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सहज-सा हित्यके प्रणेता 


स्वनामधन्य काकासाहेब कालेलकर बहुमुखी प्रतिभाके धनी थे लेकिन उससे 
भी बढ़ कर वे सहज-साहित्यके प्रणेता थे । साथरारणतया साहित्यक्री चर्चा करते 
समय उसकी तीन-चार विधाएं ही हमारे सामने रहती हैं। कविता, कथा, नाटक 
और ललि।; ज्निन्ध | कुछ दिनोंसे हम जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, रिपोर्ताज 
आदि को भी साहित्य माननेकी उदारता दिखाने लगे हैं । परन्तु काकासाहेबका 
मत इस सम्बन्धमें कुछ और ही था । वे मानते थे कि साहित्यकार बननेकी दष्टिसे 
वे कुछ नही लिखते | ख्यातवाम कविश्री उमाशंक्र जोशीके शब्दोंमें कहें तो, “उनके 
मनमें साहित्यके दो सहज प्रकार--..पत्न लेखन तथा वासरी--के बारेमें विशेष 
आस्था थी। पत्र अन्य मानव बन्धुके साथका अप्रत्यक्ष वार्तालाप है तो, वासरी 
अन्तरात्माके साथकी या अन्तर्यामीके साथकी प्रत्यक्ष बातचीत हो सकती है दोनों 
प्रकार काकासाहेबके हाथसे बहुत विकसित हुए । हजारों पत्र उन्होंने लिखे। 
वासरी भी अखंड न होते हुए भी काफी लिखी गयी। ”” 
काकासाहेबका मूल्यांकन इसी दृष्टिसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 
आत्मकथा नहीं लिखी या ललित निबन्ध नही लिखे | समकालीन व्यक्तियोंके 
रेखाचित्र सरीखे रोचक और मामिक संस्मरण भी लिखें । उनके यात्रा-बत्तोंको 
तो अद्भुत को ही संज्ञा दी जा सकती है। नहीं लिखी तो आधुनिक कहानियां 
नही लिखी, नाटक नही लिखे, कविताओंका सृजन नही किया । 
सन्‌ १६९३ १मे श्री बलवन्त राय ठाकोरने दस श्रेष्ठ ग्रुजरार्त। गद्यकारोंकी 
सूचीमें काका कालेलकरका उल्लेख किया है। क्या यह बात आश्चयंजनक नहीं है 
कि जिस व्यक्तिकी मातृभाषा मराठी हो वह गुजरातीका श्रेष्ठ गद्यकार माना 
जाये। भाषाविद्‌ कहते हैं कि मनुष्य सपने केवल 'श्पनी मातृभाषामें ही देखता है। 
उनके सपनोंकी भाषा भी मराठी बनी रही लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने 
गुजरातीमें भी सपने देखे । ऐसा कैसे हो सका ? इसलिए हो सका कि उन्होंने छोटे 
बच्चोंके साथ गहरी आत्मीयतासे भाषा-व्यवहार चलाया | वे गुजराती भाषाकी 
नसको पहचान गये थे। श्रद्धेय उमाशंकरजीने लिखा है, “बालकोंकी चेतनाका 


फप 


शब्दों, वाक्यों और उक्तियोके साथका लेन-देन अत्यन्त रसप्रद और प्रबोधक 
होता है। काकासाहेबकी गद्य-गणैलीका एक मुख्य आकपंण भाषाके साथ बालसहज 
वृत्तिस चलाये हुए उनके सहज खेलम नजर आता है। अनेक नये शब्द वे लीलासे 
बनाते हैं और पारिभाषिक पर्यायोंकी मानों उन्होंने टक्साल ही खाल रखी हो ।' 

शास्त्रोम लिखा है कि “ब्राह्मण: पाडित्य निविध्न बाल्येन तिष्टासेत । विद्वानों 
को अपनी विद्वता भूलकर बालकके समान रहना चाहिये । इसका मूंरूप थे 
काकासाहेब | यह खबी विरल व्यक्तियोंम होती हे । तभी तो मातनाषा न होते 
हुए भी गुजरती भाषाके सौन्दर्य सम चार चाद लगानवाल और अपनी सारस्वत 
मोहिनीरी गुजरातके संस्कार-जीवन पर छा जानेवाल काकासाटेबको गांधीजीने 
सवाई गुजराती का खिताव दिया | 

ऐसा होने पर वे हिन्दीस कैसे जुड़े ? यद्यपि हिन्दीमे उन्हें गुजराती जैसी 
मान्यता नही मिली फिर भी अपने उत्तरकालमे विशेष रूपसे सबसे अधिक उन्होंन 
हिन्दीम ही लिखा । प्रारम्भमे रस झापाके प्रति उनका कोई विश, लगाव नही था 
जब वे कॉलजम पहले थ तव उतका एक साथी, लोकमान्य तिलकके /[प्र सिद्ध पत्र 
केसरी का हिन्दी संस्करण मंगाता था। इसलिए मंगाता था क्योंतनि उत्तर भारत 
में सर्वत्र दिन्दी चलती थी। ऐसी भाषाका कुछ ज्ञान अच्छा भी है जौर आवश्यक 
भी। 

काकासाहेवकोी तब पहली बार हिन्दीकी उपयो गित!का पता चला । थे जानते 
थे कि महाराष्ट्रके अतक सन्‍्तोन हिन्दोन पद्म रचना 4 # | बढ़ौदाके सथाजीराव 
गायकवाइन अपन राज्यस गुजरातीको प्रजाकी भापा माना और हिन्दीको सारे 
देशकी भाषा स्वीकार क्रिया। उसे प्रोत्माटन दिया । ये सत्र उन्हें मालम था। 
पर स्वयं उन्होंन इस भाषपाके दार्म कुछ नदी सोचा था । द 

लेकिन एक दित सोचता सड़ा । गाद्ोजी जब दद्धिण अप्रीचास लौटे और 
शान्तिःनकेलन गये तो वहा उसकी कमेंट इस बाबू ते 75 । का» सा/>व तब इसी 
नामसे जाने जाते थ। उनको देखल ही गाधीजी पहचान गये वि. यह मेरा आदमी 
है । उनन्‍्टाने जायद तब यह भी सोच लिया था कि. (न0 क्या काम >ना 32। 

आगकी बात काकासाहबके शब्दोंम से धकार #, १० अर्व्रेन, १६१ :के 
दिन चम्पारन जाते हुए रास्तेमे उड़ौदा स्टेशन पर पूछ्य बरापूजी सुझस मिल और 
बोल, अभी-अभी मैने आश्रम खोला है । इसलिए मुझ सारा समथ आश्रमको देना 
चाहिए था किन्तु ऐवा-कार्यके लिए अन्य स्थानोंस निमंत्रण आते हें; उनको मना 
केस करू ? इसलिए में चम्पारन जा रहा है । आप अनुभवी है। शान्तिनिकेतनम 
आश्रमवासियोकरे साथ जाप टीक-ठीक मिलजुल गये है, इसलिए पूर घरके ही है। 


१. पूरा नाम है 'दत्तानेय बालकृष्ण कालेलकर' । 


आप यदि आश्रम आकर रहेंगे तो मैं निश्चित रहूंगा | मैं मान गया और आश्रम 
का हो गया तथा सब कामोम रस लेने लगा ।! 

संयोगसे इसी वर्य भड़ीचत गुजरात शिक्षा-परिपदका दूसरा अधिवेशन हुआ । 
गांधो जी उसके अध्य न चुने गथ । उन्होंने काकासाहबस कहा कि इस शिक्षण-परिपद्‌ 
में आप जरूर उपस्थित रह्िय और इसके लिए एक निवन्ध भी लिखिये, “हिन्दी 
ही इस देशकी राष्ट्रभापा हो सकती है । 

उन्होंने गांधीजीका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार ए 
और महाराष्ट्रीय, एक गुजरातीके कहने पर हिन्दीके प्रति समर्पित हो गया। 
काकासाहेवने लिखा है, 'उस समय मुर्भ कल्पना भा नही थी कि यह निबन्ध मरे 
भाग्यम महन््वका परिववन करनेवाला है | यह लेख लिखा गया था सन्‌ १६१७के 
आखिरक दिनो म । 

उस समय उनकी आयु वत्तीस वर्षकी थी ओर देटावसानके भय वे छियानवे 
वर्षके थे । पूरे चौसठ वर्ष तक व हिन्दीका अलख जगाते रह और अपनी अनुपम 
अनुभव 75८ ;  पोस राष्ट्रभापावी समृद्ध कर! सटे । 

काकासाहिलकी शेली का एक और विशेषता यह है कि उनका लगभग साराका 
सारासाहित्य दूश राके >थोंसे लिखा गया है यानी उन्होंने जो कुछ लिखाया, बोल- 
कर लिखाया है। इसलिए उस! एक प्रकारक्री सहज सप्रषणीयता है। उनका अदभत 
यात्रावत्त 'हिमालयकी यावा शब्दवद्ध होनेस पहल अनेक बार वच्चोंकों सुनाया 
गया था। 'स्मरण यात्रा के प्रसंग भी जिन्होंने सबसे पहले सुने थे वे थ, पाठशालाके 
छोटे-छोट विद्यार्थी , अगर काकासाहेब कह्टानी लिख पात तो वे 'किस्सागोई की 
शैेलीम 2 लिखते | 7 जेलीवा अपना एक महत्त्व है । 

इसका यह अर्थ छ्वापि 7: ८ कि काकासाहल गहरे नटी उतठरत थ। बहुत 
गहरे उतरत थर परनु स्स खूबीष उतने थे कि जटिलस जल बात भी 
सहजबोध्रगम्य हो रहती थी और यह इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने मनीषा 
को ओढ़ा नहीं था उस जिया था। उनबे. लिए विश्वास करनेका अर्थ ही विश्वास 
को जीना था । वह मात्र साहित्यक प्रणेता ही नहीं थ, 'जीवित साहित्य भी थे। 
उनका सारा जीवत एक कर्मंग्रोगीका जीववे था । गाीजीकी हर प्रव॒त्तिसे वे जड़े 
थे। मात्र जड़े ही नहीं, उनमे ओन-पोत भा हो गये थ | तभी तो वह «गोल विद्यामें 
गांधीजीकी रुचि जगा सके। परारम्भस हो 4 राष्ट्रीय शिक्षाके प्रति समाप्त रहे । 
महापण्डित राहुल सास एत्यायनकी तस्ट थे मात्र परमकड़-शास्त्रके पण्डित ही 
नहीं थे, उनकी यात्राए मात्र प्रकृतिका रम्य चिएण ही नही है बल्कि राहुलजीको 
तरह ही वे भारतीय सस्क्ृतिकी खोजकी यात्राए है। नदियोंके उदगमकी खोज 
सस्क्रतिके उदगमकी खोज है। उन्होंने निएचय किया था कि वे भारतके स्वतंत्र 
होने तक विदेश यात्रा नही करेगे पर स्वतन्त्रता प्राप्त हो जानेके बाद अपनी 


है 


जीवन संध्यामें उन्होंने नाना देशोंकी इतनी यात्राएं कीं कि नवयुवक भी लजा 
जायें पर वे यात्राएं भारतीय संस्कृतिके सही स्वरूपको स्पष्ट करनवाली यात्राएं 
थी। कितना प्यार, कितना आदर अजित किया भारतके लिए संस्कृतिके इस 
परिव्राजक आचायंकी इन यात्राओंने ! 

श्री उमाशंकर जोशीके शब्दोंको फिर उधार ले कर कहें तो, “स्वराज्य मिलने 
तक वकाकासाहेबका प्रिय मंत्र था 'जीवन स्वराज्योत्तर कालमें उनका मंत्र रहा 
'समन्वय'। समन्वय मंत्रकी दीक्षा उन्होंने विविधतासे समृद्ध बनी हुई अनोखी 
भारतीय रांस्कृतिसे ग्रहण की थी। वे कहते थे कि भारत तो भिन्न-भिन्न वंश 
संस्कारको एक रूप, एक रस करनेके लिए प्रयोगशाला है। भारतमें समनन्‍्वयक्रा 
प्रयोग सफल होने पर सारे जगतमें भी सफल होगा ।” 

स्वयं काकासाहेबने लिखा है, “जीवन व्यक्तिका हो, राष्ट्रका हो या समस्त 
मानव जातिका, संघर्ष टाल कर उत्कपं-सिद्धिपद समन्वय ही उसे समर्थ और 
कृतार्थ करेगा। संस्क्ृतिका पूर्वार्ध है संघर्ष और सहयोग । उत्तराधं है समन्वय ।” 
और अन्ततः सर्वधरमं समभाव' भी उनके लिए 'स्वंधर्म ममभाव' वन गया था । 
उनके सारे कार्योम एक अनोखापन है। गहरी और दूर तक देखनेवाली दृष्टि, 
गाम्भीयंकरे पीछे अटपटा चांचल्य, साधनाके साथ गुदगुदानेवाली विनोद वृत्ति । 
अनेक संस्मरणों और ललित निबंधोंमें ये विशेषताएं खूब उभरी हैं। ““उनके समस्त 
जीवन और कृतित्व पर, युगीन दायित्वों और महान्‌ चुनौतियों पर जब हम नजर 
डालते हैं और उनके आजीवन एकनिष्ट प्रयोसका सिहावलोकन करते हैं तो 
विदित होता है कि व्यक्तिकी अपनी साधनाका महत्त्व सिद्धांतती सामूहिक अभि- 
व्यक्तिके मुकावले किसी प्रकार कम नहीं होता ।” 

राष्ट्रभापा हिन्दीका प्रचार करनेकी उनकी अपनी अनोखी पद्धति थी । उसकी 
गन्ध उनके लेखोंमें सवेत्र मिलती है। हिन्दी क्‍यों, अंग्रेजी क्यों नहीं इसका विवेचन 
करते हए वे कठते हैं, अंग्रेजी जाननेवाले अपनी एक अलग जाति बनाते हैं, दूसरी 
भाषाएं सीखते नही । अपनी जन्म भाषा तो बचपनमस ही सीखनी पड़ी, नही तो 
उसे भी नहीं सीखते । 

हिन्दीको स्वीकार करनेके दो प्रमुख कारण मानते थे। एक तो उसकी लिपि 
नागरी है जो सस्कृतकी लिपि होनेके कारण सर्वत्र भारतमें फैली हुई है। दूसरा 
कारण यह है कि सभी प्रान्तोंके सन्‍्तोंने उसे अपनाया है। उन्होंने लिखा है, “चीन 
जापान, बर्मा, श्षीलंका, इंडोनेशिया आदि देशोंरे साथ हमारा सम्पर्क आज अंग्रेजी 
के द्वारा बढ़ रहा है । इसमें सहूलियत चाहे जितनी हो, एशियाके लिए यह शाप 
रूप ही है। एशियाई संस्कृति ज॑सी चीज पर अंग्रेजीके कारण हमारा विश्वास ही 
नही बैठता । | 

बहुत गहरे इबे थ॑ काकासाहेब । हिन्दीके माध्यमसे वे 'एकात्म' साधना 
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चाहते थे । समन्वयकी भाषा हिन्दी ही हो सकती है इसलिए वे जुड़े थे हिन्दीसे या 
उन्हींके शब्दोंमें कहें, 'इसी लिए हिन्दी उनसे चिपक गयी थी ।' 
हन्दी जगतने उन्हें नही पहचाना । उनका उचित सम्मान तब वे कैसे करते ! 

उन्होंने हिन्दीको नया शब्द भण्डार दिया । मुहावरे दिये, मौलिक उदभावनाएं दीं । 
उनका विपुल साहित्य शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति, भाषा, भुगोल, खगोल 
और इतिहास सभी मौलिक चिन्तनसे ओत-प्रोत है । उनकी एक और विशेषता है 
किसी भी वस्तुको व्यापक संदर्भ देखनेकी दृष्टि। यही समग्रता है। समग्रतामें ही 
किसीको उसके सही रूपमे समझा जा सकता है । 

निबन्धोंके विपप्रकी कोई सीमा नहीं होती। किमी भी बौद्धिक विपयक्तो 
राचक भंभिमामें प्रस्तुत करने पर वह ललित निबन्ध बन जाता है। काकासाहेब 
तो इस रोचक भगिमाके आचायें हैं। हिन्दीके यशस्वी निबन्धत्तार श्री कुबेरनाथ 
रायने कहा है, 'ललित निबन्धकी भंगिमामें लेखक और पाठकोके बीच एक सहज 
आत्मीयता होनी चाहिये। वह फतवा दे सकता है पर एक बन्ध्रुकी शैलीमे गम्भीर, 
उपदेशात्मक भांगमा ललित निबंधमें वजित है। ललित निबन्धकारके लिए 
आवश्यक है कि उसका मानसिक और बौछिक क्षितिज विस्तृत हो । जितना ही वह 
विस्तृत होगा उतना ही वह सबल ललित निबंधकार होगा । तभी तो वह पाठकोके 
मानसिक क्षितिजका विस्तार कर सकेगा। 

और ललित निबन्ध ही क्‍यों, उनकी आत्मकथा, उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र 
और यात्ना-बृत्तान्त, उनकी टीकाएं और उनके पत्र किसी भी साहित्यके लिए गौरव- 
का विपय हो सकते है । 

अपराजेय कथा-शिल्पी शरतचन्द्रकी तरह काकासाहेबका एक और एप था 
जो अनौपचारिक और आत्मीय गोष्ठियोंम प्रगट होता था। काए किसीने उन 
अतरंग वार्तालापोंको सुरक्षित कर लिया होता। कोंकणी भाषाके सुपरिचित 
साहित्यकार भाई रबीन्द्र केलेकरने एक प्रयत्न अवश्य किया है। वह विवरण 
'काकासाहेबके साथ विविध वार्तालाप' के नामसे काकासाहेबकी पत्रिका 'मंगल 
प्रभात'में प्रकाशित हो रहा है । शीघ्र ही वह पुस्तकाका रमें प्रकाशित होगा। इस- 
लिए वे साधुवादके अधिकारी हैं। 

हमे बहुत खुशी है कि ऐसे सहज साहित्यके प्रणेता और मंस्क्ृतिके परित्राजक 
आचायेकी वाणी ग्रंथावलीके रूपमें प्रकाशित हो रही है | श्री उमाशंक रजीके शब्दों 
गे इसमें, '“'भारतमें जन्म लेकर भारतकी सव प्रकारकी आत्मलक्ष्मी---निभग्रेलक्ष्मी 
तथा अध्यात्म लक्ष्मी -को व्यक्तित्वके तार-तार५भ अनुभव करनेवाले एक विरले 
भारत-पुत्नकी आन्तर-समृद्धि इस तरहसे कुछ सुरक्षित रहेगी। भारतके आधुनिक 
प्रबोधकाल तथा पुरुषार्थकालके कई संस्मरण, चितन, निरीक्षण भी सुरक्षित रहेगे।' 
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इसलिए हमें विश्वास करना चाहिये कि हिन्दीभापी मनीषी और पाठंक 
अपनी भूलका परिमार्जन करते हुए इस ग्रंथावलीका मुक्त मनसे स्वागत करेंगे । 
जीवन-समन्वयके मंत्र-दृष्टाके प्रति उनकी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगा । 


८१८ कृण्डवालान, “-विष्ण प्रभाकर 


अजमेरी गेट, 
दिल्‍ली-११०००६ 


२-६-८७ 


संपादकीय 


काकासाहेतवरके निर्वाणके दाद उनके अनुयायियोने उनका साहित्य ग्रंथावलीके 
रूपमे प्रकाशित करनेका विचार किया। उनके निर्वाणके कुछ डी वर्षों बाद उनका 
जन्म-शताब्दी वर्ष मनाया गया तब यह विच्वार ओरोसे उभरा। भारतकी भूतपूर्व 
प्रधानमंत्री श्रीमती टदिरा गांधी द्वारा रचित आचाय॑ काकासाहेव जन्म-शताब्दि 
राष्ट्रीय सर्माध.की सिफारिणस भारत सरकारके मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
ने एक लाख रपथकी उदार सहायता दो और ग्रंथावलीके कुछ सेट खरीदनेक। वन्‍दा 
किया । अतः काका साहेवकी संस्था गांधी हिन्दुस्त।नी साहित्य सभान काकासाहेब्के 
करीब ७००० पृष्ठोंके हिन्दी साहित्यको ११ खंडोंमें प्रकाशित करनेका बीड़ा 
उठाया और १५४० रुपयोंके एक सेटको पेशगी ग्राहक वनाकर रू० ११०० में देने- 
की योजना बनाई । इसके अनुसार विदेश प्रवास वर्णनका यह दूसरा खंड प्रकाशित 
करते हुए हम प्रसन्‍नता अनुभव करते है । इसके पढ़ले हम भारत प्रवास वर्णनका 
पहला खड प्रकाशित कर चूके हैं । काकासाहेबन तो जीवन शर समाज, देश और 
दुनियाकों अपने उदार हृदयसे बहुत कुछ दिया है लेकिन उनक' जैसी क॒द्र करनी 
चाहिए थी हमने नही की। उनकी स्मृति कायम रखनेके लिए हम जितना भी करें, 
कम ही है। 

काकासाहेब जीवनभर लिखते रहे उनकी लेखनीने कभी आराम नही लिया । 
गांधीजीकी सूचनासे राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचार-प्रसारका काम हाथम लिया तबसे 
अंत तक अधिकतर हिन्दीमें ही लिखते रहे, उसमें प्रवास-वर्णन प्रकृति-चित्रण 
समाज-निरीक्षण, शिक्षण-मीमांसा, साहित्य-आस्वाद. धर्म-संस्कृति, चितन, पत्र, 
डायरी, स्मृति-चित्र, चरित्र-की तेंन आदि बहुत कुछ आ जाता है । 

अपने सार्वजनिक जीवनके प्रारभमभें उन्होंने हिमालयफ्री २५०० मीलकी पैदल 
यात्रा की । उसके बाद देश-सेवा करते हुए पूरे भारतकी और स्वतन्त्ताके बाद 
विदेश यात्राएं भी कीं । प्रस्तुत खंडमें हमने ब्रह्मदेशका प्रवास, हमारे उस पारके 
पड़ोसी(अफ्रीका ), सूर्योदियका देश (जापान),यात्राका आनंद जिसमें जमंनी, इंग्लेंड, 
अमेरिका, जमेका, त्ि|निदाद, स्विट्जरलेड, माडागास्कर, रूस और णकराद्दीप 


| 


मॉरिशियसकी यात्राके मारमिक वर्णन हैं, पुस्तकोंका समावेश किया है । इसके 
अलावा नाइजीरिया, आल्जेरिया, योरोपकी जनता, पूर्व और पश्चिमकी तुलना, 
अंग्रेजोंके दिनोंका तिब्बत, नेपाल आदि पर लिखे लेखोका समावेश भी यात्रनाके 
आनंदमें कर दिया गया है। 

रूसकी यात्राके वर्णनके साथ ही हमारी छः सौ पन्‍्नोंकी मर्यादा भी आ गयी 
लेकिन प्तिर्फ शर्कराद्वीप मॉरिश्यसकी यात्राका वर्णन ही छट जा रहा था। अतः 
हमने इसका भी इस ग्रंथसे समावेश कर दिया है। और ७६१० पन्‍्नोंका यह ग्रंथ 
पाठकोंके समक्ष पेश है। 

काकासाहेवकी लेखन शैली सहज, प्रभावशाली और सरल है। वह संस्कृतमय 
होने पर भी आसान और बो4गम्य हे । अत: आदरणीय श्री गंगाबाबू कहत हैं कि 
यदि यही शैली हिन्दुस्तानी है तो हमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा हिन्दी 
के लिए वह मान्य है । काकासाहेब कठिनसे कठिन विपयको भी ऐसी सरल और 
प्रवाहित भाषामें रखते हैं कि आम आदमी भी उसे समझ लेता है। प्रवास वर्णनम 
और प्रकृति-चित्रणमें काकासाहेबकी साहित्य-सुजनता पूर्ण रूपसे खिलती है. और 
उनकी चितनशीलता व विद्वताका दर्शन कराती है। काकासाहेब प्रवास-वर्णन या 
प्रकृति-चित्रण करते हुए पाठकोंको भी साथ ले चलते हैं और मानों उनको भो उस 
स्थानका या कुदरतका हबहू दर्शन कराते हैं, जेसे बीचके पहाड़कों पार करके राही- 
को एक नया ही दृश्य दिखता है और जैसे वह नई दुनियामे ही प्रवेश करता है वैसे 
काकासाहब सामान्य बात कहते-कहते गहन ज्ञान-सागरमे प्रवेश करवाते हुए 
पाठककों भाव-विभोर कर देते है, और वह बोल उठता है, अद्भत, अदभुत, 
अद्भुत! | 

एक वार इन प्रवास वर्णनोंको पढ़ना शुरू करे तो उन्हें छोड़नेका मन नहीं 
होता । पाठकोंकोी उनमे काव्यपाठन-सा आनन्द मिलता है। ऐसी सुन्दर रचना- 
निर्मितिका कारण यही है कि काकासाहेब विश्व दर्शनकों देवदशनका ही एक प्रकार 
मानते थे। केवल कुतृहलकी दृष्टिसे, कलाकी रसिकतामसे या वंज्ञानिक जिज्ञासागे 
ही प्रेरित हो कर नही बल्कि इन तीनोंको क्रृतार्थ करनेवाली भक्तिसे प्रेरित होकर 
उन्होंने भारतवंके और विश्वक्रे अनेक देशोंके प्रवास किये हैं, यात्रा वर्णन लिखे है 
ओर यात्नानंदम ही जीवनान्द प्राप्त किया है। 

विश्वके ऐतिहासिक, धामिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक उद्यानोंके सुन्दर रग- 
बिरंगी फूलोंका काकासाहेब द्वारा रचित यह गुलदस्ता हिन्दी जगतके समक्ष रखते 
हुए धन्यता अनुभव करते हैं । आशा है कि हिन्दी जगत्‌ उसे सहर्ष अपनाएगा। 
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ब्रहमदेशका प्रवास 


अदभुत शुभयोग 


'ब्रह्मदेशके प्रवास” की तीसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है इसका मुझे संतोष 
है । बंबई युनिवर्सिटीके गुजरातीके वाचनक्रममें उसे स्थान दिया तब नवजीवन 
प्रकाशन मंदिरने विद्याथियोंकी सहूलियतके लिए टिप्पणियां दी हैं। वे टिप्पणियां 
मैंने आज ही देख ली हैं । मुझे वे संतोपकारक मालूम हुई हैं। 

काश्मी रसे लेकर दारजिलिंग तककी हिमालयकी यात्रा करनेके बाद हिन्दुस्तान- 
के ईशान्य कोने इम्फाल-मणिपुरमें बैठकर 'हिमालयके प्रवास की प्रस्तावना 
लिख सका था । उसी तरह “ब्रद्मदेशके प्रवारा की ताजी प्रस्तावना पूर्व अफ्रीका- 
की राजधानीके समान नैरोबीम लिख रहा हूं। हमारे लोग और खासकर 
गुजराती---उनमें हिन्दू, मुससमान ओऔर पारसी आज जाते हैं इतना ही नही किन्तु 
गुजरातीको अपनानवाल मरे जैस अनेक महाराप्ट्री भी आ जाते हैं--एक सिरे 
पर ब्रद्मटेण ५ हकर दूसर सिरे पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका तक फैले हुए हैं। इसलिए 
एक भिरेएत ब्रह्म देशके प्रत्रासकी प्रस्तावना दूसरे सिरे पूर्त अफ्रीकाकी गिरिनंगरी 
में बैठकर लिख भेजते विशेष आनंद होता है । 

इस पुरतककी पहली प्रस्तावनाम मैने लिखा था कि “हिमालयकी यात्रामें 
विशिष्ट पवित्र भावनाओंकी उत्कटता थी | ब्रह्म देशके प्रवासमें तो संस्कारलोलुप 
प्रवासीका कुनूहल ही केवल था । आजकी अफ्रीकाकोी यात्रामें विशिष्ट पवित्र 
भावना भी हे तथा संस्कारलोलुप प्रवासीका कुतूहल भी है; तदुपरांत दूसरे अनक 
संकल्प 'भी हैं। हिमालयके प्रवासमें नंदादेवी, नंदाकोटा, बदरी, केदार, कंचनजंगा 
धवलगिरि, हरमुख आदि शिखरोंके प्रति जो पविब्र भावना थी उस पविद्न भावना 
को लेकर यहांके पर्वेतराज किलिमांजरो तथा मेरु और केनिया इत्या।३ अन्य शिखरों 
के विविध दर्शन किये हैँ । जिस वात्सल्यकी अपेक्षा हिन्दकी लोकमाताओसे रखकर 
मैंने उनके दर्शन किये, उसी अपेक्षारा ईजिप्त सूडानकी लोकमाताक॑ एक उदयस्थान 
नीलोत्ीके दर्शनको आज उड़कर जानेवाला हूं । गाधीजाकी चिताभस्मका अंश वहां 
नीलके प्रवाहमे प्रवाहित किया गया था। ऐसे पवित्र क्षणम यह प्रस्तावना लिख 
रहा हुं । 

मेरे मनमें अफ़ीका खंड भारतभूमि जैसी ही पवित्न भूमि है। सबे भूमि गोपाल- 
की यह बात तो है ही। तद॒ुपरांत हमारे ऋषिश्रेष्ठ महात्मा गांधीने अपनी विश्व- 
कल्याणकारी तपस्या इस भूमि पर ही शुरू की थी। 

यहां तीन खडके बालक विश्व-सहकार कर रहे हैं। “ब्रह्मदेशके प्रवास'की 


१. वे टिप्पणिया इस ग्रंथावली में नहीं दी हैं । 
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प्रस्तावनामें मैंने जो-जो लिखा है उन सब बातोंको मैं यहां हजारगुनी उत्कटतासे 
अनुभव कर रहा हूं। आज भारत स्वतंत्र हुआ है। ब्रह्म देश भी अलग होकर स्वतंत्र 
हुआ है और अफ्रीकाका भविष्य अद्भुत तरहसे रचा जा रहा है । इन सब विराट 
परिवतंनोंका साक्षी होकर यहां यात्रा कर रहा हूं । ब्रह्म देशके प्रवासको निकलते 
समय महात्माजीके प्रथम दर्शन हुए थे। आज उनके सर्वोदयकारी संदेशको लेकर 
एशियाके, यूरोपके और अफ्रीकाके निवासियोंसे यहां बंधुभावस मिलता हूं और उन 
तीनोके बीन आत्मीयता विकसित होते देखना चाहता हूं। इतिहास-विधाताकी 
कंसी अद्भुत लीला है ! 

नैरोबी काका कालेलकर 


२६-६-५० 


विशेष विनतो 


ब्रह्म देशका प्रवास मैंने सन्‌ १६१५ में किया । उसका बयान सन्‌ १६२७ के 
माचंमे लिखवाया और वह प्रकाशित हुआ सन्‌ १६३ १के अंतमें । उस प्रवासके 
संस्मरण लिखवाये तब वे भी सारे, उसके पहले किये हुए हिमालयके प्रवाससे भी 
स्मरणमें अधिक पुराने और धुंधले हो गये थे । हिमालयकी यात्रामें विशिष्ट पवित्र 
भावनाओंकी उत्कटता थी। ब्रह्मदेशके प्रवासमें तो संस्कारलोलुप प्रवासीका 
कुतूहल ही केवल था । विस्मृतिकी कराल दृष्टिमेंसे जितना बच गया इतना यहां 
दे दिया है। उसमे भी बारीकियोंमं कही-कहीं गड़बड़ हुई होगी। फिर भी कुल 
मिलाकर सारा वर्णन यथार्थ ही है ऐसी मेरी धारणा है । मुझे यात्राका सही बयान 
ही देना था, काल्पनिक नये वर्णन उत्पन्न नहीं करने थ । 

ब्रह्मदेश गुजरातियोंके लिए पड़ोसके घर जैसा है | कई गुजरातियोंका हर 
साल वहां आना-जाना होता है। कई परिवार वहां स्थायी होकर बसे हैं। 
मेरा यह बयान पढ़कर ब्रह्म देशका इतिहास, वहांकी लोकस्थिति तथा देश वर्णन 
देनेकी प्रेरणा किसीको हो और परिणामस्वरूप मेरा यह छोटा बयान विस्मृतिमें 
धलोप हो जाये तो मुझे आनंद होगा । 

हे 

गुजरात, बंगाल, तमिलनाइ तथा आंध् चारों प्रान्तके लोग ब्रह्मादेशमे जाते 
हैं। थोड़े महाराष्ट्री भी वही हैं। हिन्दू भी हैं और मुसलमान भी हैं । हम जहां जायें 
वहां केवल अपना छोटा स्वार्थ न देखें । उस-उस देशके बालकोंके स्राथ मिलना- 
जुलना हमे आना चाहिये। बर्मी प्रजाका स्वभाव गुलाबी है। ऐसे पड़ोसियोंको 
अपनानमे सच पूछ तो स्वार्थत्याग नद्दी कितु हमारी अपनी उन्‍नति तथा आनंद है। 
ब्रह्मदेशमें गुजरातियोका स्थान कुछ विशेष है। ब्रह्म देश हिन्दुस्तानसे अलग हो जाये 
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या साथ रहे, गुजरातियोंके लिए वहां स्थान है ही। वहां जाकर बसे हुए गुजरातियों 
को समभावपूवंक बौद्ध ध्मंका अध्ययन करना चाहिये। समाज-सेवकोंको वहां 
जाकर हिन्दी तथा बमीं--दोनों समाजोंकी समान भावसे सेवा करनी चाहिये। 
हिन्दूधर्म, बौद्धधर्म तथा इस्लाम, तीनोंका जिन्होंने समानभाव तथा समभावके साथ 
अध्ययन किया है ऐसे समाजशास्तियोंकों चाहिये कि वे अथेनीति, विवाहनीति, 
राजनीति इत्यादि दृष्टिसे वहांके सवालोंका अध्ययन करें तथा गुजरातके समक्ष 
जो उज्ज्वल भविष्य फैला हुआ है उसके योग्य हों ऐसी सलाह वहांके गुजरातियोंको 
दें। गुजरातसे बाहर बसे हुए गुजरातियोंके हाथमें केवल उनका अपना ही भाग्योदय 
नहीं है; गुजरातका तथा हिन्दुस्तानका भाग्योदय भी उनके हाथमें कुछ हृद तक है । 
बड़ा पद मिलनेवाला होता है तब हृदयको भी विशाल करना ही पड़ता है। मात्र 
पेट बड़ा करनेसे चलनेवाला नहीं है । 

हिन्दुस्तानके पहाड़ ऊपरसे नीचे भी हैं और पूर्वसे पश्चिम भी । सह द्वि, पूर्वे- 
घाट अरवजी ;- खिरथर खड़े (ऊपरसे नीचे) हैं । हिमालय, शिवालिक, विध्य, 
सतपुड़ा तथा महादेवके पहाड़ आडे हैं। पहाड़ोंकी रचनाका असर संस्कृति पर बहुत 
होता है। ब्रह्मदेशके सभी पहाड़ उत्तर-दक्षिण हैं। उनका असर वहांके जीवनक्रम पर 
कैसा पड़ा है उसका संशोधन करनेका तथा शास्त्रदृष्टिका विकास करनेका खास 
आग्रह मैं प्रवासियोंसे करता हूं। उदाहरणके तौर पर हिमालय आड़ा (पूव्वे-पश्चिम) 
होनेसे उत्तरकी ठंडी हवाको रोकता है, उत्तरकी ओरसे व॒क्ष-वनस्पतिके बीज आड़े 
'पहाड़के कारण दक्षिणकी तरफ नहीं आते । ब्रह्मदेशके पहाड़ उत्तर-दक्षिण होनेसे 
उत्तरका पवन दक्षिण दिशामें दौड़ आता है और साथ-साथ वहांके वृक्ष-वनस्पतिके 
बीज भी ले आता है। फलस्वरूप उत्तरके जंगल दक्षिणकी यात्रा भी कर सकते है ! 

यही न्याय पशु और पक्षी तथा मनुष्य पर विशेष रूपसे लागू होतः है । 

चीनी संस्कृति हिन्दुस्तानमें फेल न पायी, जब कि ब्रह्मदेशमें वह नीचे उतरकर 
सिग्रापुर तक पहुंच सकी । 

काका काललकर 


१. समुद्रको पोठ पर 


गिरधारी तो एकदम ऊब गया था शांतिनिकेतनमें छुट्टो शुरू हो जानेसे सब 
बच्चे अपने घर चले गये थे। “कितने दिन तक हम अकेले यहां रहेंगे ? दादाको न 
आना हो तो भले न आयें ! चलिये न हम आज ही निकल पर्ड ऐसा कहकर हर घंटे 
मुझे परेशान करता रहा । आखिर मुजफ्फरपुरसे जीवतराम (आचार्य कृपलानी )का 
पत्र आया कि “मैं आपको सीधे कलकत्तेमें मिलूंगा ।” हम निकले बोलपुरसे। कलकत्ते 
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में तीनों एकत्न हुए, किन्तु गिरधारी हमें कुछ भी देखने न दे । उसने तो जिद पकड़ी 
कि, आज ही रगूनको निकलना है। लेकिन तीन दिनका समुद्रका सफर, कुछ तो 
तेयारी करनी ही चाहिये। बाजार जाकर हमने नीबू, अदरख, फल, रोटी-मक्खन 
इत्यादि खरीद लिये | तृतक (डेक) पर सहलियत हो इस हेतु अपने लिए मैंने एक 
आराम कुर्सी (डेक चेयर) भी खरीद ली । 

हुगलीके किनारे देश-देशांतरके जहाज लंगर डालकर पड़े थे। हजकी यात्रा 
करनेवाले कई गरीब एक बड़े अहातेमें जानवरोके जैसे बद किये गथ थ, बेचारे 
वही पकाकर खाते, और वही सो जात । 

शाम चार बजेका समय हुआ होगा । हमारा स्टीमर चल पड़ा। धूप सोम्य 
थी । मंद-मंद पवन बह रहा था। पानी पर सूरजकी नाचती चमकसे पीलापन आने 
लगा था । लाल-लाल 'बोयों को टालकर स्टीमर आगे चली। दोनों किनारों पर 

हाज दिख रहे थ, छोटी-छोटी नावें दिखती थी। भनन्‍ट विलियमके किलेसे होकर 

हम आगे चल । कई गोदियोंम छोटे-बड़ जहाज आकर रुक रहे थ। दोनों किना रों- 
की जमीन पानीकी सतहसे ज्यादा ऊंची नहीं थी, अतः दोनों तरफ दूर-दटूर तक 
दिखाई देता था। किल्तु मनको खुशी देनवाला कोइ दृश्य नहीं था।! सी बड़ी 
नदिया जहां समुद्रत मिलने जाती है वहां किनारे काफा गदे होते हैँ । ज्वा र-भाटके 
कारण गीले की चड़मे उछलकद करनेवाले केकड़ोके सिवा कुछ भी नही दिखता था । 

जैसे-जेसे आगे बढ़ते गये वेसे-वेंस नदी चौड़ी होने लगी । दूरक किन्ारों पर 
जब ण्वेत रेत नजर आने लगी तब मुझे कुछ शान्ति मिली। सुदरवनका प्रदेश 
छोड़कर हम डायमंड हार्वरके पास पहुंच । हमारा जहाज अब तरंगोके साथ डोलने 
लगा । कुछ देर तृतक (डेक) पर खड़े-खड़े हमत भारतका क्रिनारा अदृश्य होते 
देखा । फिर चक्कर जाने लगे। इसलिए कुछ खाकर #_म सो गये। सोनेसे पहल 
प्राथंनाके अंतम गिरधारीने “आगुनर परशमणि छोंआओं प्राण रबीन्द्रनाथका यह 
सुंदर भजन गाया । उसे सुनने कई यात्री एकन्न हो गए। और उस गीतके प्रभावके 
कारण हमारे विस्तर वराबर फैलाने पर किसीन आपत्ति नही की ! 

सबद् सर्वप्रथम मैं जागा । उस समय अरूणोदय भी नहीं हुआ था । आकाणमें 
जैसे चद्र चलता हे उस तरह हमारा जहाज अकेला पानी चीरता चल रहा था। 
कसी अदभुत थी उस समयकी शांति ! स्टीमरके पेटमें यंत्ररूपी हृदय यदि अपनी 
धड़कन न सुनाता तो बाहरकी शांति इतनी असरकारक न होती । चारो तरफ 
मानों लोहेका या सीसोंका ठंडा रस फेला दिया हो ऐसा ही वह समुद्र नजर आता 
था। मैं तुतकके कटहरेके पास जा खड़ा हुआ । स्टीमर जैसे डोलता वैसे पानी ऊपर 
आता और नीचे जाता । जहां देखें वहां तरंगें ही तरंगें, एक-दूस रेंके साथ टकराने 
पर उनमेंसे फेन निकलता था । अंधरेमें वह फेन चमकता, ओर उस चमककी टढ़ो- 
मेढ़ी लकीरें मिलकर विचित्र आकृतियां प्रगट करतीं। जहाजके डोलनका असर 
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दिमाग पर होता है। उसमें भी यदि हम तरंगोंके अखंड और सनातन नृत्यकी लीला 
निहारते रहे तब तो उसका कफ ही चढ़ता है। 

आगे जाते तरंगें फूटती बंद हुईं। सागरका हृदय जगह-जगह ऊपर चढ़ता 
और नीचे उतरता । सामान्यतः तरंगें जब ऊपर चढ़कर फूटती हैं तब यह देखनेमें 
मजा आता है किन्तु उसमें इतना गांभीय नही रहता । ध्वनिकाव्यका रहस्य शब्दोंमें 
स्पष्ट करनेमे जैसे कम हो जाता है कुछ वैसा ही तरंगोंके फ्टनेसे होता है। किन्तु 
जब तरंगें अंदर ही अंदर उछलकर समा जाती हैं तब उसका सूचन विविध, अनंत, 
अस्पष्ट रहता है। अंधेरा होते हुए भी जब हवा साफ होती है तब वब्योम तथा 
सागरका मिलनवर्तुल ध्यान खीचे बिना नही रहता। क्षितिज पर तरंगोंका तो 
सवाल ही नहीं उठता। समुद्रकी कालिमाकी तुलनाम अंधेरा आकाश भी उज्ज्वल 
दिखता है। वेदकालके ऋषियोंकों जिस तरह जीवन-रहस्य दिखाई दिया होगा 
वैसा ही क्षतिज रातको नजर आता है। ऋषिओंको अनंतकालके आध्यात्मिक 
तत्व अनंत आकाशमें चमकनेवाल तारोंकी तरह स्पष्ट दिखाई देते है, जबकि 
पाथिव जावनका भविष्यकाल उनकी आप॑ दृष्टिक समक्ष भी सागरके वारिराशिके 
जसा अज्ञात, अव्यक्त ही बना रहता 

ध्यान व कल्पनाकी ऐसी क्रीड़ा चल रही थी इतनेमें 

आंधारेर गाये-गाये परण तव 
सारां रात फोटाक तारा नव नव ।' 

यह शोभा कम होने लगी और अरुणोदयने पूर्व दिशा वता दी। उस सुर्ख काव्य 
को देखनके लिए जीवतरामकों जगाया । वे उठ पायें उसके पहले ही गिरधारी उठ 
गया और बोला, “मुझे बताइये, क्‍या है, मुझे बताइये । उसको मैं क्या दिखाता ? 

॥ई पक्षी या जहाज नहीं था कि उंगली वढ़ाकर दिखाऊं। मैने उसे कहा, 'वह 
जो लाल आकाश है उस देखते रहो, अभी कुछ ही देरमं वहां सूरज उगेगा। 

अब समुद्रने अपना रंग बदला । पूवकी ओर मानो लाल-जः मुनी रंगका प्रपात 
चला आता था। और आश्चय तो यह कि पश्चिमकी ओर भी उसी रंगका प्रतिबिब 
पड़ रहा था । मात्र पश्चिमके समुद्रवे अधिक तो आकाशने ही उस रंगको अपना 
लिया था । पूर्वकी प्रसन्‍नता बढ़ने लगी। लाल रंगमें चमक आने लगी । कुमकुमका 
सिंदूर बना, और सिंदूरमेंसे सुवर्ण प्रगटने लगा। पश्चिम किनारेके समुद्रमें होने 
वाली मूर्यास्तकी शोभा हम अनेक बार देख पाते हैं, किन्तु सागरमंथनसेसे लक्ष्मी 
निकल रही हो ऐसी उदयमान उषाकी वर्धभान शोभा देखनेका आनंद कुछ और 
ही होता है । आकाश जैसे-जैसे हंसने लगा वेसे-4 ! समुद्रके मुख पर आनद व लज्जा 
की लाली भी बढ़ने लगी । मानों दो समसमान युवकोंके बीच विनोद चल रहा हो । 

एक तरफ इस प्रभातका विकास देखनेको मन ललचाता था, तब दूसरी 

ओर जहाजके डोलनेसे सिरमे चक्‍कर आने लगे थे। एक घड़ीके लिए ये मौजें रुक 
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जायें और जहाज स्थिर हो जाये तो क्‍या ही अच्छा हो, ऐसा मनमें आया | लेकिन 
समुद्रकी लहरें और मनुष्यके मनोरथ कभी भी रुकते हैं कया ? ऊबकर आरामकुरसी 
पर लुढकनेका मैं सोच ही रहा था, इतनेमें बाल सूर्यका गुंबज पानीमें नहाकर 
बाहर निकला । उगते सूर्यके बिब पर एक विशिष्ट तरलता होती है; मानो सूरये ठंडे 
पानीमेंसे कांपते-कांपते बाहर निकल रहा है। और पानीमें जो प्रकाश बिखरा 
हुआ है जान पड़ता है वह सूर्यका अंगराग ही धुला हुआ है। सूर्यका बिब पूरा-पूरा 
बाहर निकलते ही मैंने अपनी प्रार्थना कर ली :--- 
ध्यय: सदा सवित्तृ-मण्डल-मध्यवर्ती 
नारायण: सरसिजासन-संनिविष्ट: । 
केयूरवान मकर-कुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मय-वपुर धृत-शंख-चक्र: ॥ 
जीवतरामको ऐसा गांभीयें कभी सहन नहीं होता । वे एकदम बोल उठे : 
बस करो, कैसी वानर भाषा बोल रहे हो ?” मैंने कहा, “आपकी भूल है। यह 
आपकी भाषा नहीं, संस्क्रत है ।। विनोदमें भक्तिकी उत्कट भावना तहस-नहस हो 
गयी और जहाजमें प्रतिदिन जिस भयंकर कसौटीमेंसे गुजरना पड़ता है उसकी 
चिता हम करने लगे । शौच जानेके लिए डेक परसे नीचे जाना पड़ता है। यूं 
भी नीचेकी मंजिलमें हमेशा बदबू रहती है; लेकिन सुबह तो वह मंजिल नरककी 
हरीफ बनी रहती है । हवा गंदी और खारी। जगह-जगह पर लोगोंने उल्टियां की 
हुई थीं। इन्जिनकी भापमेंसे छूटनेवाली एक किस्मकी गंध और खलासियोंकी रसोई 
मेंसे उसी समय शुरू हुई प्याज तथा मछलीकी बदबू, इन सबके मिश्रणमेसे होकर 
शौचकपमें प्रथश करना उससे तो समुद्रमे कूद पड़ना मुझे कम त्रासदायक लगता । 
हाथकी बात होती तो हमने तीन दिन शौच जाना ही टाला होता । लेकिन--जाकर 
आये तो सही, किन्तु हम तीनोंके चेहरे ऐसे हो गये थे कि एक-दूसरेकी ओर 
देखनेकी भी हिम्मत नहीं होती थी। कोई टोली लड़ाई करने निकले और बुरी 
तरह मार खाकर वापस आ जाये और जैसे अपने स्वेंसाधारण अनुभवका उल्लेख 
तक कोई न करे, वैसे हमने उस दिव्य कसौटीका नाम भी न लिया । 
मैंने गिरधारीस कहा, 'चलो, कुछ खा लो” | वह बोला, 'मुझे भूख नही है, 
जीवतरामने भी खानेस इन्कार कर दिया। मैंने कहा, “भले लोग, धूप बढेगी तब 
चक्कर आने लगेंगे। फिर खानकी आपकी क्‍या ताकत रहेगी ? अभी जरा ठंडा 
समय है । आराममे खा ली जिये। धूपके पहले ही सब हजम हो जाग्रेगा' । गिर- 
धारीने पूछा, 'बिना व्यायाम किये वह यूं ही हजम हो जायेगा ?” मैंने जवाब दिया, 
“हम सबकी ओरसे यह जहाज व्यायाम कर रहा है। अतः तुम्हें कोई चिता नहीं 
करनी है। गिरधारी मरी बात नही ममझा । वह तो मेरी ओर देखता ही रहा। हम 
सीनोंने पेटभर खाया। तीनोंमें जीवतराम होशियार । उन्होंने सिर्फ रसभरे फल ही 
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खाये । मैंने अपनी रुचिके अनुसार खाकर ऊपरसे एक पूरा नींवू चूस लिया । बेचारे 
गिरधारीको उत्तम केलोंका स्वाद लगा | उसने केले ही पेटभमर खा लिये । एकदो 
घंटोंके अंदर ही केले खानेके कारण वह ऐसा पछताया कि सारी यात्रामें उसने 
दुबारा केलेका नाम ही न लिया । 

दोपहर हुई । मैं अपनी कमजोरी जानता था। बिस्तर ब्िछाकर मैंने हाथ 
पैर फैला दिये । हाथमें एक दूसरा नीयू रखा और आखें मूदकर सोता रहा। 
मद्रास तरफका कोई जहाज कलकत्ता जा रहा होगा । उसे दूरस देखकर लोग कहने 
लगे, 'वह जहाज जा रहा है, देखो ।' दोनों जहाजोने भोाओ*"* करके एक-दूस रेको 
सलामी दी। लेकिन मैंने आंखें बंद रखकर कल्पना द्वारा ही वह दृश्य देख लिया । 
गिरधारीस रहा न गया। चट्से वह उठ खड़ा हुआ | खड़े होते ही तुरंत उसके 
केलोंने पेटमं रहनेस इनकार किया। वह घबराया, लेटे-लटे ही मैने उसको पानी 
दिया। लेटे ही लेटे अदरखका एक टुकड़ा दिया। कुछ शान्त होनेके बाद वह 
आकर मेरे बिस्तर पर लेट गया। किन्तु एक बार बिलोया हुआ पेट एकदम थोड़े 
ही शानन्‍्त ह।ब। : 

हम नृतक पर लेटे थे वहांसे एक बाजूकी केविनमे दो देशी ख्थ्रिस्ती बेंठे 
थे। उनमेसे एकको उल्टियां होने लगी । वह जोर-जोरसे उल्टी करता था । बैसे 
वैसे उसका मित्र उसकी मसखरी करने लगा “वन हिगिन्स उल्टी करोइंग' आदि- 
आदि उसके उदगार पह़लेकी उल्टीसे भी ज्यादा जोरस चल रहे थ। गिरधारी 
जरासा हंसने लगता और फिर पछताता । 

जीवतरामको कुछ भी नहीं हुआ । वह जहाजमें चारों तरफ घूमते रहे, 
ओर सीधा मह रखकर लोगोंको मसखरी करते रहे । एक हिन्दी वोलनवाला 
व्यापारी ठमारे पास ही बैठा था। उसके साथ उसता कुत्ता था। जीक्तराम उसे 
पूछन लगे, 'अजी आपके कुत्तेकी कुछ तारीफ सुनाइये । देखनम तो जन्य भी खब- 
सूरत नही है उसकी कुछ खूबी होनी चाहिये। कुछ सुनाइये तो सही ।” वहासे उठ 
कर और जगह गये वहां एक सिधी व्यापारी मिला। पहले तो स्वयं सिंधी न होने 
का दिखावा करके सिंधके बारेमें बातें पूछने लगे । वह आदमी खुला, तब जीवत- 
रामने शुद्ध सिधीमें बाते शुरूकी। वह भाईबंद बोला 'आज जहाज कुछ ज्यादा 
ही डोल रहा है । थोड़ी शराब पी हो तो उल्टी होनेका डर नही रहेग।। में हमेशा 
यही इलाज करता हुं। आप लेंगे तो थोड़ी दूंगा।' जीवतरामने शराब लेनेसे तो 
इन्कार किया, लेकिन बोले 'मेरे साथ मेरा एक मित्र है, उससे आप पूछ लीजिये । 
वह लेगा शायद । बेचारा भाईबंद जीवतरामके - थ मेरे पास आया। मुझ देखते 
ही उसे यकीन हो गया कि इस ब्राह्मणसे पूछना उसका निरा अपमान होगा। 
बेचारा शरमा गया और दो-चार विनयकी बातें करके वापस चला गया । फिर 
जीवतरामने अपने पराक्रमकी सारी बातें मुझे बता दी । 
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इस तरह शाम हुई । शामको मेरी जानमें जान आयी। हमने फिर थोडा- 
सा खाया, किन्तु किसीको वह रास न आया। शामकी शोभा मैंने बेठे-वैठे ही 
निहारी। लोग कहने लगे क्रि अब हम कालेपानीमें आए हैं! 'अभी अंदमान 
दिखेगा ।' किसीने कहा, 'ना, हमारा जहाज बहुत दूर है। वह टापू नहीं दिखेगा । 
संध्याकी शोभा कुछ अलग ही थी । सुबहके रंग और शामके रंग एकसे 
नही होते । उदय और अस्त एक-से हों ही केस ? उदय है वाल्यकाल, जब कि अस्त 
तो विजयी वीरके निधन जेसा होता है । उपाके मुख पर मुग्ध हास्य होता है, जब 
कि संब्याकी मुखमुद्रा पर क्षणजीवी उल्लास और विलास होता है। समुद्रके रंग 
फिरसे पलटने लगे । सूर्यास्त हुआ और तारोंका पारिजात फूलने लगा ! 
जहाजक्रे बिजलीक सौम्य दीये तो कबसे चमकने लगे थे | छटपनसे ही मझे 
दीपक बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतने सौम्य कि आसपासका सब दिखता 
है, लेकित ये दीये आखोको चकाचौोंथ नहीं कर देते। अधेरेको मारकर अपना 
साम्राज्य चलानेकी महत्त्वाकाक्षा इनमें नही होती । अंधेरेके साथ मधुर समझौता 
करके. तुम भी रहो और हम भी रहें ऐसा जीवनतत्त्व इन दीयोने पसंद किया 
होता हे । शहरके विजली के दीपक नय्रे-नये अध्यापककी तरह अपना पूरा प्रकाश 
उंडल देना चाहते हैं। जद्राजके दीयथ योगियोंकी तरह आत्मन्येव च॒ संतुष्ट: होते 


हैं। 

विस्तर पर लेटे-लेटे हम इन दीपकोंकी बात करते थे, इतनेमे हमारी 
आगबाटने भोओं** 'की ध्वनि शुरू कर दी । मैने माना कि उसको दूसरी भंस दिखी 
है। इतनेमें दृर्स जवाबी ध्वनि सुनायी दी। मैं उठ बैठा | रातके समुद्रम जहाज 
देखना मुझे बहुत अच्छा लगतो है । विजलीके दीयोका एक हार, और ऊंचे मस्त्‌ल 
पर दा बड़ लाल दीये धुतरी तरह जब अचथरेम दौरते हैं तब लगता है मानों हमने 
परित्रोंके देशमें प्रवेण क्रिया है। जहाजका कोण जेसे-जैस बदलतः है वंसे-वसे 
सामतका दृश्य नयी-नथी तरहता विकसित होता रहता है; और जहाज जब दूर 
जाकर अलोप होनकी तेयारीमे होता है तब तो नीदके कारण चलनेवाली स्मृति- 
विस्मतिके बीचकी आंखमिचौली जैसा ही वह दृश्य मालूम होता है । 

आकाज़के तारे देखने-देखते मैं सो गया। तीसरे दिन सुबह बारिश आने 
लगी । जहाजके एक खिस्ती कारकूनने आकर हम सबसे नीचे जानेको कहा । 
लोग इसका कारण जल्दीसे समझ न सके । उसने कहा, 'एक बड़ा बवडर अग्नि- 
कोणम इस तरफ आते दिखायी दिया है। इसको साइक्लोन कहते है। साइकलोन 
में जड़ाज फंस जाये तो बड़ी आफत ही हो जाती है। बहतसे जहाज साइकलोनमें 
ड्ब च॒क्े हैं। उस कारकनने कहा कि 'आप तृत्तक (डेक) पर बे रहेगे ता शायद 
बवंडरम उड़ जायेंगे! इरके मारे लोग एकके बाद एक नीचकी मजिलमे भर गये 
हैं। हमने नीच जानेसे साफ इन्कार किया, उसने हमें समझानेका यत्न किया । 
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हमने कहा 'बवंडर आयेगा तो हम इन बड़े-बड़े रस्सोंको पकड़कर पई रहेंगे'। 

“लेकिन आप वर्षासे भीग जायेंगे ।” 

“भीग जायेंगे तो सूख भी जायेंगे। 

हमारी जिद देखकर कारकून चला गया। वारिश आयी, अच्छी तरह 
आयी। बवंडरकी परिधि तीन-चार मीलको होती है। सदभाग्यसे बवंडर हमारे 

हाज तक नही आया | धूमक्रेतुकी तरह बवंडर 6 चारों तरफ पंछें होती हैं। ऐसी 

एक पूंछका सपाटा हमारे जहाजकों कुछ लगा । हम अच्छी तरह भीग गये तब हम 
ऊपरवाली केविनमे जाकर बेठे । वह पूछने आयेगा तब देख लेंगे, ऐसा विचार 
किया । कहते हैं कि भूतका नाम लेते ही वह हाजिर होता है। उरा न्‍्यायमसे कार- 
कून हाजिर तो हुआ । मैंने सोचा कि हम कह दें, “क्रेब्रिनका किराया देंगे फिर 
क्या तकरार हे ? लेकिन केबिनका किराया कितना होगा, यह कौन जानता था ? 
मैं असमजसमे पड़ा । ऐसे प्रसंग पर जीवतरामको जरूर कुछ सुूझेगा। उन्होंने उस 
कारकन7! हंसती आंखोंस कहा, “अभी यदि तम हमें हैरान नहीं करोगे तोढ़ 
तुम्हें बण करेंगे। वह लोभी वहांसे गया । लेकिन दो-चार घंटोमें हमारा दर्गन 
लेन आता रहा। साफ-साफ तो वो माग नहीं सकता था और जीवतराम तो उसे 
मीठी-मीटी बाते सुनाकर भगा देते थ और जब स्पष्ट मांग करने पर वह आया तब 
जीवत राम बोले “अभी रंगून कहां आया 2? दस केबिनका प्रा-प्रा लाभ हमें 
दोगे था नदी ?” 

संगूनका बन्दरगाह़ आया। जीवतराम कहने लगे, 'बन्दरगाह आते ही 
जहाजक सब अमलदारों तथा सत्र कारकनोंकों बहुत काम होता है। अतः वह 
कारकन हमे ही पकड़कर बेंठा नही रह सकेगा । मैंन कहा, 'लैडिन तमने उसे देन- 
का कबूल किया हे इसलिए कुछ देना ही पड़ेगा । जीवतराम एकदम गभीर होकर 
बोल, 'रश्वत देनेका गलत काम मुझसे नटो होगा ।' मैं हंस पड़ा। उनभ कहा, 
'तब, # चर्मावतार आपने उसे आशा क्यो दिखाई ? जीवतराभ बोल “आदमी उसी 
के लायक है ।' बन्दरगाह पर हमपर बराबर नज़र रखकर वह हमारे पास आ 
गया । मुझे लगा कि अब झकझक शुरू होगी। इस कल्पनासे ही मैं बैचन हो गया। 
जीवतरामको ऐसे प्रसंगोंमे दुगुना रस आता है। उन्होंने एक भले कुलीको देखकर 
हमारा सामान सबसे पहले बन्दरगाह पर भेज दिया। मैंने कहा, 'वह कुली 
सामान लेकर भाग जायेगा तो ?” जीवतराम बोले, “गरीब लोगोंकी इतनी हिम्मत 
नही होती । सामान जाये तो भले जाये लेकिन इसको तो मैं एक पाई भी नहीं 
दंगा ।' 
है हम डेककी ओर चले । वह गरम होकर बड़बड़ाने लगा। अब तकके 
५5९॥(|८॥0९८०' और मीठे जीवतराम एकदम बदल गये। उस आदमोके योग्य 
भाषामें जीवतरामने उसको छोटा-सा व्याख्यान सुनाया। जब वह रास्ता रोकने 
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आया तब जीवतराम बोले “हट यहांसे, रिश्वतखाऊ कुत्ते !” उसको धकक्‍का देकर 
जीवतराम हमारे पीछे-पीछे आ गये । उस कारकूनने हमारे देखते ही कलकत्तेसे 
रंगून तक इतने सारे लोगोंके पाससे पैसे निकलवाये थे कि जीवतरामका यह रुख 
मुझे अयोग्य नही लगा ! यद्यपि ऐसा करनेकी मेरी अपनी हिम्मत नहीं होती । 


२. रंगन 

रबरके रास्तोंका वर्णन पढ़कर हमें जितना आश्चयं होता है उतना आश्चयं 
रबरके रास्ते देखकर मुझे नही हुआ। बम्बईमें कोलतारके रास्ते जिसने देखे हैं 
उसको रबरके रास्तेका आश्चयें नही होगा। 

नयापन भले न लगे, लेकिन ऐसे रास्तोंका लाभ तो स्पष्ट है। रास्तों पर 
धूल नहीं उड़ेगी, कीचड़ नहीं होगा, और गाड़ीघोड़े कितने ही दौड़ते हों तो 
भी आवा नसे कान नहीं फूटेंगे। इतनी सह लियतके खातिर शहरका मनुष्य चाहे 
सो देनेको तैयार हो जायेगा। 

रंगनमें रबड़के रास्ते हैं। इतना सुनकर हमें क्‍यों आनन्द होता होगा ? हम 
कुछ रंगूनमें रहते नहीं हैं। हम'रे भाग्यमें तो गलियोंकी कीचड़ रोौंदनेका ही 
लिखा है। हमें आनन्द होता है । उसका कारण इतना ही है, कि मनुष्य जातिको 
रास्तेकी एक तरहकी बड़ी मुश्किल दूर करनेका मार्ग सूझा | शक्ति बढ़े, दृष्टि 
फंले, कुशलताका विकास हो को उसका आनन्द सबको होगा। लेकिन रगूनके 
रास्ते देख मुझे आनन्द नही हुआ । कोई उत्साह नहीं आया । मनमें प्रथम विचार 
यह आया कि बम्बई जेसे महानगरमें रबरके रास्ते क्‍यों नही हैं और रंग्नमें क्‍यों 
हैं? सामनेसे आनेवाली रिक्शान उसका जवात्र दिया। रंगुनमें रिक्शाका प्रचार 
बहुत है। रिक्शा ट्रायसिकलके जेसी लेकिन दो बड़े पहियोवाली और एक ही 
आदमी बेठ सके ऐसी गाड़ी होती है, और उसे घोड़ा, बैल या खच्चरके बदले 
मनुष्य खीचता है । रिक्शा खीचनेवाले द्विपाद ज्यादातर आन्ध्र देशके तलुगू होते 
हैं। ट्रामंक घोड़ोंकी तरह उनके सिर पर भी एक अजीब-सी टोपी होती है। 
इन रिक्शेवालोंने अन्द र-अन्द र स्पर्धा करके किराया इतना कम कर दिया है कि 
देह धारणके लिए उनको दिनभर रिक्शा खींचते दौड़ना पड़ता है। दौड़ने-दौड़ते 
शक्तिपात न हो इसलिए वे खूब शराब पीते हैं। और सुना है कि इन लोगोंकी आयु 
ऐसे जीवनसे बहुत छोटी हो जाती है। ऐसी रिक्शा देखकर क्रिसका मन प्रसन्न 
होगा ? रिक्शाओंकी सहूलियतके हेतु ही रबरके रास्ते किये होने चाहिए ऐसा 
अनुमान मैंने बांधा । 

गिरधारी बोला, “एक बार हम रिक्‍शामें बेढें।” मुझे भी विचार तो आया 
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था कि एक ही बार इस रिक्शाका अनुभव लेना चाहिए लेकिन मन कैसे मानता ? 
मैंने गिरधारीसे कहा, “यह रिक्शा मनुष्य जातिके लिए लज्जारूप है । हम 
आरामसे बंठें और मनुष्य जैसा मनुष्य हमें खीचकर दौड़े यह अच्छा है क्‍या ?”! 
कई बार तो रिक्शामें दो लोग भी बेठते हैं । 

हमें डॉ० महेताके घर जाना था। उनका बंगला बहुत दूर न होनेसे हम पैदल 
चले ।रास्तेमें विचार आया कि मनुष्य मनुष्यस सेवा ले। यह अधिक शमंनाक है कि 
पशुअंके जैसी सेवा लें यह अधिक शर्मनाक है? जुल्म ही करना हो तो अपनों 
पर करना ज्यादा अच्छा नही है क्या ? किसी दिन तो हृदय जाग्रत होकर पिंघ- 
लेगा। मनुष्य अन्याय सहन करता हो तो फरियाद कर सकता है, प्रतिकार कर 
सकता है। पशु बेचारोंको तो जुबान भी नही है। दूसरी तरफसे सोचे तो मनुष्योंको 
पणु बनानेमें भावनाका खून अधिक होता है ऐसा लगा। अपनोंके प्रति यदि आदमी 
इतना निर्देय तथा बेशमं बने तो परायोंके प्रति कहांसे दया करनेवाला है ? दया- 
का विकास ही अपनोंसे शुरू होकर परायों तक पहुंचनेमें है, कुछ भी हो, लेकिन इस 
रिक्गेकी 7फि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी | छटपनसे ही पालकी उठानेवाले 
कहारोंका पसीना देखकर उनको हदसे ज्यादा हांफते देख मुझे बहुत बुरा लगता 
था । रिक्शा तो उसकी अवधि है ऐसा ही लगा । गोकर्ण जाते एक मनुष्यके कंधे 
पर मैं वैडा था । उस वक्‍त तो मैं बालक था । और इस तरह बैठना मुझे बुरा नहीं 
लगता । 

हम डाॉ० महेताके घर पहुंच गये। पहले एक बार उनको बम्बईमें मिले थे 
इसलिए परिचय करानेकी जरूरत नहीं थी। हमारा स्वागत करके वे बगीचेमें 
जमीन खोदने चल दिये । खुराक उगानेमें रोज अपना कुछ सहयोग होना चाहिये। 
यह तन्व उन्होंने अपनाया हुआ था। इसलिए बगीचेमें वे नियमित काम करते 
थे । जीवतराम धीरेसे मुझे बोले, देखिये, ये बेरिस्टर, एम० डी.' जर-जवाहरात 
बेचकर लखपति हुए हैं। घंटा आधा घंटा बगीचेमे उनके साथ काम करके हम सब 
श्रमजीवी होनेका दावा करेगे ।' 

उस दिन तो हम थके हुए थे, अत: हमने आराम किया ।गिरधारीने कहा “यह 
सारा घर हिलता क्‍यों है ?” मैंने उसे समझाया कि, 'घर नही डोल रहा है। 
लेकिन समुद्र और जहाज दोनों हमारे दिमागमें घुस गये हैं।” दूसरे दिन हग भी 
बगीचमें जाकर फावड़ा-कुदाली चलाने लगे। नहानेके लिए पानी सब अपने-भाष 
ही खीचते थे । भोजनके समय वहां मैंने एक-एक बालिश्त ऊंची लकड़ीकी गोटियां 
देखी ! भोजनके समय क्या खेल खेला जाता होगा । इसका ख्याल मुझे नही आया | 
फिर देख लिया कि हरेक आदमी पालथी मारकर जीमने बैठता है तब घुटनोंको 
उस गोटीका आधार देता है। मैंने मनमें कहा, “वाह रे सहुलियत ! भोजनयोग 
चलता हो तब आसनसे मत डोल । इस तत्त्वका पालन होना चाहिए सही !_ 
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रंगूनमें देखने लायक तो बहुत है। सर्वप्रथम मैंने देखा कि रंगून ब्रह्मदेशमें 
होते हुए भी ब्रह्मी शहर नही है। गोरे, गुजराती, मुसलमान, चेट्टी, (मद्रासकी 
तरफके लिगायत साहुकार) बंगाली, तथा सिंधियोंसे ही यह शहर बसा हुआ है। 
रंगूनमें बरह्मी लोग दिखते तो हैं लेकिन वे तो मानों 'पह शहर हमारा नही है, ऐसा 
कहनेके लिए ही आये हों ऐसे लगते हैं। गाधीजीने एक बार ब्रह्मी लोगोंसे कहा था 
कि “ब्रह्म रेश यह हिन्दुस्तानका हिस्सा नहीं है,, तब मुझे यह अच्छा नहीं लगा 
था। हिन्दुस्तानके विस्तारमें ब्रद्मदश भी समा जाये तो यह ईष्ट हैं ऐसी उस 
समयकी मरी मान्यता थी । ब्रह्म देशमें आनेके बाद मुझे यकीन हो गया कि मनुष्य- 
के तौर पर अथवा एशियावासीके तौर पर अथवा विशाल अभथेमें आयंधर्मीके तौर 
पर भने ही हम भाई-भाई हों, लेकिन ब्रद्मी लोग कुछ हमारे जैसे नट्टी हैं। उनकी 
भाषा हिन्दुस्तानकी भाषाओंसे बिल्कुल अलग है । उनका आहार अलग, उनका 
रहन-सहन अलग ; उनकी सस्कृति अलग हे । अरे, उनकी शरीर रचना भी हमसे 
बिलकुल अलग है। उनकी आंखें, उनका वर्ण, उनके गाल, उनका मुख और उनकी 
दाद्दी अथवा दाढ़ीका अभाव सभी हमसे अलग हैं । साम्राज्यके लोभसे ही हम बद्म- 
देशका हिन्दुस्तानका हिस्सा कह सकते हैं। सच पूछ ता ब्रद्मदश हिन्दुस्तानका अवयद 
नही लेकिन स्वतन्त्र पड़ोसी है। ब्रद्मी चेहरा ईश्वरने मानों हंसनेके लिए ४ खास 
बनाया हो ऐसा लगता है। त्रद्मी लोग हभसे कम दुखी होगे ऐसा तो मान ही नहीं 
सकते । उन पर भी अग्रेजोंका राज तो है ही किन्तु ब्रद्मी मनुष्य हमेशा खुश 
मिजाज दिखता है। पृरुषोंकी और स्त्रियोंकी पोशाक लगभग एक-सी होती 
नीचे एक लुगी और ऊपर एक ब्लाऊज । दोनों रेशमके ही हाते हैं । पुष्पोके सिर 
पर रेशमका एक हाथ रूमाल लिपटा हुआ होता है। उस रूमालका उद्देश्य सिर 
ढुंकनका नहीं होता । वह सिर्फ विवेकके खातिर वहां होता है। मकईक भट्टेके 
छिलफ़ेक़े अन्दर तमाखके पत्ते बांधकर तैयार की हुई चिरुटे पीनेका ब्रद्मी लोगोको 
बढ्ा शौक होता है । उनकी चिरूट भी छोटेस भट्टकी तरह मोटी और गोल होती 
है। और ब्रह्मा लोगोंका मुख कुछ छोटा होनेसे दोनों होंठ चिरुटसे भर जाते है । 
चिस्ट पीनेके शौकमे स्त्री-पुरुपषका भेद नहीं दिखता । 

हम वाजारकी ओर गये। वहां देखा कि ब्रद्मी दुकानोंम तो उनकी स्त्रिया ही 
बंठी होती है । मैंने सना कि स्त्रियोंप पुरुपोके जितना ही शिक्षाका प्रचार पहलस 
है। सम्भव है कि स्त्री शिक्षाके विययमे दुनियाके तमाम देशोंसे ब्रह्मदेश अधिक 
आगे बढ़ा हआ हो । सामान्य शणिक्षामें भी शिक्षित लोगोंका वहांका प्रमाण देखते 
हिन्दस्तानक्े साथ तुलना करनेको मन नहीं होता । हाथी और भेइके बीच तुलना 
करने कौन बैठे ? इसका सारा श्रेय ब्रद्मदेशके पुंगी लोगोंको है। समाज तो इन पुंगी 
सन्यासियोंकों फ़्त अन्नवस्त्र ही देता है। उसके बदलेमें पूंगी लोग पूरे देशको 
धामिक और व्यावहारिक शिक्षा मुफ्तमें देते हैं। ब्रह्मदेशमें में ने पुंगी लोग बहुत देखे 
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हैं, लेकिन वे अपने यहाँके भिक्षुक ब्राह्मण जैसे स्वमान भूले हुए नहीं लगते थे । 
हमारे यहाँ भिक्षुक मांगने आये तब उनकी निलंज्ज्ता देखकर हमें ही शर्म आती 
है । सुबह उठकर पुंगी लोग जब मांगने निकलते हैं उस समयका दृश्य देखने लायक 
होता है। बुद्ध भगवानका संघ पिडपातके लिए निकलता होगा तब ऐसा ही दिखता 
होगा, यह मनमें आये बिना नहीं रहता। 


३. दइबेंडगॉन पेंगोडा 


रंगूनमें देखने लायक क्या-क्या है यह हमने पहले ही पूछ लिया। बुद्ध भगवानके 
दांत पर वंधा हुआ स्तप वहांकी पुरानी चीजोंमें रंगनका मुख्य आकपंण माना 
जाता है 

दूसरे या तीसरे दिन सुबहका खोदनेका व्यायाम पूरा करके हम “स्थिरसूख 
आसन पर भोजन करने वे, वहां एक तरहका कटहल जैसा गोल फल कोई ले 
आया । उस दुरियान कहने हैं। दृरियानक्रा स्वाद हमारे बटहलस दुछ बेहतर 
होगा । लेकिन उसकी गंध हमे सहन नद्री होती । मैंन एक-दो पेशिया मुहम डाली 
इतनेसे ही बस हो गया । उनको भी बड़ी सुश्किलस नीच उतार पाया । ओर लोग 
तो सब आरामसे उम्र खा रह थ । उस गधकी नफरतको भारनेका प्रयास करना या 
दरियान खानेश इन्कार करना यही परससापेश मन चली । अतम तथ् किया कि हर 
अनुभव लेने ही निकले है, और यह फल सड़ा हुआ तो है नहीं, अतः उसको पूरा 
करनेम ही बहादुरी है। रंगूनम जितने दिन रहा उतने दिन दुरियान पसंद करनेका 
प्रयत्न मुझे करना पड़ा। कभी मैं हार जाता, और कभी दुरियान । 

हमार पुरान मित्र अण्णा याने हरिहर शर्मा हम श्वेडगॉन पंगांडा दिखाने ले 
गये । बौद्ध लोगोंकी श्रद्धाभक्तिस भी नहीं । वस ही यूरोपीय लोगोंकी कोरी कुत्‌हल 
वत्तिस भी नही, किन्तु कुछ सदभाव तथा आदरक साथ हम उस प्राचीन स्तृपकों 
देखने निकले । यह स्तृप एक ऊंची पहाड़ी पर है। ऊपर चढ़नेके लिए सी ट्ियां 
बनायी है । लंबी-लंबी सीढ़ियोंसे किसी भी स्थानका गाभीय बढ़ता है। 

थोड़ा विषयांतर करके ऐसी कई देखी हुई सीढ़ियोंका यहा श्राद्ध करनेको जी 
चाहता है | पूनाके पास पर्वती पर जानेकी सी ढ़ियां राजवंशी किन्तु पवित्र लगती 
हैं। दक्षिण कर्नाटकमें काकलके पास ग्रोमटेश्वरकी पहाड़ी पर चढ़नेकी सीढ़ियां 
गरीब यात्रियोंके जैसी लगती हैं। नागपुरके पासके रामटेककी सीढ़ियां एक तरफसे 
जुलूसके मार्ग जेसी दिखी है, तो दूसरी तरफकी स:$ वीयंवान ब्रह्मचारीके लिए 
ही बनायी गयी है ऐसा ख्याल आता है। शेज्रुजो पव॑तकी सीढ़ीका तो कुछ ठिकाना 
ही नहीं है। वह तो हमारी ही है। गिरनारकी सीढ़ी पहाड़ी रास्ता है। अचलगढ़की 
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सीढ़ी भी वैसी ही है। काश्मीरमें शंकराचारयंकी पहाड़ीकी सीढ़ियां क्षण-क्षण ठहर- 
कर आसपासकी शोभा देखनेका आमंत्रण देती हैं जबकि मंडालेके पासकी पहाड़ीकी 
सीढ़ी तो व्यापारका प्राचीन मार्ग हो ऐसा ही ख्याल देती है लेकिन उसका बयान 
बादमें आना चाहिए। 

सीढ़िया चढ़ते ब्रह्मी दुकानदार स्त्रियां हमें मोमबत्तियां खरीदनेका आग्रह 
करती थी । चंदन जैसे एक लकड़ीको पत्थर पर घिसकर उसका एक किस्मका लेप 
मुख पर लगाकर ये स्त्रियां अपने सौन्दर्यमें वृद्धि करती हैं। आये स्त्रियां हल्दी लगा 
कर सुवर्ण पर्ण दिखाती थी उसीका यह आधुनिक अनुकरण होगा। 

हम ऊपर गये । वहां दूरसे ही मुख्य स्तृपके ऊंचे शिखरकी ओर हमारा ध्यान 
गया । उस शिखरका आकार चपाकी पुष्पकली जैसा है । आजकल हमारे घरमेंसे 
दीये निकल न गये होते तो मैं उस धातुगभेंक्रो द्वीप ज्योतिकी ही उपमा देता । 
जंगलमें असंख्य बांसके अनेक जाले जगह-जगह लग जाते हैं। उसी तरह इस 
पहाड़ी पर छोटे-बड़े स्तूपोंकी भीड़ लिपटी हुई है। स्तूप बाधनेस बौद्ध मनुष्यको 
अनहद पुण्य मिलता है, इसलिए मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार जहां-तहां स्तृप 
बाध जाता है। शेत्नुजोके जैन मंदिर, काशीके महादेव, गोवाके रोमन केथोलिक 
गिरजाघर तथा ब्रह्म देशके स्तृप घासकी तरह यहां वहां उगते हैं। मुख्य धातुगभे 
(--दागोवा -- पेगोडा )के आसपास उसके छोटे-बड़े बच्चे लिपटे हुए हैं। उस समय 
यदि आकाशमें काले बादल फैले होते तो गोवधेन उठानेवाले श्रीकृष्ण और उसके 
बालगोपालकी ही छवि यहां दिखाई देती । 

इसके आसपास बुद्ध भगवानकी बहुत-सी मूर्तियां जगह-जगह ध्यान कर 
रही है । जीवतराम बॉलि, “काका, इनमें एक भी मूतिका चहरा ब्रह्मी ढंगका नहीं 
है। सत्र मृतिया हिन्दुस्तानके लोगोंके जैसी दिखती हैं ! क्या हिन्दुस्तानके का री- 
गरोंक्रो यहा लाकर ये सारी मूर्तियां यहां बनवाई होंगी ?” मैंने रहा, ऐसा ही होना 
चाहिये। अथवा तो यहांके कारीगर हिन्दुस्तानसे चंद अच्छी मूर्तिया यहां लाये होगे 
ओर फिर धामिक कौशल्यसे उन्हींकी प्रतिकृतियां यहां बनायी होंगी । धामिक 
कलाकी चौकसाई असाधारण होती है। हमारे यज्ञके पात्र अमुक लकड़ीके और 
अमुक ही आकारके होने जरूरी हैं। इस नियमके कारण वेदकालकी कलाके नमूने 
आज भी देखनेको मिलते है। 

आसपास घूमते-फिरते जीवतरामकी कल्पना ही मुझे अधिक संभवनीय लगी; 
क्योंकि कई मंदिरोंके चौड़े (मोतियामें) तरह-तरहकी पानपत्ती तथा प्रसंग कुरेदे हुए 
थे उनमे भी छकड़े, बेल, छकड़े में बैठे हुए लोग, उनकी पगड़ियां, सभी भारतीय ढंग- 
का था । कई मंदिरोंकी छत भी हमारे यहां जैसी होती हैं वेंस ही नालीवाल लोहेकी 
चादर बिठाये हुए थे । लेकिन वे हमारे यहांके छप्परकी तरह दरिद्र नही दिखते 
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थे। छप्परके अनेक दिशाओंसे इतने तो टुकड़े किये हुए होते हैं कि लोहेकी चहरें 
भी मकानकी शोभा बढ़ाती ही हैं । 

एक कोनेमें एक छप्परके नीचे बहुत सी शिलाएं खड़ी कर दी थीं, मानो 
सिपाटियोंकी तरह कवायतमें खड़ी हों । तलाश करते पता चला कि उन शिलाओं 
पर महत्त्वके ध्मंग्रंथ कुरेदे हुए हैं। दूसरे कोनेपर एक मंदिरमें एक बड़ा घंटा टंगा 
हुआ था । 

ओ हो हो हो ! कितना बड़ा घंटा ! हम सब उसके अंदर समा जायेंगे', 
गिरधारीन आनंदके साथ उदगार किया | 

प्रदक्षिणा पूरी करके हम मुख्य शिखरकी शोभा फिरसे निहारने लगे। ब्रह्मी 
लोग पूजाके एक अंगके रूपमें सोनेके पतले वरक गोंदसे मूर्तियों पर चिपका देंते 
हैं। भक्ततिमें पागल भक्त ये वरक कहां चिपकायेगे उसका कोई नियम नहीं होता । 
इसलिए कभी-कभी तो मूर्तियां होलीके उधममें फंसे हुए किसी गरीब देहातीके जैसी 
लगती हैं | पेगोड़ाके शिखर (अथवा स्तंभ) पर सोनेका पानी चढ़ाया हुआ है। इस- 
लिए चाहे जद ल ऐेवें, उसकी चमक ध्यान खीचे बिना भही रहती। उस स्तंभके ऊपर 
के छोर पर नीचेसे छोटीसी दिखनेवाली एक छत्नी विठायी होती है । अण्णाने कहा 
कि, 'वह छत्नी रत्नजडित है। इतने लाख या करोड़ रुपयोके रत्न उसमें जड़े गये 
हैं। वह रकम कितनी थी यह तो मैं भूल गया हूं । कल्पनासे यदि कोई रकम लिखा 
तो उसमे अतिशयोकक्‍्ति लगेगी, फिर भी वह सच्ची रकमसे कम भी हो सकती है । 
अत: यह प्रयत्न छोड़ देना ही उचित है । 

एवेडेगॉन पेगोड़ा देखकर मुझे भूतकालका कुछ दर्शन हुआ । बोद्ध भिश्ष भदंत 
सोण तथा उत्तर जब सर्वेप्रथम इस सुवर्णद्वीपमें आये तब यहांकी क्‍या दशा होगी ? 
तथागतके दांतकी स्थापना यहा करते समय उनके गनमें धर्मविस्तारके क्या-क्या 
सपने आये होंगे ? पिशाच जैसे माने जानेवाले यहांके मूल वतनियोंको 2स नये धर्म- 
को स्वीकार क रनेमें कितना समय लगा होगा ? हिन्दुस्तानके धर्मोपटेशक, हिन्दुस्तान 
के राजपुत्र, वणिक पुत्र, तथा कारीगर जब यहां आये तब वे किस आशयमसे प्रेरित 
हुए होगे? नंदनवन जैसे इस सुंदर तथा समृद्ध देशको देखकर हूँ निबॉल या सिकंदर- 
के जैसी लोभी और पापी दृष्टि उन्होंने इस देश पर फलायी होगी ? या यहांके 
लोगोंका 'धर्म-विहीन जीवन देख उनमें करूणा उत्पन्न हुई होगी ? ब्रह्मदेशमें 
फैला हआ बौद्ध-धर्म ही इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए पर्याप्त है । 

व्यक्तिगत गायन और व्‌ दगायन, गृह-रचना तथा नगर-रचना, आख्यानक 
तथा महापुराण, एक दिन तथा पूरा ऋतुचक्र--ये सबके बीच जैसा फक॑ है, वैसा 
ही फर्क कलाकृतियोंमें भी दिख पड़ता है। अमुक जगह एक ही मूर्ति, एक ही मंदिर, 
या एक ही गुफा होती है । जबकि कई जगह असंख्य मूर्तियोंका मानो दरबार अथवा 
व्यवस्थित सैन्य खड़ा किया होता है। मंदिरोंका जंगल चिपका हुआ होता है और 
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गुफाओंकी श्रेणियां कुरेदी हुई होती हैं। ऐसी सामुदायिक कलाक्ृतियोंमें भी दो 
प्रकार होते हैं। उसके जयपुर तथा बनारस ये दो छोर हैं। बनारसमें एक-एक 
प्रासाद तथा मंदिर सुंदरताकी मूर्ति होते हुए भी इन सबका समूह बेढंगासा 
है। उसमेंसे भी वैचित्रय्का रस हमें मिलता है, तथा भक्तिके कारण सभी प्रिय 
लगता है, यह बात अलग है । जयपुरकी नगररचना देखकर इतना तो समाधान 
होता है कि विचार करनेवाले सनाथ लोगोंने योजनापुर्वंक यहां बस्ती बसायी है। 
जयपुरकी नतगररचना सामाजिक है, जब कि बनारसकी समूहके भीड़की है । शवेडे- 
गॉन पेगोड़ाकी कला ऐसी ही समूहणाही है। उस समयके लोगोंके मुग्ध तथा ध्र्म- 
प्रिय जीवनमें सहिष्णुताकी संस्कारी कला थी इसीलिए स्तूपोंका यह ढेर विश्यवंखल 
होते हुए भी विश्री नही लगता । 

यहांसे वापिस आते एक वृक्षके नीचे देहाती ब्रह्मी लोगोंका एक नाच 
हमने देखा । स्वदेशमे नाच देखते खड़े रहनेमे हमको शर्म आती है, किन्तु अनजान 
प्रदेशमें कुतृहल वृत्ति प्रबल होनेसे यह सब यथायोग्य ही मालूम होता है। अध्ययन 
वृत्तिके नीचे बाकी सब भाव दब जाते हैं। आगे जाकर एक ब्रह्गी पुस्तकालय 
देखा । बत्रिना किसीको पूछे हम अन्दर गये। एक पुंगीन हमें ताड़-पत्रकी कई पोथियां 
दिखायी । ग्रंथ बहुत ही सम्भालकर रखे हुए थे। ताड़ पत्नपर कुरेदे हुए गोल- 
गोल लाल तथा सुनहरी अक्षर बहुत ही आकर्षक लगते थे। वे अक्षर थे तो सुन्दर, 
लेकिन हमारे लिए पुतल जैसे ही मूक थे । हमारे साथ वे बोलते ही नही थ। हमें 
देखकर शायद वे कहते होगे, ये बहरे लोग यहां क्यों आगे हैं ? अंग्रेजी किताब तो 
सबंत्र एक सी होती हैं, कित्तु उनमें बाणभट्टकी कादम्बरीके अंग्रेजी भापान्तरकी 
ओर मेरा खास ध्यान गया ! संस्कारी प्रौढ़ भाषाका वह जंगल, अंग्रेजी में उतारना 
कितना कठिन है और उसमें मिलनेवाली सफलता कितनी आनन्ददायक होती है 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव कॉलेजमें पढ़ते समय मुझे हुआ था । 

दूसरे दिन हमें एक मद्रासी भाईके घर भोजनके लिए जाना था। उनका नाम 
तो भूल गया हूं, किन्तु उनका प्रेम तथा उनका स्वादिष्ट रसम भूला नही जाता। 
मनुष्य मानो श्रद्धाभक्तिकी मूति। रामकृष्णपरमहंस तथा विवेकानन्दके वचनकि 
प्रति उनकी वेदतुल्य भक्ति थी । मेरा भी इसी दिशाका अनुराग देखकर वे मुझे 
भाईकी तरह चाहने लगे । अण्णा मेरे साथ अचूक मराठीमें बोलते | स्वाभाविकतया 
मैं मराठीमें उत्तर देता। रामंयाकों लगता कि मानों बहुत बड़ी जियाफतसे हम 
वंचित रह गये हैं। ह रेक वाक्यके बाद पूछते थे, कि आपने क्या कहा ? तब फिर 
सारा संवाद अग्रेजीमें व्यक्त करना पड़ता | अण्णा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते, 
और राम॑याकी जिज्ञासा कम नही होती । 

उसी रातको महाराष्ट्र कलबकी ओरसे हमें आमंत्रण था। बहुत वर्षोंके बाद 
मर'टठी भाषा तथा महाराष्ट्री भोजनका आकंठ लाभ मिलने पर मेरी अन्तरात्मा 
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'प्रसन्‍न हो गयी । लम्बे समय तक हमने बातें की । 

आजकल महाराष्ट्री जहां जाते हैं वहां अपना एक क्लब अवश्य स्थापित करते 
हैं। औपचारिक गांभीय संभालनेका खूब प्रयत्न महाराष्ट्री करते हैं, किन्तु यह 
उनके स्वभावमें ही नही है। जरा-सा परिचय होते न होते ही उपचारका कवच 
गिर जाता है। और फिर दिल खोलकर मनकी वातें शुरू होती हैं। उपचार तथा 
?०09 दोनोंक्री हिमायत महाराष्ट्री लोग ही करते हैं ! लेकिन दोनोंमेंसे एक भी 
वस्तु उनके खूनमें नही है । 

रंगूनमें गुजराती तथा लिगायत चेट्टी व्यापार करते हैं। चेद्दवियोंकी साहुकारी 
जबरदस्त है। आंध्र देशके कोंगी लोग रिक्शा चलाते हैं और कुलीका काम करते 
हैं। बंगाली बड़े-बडे सरकारी पदों पर विराजे हुए हैं। वकील तथा डॉक्टरोंमें भी 
बगाली है। महाराष्ट्री अधिकतर रेलवेमें काम करते हैं जबकि पंजाबी सिख सेना 
में दिखायी देते हैं। यह थी उस समयकी स्थिति। आज क्‍या है पता नहीं । मेरी 
स्मृतिके अनुमार चावलका व्यापार मुसलमानोके हाथमें ज्यादा था। कई अंग्रेज 
तथा ,मुसलमान ब्रह्मी स्त्रियोंके साथ णादी करके ब्रह्मदेशमें ही बस गये हैं ऐसा 
मैंने सना । चीनी तथा जापानी लोग भी कहीं-कही दिखते थे । 


४. सरोविहार 


अब देखनेका रहा रंगूनके पासका विख्यात सरोवर । यूरोपका आकार 
जैसा टेढ़ा-मेढ़ा है वसा ही इस सरोवरका भी है । इसमें कितने ही अखात, अन्तरीप 
और संयोगभूमि होंगी। रंगून कोंकणके ही अक्षांश पर आया होनेगे तथा समुद्रके 
नजदीक होनेके कारण वहांकी वनश्री मुझे खुशनुमा मालूम हुई। जहां ऐेखो वहां बड़े- 
बड़े वृक्ष । सृष्टिने मानों अपना सारा ही वैभव प्रगट करनेके लिए बाहर निकाला 
हो। वनश्री तथा जलदेवताका जब मिलन होता है तब लक्ष्मी वहां बिना आमंत्रण 
आ जाती है। हम शामके समय इस सरोवरके पास जा पहुंचे । बहुत देर तक 
सरोवरके किनारे-किनारे सैर की । प्रत्यक कोनेसे सरोवरकी शोभा अलग दिखती थी। 
कई रूपगवित वक्ष सारा समय सरोवरके आईनेमे अपना दर्शन कर रहे थे। फिरते- 
फिरते हमारा धीरज खत्म हो गया। सरोवर तो नौका-विहारके लिए ही ईश्वरने 
बनाया हुआ है। हब्शी जॉनको बुलाकर उसकी नावमें जा बेठ, तथा बिना किसी 
उद्देश्यके अनेक दिशाओंमें घूमे । बीचमें एक टापू था, उसकी मुलाकात लिय बिना 
वापिस कैसे जा सकते थे ? टापू पर एक सुन्दर आरामगृह बनाया था। उसकी 
सीढ़ियोंकी दोनों दीवारों पर सीमेन्टके बने हुए दो भयंकर अजगर लम्बे होकर पड़े 
थे। नावमें एक मोड़ लेने पर यकायक श्वेडेगोन पंगोड़ा अपने ऊंचे शिखरसे दर्शन 
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देता था । आगभरेके किलेमेंसे ताजमहल देखनेका जो मजा आता है वैसा मजा यहः 
मिल रहा था। वस्तुके नजदीक जाने पर उसका सौन्दर्य प्रगट होता है, लेकिन 
उसका काव्य तो दूरसे ही खिलता है। यह खूबी जाननेके कारण ही क्या चांद-सूयये 
तथा नौलख तारे इतने दूर जाकर विच रते होंगे ? 
शाम हुई तब हमें जबरन लौटना पड़ा । शकुन्तलाकी तरह सरोवरने हमें 
दुबारा आनेका निमंत्रण तो दिया ही था। अत: दूसरे दिन सुबह स्तानका कार्यक्रम 
बनाकर हमारी एक बड़ी टोली निकली । वहां पहुंचकर साथवाले लोगोंने कहा कि, 
गोरोंकी बोटिंग क्लब कारण इस सरोवरमें नहानंकी मनाही है।' धूप पड़ते ही 
जैसे कुमुद बंद हो जाता है वसे ही हमारा उत्साह मंद हो गया । इतनी मेहनतके 
बाद रसपूर्ण सरोव रमें तेरनेके आनन्दसे वंचित होना किसको अच्छा लगेगा ! 
किन्तु हमारे साथके भाई सत्याग्रही थोड़े ही थे। वे खुले आम कानूनका प्रतिकार 
करनेके बदले चुपचाप कानून तोड़ना अधिक पसन्द करनेवाले थे। उन्होंने सरोवर 
में कबसे एक एकान्त कोना ढूंढ रखा था जहां गोरोंकी नाव भी नही आती और 
दृष्टि भी नहीं पहुंचती । उस स्थान पर पहुंचकर मैंने देखा कि उसकी शोभा और 
जगहोसे कुछ भी कम नहीं थी । एकातमें चोरीसे स्नान करनेका लाभ लेनेमें कुछ 
और ही रस था। गिरधारीको तरना नहीं आता था, उसका श्रीगणेश भी यहीं हुआ। 
पानीमें तेरते रहनेका अनुभव जब सर्वप्रथम मिलता है तब मनुष्यको जो आनन्द 
मिलता है उसमे उपमा देनी हो तो अण्डेको फोड़कर बाहर निकले हुए पक्षीके ही 
आनन्दकी उपमा दे सकते हैं। धूप बहुत हो जाने पर भी गिरधारी पानीसे बाहर 
तिकलनेका नाम भी नही लेता था और आधा घंटा रहने देनेके लिए वह अंग्रेजीमे 
बिनती करता ओर वह मैं न मानूं तब बंगालीमें विनती करता। मानों भाषा 
बदलनेसे विनतीमें ज्यादा जोर आता हो । ययातिको भी जीवनका आनन्द छोड़ना 
पड़ा तो हमारे तैरनेके आनन्दका अंत हो उसमें आश्चयं क्‍या ? थके हुए किन्तु 
हल्के शरी रसे हम वापिस लौटे । 
रास्तेमें अनन्तासका बगीचा था। दूर-दूर तक कंटीले अनन्नासके फव्वारे 
जमीनमेंसे उड़ते थ। अनन्नासका इतना बड़ा बगीचा कभी देखा नही था । अतः: 
पेटमें भूख होते हुए भी तथा अनन्नासकी प्राप्तिकी तनिक भी आशा न होते हुए भी 
काफी समय तक हम वहा देखते खड़े रहे । 
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कुलादन नदी आती है। फिर आते हैं आराकान योमाकी पर्वतमाला। उसके बाद 
सार्थनामा एरावती बहती है। एरावतीके रक्षणके लिए ही मानो खड़े हों ऐसे 
आराकान योगा तथा पेगू योमा ये दो पहाड़ दोनों तरफ दीवारोंके जैसे खड़े हैं। 
इसके बाद भी नदी, पहाड़; नदी, पहाड़ ऐसा चलता ही रहता है। इनमें सिट्टोंग 
तथा साल्विन दो नदियां महत्वकी है । 

हमें सारा ब्रह्मदेश देखना था। इसलिए हमने पेगूयोमाकी उल्टी परिक्रमा 
करनेका तय किया । रंगूनसे रेलमें बैठकर मंडाले तक गये, और वहांसे स्टीमलांच 
में बैठ प्रोम तक वापिस आये। बाकीके रास्तेके लिए फिर रेलवेकी शरण लेनी 
पड़ी । 

इस रास्ते पहला स्थान आया वह था पेग। हमारे ही आग्रहसे एक ब्रह्मी 
गृहस्थके यहां हमारे रहनेकी व्यवस्था कर दी गयी थी। भोजन मात्र हमारा अलग 
था। पेगूमें खास देखने लायक तो बुद्ध भगवानकी सिंहर्णय्या है। शहरके बाहर 
खंडहरोंके बीच यह भव्य मनोहर मूर्ति लेटी हुई है। इसको ही लेटाफाया (सोयी 
हुई मृति) कहत हैं। लगभग साढ़े तीनसौ फूट लम्बे और आठ एक फट चौड़े बरा- 
मदे पर उतनी ही लम्बी भगवान बुद्धकी मूति विराम करती है। आजकी सरकारने 
उसके ऊपर लोहेकी चहूरोंका एक छत्न बनाया है । इतनी बड़ी मूर्ति दुनियामें और 
कोई होगी कि नहीं हमें मालूम नहीं है किन्तु उसकी विशालता ही उसका विशेषता 
नही है। प्रचण्ड मूर्तियां बहुधा बेढंगी होती हैं। इस मूर्तिमें तो उसका अग सौष्ठव 
तथा मुखमुद्राका मार्दवयुक्त स्मित विशेष ध्यान खीचते हैं। मृतिके चरणके तलुवे 
छोटे बालकके पैरकी तरह कोमल तथा पाटल रंगके हैं । 

दूरसे ही मूतिने अपनी मोहिनी हम पर बिखेर दी। हमारे पैर रुक गये । 
अति आनंद होते ही इसमें सहभागी होनेवाला कोई है या नहीं यह देखनकी 
उत्सुकता स्वाभाविक पैदा होती है। मूर्तिसे दृष्टि हटाकर मैंने अपने साथियोंके 
मुख पर फिरायी। मैने देखा कि उनके मुख पर भी उस मूत्तिके जैसः ही प्रसन्‍न स्मित 
फैला हुआ है। यह फिर एक नया आनंद। फिर हम नज़दीक गये । वहां मूर्तिके सिर- 
के नीचे एक गोल तकिया चमक रहा था, उसमें ज्यादा शोभा नहीं थी | किन्तु मूर्ति 
की गरदनके नीचेकी खाली जगहमे पक्षियोंने घोंसला बनाया था। उसका काव्य 
जरूर चित्तको हरनेवाला था। उस घोंसलेके कारण बुद्ध भगवानका विश्वव्यापी 
प्रेम तथा सत्त्वानुकम्पा विशेष रूपसे प्रगट होते थे। आज तो वह मूर्तिमात्र कुतृहल- 
का विषय होकर रही है। जिस समय इस प्रदेशमें बौद्ध धर्म प्रज्ज्वलित था उन 
दिनों न जाने कितने ही साधकोंने इस मूति पर ६६.४ धरक'र समाधिका लाभ प्राप्त 
किया होगा । योगश।स्त्र कहता है कि सिहशैय्या वीय॑रक्षण तथा अल्पनिद्राके लिए 
विशेष अनुकल है। आधी रात एक करवट पर तथा बाकीकी रात दूसरी करवट 
'पर । मात्न गर्दन पर की तान सहन करनेकी शक्ति होनी चाहिए। 
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प्रत्येक मुसाफिर कभी-कभी, कवितामें व्याकरण ढूंढने जितना ही अरसिक 
बनता है। मूर्ति कितनी लम्बी-चौड़ी होगी उसका अन्दाज करनेके बाद हम सोचने 
लगे कि वह किस चीजकी बनायी होगी ? पत्थरकी या मिट्टीकी ? कुछ चर्चाके बाद 
हमने निर्णय किया कि पूरी मूर्ति ईंटोंकी बनी हुई है। और उस पर सफेद सीमेंट 
लगा दी गयी है। इससे तो उसके शिल्पीकी सुजनशक्तिके लिए अधिक आदर पैदा 
हुआ। अवयवोंमें प्रमाण, उसका आकार तथा मुख मुद्रा ये सब उसने किस तरह 
साधा होगा ? इसकी कल्पनामें हम डूब गये। अमेरिकामें स्वतंत्नता देवीकी ऊची 
मूर्ति कांसेकी बनायी हुई है, उसके अवयव भी प्रमाणबद्ध होनेकी ख्याति है । उसके 
शिल्पीने प्रथम एक छोटी सुन्दर मूरति बनायी और फिर उसके अवयवोंको उनके 
प्रमाणसे तीन गुना बढ़ाकर बड़ी मूर्ति तैयार की, ऐसा कहते है। लेटाफायाके 
शिल्पीने कसा गणित किया होगा ? 

हमारा नीरस गणित ज्यादा चला नहीं । सामनेकी मूर्तिकी शांति ही दुबारा 
हृदयमें व्याप्त हो गयी । वापिस जाते भी अनेक बार मुड़-मुडकर उस शांतिराजके 
दर्शन करनेको जी चाहता था । 

घर आनेके बाद हमारे ब्रह्मी गृहपतिके साथ बातें हुईं। 'तड़ागत बुडा के 
धम्मके बारेमें कई बातें कहीं । आजके ब्रह्मियोंकी धर्म विमुखताके बारेमें खेद प्रगट 
किया। मैने उनसे कहा, 'तिपिटकका महाशास्त्र आपको जिस देशमेंसे मिला है । 
उम देशकी लिपिमें वह आज उपलब्ध नही है यह कितने दुखकी बात हे! आप 
लोग गोरोंकी रोमनलिपिमें पालीग्रंथ छपवानेमें मदद करते हैं। वही ग्रथ याद आप 
देवनागरीमें छपवाएं तो बुद्ध भगब्रानके देशवासी उस प्राचीन अनुशासनमें फिरसे 
रस लेने लगेंगे ।! उसने कहा, लेकिन यह काम आपका ही है । हमारे पाससे मदद 
नही मिलेगी, ऐसा नहीं। लेकिन हम उस कामको कर नहीं सकेंगे । आगे चलते 
उसने कहा, हिन्दुस्तानके प्रति हमें अमर्याद (अत्यधिक) आदर है। वह हमारी 
धर्मभूमि है। हर साल संख्यावद्ध त्रद्मी लोग वहां यात्राके लिए जाते हैं। किन्तु दुःख 
के साथ कहना पड़ता है कि आपके देशमें आतिथ्य है ही नही ।' 

अपने देशके बारेमें ऐसी टीका युननेको मैं तैयार नहीं था। मैं तो स्तब्ध हो 
गया। आतिथ्यधन भारतवषकी ऐसी टीका ! अपनी भावना दबाकर मैंने धीम 
स्वर से कहा, “अपना कथन जरा अधिक स्पष्ट करें तो ठीक होगा । हम तो मानते 
हैंकि आतिथ्य हमारे देशका खास गुण है और उप्तके लिए हमें कुछ गौरव भी 
है।' 

हमारा गृहपति संस्कारी आदमी था। उसने जरा भी चिढ़े बिना, किल्तृ 
दुःखित स्वरसे कहा, “हमारा अनुभव अलग है। आप लोगोंमें अन्दर-अन्दर 
आतिथ्य खूब होगा, उसकी मैं ना नहीं कहता किन्तु परदेशके लोगोंके प्रति आप 
बिल्कुल ही उद्धता तो नहीं कहुँगा--किन्तु उदासीन होते हैं। आपके यहा पानी 
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मांगने जायें तो आप प्याला भी नहीं देंगे। रास्ते पर ही मनुष्यको बैठाकर अंजलि- 
में पानी पिलाएंगे उसको क्‍या नाम दिया जाये ?” 
अब मैं समझ गया । छआछ्तकी, स्वच्छताकी तथा पवितन्नताकी विचित्र 

कल्पनाके कारण पराये लोगों को हम कितना दु:खी करते हैं उसका ख्याल हमें कहांसे 
आयेगा ? मेरे जतेके नीचे किसीका अंगूठा कुचल जाये तो उसका दुःख मैं थोड़े ही 
अनुभव कर सकूगा । घरके अंत्यजोंके प्रति हम कैसा व्यवहार रखते हैं उसका 
विचार ही काफी है। मुसलमान, पारसी, खिस्ती हमारे साथ मिलते-जुलते नहीं। 
उसमे कुछ ह॒द तक हम स्वयं जिम्मेवार हैं यह भूलना नही चाहिये । 

विश्ववन्धुत्वका आय॑ आदश दुनियाके समक्ष पेश करनेवाले बुद्ध भगवानके 
देशके लोग अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचा रका विकास कब करेंगे ? 


६. बौद्ध पहाड़ो 

पगूमे मंडालिका अच्छा लंत्रा सफर है। रास्तेमें उद्यमी किसानोंको धानके 
खेतोंम काम करते देख मुझे अपने छटपनके दिन याद आये । मैं भी इसी तरह काम 
करता था। लेकिन वह शौककी खातिर। ये लोग अपनेको तथा जगत्‌॒को आजी विका 
दिलानेके लिए बारहों महीने कायाको कष्ट दे रहे थे । कहीं-कहीं दूर-दूर चमकता 
हुआ एकाध स्तूप दिख पड़ता । किसी भी देशमें वहांकी खेती और वहांके मन्दिर 
मुझे ज्यादा-से-ज्यादा काव्यमय तथा पवित्र मालूम हुए हैं। दोनोंसे मिलकर प्रजा- 
जीवन सपूर्ण होता है ऐसा कहनम जरा भी अतिशयोक्त नहीं है । और ब्रह्मी मंदिर 
याने पाठशालाएं भी साथ होती ही हैं । अन्न, ज्ञान तथा समाधान इनसे मानवी 
जीवन कृतार्थ न बने तो उसे विक्ृत ही मानना चाहिए । रेलवेके सफरमे हम आंखें 
फाड़कर दूर तक देखें तो देखा हुआ कुछ भी ध्यानमें नहीं रहत।। रेलवेका वेग 
मनुष्यको अच्छा भले ही लगता हो, किन्तु वह अनुकूल तो नहीं है । 

मंडाले स्टेशन पर मेरा ध्यान स्टेशन परके स्टेशनके नामवाले सफेद तख्ते 
पर गया, क्योंकि वहां देवनागरी अक्षरोंमें मन्दले लिखा हुआ था। स्वदेशमें रोज 
काममें आनेवाले सिक्‍कों पर भी जो लिपि देखनेको नही मिलती वह परदेशके इस 
रेलवेके तख्ते पर देख आश्चयं और आनन्द कंसे न होता ? हिन्दुस्तानके संख्याबद्ध 
लोग यहां आते रहते हैं इसी लिए रेलवेको देवनागरीमें नाम लिखना पड़ा होगा। 

शहरमें हम एक गुजराती जौहरीके घर ठहरे ५ । गृहपति बहुत स्नेहपूर्ण तथा 
विनयी सज्जन थे। हममें यात्रीसहज अधिराई (अधैये) थी । जो भी देखनेलायक 
हो वह सारा एक साथ हजम करें और आगे दोड़ें | मुसाफिरको होता है कि पृथ्वी 
चौबीस घंटोंमें पच्चीस हजार मील तो अपनी धुरीके आसपास दोड़ती है और 


२४ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


अंतरिक्षमें हर सेकेण्डमें तीस किलोमीटर दौड़ती है, तब हम पृथ्वी निवासी उसका 
कुछ तो अनुकरण करें । हमारे गृहपति सोचते थे कि अभी-अभी तो मेहमान पधारे 
हैं, उनकी कुछ खातिर (शुश्रूषा) करेंगे, बातें करेंगे; देखनेकी चीजें तो यहा पड़ी ही 
हैं, चाहे तब देख लेंगे; इतनी उतावली क्‍यों ? हम शाकाहारी लोग वनम्पतिके 
संबंधके कारण अन्य लोगोंस अधिक स्थावर हैं या नही वह कौन जानता है, किन्तु 
हमारी दुनिया दोड़ती ही नहीं है। 

मंडालेमें देखनेलायक है वहांकी बौद्ध पहाड़ी तथा थीबा राजाका किला | 
प्रथम हम पहाड़ी देखने गये। पहाड़ीकी तलह॒टीमें ही सुन्दर मकान तथा मृ्तियां 
हैं। वे देखकर हम ऊपर चढ़े। पहाड़ी अच्छी ऊंची है। उसका विस्तार भी बड़ा 
है। बौद्ध साथुओंन पूरी पहाड़ीको अनेक ढंगसे सुशो भित किया है । थोड़ा! चढ़ने पर 
एकाध मंडप नजर आता | फिर चढ़ें तब स्वर तथा नरकके चित्र आते (शेत्र॒जों पर 
भी ऐसे चित्र दीखते हैं) और ऊपर गये तब बुद्धकी या बोधिसत्त्वकी पवित्र मूर्ति 
हमारा मस्तक नीचे नवाती है। आधे रास्ते गये होंगे वहां तो बोधिसत्त्वकी एक 
अखंड दंडायमान ऊंची मू्तिने हमारे मस्तक भी ऊचे कर दिये । मृतिने अपना हाथ 
सीधा लंबा किया था, मानो दूर क्षितिजजी ओर हमे कुछ दिखा रही हो ! 
कारीगरोंको ऐसी मूर्ति बनानेकी प्रेरणा किस तरह होती होगी ? इस मूर्तिमे मैने 
असाधारण व्यक्तित्व देखा । वह यदि अपना मौनब्रत तोड़े तो अभी मेध्रगिरिसे 
कुछ संदशा सुनायगी ऐसा प्रतीत होता था । 

उससे भी ऊपर हम गय। वहां जगह-जगह वौद्धमठ थे। विद्यार्थी अध्ययन 
करते थ। पहाड़ीके आरोहणमें प्रतिपर्व रसावहम्‌ ऐसा अनुभव होनेसे ज॑से-जैसे हम 
आगे बढ़ते गये वेसे-वेस बिल्कुल शिखर तक पढहुंचनेक्ी उत्कंठा बढ़ने लगी। उस 
उत्कंठाके कारण सबसे अच्छा देखनेको शिखर पर ही मिलनेवाला है। इस अपेक्षासे 
बीचके दृश्योंका हम पूरा मूल्यांकन भी कर नही पाते थ । 

जम-जैसे हम ऊपर चले वैसे-वैसे पहाड़के चारो ओरका विस्तार स्पष्ट दीखने 
लगा। वहां भी छप्परवाले रास्ते उग्र अथवा हल्की गतिसे पहाड़ी चढ़ रहे थ । 
आखिर हम चोटी पर पहुच । वहा हमने क्या देखा ? लाखके रंगीन डिब्बोमे जैसे 
एकके अन्दर दूसरा, उसके पेटम तीसरा, ऐसे डिब्बे होते हैं, और अदर क्‍या है यह 
देखनेके इन्तजारम हम खोलते चले जाते हैं। ऐसी उत्कंठासे हम ऊपर आये। उन 
डिब्बोके पेटम सबसे अंदरकी डिब्रिया इतनी छोटी होती है और इतनी नुच्छ होती 
है कि उसके अंदर कुछ <हनेका सवाल ही नहीं उठता । उसके जरा-से अवकाशमें 
फकत निराशा ही समा सकती है। इस पहाड़ी पर भी ऐसा ही अनुभव हुआ | 
बिल्कुल चोटी पर खास देखने लायक कुछ भी नही मिला। दूर-दूर तकका दृश्य 
देखने योग्य ऊंचाई हमने प्राप्त की थी उतना ही लाभ । अनात्मवादी बौद्ध धर्मका 
ही मानों उसमें सूचन होता था । संस्कारोंका पृथक्करण करके एकदम छोर तक 


ब्रह्म देशका प्रवास / २५ 


जाओ तो वहां कुछ भी मिलनेवाला नहीं है। वहां तो शून्य ही प्राप्त होगा । लेकिन 
वह होता है ठोस शून्य, इसका ही दूसरा नाम है अनन्त ! 

समाधिके बाद व्युत्थान होता है वैसे हम पहाड़ी परसे नीचे उतरे। उतरते 
समय दूसरा रास्ता लिया। लगभग सूखे हुए पत्तोंकी शोभा चारों तरफ दिखती 
थी, अतः सत्र वेराग्यका सूचन हो रहा था । 


७. राजप्रासाद 


मंडालेका किला लशएकरी दृष्टिसे निकम्मा है। इतनी वड़ी पहाड़ी बाजूमें होते 
हुए भी यदि उस पर लश्करी कब्जा न हो तो उस किलेकी कीमत ही क्‍या है ? और 
किला वांधा भी है जिल्कुल चौकोर ! बचाव करना हो तो भी अदरकी सेना पूरा 
बचाव नहीं कर सकती । किलेके कोने पर ताजिये जैसे छोटे-छोटे गुंबज खडे किये 
हैं, इसलिए जा बिलकुल अरसिक नही दिखता । युद्धकी तनिक भी कल्पना किए 
बिना और किलेको मात्र प्रतिष्ठा या शोभाकी ही चीज माननेवाले किसीने इस 
किलेको यहां बांधा है। अंदर हम ज्यादा नही घूमे। अंदरका मुख्य राजप्रासाद 
मात्र देख लिया । 

छप्पर बांधनेकी कला तो ब्रह्मी लोगोंकी ही है । बंगालके ग्रामीण छप्प रोंस ये 
बिल्कुल उल्टे । हाथीकी पीठ पर वर्गाकार जाजम या चादर रखनेसे जेसा आकार 
बनता है वैसा आकार बगाली झोंपड़ोंका होता है । जबकि ब्रह्मी छप्पर ढीले तंबूके 
कनवस ज॑ंसे होते हैं। बरसातका पानी ऐसे छप्पर पर जैसे-जैसे ज्यादा गिरता है 
वैसे-वैसे अधिक जोरोंस वह दूर फेंका जाता है। दर्द लोग अपर्न। मछके सिरोंको 
ऊपर ऐंठते हैं उसी तरह ब्रह्मो छप्परके चारों कोने ऊपर चढ़े हुए हूं।5 हैं। 'आपने 
क्या समझ रखा है' हम भी तो हैं कुछ, ऐसा अभिमानपूर्वक कहते हों, ऐसे लगते हैं 
वे कोने--- 

छप्परोंम जंसी खासियत है वेसे उनके घरकी जमीनमे भी अमुक विशेषता है | 
इस्त प्रदेशम बारिश बहुत होती है। तथा लोगोंके असली घरोंम बहुत बार वर्पा- 
ऋतुका जल-प्रलय (जल-थल एकाकार) होता होगा। इसलिए धरकी जमीन 
भूमिकी जमीनसे हमेशा काफी ऊंची रखी जाती है । हमारे यहां हम घरसे सटाकर 
एक चबूतरा-सा बांधते हैं । ब्रह्मी लोग बाहरकी जमीन तथा घरकी जमीनके बीच 
खली जगह रहने देते हैं। बरसातका पानी आता * तब मकानके नीचेसे च- 7 जाता 
है । खेतोंमें चौकसी करनेके लिए चार खंभोंपर अधर झोंपड़ी बांधते हैं उसके जैसा 
ही यहांका स्थापत्य होता है। सबके सब घर लकड़ीके या बांसकेहोते हैं। एक छोटेसे 
घरकी जमीन तो बांसके चिकने छिलकोंसे बनायी हुई चटायीकी ही थी । ऐसे घरों 
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में तो नीचेकी तरफ भी खिड़की रख सकते हैं । 

राजप्रासादकी सुदरतासे अधिक उसकी सादगी ही मुझे अच्छी लगी | आगके 
विरुद्ध रक्षणके लिए कोरी मिट्टीकी खुली पेटियां, हर कमरेमें रखी हुई थी । 

किसी भी समाजकी मनो रचना तथा अभिरुचिका सार जैसे उसके संगीतसे 
निकाला जा सकता है वैसे ही उसके रंगोंकी पसद द्वारा भी निकाल सकते हैं। 
बनारसी काममें अमुक तरहके रग ही काममें लिए जाते हैं। सिधमें हालांकि मिट्टी 
का काम तथा लाखका काम अमुक तरहके रंगोंम ही खिलता है। रंगोंकी मद्रासी 
अभिरुचि अलग, मह!।राष्ट्री अलग | मध्य एशियाके कालीन और इजिप्तके प्राचीन 
चित्रोमें रंगका गांभीय विशेष रूपसे प्रगट होता है | ब्रह्म देशके बेंतके बरतनके रंग 
तथा दीवारों के रंगोंकरे बीच अस्ताचारण मेल होता है । कपड़ोंके बारेमें उनकी अभि- 
रुचि कुछ अलग है । इसलिए मकान तथा पोशाकके विरोधके कारण दोनों विशेष 
असरका रक होते हैं। चमक-दमक्वाले रंग कुछ छिछलेपनके सूचक हैं। अति- 
गंभीर रंगके कारण सूतकी (मरणका) उदास सा वात्तावरण पैदा होता है। कुछ 
समय तो वह पसंद आता है, किन्तु ज्यादा दिन ऐसे रंगोंके बीच रहनेसे मन पर 
बुरा असर होता है । ब्रह्मी रग शान्त तथा संजीदा होते हुए भी उदास नही है | 
उसमे गर्भश्रीमंतपना अधिक है । 

मेरे हृदयमें हिन्दस्तानके किसी भी पवित्न तीर्थक्षेत्रल। जितना ही मंडालेके 
किलेका महत्त्व था। जिस रत्नागिरिमें ब्रह्मदेशके थीबा राजा कद किये गय थ 
उसी रत्नागिरिमें जन्मे हुए लोकमान्य तिलकको अग्रेज सरकारने छः वर्ष तक थीबा 
राजाके किलेमें क़ैद रखा था । इसी भूमिपर 'गीतारहस्य' लिखा गया इस ख्यालसे 
यहांकी हवा भी “कुरु कर्मेंव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूव॑तरं क्रतम' कहती हो ऐसा लग रहा 
था। हिन्दू जातिके एक अन्य कमंयोगी वीरको भी अंग्रेज सरकारने यहां कुछ समय 
के लिए गाड़ा (दफनाया) था। लाजपतरायकी का रावासकी कहानी जिसफो याद 
होगी उसको सरदार अजीत सिह और ल'ला लाजपत राय यहां किस तरह रखे गये थे 
उसका स्मरण होगा । स्वराज मिलने तक न जाने कितने ऐसे तीर्थ स्थापित होंगे ? 

मंडालेमें और तो बहुत कुछ देवा होगा, किन्तु आज कुछ याद नही आता । 

ब्रद्मदेशकी कारीगरी खूब सराही गयी है। वहांके बढ़ई और सुनार मशहूर 
हैं। हमने कुछ चांदीका काम देखा । ज्यादा देखनेका मौका नहीं मिला । एक जगह 
मैंने लिखा है कि ब्रह्मी लोग ही रेके शौकीन होते हैं। लेकिन हीरेको वे अंगठीमें 
उलटा ब्रिठाते हैं। ही रेकी चपटी बाज अंदरकी तरफ रखते हैं तथा ही रेकी नोक बाहर 
लाते हें । मानों किलेके दरवाजे परके बड़े-बड़े नुकीले कील । बर्मी बटन भी ऐसे 
ही होते हैं । 

रास्तेमें एक बारात देखी। बरातियोंके कुरते भी अच्छी इस्त्नी किये हुए 
राजप्रासादके छप्परकी तरह ऊपरको मुई हुए नोकदार छोरवाले । उसकी खूबी 
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विशेष थी. उस पोशाकके कारण मनुष्य भी असरकारक दीखते थे । मंडालेके आस- 
पासका दृश्य भी अच्छा है। यहांसे उत्तर जाते हुए उत्तर ब्रद्मेदेश की जंगली 
शोभा शुरू होती है । उस तरफ मानिककी खानें हैं ऐसा हमने सुना । 

एक बार हमने सोचा कि जलमार्गसे हिन्दुस्तान वापस न जाकर छिदवीन नदी 
के किनारे-किनारे ऊपर जाकर वहांसे मणिपुर चलें, तथा मणिपुरसे पूर्व वंगालमें 
होते हुए भी कलकत्ता पहुंचा जाये । रास्तेमें सदा रोता हुआ चेरापूजी भी देखने को 
मिलेगा | हमेशाकों तरह हम सूचना मिलती रही कि रास्ता खतरनाक है । उस पर 
हमने कोई ध्यान नही दिया | बारह-पंद्रह दिन बहुत आनंद मिलता लेकिन साथ 
में छोटा गिरधारी था । प्रवासका कष्ट सहन न कर सके तो बीमार होगा, और 
फिर आज सुधरी हुई दुनियासे इतनी दूर कोई मदद मिलनी भी दुलंभ होगी, इ 
ख्यालस हमने अपने उत्साहको रोका । महायुद्धके दिन होनेस शंकाशील सरकार- 
की ओरसे भी कुछ परेशानी होनकी संभावना थी ही । 


८. सुवर्ण देशकी माता 


यात्रा करनेवालेको चाहिये कि यात्राक॑ प्रदेशकी जितनी भी जानकारी प्राप्त 
हो सके वह पहले ही प्राप्त कर ले, नही तो जैसे गायके थन पर बैठक र भी दूध छो ड- 
कर खून ही चूसना पिस्सूके नसीबमें होता है वैसी स्थिति हो जायेगी । कहां बंबई 
प्रान्‍्त और कहां उनतर ब्रद्यादेंश ! हम मंडाले तक गये । वहांसे अम्रापुरा भी गये । 
फिर भी जानकारी न होनेसे वहांकी प्रचंड बौद्ध मूतियोंको देख न सके; यहां भी दो 
मद्रासी विद्यार्थी रेशमका बुनाई काम सीखते थे । उन्होने भी हमें कुछ नही कहा । 
अमरापुरा ऐरावतीके किनारे है। मैं स्नान करना चाहता था लेकिन उन 
विद्यारथियोंको पसठ नहीं आया ।आखिर धमंशास्त्रको आगे करके मैंने कहा कि, 
“नदीका माहात्म्य मात्र दर्शनसे समाप्त नही होता। स्नान, पान तथा दान इन तीन 
के बिना नदी आशीर्वाद नही देती ।' फिर तो हम सब स्नान करने गये। नदीका 
प्रवाह गजगतिसे चलता है। पर बहुत चौड़ा है। और आसपासकी भूमि भी समतल 
होनेसे यहां नदी गंभीर दिखती है । 

इरावती या ऐरावती ? मैं मानता हूं कि नदीको इराघाससे इरावती नाम 
मिला होना चाहिये। नदीके किनारेकी इस पौष्टिक घासको खाकर मदमत्त 
बने हुए हाथीको ऐरावत कहते होगे । अथवा इन्द्र+. ऐरावत जेसी महाकाय तथा 
गजगतिसे चलनेवाली इस नदीको देखकर किसी बौद्ध भिक्षुने सोचा होगा, 'चलो 
इसे ही हम ऐरावती कहें ।' 

किन्तु ऐतिहासिक कल्पनातरंग चलानेका काम एक जगह बैठे रहनेवालोंका 
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है, मुसाफिरको वह (पुसेगा नहीं) ठीक नहीं रहेगा। 

ऐरावती यदि हिन्दुस्तानमें होती तो संस्क्ृृत कवियोंने उसके बारेमें ऐराबती 
जितना ही लंबा चौड़ा काव्य प्रवाह बहाया होता | ब्रह्म देशके कवियोंने ऐरावतीके 
विषयमें अनेक काव्य लिखे भी हों तो हम क्या जानें ? बरह्मी नहीं है हमारी जन्म- 
भाषा, शास्त्रभाषा या राजभाषा | पड़ोसकी भाषा सीखने ज॑सी प्रवत्ति हम लोगों- 
में है ही कहां ? कोई अंग्रेज बर्मी भापा सीखकर बर्मी कविता अंग्रेजीमें कर दे तो 
शायद हम उते पढ़ेंगे सदी 

कोई भी देश ऐ जवती जैसी नदीके लिए मगरूर तथा कृतज्ञ हो सकता है| 
ब्रह्मदेशमें रंगनसे उत्त रकी ओर ठेठ मंडाले तक हम ट्रेनमें गये थे। वहांसे नजदीक- 
से अमरापुरा होकर हमने ऐरावतीके प्रथम दर्शन किये। 

ऐसी नदीके पृष्ठ पर नावमें बैठकर अथवा वाफर' (स्टीमलाँच)में बैठकर 
यात्रा करना यह जीवनकी एक बड़ी धन्यता ही है। समुद्रकी यात्रा अलग तथा नदी- 
की अलग । 

नदीमें तरंग नही होतीं । दोनों तरफके किनारे हमारा साथ देते है । और हमें 
ऐसा नहीं लगता कि हम जीवन नाम धारण करनेवाले किन्तु जीवलेवा किसी महा- 
भूतके शिकजेमें फंस गये हैं। नदीका प्रवास तो पृथ्वीके गोलेके अंतरालमें चलने- 
वाले सनातन व्योमविहार जितना ही शान्‍्त तथा आह्वादक होता है। आज उस 
ऐरावतीके प्रवासका स्मरण करता हं तब द्रौपदी जैसी नमंदाका चाणोद कर्नाली 
तरफका प्रवास, सीता समान तापीका हजीराके नजदीकके सागरसंगम तकका 
प्रवास, काशी तलवाहिनी भारतमाता गंगाका प्रवास, मथ रा-व॒ दावनका कृष्णसखी 
कालिन्दीका प्रवास, काश्मीरके नंदनवनमें किया हुआ पावंती वितस्ताका प्रवास, 
और बन श्रीके पीहररूप गोमंतक प्रदशका पेचीदा जल प्रवास एक साथ याद आते 
हैं। उसम भी जीभर जाय इतना लंबा प्रवास तो वित्तस्ता तथा ऐरावतीका ही था । 
मिन्धु, गंगा, ब्रद्मपुत्र तथा नमंदाके साथ तुलना कर सके ऐसी यह नदी है। ऐरावती 
का पट और प्रवाह देखते ही यह कोई महान साम्राज्य पर राज करनेवाली 
साम्राज्ञी तो नही द्ोगी, ऐसा भाव मनमें उठता है। आराकान तथा पशु योगा 
उसका रक्षण करते हैं सही, किन्‍त्र ऐरावतीकी प्रतिष्ठा संभालनेके टैत वे आदर- 
पृ्वेक दूर-दूर खर हैं 

अमरापुरास मंडाले वापस जाकर हम 'वाफरमं बैठे । हमारा जहाज चला। 
कामधरेनुके वत्स जेसे शाम #ते ही मांके पास भागे आते हैं वैसे आसपासके विस्तीर्ण 
प्रदेशके श्रमजी बी किसान एरावतीके किनारे जहाजके पास एकत्र होते हैं। हमारा 
जहाज एक बड़ा चलनवाला, बाजार ही मानें । छोटा या बड़ा बंदरगाह आते ही 
जहाज लोगोंको आमंत्रण फूक देता | वस, चीटियां अपनी बांबीमें से उमड़ पड़ें 
वैसे लोग भागकर आ जाते थे | खानेकी चीजें, कपड़े, बेंतके लाख चढ़ाये हुए बतंन, 
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कारीगरीकी चीजें, तरह-तरहके पदार्थ जहाज पर फैलाते। जहाजमें भी कई व्यापारी 
अपना माल लेकर तैयार ही बैठे रहते | पक्षीकी कलबलाहटकी तरह लेन-देनका 
शोरगुल शुरूहो जाता। हमें भाषा समझमें आती तब ही शोरगुलसे ऊब जाते । यहां 
लोग चिढ़ें, लड़ें या चिल्लायें, हमारे लिए सब एक-सा, मानों एक बड़ा नाटक खेला 
जा रहा है। विनिमय पूरा होते जहाज चल पड़ता । 
बच्चा जननेकी तेयारीमें हो ऐसी भेस जैसा हमारा जहाज डोलते-डोलते 

चलता । जहाजके एक हलकट गोरे अमलदारके साथ हमारा कुछ बिगड़नेके कारण 
प्रवासका आरम्भ मीठे पानीमें भी खारा हो गया। किन्तु मंद-मंद पवनमें वह सब 
उड़ गया और हम भी कुदरतकी तरह प्रसन्‍न हो गए। 

फिर एक बंदरगाह आया। यहां कुछ विशेष व्यापार चलता होगा। छोटी- 
बड़ी अमंख्य नावोंका झुंड नदीके किनारे कीचड़में लोट रहा था। जानवरकी पीठ 
पर मक्खियां भिनभिनाती है। वैसे गांवके बच्चे इन नावोंके बीच कूदते और खेलते 
थध। 

ब्रह्मी लोगाम गा।दनकी प्रथा बड़ी प्रिय है। उनकी केवडके रंगकी चमड़ी पर 
लाल और हरी गोदी हुई आक्ृतियां शोभा भी देती थी । महाराष्ट्रके गावोमें ऐसी 
मान्यता है कि इस जन्ममें शरीर पर अलंकार गुदवायेंगे तो अगले जन्ममें सोनेके 
अलंकार मिलेंगे, और माथ पर बिंदी तथा चंद्र गुदवानम अखंड सौभाग्य मिलेगा । 
यहाके लोगोमें भी ऐसी कुछ मान्यता होनी चाहिए, क्‍योंकि बहुतसे ग्रामीण कटिसे 
घुटने तक पूरे शरीर पर तरह-तरहकी डिजाइनवाली लगी गुदवाते हैं। इसलिए 
कई पुरुप नदीमें निव॑स्त्र स्नान करते हुए भी नंगे नही लगते थे। जहाज ज्यादा 
ठहरनवाला हो तब हम किनारे जाकर पासके गावमें घम आते। ब्रह्मी घर तथा 
गलियोंकी हमारी आखें आदी हो गयी थी। उनको भाषा हम नही भमझ्ते थे, 
लकिन उन निर्व्याज ग्रामीणोंका जीवन हमे परिचित-सा ही लगता थ।। मुत्सद्दी 
तथा व्यापारी लोगोके राग-हेप छोड़नेके बाद और धामिक या अध"मिक लोगोंकी 
कल्पना सुष्टिको बाजू पर रखनेके बाद मनुष्य जाति स्वंत्र एक-सी ही है। मैं तो 
मानता हूं कि दुनियाभरके गांव और वहांके लोग एकसे ही होने चाहिये । 

प्रवाहके साथ मानों ताल धरते हों, वेसे स्तूप तथा मदिर बीच-बीचमें आते। 
ऊचो पहाड़ियां तथा शिखर मनुष्य जातिको हमेशा प्रिय हैं ही। उसमें भी नाईल 
नदी जँसी ऐरावती जब चारों दिशामें अपनी कृपाका उत्पात हर साल फंलाती है। 
तब तो ऊंचे-ऊने स्थान ही मनुष्यके आश्रय स्थान बन जाते हैं । उसके प्रति अपनी 
कृतज्ञता मंदिर बांधकर यदि मनुष्य प्रगट न करें तो 5. ” किस तरह व्यक्त हो सकती 
है, कुदरतने हमें सिखाया है कि हरे पत्तोंमें पीले परिपक्व फल अपनी पूरी खुमारी 
दिखा सकते हैं। इस पाठका लाभ लेकर लोगोंने वृक्षोंके बीच मंदिर बांधकर उस- 
पर आकाशके आनंत्य बतानेवाली सोनेकी उंगलियां ऊंची कर रखी हैं। कुदरती 
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शोभाको मनुष्य बढ़ा नहीं सकता । ऐसे माननेबालोंको ये शिखर एक बार देखने 
चाहिये । 

दोपहरका समय था। अंग्रेजी जाननेवाले एक ब्रह्मी कॉलेजियनके साथ हम 
बातें कर रहे थे । इतनेमें एक नीरव आवाज सुनाई दी । छिदवीन नदी अपना कर- 
भार लेकर ऐरावतीसे मिलने आई थी । क्‍या था इन दोनोंका प्रेम-संगम ! रामदास 
और तुकाराम एक-दूसरेसे मिले हों अथवा कवि भवभूति अपना “उत्तर रामचरित' 
शतरंज खेलनेवाले कालिदासको सुनाते हों ऐसा वह दृश्य था । 

कल्पनामें तो छिदवीनके अज्ञात प्रदेशमें शान राज्यों तक मैं हो भी आया। 
हाथमें धनुषबाण अथवा कुल्हाड़ी लेकर फिरनेवाले निश्चित ओर निर्भय ऐसे 
बहुतसे वनवासी मुझे वहां मिले । शक्रमंद होने पर जान लेनेवाले और विश्वास 
बेठने पर जान देनेवाले उन कुदरतके बालकोंका दर्शन 'समुधारकी कीचड़कों धो 
डालनेवाले मंगल स्नानके जैसा था । 

जहाज परका पक्षी चाहे उतना उड़ेगा फिर भी अंतम तो जहाज पर ही 
वापस आता है वैसे कल्पना भी जंगलकी सैर करके वापस जहाज पर आ गयी। 
क्योंकि हम पकोकु बंदरगाह पर पहुंच गये थ । 

पकोकुके पासकी की चड़वाली नदीमें नहाकर तथा ब्रह्मी आतिथ्य स्वीकार 
करके हम फिरसे जहाज पर सवार हुए और मिट्टीके तेलके कुएं देखने यननजांव 
तक पहुंचे । यहां अमरीकी मजदूरोंका राज्य चलता है ऐसा कह सकते हैं। यहा एक 
तरफ ये मिट्टीके तेलके कुओंका आधुनिक क्षेत्र और दूसरी तरफ पहाड़ी पर आये 
हुए छोटे-से प्राचीन बौद्ध मंदिरक्रा तीथ्थ-क्षेत्र। दोनोंको देखकर बहुत-से विचार 
मनमें आये | मंदिरकी कारोगरीमें हाथीके मुखवाला एक पक्षी कुरेदा हुआ था। 
दूसरे भी ऐसे अनेक संकर यहां दिखाई दिये। पासवाले मठमें कई बौद्ध साधु लंबी 
आवाज तानकर संध्याकालकी प्रार्थना या ऐसी ही कुछ विधि कर रहे थे । ऐरावती 
को मानो कोई पक्षपात न हो इस तरह मिट्टीके तेलके कुएंके पम्पकी धांधली 
आवाज भी अपने हृदय पर वहन करती है ओर अनिच्चा बत संखारा उप्पादव्यय 
धम्मिणोका श्रान्त अथवा चिरंतन संदेश भी वहन करती है। अमरीकाका सामथ्थ्यं 
भले ही बेजोड हो कितु वह खंड तो बालक ही है त ! जीवनका रहस्य उसके हाथ- 
में इतवा जल्द कैस आयेगा ? उसको तो नदीके तीर पर तीन-तीन हजार फूट गहरे 
कुए खोदकर मिट्टीका तेल निकालनेका ही तो सूझेगा। दुनियाके सारे सुष्ट 
पदार्थ उत्पन्न होते है, आर नष्ट होते है, उसमें सभी नश्वर तथा व्यर्थ है, 
असार हैं, सार तो केवल उसमे बचकर निर्वाण प्राप्त करनेमें है. इस बातका 
स्वीकार कौन-सा अमरीकी कर सकेगा ? लेकिन ऐरावती नदी तो उत्पाती उत्साह 
के कारण ज्ञानका इन्कार नही करेगी और न तो जराग्रस्त ज्ञानके भारसे उत्साह 
खो बंठेंगी। उसे तो महा-सागरमें विलीन होना है और फिर भी उस विलीन 
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होनेके आनन्दको अखंड बहते भी रखना है। 
यहांस आगे जाकर वह दीघिका अनेकों मुखसे सागरकों मिलती है। ऐरावती 
यथार्थमें सुवर्ण देशकी माता है । 


६. पकोकु 


बंदरगाह पर गाड़ियां तो बहुत थीं । लेकिन हमको शहरमें ले कौन जाये? 
मनुष्यकी भापा हम थोड़े ही बोल सकते थे ? हमारा जहाज दोपहरभे रात 
तक पकोकुमें आराम करनेवाला था। इतने समयमें हमें पकोकुका प्रसाद चखना 
था। यहांके सैशन्स जजके लिए हमारे पास एक सिफा रिशी पत्र था। वह न मिले 
तो शहरमें ऊपोसिन नामके दूसरे सज्जनके यहां भी हम जा सकते थे। हमारी 
भाषाम हमने हरेक गाड़ीवालस पूछा। हमारी भाषा कौन-सी, यह महत्त्वका 
सवाल नही ८। ८भ।रे पास हिन्दी, मराठी, कानडी, गुजराती, बंगाली, सिधी, 
अग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत इतनी भाषाओंकी पूंजी होते हुए भी यहा उसमेस एक 
भी चलनेवाली नहीं थी। अंतम एक इक्केवालेने सिर झुकाकर हमारा सामान 
कब्जेमे लिया । हम उसकी गाड़ीमें जा बैठ। प्रथम जज साहबके बंगलेकी ओर 
गये । एक कागज पर अंग्रेजीमें हमने अपना नाम लिखकर गाड़ीवालेको अदर भेज 
दिया। थोड़ी देरमें वह वापस आया । इशारेसे उसने कहा कि, “वहां कोई नही है । 
दूर बाहर गांव गये हैं। हमारे नाम हमारे हाथमें वापस आये । 

हमने फिर निश्चय करके गाड़ीवालसे कहा, 'ऊ पो सिन!! गाडी चली, शहरमें 
एक प्रतिष्ठित घरके सामने खड़ी हुई । गाड़ीवालेने हमारा सामान उत। रकर घरमें 
रखा। हम अंदर गये। घरमें से दो-तीन रमणियां बाहर आयी ।हमे संकोच उुआ। हम 
ने कहा, 'ऊ पो सिन, गमना जी।!(गमनाजी एक हिन्दुस्तानी व्यापारी आढ़तिया था ) 
उसका पता इस घरका था। महिलाओंने हमें बैठनेकी कहा। हम राह देखने लगे। 
आधा घंटा बैठे होंगे । नही आये ऊ पो सिन और न मिले गमनाजी । हमें विचित्र 
लगा। यूं कहां तक बैठा जाए ? जीवतरामसे मैंने कहा, 'आप यहां बैठे। मैं गांवमें 
घूम आता हूं । कोई हमारी भाषा जाननेवाला मिल जाये तो ईश्वरकी कृपा। नंदी 
बेलकी तरह सारे गावमें घूमाफिरा। अपनी भाषाओंमें मैं पूछता रहता | लोग 
अपनी भाषामें जवाब देते । लेकिन बोध तो आसपासकी हवाको भी नही होता, 
मानो बहरोंका मुल्क । एक जगह मकान पर फोटोग्र' फिक कंमराके चित्र चिपकाये 
हुए देखे । हाश ! अब तो कोई अंग्रेजी बोलनेवाला मिलेगा सही। दुकानमें जाकर 
मैंने अपनी अंग्रेजी उंडेल दी। किन्तु यहां भी उत्तेजक प्रतिध्वनि नही निकली | 

निराश होकर मैं वापस आया । गिरधारीसे कहा, भागकर जा, वह 
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हमारा गाड़ीवाला दिख रहा है वह अलोप हो जाये उससे पहले उसको ले आ | 
गाड़ीवाला आया । हमने अपना सामान गाड़ीमें रखनेके लिये उठाया। घरकी 
महिलाओंने यह देखा । आये हुए अतिथि आतिथ्य ग्रहण किये बिना जा रहे हैं यह 
उन्हें बुरा लगा । उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखोंमेंसे 
स्रवनेवाले आतिथ्यको पढ़ते देर लगे ऐसा नही था। उन्होंने हमको बहुत कुछ 
समझाया । हमने भी उनसे कहा कि, आये हुए जहाजमें ही आज शामको हमे वापस 
जाना हे । ज्यादा समय रहा नही है।' इतना सविस्तर हम बोले मात्र अपने समा- 
धानके खातिर ही । महिलाएं थोड़ा बोलें और अंदर जायें। किसी वंद्धाको ले 
आयें। वह कुछ कहें, और दूसरे दरवाजेसे वापस जाये। कुछ देरमें पडोसकी दो 
वृद्धायें आयी । उन्होने अपनी भाषा आजमायी । हमको तो बुद्ध जेसा लगता था। 
ऐसे अचानक आना और वेसही चले जाना इसमें अविवेक था सही, लेकिन करें 
क्या ? गाड़ी छोड़ें तो बंदरगाहका रास्ता भी याद नहीं था। और लोगोंगे पूछे तो 
किस भाषामें ? इसलिए आंखोसे ही माफी मांगकर हम गाड़ीमें सवार हो गये । 

धड़-ध ड-धड़ गाड़ी चली, और घरक्री महिलाओंने किलकिलाहट मचा दिया । 
हम थोड़ी दूर गये । वहां हगेरियन टोपीवाला एक आदमी आ रहा था। स्वदेशी 
भाषा जाननेवाले किसी नररत्नसे मिल सकंगे ऐसी तो आशा ही मनमें नहीं रही थी 
फिर भी गाडीके पाससे उसको जाते देखकर मैंने मंत्र फेंका “गमनाजी ”। आदमी 
चौंका | वापस आया। हमको हिमत आयी। मानवी गिराका आश्रय लेकर हमने 
पूछा, “आप गमनाजी हैं ?” उसन हां कही । फिर तो पूछना ही क्या; गाड़ी वापस 
मडी। हम ऊ पो सिनके घर फिरसे गये। महिलाओकों खब समाधान हुआ । 
गमनाजीने थोड़ी दिलगिरी व्यक्त करके कहा कि, वे स्वयं पका नही सकते | मिठाई 
पर ही चलाते हैं। हमने कहा “हमको अन्ताहार मिले तो ब्रद्मी हाथका चलेगा । 
हम जानते हैं कि ब्रह्मी लोगोंके हाथका किसी भी जातिका हिन्दू खाता नही है। 
लेकिन हमें ब्रह्मी खाना चखना है। उसमें निषिद्ध कुछ न आये ऐसा भरोसा आप दे 
सके तो इस घरका हम खायेंगे | 

टा हआ तार फिरमे जुडा हो वैसे घरके लोगोंक्े साथ हमारा वार्तालाप 

शुरू हुआ | 'क्या खायेगे ? क्या नही खायेंगे ? ये सारा उन्होंने गमनाजी द्वारा पूछ 
लिया | हमें तो अन्नके रूपमें शुद्ध, सादी, ब्रह्मी खुराक चाहिए थी । 

रसोई तैयार हो जाये तब तक स्नान कर लेनेका मैंने सोचा । वास्कोडिगामा- 
की तरह गुड होप तक मैं घूम आया था। इसलिए एऐरावतीको मिलनेवाली 
एक छोटी-सी नदी किस दिशाम है यह मैं जानता था। कपड़े लेकर मैं नदी पर 
गया | नदी कीचड़से लाल थी। लेकिन पसीनेसे तो कीचड़ सह्य है इस न्‍्यायसे 
मैं पानीमें पड़ा । जीवतराम, गिरधारी भी आये | नहाकर हम भोजन करने बैठे । 
ब्रह्मी इंगसे पालथी मारकर हम बेठे, बेंतके सुन्दर लाखी बतंनोंमें परोसा हुआ 
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भात, सेम तथा और कई वस्तुएं खायीं। खाना पसन्द आया ऐसा तो नहीं कह 
सकता; लेकिन था स्वच्छ और बराबर पका हुआ। फिर घरकी वृद्धाएं ऊ पो, 
सिन, उसका भाई और घरके कई लोगोंकी तन्दुरुस्ती तथा प्रवृत्तियोंके बारेम॑ कुछ 
कहा। “घरमें कोई नही है। इसलिए आपके योग्य आपका स्वागत न कर सके, 
कहकर दिलगिरी भी व्यक्त की । 

हमारे द्वारा जज साहबकी पहचान हो जाये तो अच्छा । ऐसा गमनाजीको 
लगनेसे वे हमें उनके बंगले पर ले गये । जज साहब सवारीमें गये थे। अपने भले 
यजमानोंका आभार मानकर हम जहाज पर वापिस लौटे । 


१०. सिट्टोके तेलके कुएं 


ब्रह्म देशका सच्चा दर्शन हमें येननजांवमें हुआ । यहां मिट्टीके तेलके मशहुर 
कुएं हैं । निट्टा३. तलके पीछे अंग्रेज व्यापारी तथा अमरीकी मजदूर आएंगे ही, हम 
येजनजांव पहुंच तब दोपहरका समय था । बन्दरगाहसे शहर कुछ दूर था। जीवत- 
राममेरा लोटा बन्दरगाह पर भूल गये ।आधे रास्ते याद आने पर उसे लानेके लिए 
वे खुद ही वापिस गये। हम मुकाम पर पहुंचे । बहुत देर हुई फिर भी जीवतराम 
नही आये | छोटा गिरधारी घबराया और रोने जैसा हो गया। मैंने कहा, 'ठहरो 
मैं जीवतरामको ढूढने जाता हूं। तब तक तुम यही बेठे रहना । अनजान प्रदेशमें 
गिरधारी मुझे छोड़कर अकेला तो कंसे बैठता ? आफतसे इलाज बदतर ऐसा 
गिरधारीकोी हुआ। वह कहने लगा, “आप तो मत ही जाइये ।” मैं उसकी स्थिति 
समझ गया । उसको लेकर रास्ते पर आया और उसका ध्यान बातोंनें लगाये 
रखा । 
आखिर जीवतराम आये। भोजन करके हम मिट्टीके तेलफ़े कुएं देखने 
निकल पड़े। पवनचक्कीके ताबूत जैसे लोहपिंजर प्रत्येक कुएं पर दिखने लगे। ये 
कुएं बहुत नजदीक-नजदीक हैं । कितने गहरे होगे उसकी तो कल्पना भी करनी 
हमार लिए मुश्किल थी। यंत्र द्वारा कुएंमेसे तेल खीचा जाता था। दवाके लिए 
बैलोंका खून चूस लेते हैं वेसे दीयोंके लिए पृथ्वीका खून चूसनेका काम यहां चल 
रहा था। एक-एक कुआं दो हजार फूट तीन हजार फुट गहराईका ! तीस या 
चालीस फूट गहरा कुआं होते ही हम कहते हैं 'ओह हो । इस कुएंमें तो चक्कर 
आते है । तीन हजार फुट गहरे कुएं यानि क्‍या इसक; कल्पना करनी भी कठिन है । 
अन्दर देखनेकी हिम्मत करते तो भी ऐसी सहुलियत न थी। कुंओंके मुंह फट्टोंसे 
बन्द कर दिये गये थे । मात्र पम्पिग देखनेको मिला। चूसकर निकाला हुआ तेल 
पासके एक मकानमें इकटठा हुआ था। कुएं देखनेके बाद हम वहां जानेवाले थे । 
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कुओंके वनमें एक अकेला कुआं देशी ढंगसे चलता था। यह कुआं बिल्कुल छिछला 
था। मात्र पांच सो फुटकी गहराई थी। ब्रह्मी मजदूर रस्सीका छोर पकड़कर दोड़े 
और मैले मिट्टीके तेलकी बाल्‍्टी ऊपर लाये | हमारे साथ आये हुए हमारे गृहपति 
ने कहा, यहां गांवके लोग कुओंकी मिट्टीको मिट्टीके दीयेमें भरकर रखते हैं। 
शाम होते ही मिट॒टीको सुलगा देते हैं। रात भर भक्‍क-भक्क-भक्‍क कर वह जलती 
रहती है। मिट्टी निस्तैल हो जाने पर उसे फेंक देते हैं और दूसरी स्नेहल मिट्टी 
भर देते हैं । 

इस कुएंमें मैंने अन्दर झांका। रेलकी सुरंगमें जैसा दिखता है वैसा गाढ़ा 
अन्धेरा अन्दर भरा पड़ा था । बाहरके प्रकाशके कारण अन्दरका नहीं दिखता होगा 
ऐसा सोचकर मैंने किताबकी नली-सी बनाकर दूरबीनकी तरह पकड़ दृष्टि अन्दर 
फेंकी । आंखें खीच-खींचकर अन्दर देखा किन्तु निरे अन्धेरेके सिवा कुछ नहीं 
दिखा । 

इन कुओंके बारेमें जितनी जानकारी मिल सकी । उतनी पूछकर हम इंजिन- 
घरमें गये । वहां कुएंस निकाला हुआ मिट॒टीका तेल एकत्न करके यहांसे रंगून तक 
पम्प किया जाता है । येननजांवस रंगूनके पासके एक टापू तक बड़े नल लगाये हुए 
हैं। यहांसे लगभग तीन सौ मील तक तेल अपने आप दौड़कर जाता है। फिर उस 
टापूमें उसको बिलोकर शुद्ध किया जाता है। तेल और पानीका मेल नही खाता । 
ऐसा हम अनु भवसे कहते हैं। लेकिन यह कितना आशएचरय कि मिट्टीके तेलके कुए 
बड़ी-बड़ी नदियोंके किनारे ही मिलते हैं । 

यहांसे हम वापिस आये.। रास्तेमें तरह-तरहके विचार चलते थ। यहां काम 
करनेके लिए अमरीकाके ही मजदूर क्‍यों आते हैं ? दुनिया भरके मजदूर यानि 
गरीबोंकी एक विराट जाति। कहीं भी जाये तो भी उनको पेटके जितनी या कम 
रोटी ही नसीब होती है। फिर भी इन लोगोंमें भी वर्ण द्वेघष और कौमी स्वार्थ पाये 
जाते हैं । अमेरिकी मजदूर और लोगोंको उस धन्धमें दाखिल नहीं होने देते; अन्य 
गोरोंको भी नहीं। यह उनका नियम हैं । ऐसे सख्त नियम करनेवाली प्रजा कितनी 
अक्लमंद ओर दृष्ट अथवा स्वार्थी होनी चाहिए। जहां जो माल मिले उस पर ही 
अपना जीवन निर्वाह करना यह पुराना जमाना अब सदाके लिए चला गया है । 
अब तो जहांस जो चीज मिले वहांसे उसे लाकर उसका उपयोग करना ऐसा जमाना 
भाया है। छुटपनमें रातको अध्ययन करते समय, नक्शेमें बाटुम कहां हैं : यह देखने 
के लिए बाटुमका ही मिट॒टीका तेल मैंने काममें लिया था | उस दिनसे ही सोच 
रहा हूं कि, 'दुनियाभरके पदार्थ इकटठे करनेका मनुष्यको कैसे सूझा होगा ? 
दियासलायीकी लकड़ी स्वीडनके जंगलोंमेंसे आती है। कंदील आस्ट्रिया तथा 
जमंनीसे । मिट्टीका तेल कास्पियन समुद्रके किनारेसे । बत्ती विलायतसे | नक्शा 
इब्रिटेनसे । किताबका कागज शायद इटलीसे । इतना सर॑जाम इकट्ठा हो जाये तब 
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मेरी पढ़ाई चले” ! उस समय यह स्थिति विषम नहीं लगी थी, किन्तु अंग्रेजोंके 
उद्यमका और अपने भाग्यका मैं कौतुक ही करता था । 

यहांके जंगलोंके इमारती लकड़, खेतोंका धान, खदानके माणिक और पृथ्वी 
के पेटका मिट्टीका तेल सबके कारण प्राचीन ब्रह्मदेश बिल्कुल असुरक्षित हो गया 
है। रास्तेके इमलीके वक्षोंको जेसे पत्थर और लकड़ियां खानी पड़ती हैं ऐसी दशा 
ब्रह्म देशकी हुई है। गोरोंके लिए ब्रह्म देश गुड़के घड़ेके जेसा हो गया है। हिन्दू लोग 
सामाजिक क्षेत्रको जिस तरह दूर रखते हैं वैसा ब्रह्मियोंका नहीं है । यहां तो गोरे 
लोग ब्रह्म देशमें शादी भी कर सकते हैं । सुनते हैं कि कई गोरे इस देशको छोड़कर 
वापस जाते हैं तब अपनी ब्रह्मी स्त्रीको और उसके बच्चोंको कुछ पैसे देकर यहीं 
छोड़ जाते हैं । 


११. येननजांव 


शामको हमें खाना नहीं था। चांदनी रात होनेसे हम गांवमें सैर करने 
निकले | वहां एक छोटी-सी पहाड़ी पर एक बौद्ध मंदिर देखा । मंदिरमें लकड़ी पर 
की हुई नक्काशी असाधारण सुन्दर थी। यहांके शिल्पी पुराणकालकी प्रतिभावाले 
होने चाहियें। एक स्तम्भ पर हाथीके मुखवाला एक पक्षी कुरेदा हुआ था। दूसरे 
भी ऐसे अनेक संकर यहा दिखे । पहाड़ी परसे चांदनीमें आसपासका दृश्य जादुई 
मालूम होता था; मानों उपन्यासके कोई अपूर्व मुल्कमें अभिमंत्रित घोड़े पर 
बेठकर हम आ गये हैं । 

वापस आते एक बौद्धमठ दिखायी दिया। खिड़कीमेंसे हमने आका। कई 
बौद्ध साधु ऊंचे स्वरसे शामकी प्रार्थना या ऐसी कोई विधि कर रहे थे । जीवतराम 
को उसमें रोमन कथोलिक पूजा विधिका साम्य दिखाई दिया। फिर तो हम 
स्प्रस्ती धर्म तथा बौद्ध धर्मके सम्बन्ध पर उतरे । गिरधारो बीच-बीचमें कुछ सवाल 
'पूछता था । किन्तु पढ़ते समय आंखको पलकें हिलनेसे पढ़नेमें कोई बाधा नही आती 
वैसे ही गिरधारीके सवालोंसे हमारी चर्चामें विक्षेप नहीं होता था । ब॒द्ध भगवान 
ने अपने शिष्योंको चारों दिशाओंमें जाकर कल्याणमागंका उपदेश देनेकी आज्ञा 
की थी । अशोकने बोद्ध भिक्षुओंको दूर-दूरके देशों तक भेजा था। ब्रह्मदेश, लंका, 
'सत्यपुत्र इत्यादि इस तरफके, तथा काम्बोज, फारस इत्यादि पश्चिम तरफके देशों- 
में अतिओकके राज्य तक बौद्ध भिक्ष पहुंचे थे । एस।नी पंथ पर बौद्ध धमंका असर 
स्पष्ट है। और यदि ऐसीनी पंथसे ख््रिस्ती धमंने बहुत कुछ ग्रहण किया है तो 
स्थिस्ती धर्म बौद्ध धर्मका प्रशिष्य कहा जायेगा। ईशुकी प्रेममयी अहिसा वृति, 
उसकी परलोकपरायणता तथा उसका गूढ़वाद हमें तनिक भी अपरिचित नहीं 
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मालूम होते । उसका कारण क्या यह होगा कि आयेभावनाकी ही वह एक स्वतन्त्न 
वसाहत (उपनिवेश) है ? मि० एण्ड्रयूज़को भी लगता है कि बौद्ध तथा थ्स्तो धर्म 
के सम्बन्ध तथा साधम्यं आकस्मिक नहीं हैं । 

अथवा यह भी हो सकता है कि सब खदापरस्त पैगम्बर जो कहते हैं वह 
तत्त्वतः एक ही होता है, लेकिन हरेक समाजके लोग उसे अपने-अपने ढंगसे स्वीकार 
कर सकते हैं। इसलिए वे पैगम्बर जब अपने देश तथा समाजकी प्राचीन 
मान्यताओं और विधियोंके वशोभूत होकर उन सब चीजोंको अपने धमंमें मिलाते 
हैं तमी अलगाव उत्पन्न होता है। लेकिन इन दो तत्त्वोंकी अलग कौन कर सकेगा ? 
बहिश्त, दोज़ख, कयामत तथा कुर्बानीकी मान्यताएं इस्लाम कभी अलग कर 
सकता है ? फिर भी हमें तो मोहम्मद साहबकी अनन्य खुदापरस्ती तथा यतीमोंके 
प्रति अनुकम्पा, उनका अल अमीनपना, ये ही अत्यन्त आकर्षक लगते हैं । 

बौद्ध साधुओंकी प्रार्थना पूरी हुई और हमारी चर्चा भी वहीं रुकी । ब्रद्मादेशमें 
मुसलमानोंकी अच्छी संख्या है। हिन्दुओंकी तरह वे यहांके लोगोंस अलग नही 
रहते। ब्रह्मी लोगोंके साथ उनका रोटी-बंटीका व्यवहार चलता है। 

पाश्चात्य पोशाक पहननेसे जेस हमारी चमड़ी पाश्चात्य नहीं बनती, वैसे 
ही पाश्चात्य व्यायारक्रे अरथंशास्त्रक्रे शिकंजेमें फसनेसे तथा पाश्चात्य शिक्षमे 
सराबोर होनेसे भी जीवनके प्रति हमारी निष्ठा और हमारा हृदय धर्म एकदम 
बदल नही जाता । मिट्टीके तेलका इतना प्रचण्ड कारखाना यहां चलता है. देश- 
देशान्तरके व्यापारी ही नहीं किन्तु मजदूर भी यहां आकर रहते हैं, शराव पीकर 
कभी-कभी तूफान मचाते हैं, फिर भी ब्रह्मदेशका ठंडा जीवन तनिक भी गर्म नही 
होता । पुरानी आंबादी नष्ट होगी, पेट भरनेकी मुश्किल होगी, शराबखाने तथा 
चुनावकी शराब गाव-गांव पहुंच जाय्रेगी, पुराने रस्मो-रिवराज बदल जायेगे, वर्ण- 
संकरसे सामाजिक कायदे कानूनमें फर्क करता पड़ेगा और फिर भी ब्रह्मदेश- 
का ब्रद्मीपता कायम ही रहेगा ।--ऐसा यहाके मठका घंट बार-बार सुना रहा 
था। 

'हिन्दुस्तानमें परराज्य, दृष्काल तथा रोग हैं तब तक मिशन रियोंकी इस देशमें 
स्थान है । यह जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि, जब तक ब्रह्मी लोगोंको 
शिक्षाकी आवश्यकता है तबतक वौद्धधर्म उस देशमें रहने ही वाला है; क्योंकि बौद्ध 
पुंगी उस ब्रह्मीसमाजका खमीर हैं । जातिके अभिमानसे जैस हिन्दुस्तानके ब्राह्मण 
अपना कर्तव्य भूले है बेसे ब्रह्मदेशके पुंगी अब तक भूले नहीं हैं ; पूँगी सुबह उठकर 
अपने काशाय चिवर पहनकर याचने जाते हैं। विशिष्ट आका रके अपने भिक्षापात्रों 
को दोनों हाथस पेटके पास पकड़कर गांतिसे एक पंक्तिबद्ध घर-घर जाते हैं; जो 
खानेको मिले वह खाने हैं। उसकी आंखोंमें हमारे यहांके पुरो हितकी लोभी निल्‍्लं जता 
नही दिखती ।पिण्डपातके बाद वे सारा समय अध्यथन तथा अध्यापनमे बिताते हैं ।' 
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हमारे यहांके गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण तथा अशिक्षित सन्‍्यासी बहुत बार धर्म पह- 
चानते ही नहीं । अपना जीवन समाजकी धर्म॑-सेवाके लिए है यह बात ही उन्होंने 
मानों भुला दी है। ब्रद्मादेशके पगी सबके सब धर्मावतार हैं ऐसा कहनेका आशय 
नहीं; किन्तु वह संस्था अभी तक अपना धर्म तथा अपनी प्रतिष्ठा भूली नही है इतना 
ही कहनेका आशय है। 

मंडालेमें ही हमने देखा था कि लड़के जरा बड़े होते ही पुंगियोंके मठमें 
पढ़ने जाते हैं। हमारे यहां ब्राह्मणका बेटा जैसे अमुक उम्रका होते ही जनेऊ लेकर 
द्विज बनता है, वैसे ब्रह्मदेशका बौद्ध बालक संस्कार लेकर प्रथम पूंगी यानि 
संन्यासी बनता है। हमारे यहां जैसे मां-बाप लड़केकी शादी करना अपना फर्ज 
समझते हैं, वेसे बौद्ध साम।जिक आदर्श तय करता है कि बेटेको निर्वाणका यानि 
त्याग, वेराग्यका रास्ता दिखा देना यह मां-बापका मुख्य कतेंव्य रै। बेटा पुंगी 
होकर विद्याध्ययन करता है। फिर उसे मोक्ष धर्म पर श्रद्धा दृढ़ हो जाये तो वह 
हमेशाका पंगी तन जाता है; नहीं तो स्वेच्छासे वह गृहस्थ धर्म स्वीकार करता 
है। शादी करनेकी जिम्मेदारी मां-बापकी नही, मां-बापने तो धर्मंका उत्कृष्ट मार्गे 
बेटे-को दिखा दिया । 

हमारे यहांका सामाजिक आदश्श इससे अलग है। गतानुगतिक गृहस्थ 
धमंमें वेटेोको दाखिल करनेका कतेव्य मां-बापका माता गया है। उसका इकार 
करके नैष्ठिक ब्रह्मच्य लेना अथवा गृहस्थधर्ममेंसे बाहर निकलकर संन्यास लेना, 
यह उस-उस व्यक्तिके संकल्प तथा पुरुषार्थ पर छोड़ दिया जाता है। आश्रमादाश्रमं 
गच्छेत । जैसा अधिकार वसा स्थान आदमी लेगा। बिना अधिकारके संन्यासकी 
दीक्षा देना यह तो अधरःपापको निमंत्रण देना जेसा है। एक बार कदम उठानेके 
बाद वापस मुड़ ही नही सकते। उसमें चारित्र्य हानि है। भले धीमे चलो, किन्तु 
पीछे हठ मत करो। असंख्य लोग जिस रास्ते जा नहीं सकते उस रास्तेकी दीक्षा 
देनेमें यथार्थंता कितनी ? 

दोनों दृष्टियोंका अंतिम उद्देश्य एक ही है दोनोंका वजूद है। फिर भी 
कितना बड़ा भेद ! 


१२. प्रोम 


येननजांवसे प्रोम जाकर हमने ऐरावतीसे विद, ली। रास्तेमें एक बंदरगाह 
आया । उसका नाम याद नहीं है। वहां महाप्ुद्धके कैदियोंको रखा गया था। बंदर- 
गाह पर कई सिख सिपाही इकट्ठे हुए थे। उससे हमें पता चला कि कोई दगा न 
दे इसलिए यहां कड़ी निगरानी रखी जाती है । 
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हमें कहा गया था कि प्रोममें देखने-लायक कुछ नहीं है । हम भी रंगून पहुंचने 
के लिए कुछ अधीर थे । हमारे गृहपतिने रातको प्रोमके रास्ते बाजार देखनेका 
आग्रह हमसे किया । बाजारके एक विभागमें “नप्पी के गोदाम थे । ब्रह्मी लोगोंकी 
स्वादिष्ट खुराक है । अमुक तरहकी मच्छीको सेवार (काई) में लपेटकर जमीनमें 
गाड़ देते हैं । वहां जब वह बराबर सड़ जाती है तब वह खाने लायक मानी जाती 
है। इस आहारके कारण कई लोग रोगके भोग बन जाते हैं फिर भी ब्रह्मीलोग 
उसका त्याग नहीं करते ! इन गोदामोंके पाससे गुजरते हमें नाक पकड़, सांस रोक- 
कर जाना पड़ा । फिर भी जो कुछ दुर्गंध दिमागमें घुस गयी वह जल्दी निकलती ही 
नहीं थी । बहुतसे परदेशी लोग नप्पीके कारण ब्रह्मीलोगोंको बदनाम करते हैं । इस 
बारेमें ब्रह्मी लोग क्या कहते हैं हम नहीं जानते । एक हिन्दी भाईने कहा, 'यदि 
हम किसी ब्रह्मीके पड़ोसम रहते हों और घरमें घी में कुछ तला जाता है तो उस 
“दु्गंध को ब्रह्मी सहन नहीं कर सकते । पड़ोसी अच्छा धीर हो तो भी ऐसे समय 
वह धीरज खो बैठेगा, और हमें कम-से-कम चार बातें जरूर सुना जायेगा ।' भिन्‍न- 
रुचिहि लोक: और क्या ? 

ये सारी सुनी और पढ़ी हुई बातें हैं। प्राचीनकालसे मुसाफिर लोग देश- 
देशांतरको बदनाम करते आये हैं। ग्रीक ग्रंथका रोंको देखें या मार्कोपोलोके प्रवास- 
वर्णन पढ़ें अपने संस्कृत ग्रंथोंको पूछें या मिशनरियोंके बयान देखें, परदेशके बारेमें 
बेजवाबदार विधान करनेमें हरेकको एक-सा रस छूटता है। जिनके लिये वंधुभाव 
विकसित करना जरूरी है, जो संस्कारके विनिमयका एलची (राजदूत) है, संधि- 
कारी प्रेषित जैसी जिसकी पदवी है वही जब अपना महत्त्व बढ़ाने तथा श्रोताओंका 
कुतूहल तुप्त करमेमें गैरसमझ पैदा होनेवाले वर्णन करते है अथवा काल्पनिक 
घटनाएं जोड़ देते हैं तब दुःखके साथ कहना पड़ता है कि सस्क्ृतिका मुख्य साधन 
असंस्कारी लोगोंके हाथमें जाकर शापरूप बन गया है। किसी भी देशकी संस्कृति, 
उसकी मान्यताएं, वहांका रहन-सहन, यह सब जानने, समझने, जांचनेके लिए उस 
देशका लंबा परिचय आवश्यक है और परिचयका होना तो प्रेमके बिना, समभाव 
के बिना संभव ही नहीं है । 

उसी रात हमने प्रोम छोड़ा । गाड़ी देरसे छूटनेवाली होगी । हम जल्दी जाकर 
ट्रेनमें सो गये । सोते-सोते आधी नीदमें टिकट कलेक्टर तथा गार्डके बीचका संवाद 
मैंने सुना । हमारा डिब्बा पहला होनेसे एन्जिनसे जुड़ा हुआ था । 

आप जानते नहीं हैं कि मनुष्योंका डिब्बा एन्जिनके साथ नहीं जोड़ा जाता' 

“उसमें क्या बिगड़ा ?” 

'यह कानूनके विरुद्ध है। कानूनमें लिखा है कि एन्जिन तथा मुसाफिरोंके 
बीच मालके डिब्बे रखने चाहिए । कुछ दुर्घटना हो तो मालके डिब्बे भले टूटें, 
मनृष्य तो बच जायेंगे।' 
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जाओ रे, यों दुर्घटनाएं क्या रोज होती होंगी ?' 

'तत्र क्या दुर्घंटता कहकर आयेगी ?' 

संवाद बहुत लंबा चला । तूफानी समुद्रमें प्रवास करते भी जो शंका मेरे मनमें 
आयी नहीं थी वह इस संवादसे उठी । नींद बिगड़ी। मैं सोचने लगा। इससे तो 
आखिरी डिब्बेमें बैठे होते तो कितना अच्छा होता । लेकिन नहीं, वह भी बराबर 
नहीं है । उसका अथे इतना ही न कि मेरे बदले किसी और की जान जोखिममें 
होती तो कितना अच्छा ! ऐसा अंधा स्वार्थ हमें शोभा देगा क्‍या? किन्तु साथ 
छोटा गिरधारी है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है? होगी, लेकिन इतनी 
जिम्मेदारीसे कायर होना ठीक है क्या ? मनुष्य मात्न अपनी जान तक ही वेफिकर 
रहे और सिर पर थोड़ा-सा भी दूसरेका जोखिम आ जाये तो इतने ही कारणसे 
व्यवहारकुशल कायरताका आश्रय ले इसका मतलब कया ? हिम्मत और 
निश्चिंतता क्‍या सन्‍यासी तथा फकीरोंका ही धरम है ? 

धर्माधमंकी मीमांसा नीदमें डूब गयी, और सुबह हम रंगून पहुंचे । 


१३. मोमबत्तोका कारखाना 


अब येननजांवके मिट्रो के तेलका अंतमें होता क्या है यह जाननेकी इच्छा जागी ॥ 
हमारे गृहपति डॉ० मेहताने उसे तृप्त करनेका बंदोबस्त किया; इतना ही नहीं, 
बल्कि वे स्वयं हमारे साथ आये | रंगून नदीमें छोटेसे वाफरमें बंठ हम कारखाने 
वाले टापू पर गये, वाफरके धक्केसे कारखाना काफी दूर था, अतः कारखानेकी 
छोटीसी रेलवे पर ट्रालीमें बंठकर हम चले | हमारा सग छोटासा नहीं था। डॉ० 
महेता, उनके तीन बेटे अण्णा, जीवतराम, गिरधारी और मैं इतने तो याद हैं। दूसरे 
भी दो एक होंगे, दो बेन्च पर बठ जानेके बाद बचे हुए लोग आगे फूटबोर्ड पर 
बैठ गये । ट्राली घर-घर्‌ करती चली ॥ बच्चोंको मजा आया। कुछ दूर जानेके 
बाद एक मोड़ आया। वहां एक आदमी खड़ा था । उसने जोरसे चिललाकर हमें 
चेतावनी दी । क्या है यह सोच सकें उसके पहले सामनेसे एक एन्जिन आता दिखाई 
दिया । द्राली खड़ी करके सब उसमेंसे दोनों तरफ कूद पड़े। मैं बेन्च पर बीचमें 
था । दोनों तरफ दो बच्चे थे और मेरी गोदमें छोटा मगन था । जल्दीसे दोनों बाजू 
के बच्चोंकी कलाई पकड़कर उनको नीचे उतार दिया, फिर मगनको भी उठाकर 
उतारा । इतनेमें एन्जिन आकर ट्रालीसे टकराया ॥ ट्र- नीमें मैं अकेला ही रह गया 
था। एन्जिनवालेने जितनी हो सके उतनी एन्जिनकी गति रोकी थी। फिर भी 
एन्जिन ट्रालीके साथ टकराया तो सही । मेरी आगेके बेन्चकी पीठकी ओर मैं बैठा 
था। उस बेन्चकी पीठके बीच मेरी छाती फंस गयी। छातीको सख्त चोट लगी $ 


४० / कालेलकर ग्रथावली-२ 


लेकिन उस वक्‍त कुछ मालूम न पड़ा | सब मेरी तरफ दौड़े । डॉ० महेता तो अपने 
मेहमानके लिए बहुत ही चितित थे। मुझे सही-सलामत देखकर सबकी जानमें जान 
आयी । 

ट्रॉली फिर चली । कारखानेके रास्ते मिट्टीके तेलकी बड़ी-बड़ी टंकियां दरबार- 
गढ़की तरह खड़ी थीं | कारखानेमें मैंने देखा कि येननजांवका मिद्टीका तेल यहां 
शुद्ध होता है । अतिशुद्ध मिट्टीका तेल वह है पेट्रोल । यूरोपमें युद्ध कब सुलग उठेगा 

है जैसे कह नही सकते, वैसे ही पेट्रोल कब भभक उठेगा यह भी कहा नही जाता । 

यूरोपकी शान्तता तथा पेट्रोलकी णीतलता एक-सी ही है। इसलिए उतरनेवाले 
मिट्टीके तेलको अलग-अलग नलमेंसे अलग-अलग भरा जाता था। मिट्टीके तेलके 
डिब्बे भी यहीं तैयार होते हैं। बरसोंसे स्वदेशमें हरेक स्टेशन पर मिट्टीके तेलके जो 
गोदाम हम देखते आये उनका उगम स्थान देख मुझे आश्चर्य हुआ । हिन्दुस्तान जैसे 
महादेशको प्रवाही आग पहुंचानेका काम यह एक टापू करता है। कितनी उसकी 
महत्ता ! 

अंतमें हम मिट्टीक तेलकी मलाई अथवा मेलका कारखाना देखने गग्र। वह 
मैल यहां बिलोया जाता था। उसमेसे पैरेफिन, स्टीरिन जैसे मोम स्वच्छ होकर 
निकल रहे थे | देखकर तो खानेको ही जी चाहता है। गंदा बेसेलिन भी इसी 
मंथनसे निकलता है । 

पास ही मोमबत्तीका कारखाना था| मिट्टीके तेलका धंधा मुख्य टिनके डिब्बे 
का धंधा आनुषंगिक धंधा और मोमबत्तीका कारखाना यह जोड़ धधा कहा जाता 
है । मोमबत्तीके कारखानेमें मिलके वंदियोंका प्रथम दर्शन हुआ । एक विशाल खंड 
में बहुतमे मर्द तथा छोटे लड़के बैठे थे और मोमबनीके लिए नीले कागजके बक्से 
बना रहे थे। मैं नही मानता कि किसी भी यंत्रका वेग इन मजदूरोके ह्ाथके वेगसे 
अधिक होगा । उनके हाथ मानो सांचेके ही हिस्से बन गये थे। एक बक्स अनेक 
आदमियोंके हाथोंमेंसे गुज॒रता था। इन लोगोंकों वेतन उनके कामके अनुसार 
दिया जाता है। अमुक सौ बक्से हो जाने पर अमुक आने मिलते है । आरंभम ऐसे 
काममें लड़कोंको जहूर मजा आता होगा, उसमें रस भी उत्पन्न होता होगा किन्तु 
हमेशाके लिए वही एकका एक अथंविहीन काम करनेसे तो मनुष्य यंत्र-सा बन जाता 
है । दूसरे कमरेमें यही काम करनेवाली स्त्रियां थीं। उनके मुख पर किसी तरहका 
भाव नजर नहीं आता था। मानों हर्ष और शोक, आशा और निराणा दानोंसे वे 
परे हुई हों । खेतोंमें काम करनेवाले लोग कम कष्ट सहन नहीं करते । लेकिन खेती 
के काममें बीच-बीचमें विनोद भी चल सकता है। यहां विनोदकी मनाही नहीं होगी । 
किन्तु ऐसे वायुमंडलमें विनोद सूझे तब न ? 

यहां पर यदि ऐसा है तो यूरोपमें क्या दशा होगी ? गरीब स्त्रियोंक्री ऐसी 
शलत देखनेके बाद ही टॉमस हुडने कमीजका गीत” (76 5008 ० (॥6 $077() 
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लिखा होना चाहिये। यह है उसके गुजराती रूपान्तरका भावानुवाद : “सवेरे 
मंदिरके शंख बजे, और शामको घंटनाद । रात पूरी होती किन्तु मेरा काम तो कम 
होता ही नहीं । किसको पुकारूं मैं ? दिन भर नहीं क्षणका आराम । रातको भी 
खड़ा है काम और काम । 

सिर फिरे, अंग टूटते हैं, हाथ सो जाते हैं, पलकों पर मानो मन एकके वजन 
रखे हैं, आंखों पर जाले-से बन गये हैं । जेलमें कैदीको भी कभी तो नींद मिल जाती 
है। फिर भी मुझे तो कभी यह काम छोड़ता ही नहीं । 

किना रीकी तुरपाई करूं और बटन गूथूं और कतरन सीऊं। सीते-सीते देर 
रातको काममें ही ढुलकी आवे । थका हुआ मेरा हाथ फिर भी स्वप्नमें काम आगे 
चलाबे, अरे रे ! कब पूरा होगा यह मेरा काम ? 

किनारीकी तुरपाई करूं और बटन गुूंथूं, बटन गूंथूं और कतरनें जोड़, , जोड़ते 
जोड़ते हृदय बैठा जाता और सिरमें चक्कर आते। थकके चूर मेरा हाथ फिर भी 
धागेको छोड न पाये---अरे मेरे दस हैं खानेवाले घर पे । 

भाई तुम्हारी कोई बहन है ? बेटा ! तेरी मां है ? घरमें पत्नी है ? पहनके 
फाड़ते हो यह वस्त्र नही है यह समझ ले बावा ! भाई, बहन, स्वजन तुम्हारे जैसे 
मनुष्यके उनकी आयुके हैं ये माप । रामजी ! क्‍यों है रोटी मंहगी इतनी । वे लोहा 
मांस इतने सस्ते ? 

यहांकी स्थिति अत्यधिक खराब थी ऐसा तो नहीं कह सकते, किन्तु इस 
स्थितिका प्रथम दशंन यहां हुआ। बंबई तथा बडोदामें मैंने मिलें देखी थीं, लेकिन 
उस वक्‍त काम करनेवालोंकी दुदंशाकी ओर ध्यान जानेके बजाय, यंत्रकी शोध 
करनेवालेकी कल्पकता तथा इतना बड़ा व्यापार चलानेवाले व्यापारिगोंकी बाहोशी 
की ओर ही ध्यान गया था। 

गये थे उसी तरह ही वापस आये, मैं मात्र छातीमें दुगुता दर्दे लेकर वापस 
आया। 


हमारे 
उस पारकी पड़ोसी 


अपने मीठे और आत्सोय सत्कारसे 
हमारी यात्राको आनन्दपूर्ण बनानेवाले 
पूरब अफ्रोकाके 
तीनों रंगके 
असंरुय भाई-बहनोंको 
कृतज्ञतापृवंक समपित 


आगामी कलका महाद्वीप 


[गुजराती आवृत्तिकी प्रस्तावनासे उद्धत | 

पुस्तक लिखनेका आज तक मैंने कभी प्रयत्न नही किया । इसलिए उसे 
लिखते समय कंसी उत्तेजना, कैसा उत्साह मालूम होता है, इसका मुझे अनुभव नहीं 
है। लेकिन यह प्रस्तावना लिखनेके लिए इस प्रयत्नके कारण मुझे कितनी ही रातें 
जागकर बितानी पड़ी हैं ! 

0 

मेरे लिए तो यह एक अनोखा मान है, एक विशेष अधिकार है। साथ ही, मेरे 

लिए यह एक अद्वितीय अवसर भी है । 
७0 

एक आ जफ्रोकाका परिचय हो जानेके बाद इस महाद्वीप और इसके लोगों- 
के बारेमें बात करनेका कोई भी मौका हाथसे जाने ही नहीं दिया जा सकता | और 
समर्थन करनेके लिए काकासाहब पासमें हों और कहनेका मौका मिले, यह तो 
जीवनका बड़ा ही सौभाग्य माना जायगा। 

अफ्रीकाके कुछ भागमें काकासाहबके साथ प्रवास करनेका सौभाग्य मुझे मिला 
था--मै उन्हें सब जगह घुमाकर यह प्रदेश 'दिखानेका' प्रयत्म करता था | और 
जैसा कि हमेशा होता है, इस सौदेसे उल्टा मुझे ही लाभ हुआ । इस आगामी कल- 
के महाद्वीप की भूमि पर जिस मानव-समूहका विशाल नाटक खेला जा रहा है, 
उसके सू्मस सूक्ष्म और गहरेस गहरे रहस्योंका तेजीसे और अत्यन्त बुद्धिमत्तासे 
काकासाहबकों आकलन करते देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया । 

बहुत कम लोगोंको इस बातका पता होगा कि सहाराके दक्षिणमें और दक्षिण 
अफ्रीकाके उत्तरम स्थित अफ्रीका महाद्वीपका भूभाग यूरोपसे लगभग तीन गुना 
बड़ा है और वहां अनन्त और अपार सम्पत्ति सुप्त अवस्थामें पड़ी हुई है। बहुत 
थोड़े लोग जानते हैं कि इस भूभागमें करीब दस करोड़ मनुष्य ऐसे हैं, जो आजके 
प्रगतिशील युग तक अपनी प्रागैतिहासिक कालकी सामाजिक, आथिक या 
सांस्कृतिक प्राचीन परम्पराभ ही रहते आये हैं और बाहरके संघर्षके फलस्वरूप 
अभी-अभी ही उससे बाहर निकलनेके लिए थोड़े छटपटाने लगे हैं । 

किसी भी प्रजाके लिए ठेठ प्रागेतिहासिक फालसे एकदम अणुयुग तककी 
हनुमान-छलांग मारना बड़ा कठित काम है। इसलिए हम सबका यह कतंव्य है कि 
इस काममें अफ्रीकाके मूल निवासियोंकी हम मदद करें--वह भी ऐसी मदद करें 
जिससे अफ्रीका और उसके निवासी संसारके इतिहासके प्रवाहमें आकर उसे अधिक 
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शांति और सुलहवाला, अधिक प्रगतिशील और (सबसे अधिक महत्त्वकी बात तो 
यह कि) अधिक मानवतापूर्ण बना सकें । 

जैसा कि काकासाहब कहते हैं, अफ्रीकाके निवासी असाधारण प्राणवान मनुष्य 
हैं। इस विषयमें मुझे जरा भी शक नहीं कि मानव-जीवनके हर क्षेत्रमें पुरुषार्थ 
करके संसारकी प्रगति और स्थिरतामें बड़ा असरकारक हिस्सा लेनेकी योग्यता 
उनमें है। पूर्व और पश्चिमके हम लोग उन्हें यह हिस्सा लेने देंगे या स्वार्थी और 
संकुचित दृष्टिसे नई कठिनाइयां और झगड़े खड़े करके दुनियामें फैली हुई अन्धा- 
धुन्धीको और बढ़ायेंगे, थही एक बड़ा प्रश्न है| 

हम हिन्दुस्तानियोंको अफ्रीकामें बड़ी जिम्मेदारी और महान कतंव्य पूरा 
करना है। यह ईश्वरका ही संकेत है। मेरा ख्याल है कि काकासाहब जैसे द्रष्टाओं 
की मुलाकातों और सम्पक से हमें इस महाद्वीप और उसके निवासियोंके प्रति रही 
जिम्मेदारियों और कतंव्योंका भान होगा और हम उन्हें पूरा करना सीखेंगे । 

यह पुस्तक बहुत लोग पढ़ेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहों है। मुझे यह भी आशा 
है कि वह कुछ लोगोंको प्रेरणा देकर कार्यपरायण भी बनायेगी। क्योंकि इस 
दीवानी दुनियामें योग्य विचारसे प्रेरित योग्य आचार द्वारा ही हम शांति और 
संतोष प्राप्त कर सकेंगे। 

मुझे आशा है कि इस पुस्तकका हिन्दीमें अनुवाद होगा और सारा भारत उसे 
पढ़ेगा । यह जरूरी है कि हमारे इन “उस पारके पड़ोसियों से हम भलीभांति 
परिचित हों। अब हम बहुत छोटी दुनियामें रहते हैं; और दुनियाके दूसरे भागमें--- 
खाध्ष करके निकटवर्ती भविष्यके इस महाद्वीपमें अर्थात्‌ अफ्रीकामें जो कुछ होगा, 
उसके अच्छे या बुरे परिणाम हमें पूरी तरह भोगने होंगे । 

अप्पा पंत 


नया सिद्धन 


हमारी यात्नाके प्रारंभमें ही अगर कोई चीज मुझे अखरी हो, तो वह थी 
उस कंपनीका नाम, जिसके जहाजमें हमने यात्रा की। हिन्दुस्तानके स्वतंत्र हो 
जानेके बाद भी यह कंपनी अपना नाम “ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी क्यों 
रखे ? नाममें थोड़ा-सा परिवतंन कर दे तो भी बस है। “ब्रिटेन-इंडिया स्टीम नेवि- 
गेशन कंपनी” कहे, तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अब हम अपनी खुदकी 
इन्डो-अफ्रीकन स्टीम नेविगेशन कंपनी क्‍यों न खड़ी करें ? पुरानी कंपनीके साथ 
अमुक सालका करार किया हो, तो कमसे कम इतना तो देखना ही चाहिये कि उस 
कंपनीके अधिकारी हमारे लोगोंके साथ घमंड और तिरस्कारका बरताव न करें। 
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अगर करारका पालन ठीक-ठीक न किया जाय, तो करार रद्द कर देना चाहिये। 

बम्बई और मार्मागोवाका किनारा छोड़नेके बाद आठ दिन तक न तो 
जमीनका कोई टुकड़ा दिखाई दिया, न कोई पहाड़की चोटी । हम सीधे मोम्बासा 
पहुंच गये । तुरंत मनमें यह विचार आया कि यहांके लोग हमारे उस पारके पड़ोसी 
ही हैं। यहांकी लहरें वहांके किनारेसे टकराती हैं और वहांकी लहरें यहांके किनारे- 
से आकर टकराती हैं। तुरंत उनसे आत्मीयताका संबंध बंध गया । और यह खयाल 
आया कि यह आत्मीयता कोई आजकी नहीं; इस जमानेकी नहीं; हमारा पड़ोस 
हजारों साल पुराना है। अफ्रीकामें मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ विचारा और जो 
कुछ कहा, वह सब इस पड़ोसी-धमंसे प्रेरित होकर ही । 

पूव॑ अफ्रीका मैं गया तो था 'देश देखने” के कुतृहलसे और गांधीस्मारक 
कॉलेजके बारेमें सलाह देनेके लिए। लेकिन वहांसे लौटा पड़ौसी-धर्मसे बंधकर । 
अफ्रीकी लोगोंके साथका पड़ोसी-धमं, अफ्रीकामें बसे हुए हिन्दुस्तानियोंके साथकी 
आत्मीयता ओर वहांके अंग्रेजोंके साथका कॉमनवेल्थका संबंध--तीनों मनमें 
मजबूत हो गये है। 'हम आज़ाद हो गये; अब अंग्रेजोंसे हमारा क्या संबंध है--इस 
तरहकी जो वृत्ति मनमें पैदा हुई थी वह अफ्रीका जाकर मिट गई । दो जातियोंका 
ट्मारा संबंध अभी टूटा नही है। हमारा एक-दूसरेके साथ अवश्य संबंध है और 
देना-पावना भी है, इसका विश्वास हुआ । 

अंग्रेज लोग--बल्कि यूरोपके सारे राष्ट्र एक समय सारी दुनियामे मिशनरी 
भेज कर ईसाई धमंका प्रचार करते थे । यह वृत्ति आज भी बंद नहीं हुई है, धीमी 
जरूर पड़ी है। ईसाई संस्क्रतिकी एकता कभीकी मिट चुकी है । पश्चिमके राष्ट्र 
अब एक-दूसरेसे अलग पड़ गये हैं। इसलिए अंग्रेज आज तक जेसा काम धमंके नाम 
पर मिशनरियोंके जरिये करते थे, वैसा ही काम वे अपनी संस्कृतिकी ध्ृमिका पर 
ब्रिटेनके साहित्य, संगीत, कला वगैराके प्रचार द्वारा करनेका प्रयत्न कर रहे हैं' 
इसके लिए उन लोगोंने “ब्रिटिश कौन्सिल' नामकी एक जबरदस्त संस्था कायम की 
है और उसे अपार धन भी दिया है। विधान या नियमोंकी सख्ती भी उसमें नहीं 
है। उसके कार्यकर्ताओंको जैसा सूझे वेसा काम वे कर सकते हैं। इस संस्थाका 
मुख्य उद्देश्य यह है कि अनेक देशोंके नौजवानोंके बीच और प्रतिष्ठित, संस्कारी 
और प्रभावशाली लोगोंके बीच काम करके उन देशोंके लोगोंके मन और दिल 
ब्रिटिश संस्कृतिके लिए अनुकूल बनाये जायं और ब्रिटेन तथा उन देशोंके बीच 
सदभाव कायम किया जाय । पश्चिमके अनेक देशोंने अब ऐसी संस्थाएं कायम की 
हैं। ऐसी संस्थाओंको उन उन देशोंकी सरकारोंकी मदद होने पर भी वे संस्थाएं 
सरकारी नहीं होतीं। उनके कार्यंके फलस्वरूप विभिन्‍न देशोंके बीच राजनीतिक 
मिठास भी पैदा होती है, फिर भी वे संस्थाएं राजनीतिक नहीं होतीं । धमं-प्रचा र- 
का उद्देश्य तो उनका होता ही नहीं । 
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इस तरहकी एक संस्था हमारे देशकी तरफसे भी कायम हुई है। उसका 
नामहै ([74437॥ (20०प्ाल॑] ० (0०एए। २९|७४४०05---(.0.0..7२.) । हमारे 
सारे विश्वविद्यालयोंक और सांस्कृतिक काम करनेवाली संस्थाओंके प्रतिनिधि 
उसमे हैं। इस समय उस संस्थाने अफगा निस्तान, ईरान, टर्की, मिस्र वगैरा देशोंमें 
अपना काम शुरू किया है। अरबी भाषामें हम एक सामयिक पत्र भी निकालते हैं । 
इन सारे देशोंके कुछ विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालयमें हमारी छात्रवृत्ति लेकर 
अध्ययन करते हैं। हमारे देशकी संस्कृति, हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण और दूसरे 
राष्ट्रोके बारेमे हमारी दिलचस्पी समझानेके लिए कई नेता उन-उन देशोंमें घ्म 
आते हैं 

दक्षिण पूवंकी ओरके ब्रह्मदेश, स्थाम, थाईलैण्ड, इंडोनेशिया वगैरा देशों- 
के लिए भी एक विभाग खोलनेकी तेयारी चल रही है। 

मुझे लगा कि अफ्रीकाके लिए भी हमें एक ऐसा ही विभाग खोलना 
चाहिये। इस दिशामें मेरे प्रयत्त चल रहे हैं और उनका अच्छा स्वागत भी हुआ 
है।' दुनियाकी परिस्थितिको जाननेवाले और हमारी संस्कृतिको सामने रख 
सकनेवाले लोग अफ्रीका जायें, अफ्रीकी लोगोके नेता हमारे यहां आकर हमारे 
मेहमान बनें और हमारा रहन-सहन अपनी आखोंसे देखें, उनके प्रति हमारे मनमें 
रहे सदभावके वे साक्षी बनें---इसके लिए प्रयत्न शुरू हो गये है। हिन्दुस्तानके 
कमिण्नरके नाते श्री अप्पासाहब पंतने वहां इस तरहका बड़ा अच्छा काम किया 


। 

पोरवबंदरके सेठ श्री नानजीभाई कालिदासने मुझे अफ्रीका भेजकर वहा- 
की स्थिति समझनेका और सेवाका मौका दिया, इसलिए अब यह एक जिम्मेदारी 

मुझ पर आ गई है । 
अफ्रीकाके उत्साही युवक ओर विद्यार्थी भी जब हमारे देशमें आवें, तब 
यह जरूरी है कि छुट्टीके दिनोंमें या त्योहारोके मौके पर हम उन्हें मेहमानके तौर 
पर अपने घरोंमें बुलावें और उन्हें यह अनुभव करावें कि हमारे दिलोमे रंगभेद या 
धमंद्वंप नही है । उन लोगोंका दृष्टिकोण, उनकी संस्क्रति और उनकी आकांक्षाएं 
सहानुभूतिपूर्वक समझनेका मौका हमें घर बेठे मिले, तो हमे उस लाभको खोना नही 
चाहिये । उनके जीवन और रहन-सहनसे परिचित होने पर हमे जो सर्वसमा जिकता 
और उदारता अपनेमें बढ़ानी पड़ेगी, वह लाभ भी कोई छोटा-मोटा नही कहा जा 
सकता। स्वतंत्र देशकी संस्कारी और समर्थ प्रजा किसी भी देशकी प्रजासे अलग 
रह ही नहीं सकती । काका कालेलफर 
१. यह कहते खुशी हाती है कि मेरा सुझाव [., (?, (), [२, ने पसंद किया और उसने 
अपनी कौंसिलका अफ्रीकी विभाग कुछ दिन हुए खोल दिया है । --का० का० 
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हिन्दी पाठकोंके लिए 


पूर्व अफ्रोकाकी ढाई महीनेकी यात्रामें मैंने देखा कि वहां पर जो दो लाख 
भारतीय रहते हैं, उनमेंसे करीब ८० फीसदी गुजरात, सौराप्ट्र और कच्छके 
हन्दू-मुसलमान हैं । वे सब घरमें गुजराती भाषा बोलते हैं । अत: उनक्रे लिए और 
उनके भारतवासी स्नेही-संबंधियोंके लिए मैंने यह पुस्तक गुजरातीम लिखी । किन्तु 
पू्वे अफ्रीकाका सवाल सारे भारतवर्षका सवाल है। इसलिए यह हिन्दी अनुवाद 
शाया किया गया है। थोड़े ही दिनोंमें इसकी अंग्रेज़ी आवृत्ति भी संक्षिप्त रूपमें 

प्रकाशित होगी ।' 
काका फालेलकर 

१-१२-१६५ १ 


१. अफ्रोकाका महत्त्व 


पथ्वीकी भूमध्य रेखा पर अधिकांश समुद्र ही समुद्र है। एशिया, यूरोप और 
उत्तर अमेरिकाके विशाल भूखंड उत्तर गोलाधंमे फंले हुए हैं। आस्ट्रेलिया और 
दक्षिण अमेरिकाका बड़ा हिस्सा दक्षिण गोलाधं॑में है। इनमें एक अफ्रीका ही ऐसा 
भूखंड है, जो पृथ्वीकी भूमध्य रेखाके दोनों तरफ समानान्तर फैला हुआ है। यह 
भूमध्य रेखा थोड़ी दक्षिण अमेरिकामें और उससे थोड़ी ज्यादा अफ्रीकाम आई है । 
(सुमात्रा, बोनियो, वगरा द्वीप भूमध्य रेखा पर हैं जरूर, लेकिन वे विलएल छोटे 
हैं। उनकी गिनती न करें, तो चल सकता है।) भूमध्य रेखाके आसपासकी +्राका- 
की भूमिमे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका और बेल्जियम कांगो नामक दो प्रदेश पाये जाते 
हैं । जलवायुकी दृष्टिसे, मानव संस्कृतिके विकासकी दृष्टिस ओर भारतके प्राचीन, 
आधुनिक और भावी इतिहासकी दृष्टिसे भी अफ्रीकाका यह प्रदेश बहुत बड़ा 
महत्त्व रखता है । 

सारे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रोकामें एक या दूसरे रूपमे अंग्रेजोंका ही राज्य वलता 
है । भारत परका अपना अधिकार छोड़ देनेक॑ कारण ही अंग्रेज अब ईस्ट अफ्रीका 
में अपने राज्यको ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए वे अफ्रीकी प्रजा और 
वहां बमनेवालीं हिन्दुस्तानी प्रजाके प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैँ। हमारे 
लोगोंने पूर्व अफ्रोकामें काफी अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। और अफ्रीकी प्रजा 


१, इसकी अंग्रेजी आवृत्ति (007 ि०४(-५॥076 'िछं87000७75” नवजीवन-ट्रस्ट, 
अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । 
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तो अब जाग्रत होकर अधिक शिक्षण और अधिक अधिकारोंकी मांग करने लगी 
है। 
इस प्रदेशके दक्षिणमें सुदूर दक्षिण अफ्रीकामें गोरी और रंगीन प्रजाका प्रश्न 
ज्यों-ज्यों कठिन और पेचीदा होता जाता है, त्यों-त्यों उसका असर पूर्व अफ्रीका पर 
भी पड़ने लगा है। 
इसके साथ सारी दुनियाकी राजनीतिका संबंध अधिकाधिक बढ़ते जानेके 
कारण संयुक्त-राष्ट्र-संघ भी अफ्रीकाके विविध प्रश्नों पर ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने 
लगा है । 
हिन्दुस्तानके आजाद होनेके बाद ब्रिटिश प्रजाने उसे अपने कामनवेलथमें 
दाखिल होनेका निमंत्रण दिया और हिन्दुस्तानने उसे स्वीकार कर लिया । दुनिया- 
की राजनीतिमें यह कदम बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। हिन्दुस्तान और पूर्व 
अफ्रीका दोनों देश कामनवेल्थके सदस्य हैं, इसलिए वहांके प्रश्नोंका हल एक खास 
डंगसे ही होनेकी संभावना पैदा हुई है। 
ऐसी हालतमें अफ्रीका, यूरोप और एशियाकी तीनों महा प्रजाओंका जो 
विशाल और असीम सहकार पूर्व अफ्रीकामें चल रहा है, वह मानव-जानिके भविष्य 
की दृष्टिम अत्यन्त महत्त्वका है। पूर्व अफ्रीकामें दो ढाई महीने रहनेका जो सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ, उस बीच किये हुए प्रवासकी झलकमात्र करानेवाला वर्णन यहां 
देनेका विचार है। हिन्दुस्तानके द्वितका व्यापक विचार करते हुए अफ्रीकाके बारें 
में हमारी भाषाओंमें सेकड़ों पुस्तकें लिखी जानी चाहिये। इसके पीछ ०ोस अध्ययन 
मानव-हितकी विशाल दृष्टि, अर्थरचना और राजनीतिकी सच्ची समझ और 
मानववंशके विज्ञान (ऐन्श्रोपॉलॉजी) में गहरी दिलचस्पीके साथ-साथ पृथ्वीके स्तर 
की रचनाकों समझानेवाले भूस्तर-शास्त्र का ठोस ज्ञान भी होना चाहिये । अफ्रीकाके 
साथका हमारा सम्बन्ध हम जानते हैं, उससे ज्यादा प्राचीन, ज्यादः गहरा और 
महत्त्वपूर्ण है। हिन्दुस्तानने आजका आकार ग्रहण किया, उसे लाखों वर्ष टो गये । 
उसके पहले आजका अरब सागर नही था। आजका गुजरात, राजस्थान, गंगा- 
यमुनाका प्रदेश, विहार और बगालका सारा भूप्रदेश समुद्रके गर्भमे था। आजके 
लक्षद्वीप और मालद्वीप बड़े-बड़े पहाड़ोंके शिखर रहे होगे। और आजका दक्षिण 
हिन्दुस्तान इस प्रदेशके जरिये अफ्रीकाके किनारे स्थित मेडागास्कर द्वीपके साथ 
जुड़ा हुआ था। जिन प्राचीन जानवरोंकी हड्डियां अफ्रीकामें मिलती हैं. उन्हीकी 
हद्डिया दक्षिण हिन्दुस्तानमे भी पाई जाती हैं। कुछ विशेषज्ञोंका यह अनुमान है 
कि अफ्रीकाकी कई जातियां दक्षिण हिन्दुस्तानसे ही वहां गई होनी चाहिए । 
आजके हिन्दुस्तान और अफ्रीकाकी रचनाके बाद वेंदिक और पौर।णिक कालमें 
देशवासी मिश्र होकर नील नदीके उद्गम तक और वहां चंद्रगिरि नामके पहाड़ 
तक पहुंचे थे, ऐसे उल्लेख हमारे प्राचीन पुराणोंमें मिलते हैं। मिस्र देशकी अति 
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प्राचीन संस्कृति, ग्रीसकी यूनानी संस्कृति, सिन्धु नदीके किनारे विकसित सिन्धवी 
संसक्रति और इन तीनोंके बीच खिली हुई अनेक शाखाओंवाली खाल्डियन 
संस्कृति---इन सबका परस्पर परिचय और संबंध था। यद्यपि उस समयका 
इतिहास उपलब्ध नही है, फिर भी प्राचीन अवशेषोंके आधार पर अत्यन्त प्राचीन 
समयके इतिहासको श्रृंखलाबद्ध करनेके प्रयत्न सफल होते जाते हैं। और इस तरह 
प्राचीनतम इतिहासका प्रकाश मनुष्यके स्वभाव और रहन-सहन पर पड़ता जाता 
है। 

यह सारा ज्ञान अभी तक केवल कुतूृहलका ही विषय था, किन्तु अब मानव- 
जातिकों विनाशसे बच्राकर एक विश्वपरिवारकी स्थापना करनेके महा प्रयत्नमें इस 
ज्ञानका बहुत बड़ा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इस प्राचीन इतिहासका 
सारे देशोंके जनसाधारण तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। दनियाके इतिहास- 
कार और मानव-हितचिन्तक इस नई दृष्टिका विकास करते जा रहे हैं। हमारी 
प्रजाका इस दिशामें पिछड़ा रहना उस महगा पड़ जायगा | 

मेरे इस साक्षप्त 4वास-वर्णनमें यह सब नही आ सकता। दो महीनोंमें मैंने 
जो कुछ देखा, अनुभव किया और सोचा, उसीको यहां थो इम पेश करनेका खयाल 
है । इसमें किसी पाठकको रस आवे और वह ज्यादा गहरा अध्ययन करनेके लिए 
प्रेग्ति हो, तो मुझे संतोप होगा । कमसे कम प्रवास-वर्णन लिखनेका उत्साह हई 
लोगोंम बढे और भापामें इस प्रकारका साहित्य खिले, तो भी मुझे पूर्ण संतोष 
होगा। हमारे देशवासियोने अभी तक कोई कम प्रवास नहीं किये हैं । उन्हें जानने, 
सीखने और विचार करनेके काफी मौके मिले है और आगे तो ये मौके बढ़ते ही 
जायेगे। इनका लाभ सारी प्रजाक्रो अवश्य मिलना चाहिये। बात इतनी ही है कि 
आदत न होनेके कारण अभी तक हमारे लोगोंको इस विषयमें कुछ लिखनका सूझा 
ही नही । एक बार यह दृष्टि पैदा हो और लिखनेका रस बढ़े, फिर तो स्वभावत: 
विशाल, विविध और की मती साहित्य तैयार होने लगेगा । ऐसा साहित्य भारतकी 
किस भाषामें तेयार होगा, यह प्रश्न गौण है। भारतकी किसी एक भाषामें कोई 
अच्छी व ठोस पुस्तक तैयार हुई कि दूसरी भाषाओंमें उसके अनुवाद आसानीसे 
किये जा सकेंगे । खास प्रश्न तो विशाल और व्यापक रसका है। बह जब पैदा होता 
है, तब प्रजा जागे बिना रह ही नही सकती । और जगी हुई प्रजा अपने मिशनको 
पहचान कर उसे सिद्ध करनेका प्रयत्न करती ही है। भारतके भविष्यके ऐसे स्वप्त 
मुझे आनन्द देते हैं । 

अफ्रीकाका प्रवास करनेके पीछे मेरा क्या उद्देश्य गन, ऐसा प्रश्न कई व्यक्तियों 
द्वारा मुझसे पूछा गया है । यात्राके लिए निकलनेसे पहले यात्राके दिनोंमे और यात्रा 
के अन्तमें भी इस प्रश्नका उत्तर मुझे देना ही पड़ा है । 

कथनकी सत्यताकी रक्षाके लिए मैंने हमेशा कहा है कि मेरा पहला उद्देश्य--- 
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भले वह मुख्य न हो--केवल देश दर्शनका ही है। जिस तरह पुराने भावुक लोग 
श्रद्धा और भक्तिसे मन्दिरोंमें देव-दर्शनके लिए जाते हैं, उसी तरह और उसी श्रद्धा- 
भक्तिसे मैं देश-दशनके लिए जाता हुं । जब तक मैं केवल भारत-भूमिको ही पुण्य- 
भूमि मानता था, तब तक ईश्वरने मुझे परदेश जानेका सुअवसर नहों दिया । जब 
मनोवृत्ति कुछ उदार बनी, मानवताका खयाल पैदा हुआ और बुद्ध भगवानके 
उपदेशके प्रति मनमें भक्ति जागी, उसके बाद ही मुझे ब्रह्मदेश जानेका मौका 
मिला । और पूज्य गांधीजीके साथ जब सिलोन (लंका) गया था, तब भी बौद्ध 
धरमंका आकर्षण होनेके कारण सिलोन पराया देश-सा महसूस ही नहीं हुआ । 

हिन्दू संस्कृतिका सच्चा रहस्य समझनेके बाद और संसारके सारे धर्मोके प्रति 
समता और आदर रका भाव पैदा होनेके बाद अब ज॑ंसे सारे धर्म मुझे सच्चे, अच्छे 
और अपने ही लगते हैं, वंसे ही संसारके सारे देश मुझे भारत-भूमिके जैसे ही पवित्र 
ओर पृज्य मालूम होते हैं। अतः जिस भक्तिभावसे मै सेतुबन्ध रामेश्वरसे लेकर 
हिमाचल तककी यात्रा कर सका, उसी भक्तिभावसे अफ्रीका देखनेकी इच्छा 
हुई | दुनियाकी सारी नदियां मेरे ही सगे-सम्बन्धियोंकी लोकमाताएं है; हरएक 
सरोवर मानस सरोवर जितना ही पवित्र है; हरएक पर्बत हिमालय जितना ही 
देवतात्मा है; हरएक नदीका उद्गम ईश्वरके आशीर्वाद जैसा ही शुभ और श्रेयस्कर 
है; ऐसी दृढ़ भावना लेकर ही मैं अफ्रीका देखनेके लिए निकला । 

जापान और आसाममें भूकम्प होता है, ज्वालामुखी फटते है, वगरा बातें 
जाननेके बाद भूकंपशास्त्र में ->- सिसमो ग्राफी मे रस पेदा हुआ | उससे सम्बन्धित तरह- 
तरहके यंत्र अलीबागकी वेधशालामें देखे, तबसे यह जाननेका कुतृहल जगा कि 
अफ्रीका खंडकी भूमि कंसे बनी होगी ? 

गुलामोंके व्यापारके कारण बदनाम लेकिन लौगकी पेंदाइशस सुगंधित बना 
हुआ झांझीबार हमार कच्छ-सौराष्ट्रके हिन्दू-मुसलमानोंकी पुरुपार्थ भूमि है, यह 
जाननेके कारण भी झाझीवारकी यात्राका सकल्प मनमें उठा था । 

पूर्व अफ्रीकाके खार और मीठे तालाबोंकी विशेषताएं भी मुझे अपनी ओर 
खीच रही थी। उत्तरकोी तरफ बहनेवाली सरो-जा (सरोवरसे पैदा होनेवाली ) 
नील नदीका उद्गम स्थान देखनेकी इच्छा गंगोत्नीके दर्शनों जितनी ही उत्कट थी 
और इसीलिए उस स्थानको मैंने गंगोत्रीकी तरह नीलोत्ीका नाम दिया । 

राजरत्न श्री नानजी कालिदासस उनके और अफ्रीकाम रहनेवाले हमारे 
दूसरे लोगोंके पुरुपार्थ और पराक्रमकी बाते सुनकर यह कुतुहल बढ़ा था कि वह देश 
कसा होगा और उसकी शक्ल बदलनम हमारे लोगोंने क॑ंसा हिस्सा लिया होगा । 

अफ्रीकाके मूल निवासी अपनी खोई हुई आजादी पुनः प्राप्त करनेके लिए 
कंसी कोशिश करते हैं, गोरे लोग उन पर कंसा राज्य करते हैं, रंगभेदके आधार 
पर प्रदशभेद पैदा करनेकी लीला वहां कैसी चलती है, यह सब अखबारों और 
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यात्रियों द्वारा जाननेको मिला था। इसलिए मनमें यह विचार उठा कि मानव- 
व्यापारकी यह विशाल रंगभूमि एक बार देखनी ही चाहिए ! 

दस-बा रह वर्ष पहले श्री शिवाभाई अमीन पूर्व अफ्रीकासे आये थे। उन्होंने 
अफ्रीकी लोगोंके प्रति हिन्दृस्तानके कतंव्यके बारेमें महत्त्वपूर्ण बातें की थी, 'फेर्सिंग 
माउत्ट केनिया' नामक पुस्तक पढ़नेके लिए भेजी थी और एक बार पूर्व अफ्रीका 
देख जानेकी सिफारिश की थी। यद्यपि उस समय मैंने उनकी बात नहीं मानी, 
लेकिन मनमें संस्कार तो जमे हुए थे ही । इन सब कारणोंसे दक्षिण अफ्रीका जानेके 
मौकेसे लाभ उठाकर पूर्व अफ्रीका देखनेकी इच्छा हुई। इसके अलावा, श्री अप्पा- 
साहब पंत और श्री नानजी कालिदासने अफ्रीकामें गांधी स्मारकके रूपमें एक 
कॉलेज कायम करनेकी और उसे अफ्रीकाके काले, यूरोपके गोरे और एशियाके 
गेहुंए रंगके सभी विद्यारथियोंके लिए खला रखनेकी योजना मुझे समझाई ओर कहा : 
“इस कल्पनाको पक्का रूप देने और लोगोंको समझानेके लिए आपकी मदद जरूरी 
है ।” इस योजन,3. लिए जरूरी पैसा इकट्ठा करनेकी जिम्मेदारी स्वभावतः मेरी 
नहीं थी । लेकिन लोकहितकी दृष्टिसे तथा शिक्षाके विकासकी दृष्टिसे योजनाको 
जांचकर उसके बारेमें अपना मत देनेका और लोगोंको इस योजनाके अनुकूल बनाने 
का काम मैं कर सकता था । मैं जानता था कि यह काम सावेजनिक भाषणोंके 
बनिस्वत खानगी बातचीत और चचकि जरिये ज्यादा अच्छा हो सकता है। इस- 
लिए मैंने ऐसा ही करनेका सोचा और पूर्व अफ्रीकाकी अनेक शिक्षा-संस्थाएं देख 
लेनेका निश्चय किया । भारत सरकारने इसी विषयमें सलाह देनेके लिए दो 
विशेषज्ञ वहां भेजे थे। उनकी रिपोर्ट भी मंगाकर मैंने पढ़ी थी । 

हमारे देशके कुछ धर्मोपदेशक कभी-कभी पूर्व अफ्रीका जाते हैं। उन प्रचारके 
फलस्वरूप हिन्दुस्तानी लोगोंकी नैतिक-सामाजिक स्थिति कितनी सुधरी है, यह 
देखनेकी भी इच्छा थी। क्योंकि कुछ लोगोंके मुंहसे उनकी स्थितिके बारेमें मैंने 
चिन्ताजनक बातें सुनी थी । 

ऐसे अनेक कारणोंसे अफ्रीकाकी यात्रा करनेका मैंने निश्चय किया । तीन 
महीनोंके अंतमें आज कह सकता हूं कि इन तीनों महीनोंमें मुझे बहुत देखने को 
मिला, उससे भी अधिक जाननेको मिला | मैं गांधीजीकी दृष्टिसे अफ्रीकाकी स्थिति 
की जांच कर सका । और मुझे लगता है कि इससे दुनियाकी आजकी स्थिति समझ- 
नेकी मेरी शक्ति बहुत बढ़ी है। साधारण तौर पर की हुई दो-तीन महीनेकी यात्रा- 
में जितना अनुभव और जानकारी प्राप्त की जा सब मे है, उससे भी ज्यादा में 
प्राप्त कर सका हूं । क्योंकि इस यात्रामें मुझे अनेक लोगोंसे अनेक प्रकारका जितना 
सहयोग मिला, उतना शायद ही किसीकों मिल सकता है। आज तक मैंने गुजराती 
भाषाकी जो भी थोडी-बहुत सेवा की होगी, उसके फलस्वरूप मुझे पूर्व अफ्रीकाके 
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असंख्य गुजराती हिन्दू-मुस्लिम घरोंमें प्रेमका स्थान मिला । अफ्रीकामें मैं गुजराती 
भाषाकी सांस्कृतिक शक्तिका विशेष दर्शन कर सका। 


२. तेयारी 


पूर्व अफ्रीका देखतेका अवसर बड़े विचित्र ढंगसे मुझे मिला । नई दिल्लीमें 
गांधी-स्मारक-संग्र ह (म्यूजियम) तैयार कर देनेकी जिम्मेदारी स्मारक-निधिने मुझे 
सौंपी । इसलिए महात्मा गांधीके जीवनसे संबंध रखनेवाली वस्तुएं, उनके जीवन- 
प्रसंगके बयान वगेरा इकट्ठे करनेका काम मेरे सिर आया। यह सारी स'मग्री 
कालक्रमके हिसाबसे इकट्‌्ठी करनेके लिए पहले सौराष्ट्रका और बादमें दक्षिण 
अफ्रीकाका प्रवास करना स्वाभाविक था । मुझे लगा कि पूर्व अफ्रीका होकर दक्षिण 
अफ्रीका जानेमें सुविधा रहेगी । विश्वशांति परिषदके कारण भारत आये श्री मणि- 
लाल गांधीके साथ इस सारे प्रवासकी योजना सोच ली। उन्होंने मेरा यह विचार 
भारत सरकारके कमिश्नर और मेरे पुराने मित्र श्री अप्पा साहब पंतके सामने 
नैरोवीमें जाहिर किया। उन्होंने उसका हादिक स्वागत किया, क्योंक्रि वे मानव- 
हितोंकी चिता रखनेवाले एक राजनीतिज्ञकी योग्यता और कुशलतासे पूर्व अफ्रीका- 
के सवालोंका हल खोज रहे थे और इस संबंधमें अनेक योजनाएं तैयार कर रहे थे । 
इसलिए न सिफे उन्होंने मेरे विचारका ही स्वागत किया, बल्कि ऐसा आग्रह शुरू 
किया कि दक्षिण अफ्रीका जब जाना होगा तब होगा, लेकिन पूर्व अफ्रीका तो आप- 
को तुरन्त आ ही जाना चाहिये । 
पूर्व अफ्रीकामें ५० वर्षसे भी ज्यादा रहकर केवल अपनी कार्यकुशलतासे 
करोड़पति बने हुए सावंजनिक कामोंके लिए बहुत दान देनेवाले श्री नानजीभाई 
कालिदाससे अप्पासाहबने मेरे संकल्पके बारेमें बात की होगी । उन्होंने हिन्दुस्तान 
पहुंचते ही मुझे पूर्व अफ्रीका आनेका निमंत्रण दिया और आशिक दृष्टिसे मुझे 
निश्चिन्त कर दिया । 
अपने अनेक कामोंके कारण मैं इस आमंत्रणको आगे ही आगे ढकेलता गया 
लेकिन जब गांधीजीके जन्मस्थान पोरबंदरमें नानजीभाई द्वारा स्थापित की ति- 
मंदिरकों देखने वहां गया, तब उन्होंने परमिठके लिए कागजात तैयार कराकर 
हमारे दस्तखत लिये और हमें--मुझे और चि० कुमारी सरोडिनी नानावटीको--- 
पूर्व अफ्रीका भेज ही दिया ! 
शान्तिनिकेतन और सेवाग्राममें हो रही विश्वशांति परिषदमें दिसम्बरका 
महीना बीता । जनवरोका महीना बिहारके प्रवासमें बिताना पड़ा । २६ जनवरीके 
गणतंत्न-दिवसके उत्सवके लिए दिल्लीमें न रहकर मध्यप्रदेशके ५० हजार आदि- 
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वासियोंके एक विराट सम्मेलनमें हाजिर रहा । और फरवरीका महीना हिन्दुस्तान 
की ईशान्य सीमा पर सदियाके आसपास वहांके आबोर, मिशमी, वगैरा वनप्रदेश- 
के लोगोके बीच घूमनेमें पूरा किया। इतना सब करनेके बाद ही मैं पोरबन्दर जा 
सका था । वहां पूर्व अफ्रीका जानेका निश्चय कर लेने पर भी अप्रैलमें राष्ट्रीय 
सप्ताहके दिनोंमें अनुगुल (उड़ीसा) में जो अखिल भारतीय सर्वोदिय सम्मेलन होने- 
वाला था, उसे भला कंसे टाला जाता ? वह फ्राम अप्रलमें पूरा करनेके बाद ही 
प्रवासकी तेयारी शुरू की । 

आजकल जिस किसी देशमें जाना हो, वहांके लोगोंको निर्भय करनेके लिए 
कुछ जाम रोगोंके इंजेक्शन लेने होते है। और बहांसे लौटते समय भी वहांकें कोई 
रोग हम साथ न ले आवें इस हेतु यानी अपने देशके लोगोंकों विदेशके रोगोसे बचाने 
के लिए भी कुछ खास इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इस तरह हमने कॉलेरा, शीतला और 
यलो फीवर---इन तीनों रोगोंके इंजेक्शनकी मुसीबत भुगत ली। भारतमें अब 
हमारी सरकाए हो जानेस पासपोर्ट पानेमें कोई कठिनाई नहीं हुई । 

निश्चित कब निकल सकेंगे, यह समय पर तय नहीं हो सका। इसलिए 
'कंपाला' वोटमें हमें दूसरे दर्जजी सुविधाओंसे ही संतोष करना पड़ा। ये सुविधाएं 
हर तरहमे अच्छी थीं और पैसे भी बच गये। ८ मई, १६९५०को हमने हिन्दुस्तान 
छोड़ा--नही, ८ मईको स्टीमरमें बेठे, लेकिन स्वदेश छोड़ा तभी कहा जायगा, जब 
हमने € मईको मुरगांव (मार्मागोवा)का बन्दरगाह छोड़ा । 

ऐसा नहीं कि इससे पहले मैंने कभी समुद्रयात्रा की ही नहीं थी । स्वदेश कभी 
छोड़ा नही था, ऐसा भी नहीं कह सकता । कलकत्तासे तीन दिनकी यात्रा करके 
रंगून पहुंचा था और उसी रास्ते लौटा भी था। एक बार बम्बईसे कराची और 
कराचीसे बंबई भी जहाजसे ही गया था। और एक बार तो वंबईसे कोलम्बोकी 
समुद्रयात्रा भी पूज्य गांधीजीके साथ की थी । लेकिन किसी वक्‍त यह भावना मनमें 
नही आई थी कि स्वदेश छोड़कर दूर जा रहा हुं। क्योंकि यह भावना बचपनसे ही 
बंधी हुई थी कि ब्रह्मदेश और लंका, दोनों हमारे ही देशके दो सुन्दर अंग है। 
इसलिए वहांके लोगोंकी रहन-सहनमें बहुत ज्यादा फर्क होते हुए भी उस समय 
यह विचार नहीं आया कि मैं परदेश जाता हूं या गया हूं । 

इस वक्‍त हमारे यहांका पासपोर्ट वगरा लेना और पूर्व अफ्रीकाकी सरकारसे 
परमिट लेना जरूरी होनेसे यह भावना मन पर जब रन बैठा दी गई कि मैं परदेश 
जा रहा हूं । 

महँता ब्रद करे कमंचारियों द्वारा हमारी सुख-सुविधाका पूरा ध्यान रखा गया 
था, इसलिए हमें तो सिर्फ स्टीमरमें जाकर बैठ ही जाना था । 

कपड़ोंका सवाल परेशानी पैदा करनेवाला था। श्री नानजीभाईने कहा कि 
जैसे कपड़े आप यहां पहनते हैं, बसे ही वहां भी पहनेंगे तो चलेगा । चि० बालने 
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बड़े आग्रहसे कहा कि धोती वगैरा कपड़े परदेशमें बिल्कुल काम नहीं देंगे। वहां 
आपको पायजामा, पेन्ट वगरा पहनने ही चाहिये । चि० सतीशने उसका समर्थन 
किया | श्री देवदास गांधीने कहा कि हमारी धोती परदेशमें नहीं चलेगी, क्योंकि 
वहां पांवोंकी पिडलियोंका खुला रहना असभ्य माना जाता है। धो +के बदले 
मद्रासी ढंगसे लुंगी पहनें, तो हमारी विशिष्टता भी रह जायगी और परदेशके 
शिष्टाचारका भी पालन होगा । मेरी यह परेशानी देखकर हमारी पालिया मेंटके 
स्पीकर श्री दादासाहब मावलंकरने यह फैसला दिया कि जहां केवल हिन्द्र॒स्तानी 
ही इकट्ठे हुए हों या लानगीमें मिलना-जुलना हो, वहां धोतीसे काम चलाया 
जाय । परन्तु जब परदेशके लोगोंसे मिलना हो या किसी महत्त्वपूर्ण सभा अथवा 
पार्टीमें जाना हो, तब हमारी सव्ंमान्य हो चली राष्ट्रीय पोशाक ही पहननी 
चाहिये---और वह पोशाक है चूड़ीदार पायजामा, बन्द कॉलरवाली अचकन और 
सिर पर गांधी-टोपी । 

दादासाहबकी यह सूचना मुझे हर तरहसे उचित मालूम हुई। हमारें बीचका 
मतभेद दूर हुआ और देखते-देखते मैं चुड़ीदार पायजामा पहननेकी कलामें पारंगत 
हो गया ! 

भोजनके बारेमें मैंनेतय किया कि परदेश जानेके बाद शक्कर न खानेका 
अपना वरसोंका आग्रह मुझे छोड़ देना चाहिए। वहां दूध तो गायका ही मिलता 
है, इसलिए दूधका सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मनमें तय कर लिया कि 
परदेशमें दूध-घी वगरा जैसा मिले वेसा ही लिया जाय । शामको सात बजेके बाद 
न खानका नियम भी मैंने छोड दिया। सिर्फ एक निश्चय स्वभावतः: कायम रखा 
कि परदेशमें होते हुए भी मांस, मुर्गा, मछली, अंडे वगरा कुछ नहीं लूंगा । शराब- 
का तो सवाल ही नहीं उठ सकता था। इस तरह मद्य-मांससे सुरक्षित रहें, तो 
काफी है | बाकी नियमोंका आग्रह परदेशमें न रखा जाय । 


३. समुद्रके सहवासमभें 


बम्बईसे मार्मागोवा जाने तक हिन्दुस्तानतका पश्चिमी किनारा वायी ओर 
दिखाई देता था। मां आंखोंसे ओझल नहीं होती तब तक बच्चेको यह 
विश्वास रहता है कि मैं मांके साथ ही हुं, उसी तरह किनारा दिखता रहा तब तक 
ऐसा नहीं लगा कि हिन्दृस्तान छोड़ दिया है । मार्मागोवा छोड़ देने पर हमारे 
स्‍्टीमर 'कंपालाने स्वदेशसे समकोण बनाते हुए सीधे विशाल समुद्रमें प्रवेश 
किया। देखते-देखते हिन्दुस्तानका किनारा आंखोंसे ओझल हो गया और चारों 
त्तरफ केवल पानी ही पानी फैला दिखाई देने लगा। रात हुई और आकाशकी 
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ज्योतिमंयी आबादी बढ़ी । उससे अकेलापन बहुत कम हो गया। लेकिन जैसे-जैसे 
भूमध्य रेखाकी तरफ बढ़ने लगे, वेसे-वैसे हवा और बादलोंकी चंचलता बढ़ने 
लगी। मौसम अच्छा होनेसे समुद्र शांत था। लहरें थोड़ा-थोड़ा हंसकर बैठ जाती 
थी। कुछ लहरें कच्ची छींककी भांति उठते-उठते ही शान्त हो जाती थी। किसी 
वक्‍त सम्ुद्रका रंग आसमानी स्याही जितना आसमानी हो जाता; किसी वक्‍त 
काला स्थाह । और जहाज पानी काटता हुआ आगे बढ़ता, तब दोनों ओर उसका 
जो सफेद फेन फैलता, वह उस पर बने हुए अबरी वेजबूटों-सा शोभा पाता । 
आसमानी पानी पर उसकी शोभा एक तरहकी दिखाई देती, काले पर दूसरी तरह 
की ।पहले-पहले समुद्रके चेहरे पर लहरोके अलावा चमड़े पर पड़ी हुई झुरियोंक्री-सी 
स्पष्ट छाप दिखाई देती । कभी ये सारी झुरियां गायब हो जाती और पानी चमकते 
हुए बरतनोंकी तरह सुन्दर दिखाई देता था। जहाज धीरे-धीरे डोलता चल रहा 
था | जहाज जब कदमे छोटे होते हैं, तब ज्यादा डोलने हैं। बड़े जहाज आसानीसे 
अपनी धीर गतिको छोड़ते नहीं । सामनेसे लहरें आती हैं, तब जहाज डोलनेके 
अलावा घुड़तल्वा ..%। तरह आगे-पीछे हिलता है, जिसे अंग्रेजीमे 'पिचिंग” कहते हैं । 
यह पिचिग लम्बे समय तक जारी रहे, तो आदमीको अच्छा नही लगता । लेकिन 
उसे रोका कंसे जाय ? झूले झूलकर उकता गये हों, तो झूला बन्द करके उस परसे 
उतरा जा सकता है। लेकिन यहां तो एक बार जहाज पर बैठे कि आठ दिन तक 
उसके हिलने-डुलनेको स्वीकार किये बिना कोई चारा ही नही। कभी-क्भी शंका 
होती थी कि दोनों गतियोंके मिश्रणसे कहीं चक्कर तो नदी आने लगेंगे ? मनमे यह 
भी डर घर कर लेता कि चक्‍करकी शंका पैदा हुई, इसीलिए चक्कर आयेगे। खाते 
समय म्वाद लेकर रसपू्वक खाते हों, तो भी यह शंका बनी रहती कि खाया हुआ 
पेटमें टिकेगा या नही ? इस शंकाको मिटाना आसान नही था । जो भी हो, हमने 
तो अपने आठों दिन खूब आनन्दमें बिताये। लोगोंने डरा दिया था कि आखिरी 
चार दिन कठिन जायेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ मालूम नही हुआ । जिस दिन 
हमने भूमध्य रेखा पार की, उस दिन कुछ समय तक हवा खूब तेज चली । लेकिन 
उससे हम उदास, गमगीन नही हुए । 

अपने चारों तरफ जब पानी फला दिखता है, तब कुछ समय तक मजा 
आता है। बादमें सारा वातावरण गंभीर वन जाता है। लेकिन जब यह गंभीरता 
कम हो जाती है, तो आंखें घबराने लगती हैं। हमारी पूरी सृष्टि उस जहाजम ही 
समा गई ! विशाल समुद्रको तुलनामें वह कितनी छोटी और तुच्छ मालूम होती 
थी! वह भी समुद्रकी दया पर जीनेवाली। और उस सृष्टिको छोड़कर बाकी सब 
पानी ही पानी । इतने पानीका आखिर उद्देश्य क्या है ? जमीनका पट चाहे जितना 
विशाल हो, तो भी ऐसा नहीं लगता कि इतनी जमीन किसलिए बनाई गई होगी ? 
विशाल, व्यापक और अनन्त आकाश देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े 
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आकाशका निर्माण किस लिए हुआ होगा ? लेकिन समुद्रका पानी देखकर यह 
विचार उठे बिना नहीं रहता। जमीनसे परिचित आंखोंको जब अपने चारों ओर 
पानीका अखंड विस्तार देखना पड़ता है, तब वे घबरा जाती हैं और अन्तमें ऊबकर 
क्षितिज पर छाये हुए बादलोंको देखकर आराम पाती हैं। लेकिन कई बार ये 
बादल बिना आकारके और अर्थहीन होते हैं। आकाश जब मेघाच्छन्न हो जाता है, 
तब तो उनकी उदासी असह्य हो उठती है। ईश्वरकी कृपा है कि आखिरकार इस 
घबराहटका भी अन्त आता है और खुली आंखें भी अन्तर्मुख होकर गहरे विचा रमें 
तल्‍लीन हो जाती हैं । 

रातमें और खास कर बडे तड़के तारे देखनेमें मजाआता था। लेकिन 
पुरा आसमान तो हरगिज न देखने देंगेश, ऐसा कहकर बच्चोंकी तरह बादल 
आममानके मुंह पर अपने हाथ घुमाते रहते थे । उनकी दयासे जिस समय आकाश 
का जितना हिस्सा दित्रता, उसीको पढ़ लेनेका हमारा काम रहता । 

गुरुवारका प्रातः:काल होगा। जहाज सीधा चल रहा था और उसके मुख्य 
स्तंभके बिलकुल पीछे शर्मिष्ठा चमक रही थी । स्तंभकी आड़में भाद्रपदाकी चौकोन 
आकृति किसी तरह जम गई थी । नीचे उतरते हुए श्रूव तारेके पास देवयानीका 
उदय हो रहा था। पौने पांच बजे और श्रवण सिर पर दिखाई देनेवाले मंगलके 
स्थान पर लटकने लगा । हंस, अभिजित और परिजात तीनों मिलकर एक सुन्दर 
चंदोवा बना रहे थे । बाई तरफ गुरु, चन्द्र और शुक्र एक कतारमें आ गये थ । 
चन्द्रकी चांदनी इतनी मंद थी कि उमे छांछकी उपमा भी नही दी जा सकती । 
सामने देखने पर बाई ओर वृश्चिक अपने तीनों नक्षत्र अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल- 
के साथ लटक रहा था । जब कि दाईं ओर स्वाति अस्त हो रही थी । बेचारा ध्र्‌ व- 
मत्स्य (ध्व और उसके पासके छह तारोंका समूह) लगभग ल्लितिजसे मिल गया 
था। 

दूसरे दिन चन्द्रका पक्षपात शुक्रकी तरफ हो गया । रातमें सप्तषिके दर्शन 
करके हम सोये, उस समय पुनवंसुकी छोटीसी नावको हमारे साथ दक्षिणकी यात्रा 
पर रवाना हुई देखकर बड़ा आनन्द होता था। पुनर्वसुकी नौकामें बेठनेकी चित्रा- 
की तमन्ना अभी पूरी नहीं हुई है। शायद मघा नक्षत्नकी ईर्ष्या इसमें रुकावट 
डालती होगी ! शनिवारके दिन चन्द्र और शुक्रका जोड़ा शोभा पाता था । आखिर 
आखिरमें इन दोनोंने नीला रंग धारण कर लिया। भाद्रपदाकी चौड़ी चोंगी यहां 
खूब ऊंची चढ़ी हुई दीखती थी | ध्र्‌व कलसे ही लुप्त हुआ है । 

सत्रेरे जब उपा स्वागत करनेके लिए मंद हास्य करती है, तब सारे 
क्षितिज पर चांदी जैसी चमकती किनारी बन जाती है। उसके बाद समुद्र प्रसन्‍न 
मुद्रामें हंसने लगता है ओर उपाको प्रगट होनेका मौका देता है । 

शनिवारकों सामनेसे आता हुआ एक जहाज दिखाई दिया। उसने अपने 
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दीयेका प्रकाशन चमकाकर हमारे जहाजके साथ शिष्टाचार दिखाया। हमारे जहाज- 
ने भी उत्तर दिया ही होगा | दोनों जहाज बहुत समीप आ जाते, तो दोनों सीटी 
बजाते; लेकिन जहां सीटीकी आवाज नहीं पहुंचती, वहां प्रकाश दिखाकर काम 
चलाना पड़ता है। पूरे चार दिनके बाद हमारे जहाजके जैसी ही दूसरी एक सृष्टि- 
को जीवनपट पर विहार करते देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ । हमारे जहाजके लोग 
अफ्रीकाक़े सपने देख रहे थे। सामनेवाले जहाजके यात्री मातृभूमि हिन्दुस्तानके 
सपने देख रहे होंगे । हर जहाजके यात्रियोंके मनमें चल रहे संकल्प-विकल्पोंका 
कुल हिसाब लगाया जाय तो कैसा मजा आये ! 

जहाज पर यात्रियोंद्री तीन जातियां होती हैं। प्रतिष्ठाकी अस्पृश्यता 
भोगनवाले होते हैं पहले दर्जेके यात्री । उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलें तो कोई चिन्ता 
नहीं, लकिन उनका बड़प्पन इस बातमें है कि उनके राज्यमें दूसरा कोई प्रवेश भी 
नहीं कर सकता। ऊपरी डेकका बहुत बड़ा भाग उनके आराम और खेलक्दके लिए 
'रिजवं! होता है। दूसरे दर्जके यात्री भी काफी अच्छी सुविधा भोगते हैं। लेकिन 
तीसरे ८ज१. यात्षियोंकी गिनती तो मनुष्योमें होती ही नहीं । उनके झुंडके झूंड 
पणुओंकी तरह चाहे जहां ठुस दिये जाते हैं। आठ दिन तक मनुष्यको पशु-जीवन 
विताना पडे, यह कोई मामूली मुसीबत नही है । 

और अब दूसरे और तीसरेके बीचमें ड्योढ़ा दर्जा निकाला गया है । वह 
पशु और मनुष्यके बीचका वानर वर्ग कटा जा सकता है | उसमें भीड़ तो खूब होती 
है, लेकिन यही गनीमत है कि यात्री मनुष्यको तरह सो सकते हैं । 

हम जहाज पर हैं, ऐसा कुछ लोगोंकों मालूम हुआ, तो वे हमसे बातें करने 
आने लगे। उसमें भी हमारे सुबह-शाम प्राथंना करनेके समाचार जब जहाजके 
खलासियों तक पहुंचे, तो उन्होंने हमें नीचेके डेक पर शामको प्रार्थना करनेके लिए 
बुलाया । लगभग सारे खलासी सूरत जिलेके थे। भजनके पूरे रसिये। वे अनेक 
भजन जानते थे और स्वर-तालके साथ गा सकते थे। उनकी भजन-मंडली जब जमती 
तब वे सारे दिनकी थकान और जीवनकी सारी चिताएं भुल जाते । आसमानी 
रंगकी पोशाक पहनकर सारे दिन यंत्रकी तरह काम करनेवाले यही लोग हैं, यह 
जानते हुए भी यह सच नहीं लगता था । उनके समक्ष मैंने अनेक प्रवचन किये। मैंने 
उन्हें यह भी समझाया कि जमीन पर ही दीवारें चुनी जा सकती हैं, समुद्र पर 
नहीं । इसलिए खलासियोके यहां जात-पांतकी दीवार नहीं रहनी चाहिये। दरिया 
पर तो उन्हें दरियादिल बनना चाहिये । 

हम लोग इस तरह प्रार्थना और भजनमें तल्‍लीन रहते थे, उसी बीच जहाजके 
बहुतसे गोवानी लोगोंने एक रातको स्त्री-पुरुषकोंके नाचका आयोजन किया। इसके 
लिए उन्होने जो चंदा किया, उसमें हमें भी शरीक किया इसलिए हम हकदार 
दर्शक बने ! 
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गोवाके ईसाइयोंमें यूरेशियन शायद ही देबनेको मिलेंगे। धर्मसे ईसाई लेकिन 
खूनसे शुद्ध भारतीय ऐसे लोगोंने पश्चिमके जो संस्कार अपनाये हैं, उनका असर 
देखने लायक होता है। कई युगल संयमपूर्वक नृत्यकलाका आनन्द ले रहे थे। 
कुछ जोड़े ऐप्ष गंभीर, अलिप्त और यांत्िक ढंगसे नाच रहे थे, मानो कोई सामा- 
जिक विधि पूरी कर रहे हों । जब कि दूसरी कुछ जोड़ियां नृत्यके नियमोंके अनुसार 
बन सके उतनी छूट लेकर नृत्यमें और एक-दूसरेमें लीन दिखाई देती थीं। एक दो 
जोड़ियोंकी उमर और ऊंचाई इतनी विषम थी कि मनमें यही विचार आता था कि 
इतनी बड़ी विडम्बनाक! भोग उन्हींको कैसे बनना पड़ा। तंग जगहमें इतने सारे 
लोगोंका नाच जैसे तैसे पूरा हुआ। अन्त तक जागनेकी इच्छा न होनेसे ११ बजने 
से पहले ही हम लोग सो गये । 

हमारा जहाज पश्चिमकी ओर यानी प्रथ्वीकी गतिसे उल्टी दिशामें चलता 
था, इसलिए हमें लगभग रोज ही घड़ीके काटे घुमाने पड़ते थे। जहाजकी तरफसे 
सूचना मिलती कि 'मध्यरा त्निमें आधा घंटा कम करो” या “एक घंटा कम करो । 
सृष्टिके नियमको समझक र हम इतना नुकसान उठानेको तैयारथे ! अफ्रीका पहुंचने 
तक हमने ढाई घंटे खोये । (बेल्जियम कांगो जाने पर एक घंटा और खोना पड़ा, 
इसका वर्णन यथास्थान आयेगा ।) 

भूगोलके तथ्य विस्तारसे न जाननेवाल पाठकोंके लिए इतना कह देना जरूरी 
है कि रेखांशकी हर १५ डिग्री पर एक घंटा घटाना या बढ़ाना पड़ता है। प्रशांत 
महासागरमें जब जहाज एशिया और अमेरिकाके बीच १८० रेखांश पर होते हैं 
तब उन्हें आते या जाते एक पूरा दिन बढ़ाना या घटाना पड़ता है। इस रेखांशको 
अंग्रेजीमें 'डट लाइन' कहते हैं। जिस तरह हमारे यहां अधिक मास आता है, उसी 
तरह 'डेट लाइन' पर जाते हुए एक दिन अधिक आता है और आते हुए एक दिन- 
का क्षय होता है। 

आठ दिनसे न तो कोई अखबार, न डाक, न मुलाकाती और न कोई शहर या 
गांव देखनेकी मिला--यहां तक कि पहाड़ या द्वीप भी सपनेकी संपत हो गये थ। 
ऐसी हालतमें जब घंटेके घंट और दिनके दिन चुपचाप बीत जाते हैं, तव वार और 
तारीखका भी ठिकाना नही रहता | हमार जहाजकी ऊंचाईका हिसाब करते हुए 
जब मैंने इस बातकी जांच की कि हमारे आसपास क्षितिज तक कितना समुद्र फैला 
हुआ है, तो जहाजवालोंसे पता चला कि हमारी आंखें एक बारमें चारों तरफ २५० 
वर्ग मीलम फैला हुआ समुद्र टेख या पी सकती थीं । कितनी बड़ी शांति |! और वह 
भी डोलती, झूलती, बहती और फिर भी स्थिर। आकाशके आशीर्वादके नीचे 
शांतिका साम्राज्य फैला था । $४९०॥॥९ 2१0७ 70#77 [0702802--2809क्‍0#772 3॥0 
3007707९. 

कौन जाने किस तरह इस शान्तिके अनुभवके साथ मुझमें मानव-प्रेम उमड़ रहा 
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था और सारी मानव-जा तिसे 'स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति' कह रहा था। मानव-जाति 
का इतिहास आज भी कुल मिलाकर सुन्दर नहीं बन पाया है। इसी समुद्रने कितने 
ही अन्याय और अत्याचार देखे होंगे; कितने ही गुलामोंकी ठंडी आहें यहांकी हवामें 
मिली होंगी; और कितनी ही प्रार्थनाएं सूर्य, चन्द्र और तारों तक पहुंचकर भी व्यर्थ 
गई होंगी । लेकिन इतना होते हुए भी अगर मनुष्यके बहे हुए खूनसे समुद्रमें लाली 
नही आई, दुःखियोंकी आहोंसे यद्धांकी हवा कलुपित नही हुई और लोगोंकी निराशा 
से आकाशके नक्षत्रों और तारागणोंकी ज्योति मंद नही पड़ी, तो मनुष्य-जातिका 
थोड़ासा इतिहास पढ़कर मेरा मानव-प्रेम किस लिए संकुचित या कम हो ? यदि मैं 
अपने असंख्य दोषोंको भूलकर अपने पर प्रेम कर सकता हूं और अपने विपषयमें 
अनेक आशाएं बांध सकता हूं, तो मेरे ही अनत प्रतिब्रिम्बरूप मानवजातिको मेरा 
प्रा प्रेम क्यों न मिले ? 

इस भावनाके साथ अफ्रीकाकी भूमि पर मनुष्य-जातिके चल रहे त्रिखंड 
(एशिया, यूरोप और अफ्रीका ) सहका रको देखनेके लिए मैं मोम्बासा पहुंचा । 

इन आठ दिनोंमें खूब पढ़ने और लिखनेकी जो आशा रखी थी, वह पूरी नहीं 
हुई । लेकिन ये आठ दिन जीवनके दर्शन, चिन्तन और मननसे भरपूर थे । 


४. प्रवेशद्वार 

मैंने माना था कि मोम्बासा उतरकर सीधे नेरोबी जाना होगा। मोम्बासामें 
चार-पांच दिन रहनेका श्री अप्पासाहबने किस लिए तय किया होगा, यह मेरे 
ख्यालम नहीं आया था । मोम्बासाके बारेमे मेरी इतनी ही कल्पना थीकि वह पू्वे 
अफ्रीकाका एक मुख्य बन्दरगाह और व्यापारका केन्द्र है। इसलिए जब ११ मईके 
सुन्दर प्रभातमे हम मोम्बासा पहुंचे और उसका हराभरा आकर्षक किनारा देखा, 
तो हमारे आश्चयंका पार न रहा । हम कुल आठ जन थे । मेरे साथ चि० सरोजका 
आना पहलेसे ही तय हो चुका था। आखिर-आखिरमें श्री शरद पंडयाने साथ 
आनेकी इच्छा बताई । पासपोर्ट, परमिट वगगराकी व्यवस्था भी तारसे हो सकी। 
इस तरह हम तीन हो गये। श्री अप्पाताहबके आमंत्रण और भारत सरकारकी 
अनुमतिमसे श्री कमलनयन वजाज भी पूर्व अफ्रीका देखनेके लिए रवाना हुए थे। 
उन्होंने जहाजमें हमारे साथ रहनेके लिए अपना कार्यक्रम बदला और कुछ असुविधा 
उठाकर भी हमारे स्टीमरमें ही जगह प्राप्त की । अपने बच्चोंको देशाटनसे मिलने- 
वाली शिक्षाका महत्त्व पूरी तरह समझनेके कारण श्री कमलनयनने चि० राहुल 
और छोटी बच्ची सुमनको भी साथ लिया । इसके अलावा, खाने-पीनेमें सुविधा 
रहे, इस ख्यालसे उन्होंने दो नौकर भी साथ ले लिये थे। इस तरह हमारा आठ 
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आदमियोंका काफिला अफ्रीकाकी भूमि पर उतरनेके लिए अक्षरश: उत्कंठ हो गया 
था। हम तो क्‍या, लगभग सारे ही यात्री अफ्रीकाके जिराफकी तरह अफ्रीकाके 
दर्शनके लिए उत्कठ होकर (गर्दन ऊंची उठाकर) जहाजके कठघरेके पास इकट्ठे 
हो गये थे । आखिर-आखिरमे एक विघ्न पैदा हुआ । जहाज पर किसी बच्चेकों 
छोटी माता निकली थी । इसलिए जहाजको क्वारेन्टाईनमे रखनेकी बात चली। 
पहले और दूसरे दर्जेके यात्री हर बातमें सुरक्षित होते हैं, और हम ठहरे भारत 
सरकारके क।मश्नरके मेहमान ! हमें सारी सुविधाएं समय पर आसानीस मिल 
सकी । हमे जो रुकना पड़ा, वह दूसरोंकी तुलनामे कुछ भी नही था । उतनेमें नहा- 
धोकर हमने नाश्ता कर लिया। श्रो अप्पासाहबकी तरफसे उनके प्राब्वेट 
सेक्रेटरी श्रीतात्यासाहब इनामदार सवेरे ही बन्दरगाह पर आ पहुंचे थे । उतरनेका 
समय हुआ कि खुद अप्पासाहब पंत भी जहाज पर आ पहुचे ओर प्रेमस मिले । दूसरे 
लोगोको जहाज पर चढ़नेकी इजाजत मिले, इसके पहले ही एक पत्र-प्रतिनिधि 
बन्दरगा हके डॉक्टरके साथ जहाज पर आ गये और अपने धर्मंके प्रति वफादारी 
बताकर उन्होंने मुझ एक संदेश मागा। मैंने उन्हें नीचेका सन्देश लिख दिया, 
जिसे उन्होंने उस्ती दिन कई अखबा रोम छपा दिया था : 
“मैअफ्रीकाके किनारे पर आज पहली ही बार पांव रख रहा हुं। मै इस 
भूमको हिन्दुस्तान जितना ही पवित्र मानता हूं। इस अफ्रीकाम ही दुनियाको 
महात्मा गाथीका पहला परिचय मिला । इस अफ्रीका खंडमें दुनियाके तीन 
खंडोंके मानव परस्पर सहकारके लिए आकर इकट्ठा हुए है और उस बिश्व- 
बन्धुत्वको सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, जो मानव-जातिका अंतिम भविष्य 
है। ऐसी भूमि पर पैर रखते हुए मैं उन अफ्रीकन लोगोंको प्रणाम करता हूं, 
जिनकी यह मातृभूमि है।” 
उतरत ही हम श्री नानजीभाईके सुन्दर और विशाल भवनमें जा पहुंच । उस 
दिन हमें पूरा आराम लेने दिया गया । शामकों मोटरकी मददसे सारा शहर देख 
लिय/ --खूस करके बन्दरगाहका भाग, किलेका भाग और बाजार वगरा । समुद्र 
किनारे चलते-चलते दीप-स्तंभ देखा, सरकारी मकान देखे, प्रवालके कीड़ों द्वारा 
बनाये हुए पोले पत्थर देखे । और दूसरे दिनसे शुरू होनेवाले भरेपूरे कार्यक्रमके 
लिए तंयार हो गये । 

पहली बार देखकर मैं समझ गया कि मोम्बासा ज॑से यूरोपियनोंका है, वंसे 
भारतोयोंका भी है। उन्होंने यहां काफी चमकीले साबंजनिक जीवनका विकास 
किया है। और उतके आश्रयमें यहाके मुल निवासी अफ्रीकन लोग नये संस्कार ग्रहण 
करके नई सम्यताके अच्छ-बुरे सब तत्त्व ग्रहण कर रहे हैं । 

मोम्बासा एक टापू ही कहा जायगा । उसके दोनों तरफ जो दो खाड़ियां हैं 
उनमसे उत्तर दिशाकी खाड़ी में अरबस्तान और हिन्दुस्तानस आनेवाले छोटे जहाज 
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लंगर डालते हूँ । इन जहाजोंको यहां 'ढाऊ' कहते हैं। दक्षिण दिशाकी खाड़ीभे बड़े- 
बड़े स्टीमर आकर ठहरते हैं। इस तरफके बन्दरगाहका नाम किलिन्डिनी है। चाहे 
जिस ओरसे देखिये, समुद्रकी शोभा फीकी पड़ती ही नही । शहर नये और पुरानेका 
मिश्रण है। 

मोम्बासा बहुत पुराना बन्दरगाह है। लगभग दो हजार वर्ष पहले लोगोने यह 
खोज निकाला था कि सालके अमुक महीनोंमें हवा ईशान्य कोणसे नैऋत्य क्रोणकी 
तरफ बहती है और उस मौसमके खत्म होनेके बाद दूसरे कुछ खास महीनोंम इससे 
उल्टी हवा चलती है। इतनी गोध हो जानेसे अरबस्तान और हिन्दुस्तानके बहादुर 
नाविक दिसम्बरसे अप्रैल तकके महीनोंमें अपन-अपने देशस सीधे अफ्रीकाके किनारे 
आने लगते और यहांका व्यापार पूरा करके अगस्तके आसपास वे लौट जाते । इस 
तरह यातायात शुरू होनेसे यहांका व्यापार खूब चमका । इससे चीजो और संस्कारों 
वे लन-देनका उत्तम साधन उत्पन्न हुआ और दुनियाका इतिहास बदला। जहाजोंके 
लिए मोम्बासा उत्तम वन्दरगाह है, इसलिए उस पर अधिकार करनेके लिए अरब 
और पुर्तगाली लोगोंके बीच सदियों तक खूब झगड़ा चला। पुतंगालियोने सन्‌ 
१६०० से पहले यहां एक किला वनवाया और उसका नाम फोर्ट जीसस रखा । 
अपना नाम एक लड़ाई में काम आनेवाले किलेको दिया गया यह जानकर शांतिके 
पैगम्बर ईसाको कैसा लगा होगा ? आजकल इस किलेसे जेलका काम लिया 
जाता है और झांझीबारके सुल्तानका झडा आज भी उस पर फहराता रहता है। 

यहांके बहुतेरे मकान प्रवालके कीडों द्वारा बनाये हुए पत्थरोंके होते हैं। प्रथम 
विश्वयुद्धके दिनोंम एक बार भारतसे कुछ जहाज यहां आये थे। उनके पास काफी 
माल नही था, इसलिए जहाजोंक़े लिए जरूरी बोझके (वेलास्टके) रूपमें पत्थर 
भरकर लाये गये थे । उन पत्थरोंसे एक मुहल्लेके अनेक मकानोंकी नीवें चुनी गयी 
थी । इस तरह भारतके पत्थरों पर खड़े मकान अफ्रीकामें देखकर मेरे मनमें अनेक 
विचार पैदा हुए और मिट गये । यदि सौ-एक साल तक दुनियामें शाति बनी रही, 
तो मोम्बासाका बन्दरगाह भी हमारे बम्बई जैसा ही विकास करेगा । 

मोम्बासामें हम लोग ६ दिन रहे । इस बीच हमारा खास काम वहांकी शिक्षण 
संस्थाएं देखनेका था । सारे अफ्रीकामें तीन प्रकारकी शिक्षण-संस्थाएं तो हैं ही। 
गोरे अलग पढ़ते हैं, अफ्रीकन लोग अलग पढ़ते हैं और हिन्दुस्तानी अलग पढ़ते हैं। 
हिन्दुस्तानियोंम धमंभेद और जातिभेद तो होगे ही, होते हैं। मुसलमानोंमें भी 
आगाखानी (इस्माइली), इशनासरी वगैरा भेद हैं । फिर हिन्दुओंमे लुहाणा, वीसा, 
ओसवाल, जैन, पाटीदार वगरा भेद होने ही चाहिये। यह हुई गृजरातियोंकी 
बात | इसके अलावा, पंजाबियोंकी सिक्‍्ख पाठशालाएं भी हैं । इन लोगोंमें भी यों 
ही पड़े हुए दो पन्‍्थ पाये जाते हैं । 

और गोवाके किरिस्तांव लोग खुृदको अलग मानकर अलग संस्था चलाते हैं, 
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सो अलग । लड़कियोंको शिक्षा देनेवाली संस्थाएं कम हैं, लेकिन हैं जरूर। और 
उनमे भी जात-पांतके भेद तो है ही। इन संस्थाओंमें जाति या धर्मके नाते शिक्षा- 
का कोई भेद नही है | प्रार्थना या धर्मोपदेशोंमें अमुक आग्रह पाये जाते हैं। इससे 
०।मिकता बढ़नेके बजाय पंथाभिमान और साम्प्रदायिकता ही बढ़ी हुई देखनमे 
आती है। 'वे लोग इस तरह मानते हैं, हम उस तरह नही मानते; हमारी 
मान्यताएं और विश्वास उनसे अलग हैं इसलिए हम उनसे अलग हैं--इतना बच्चों 
के मन पर बंठा दिया कि धमंकी रक्षा हो गई ! उस पर भी खूबी यह कि ये सब 
विश्वास पालनेके लिए नही, माननेके लिए ही होते हैं । 

'.सी दलीलें की जाती हैं कि दूसरी जातिके लड़के हमारी जातिके बच्चोके 
साथ पढ़ें, तो हमारी जातिके बच्चोंके संस्कार विगड़ जायंगे और भ्रष्ट हो जायेगे। 
लेकिन वे संस्कार कौनसे हैं, यह कोई निश्चित नहीं कह सकता। रहन-सहन तो 
सबका एकसा ही होता है । सच पूछा जाय तो ये सारे पंथ, उनकी जातिया और 
उपजातियां अलग-अलग कुट्म्ब-समूह ही हैं। और संकुचित दृष्टि रखकर अपने- 
अपने समूहके स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए ही उत्पुक रहते हैं। जो लोग आपसमें शादी- 
ब्याह कर सकते हैं, उनकी एक जाति होती है । उस जातिके धनी लोग इस बात 
का ध्यान रखते हैं कि अपने दान-धमंका लाभ अपनी जातिवालोकों ही मिले और 
उसके लिए धममं, सस्कृति और अध्यात्मवादकी बातें सामने रखते हैं । 

जहां-जहां अच्छे शिक्षक हैं, वहां शिक्षाका वातावरण तुरन्त मालूम होता 
है। लकिन कुल मिलाकर यही कहना पड़ेगा कि पूर्व अफ्रीकामें हमारे ल।धाॉकी 
शिक्षा अच्छी हालतमें नही है। , 

सच कहा जाय तो हमारे लोगोंकों सारे पूर्व अफ्रीकाके लिए एक स्वतंत्र 
शिक्षा-मडल कायम करना चाहिये। उसमें उत्तम शिक्षाशास्त्री, अनुभवी समाज- 
नेता ओर दूरंदेशीस सलाह देनेवाले राष्ट्रपुरुप ही हों। जात-पांत या धमंदे भेद- 
भावोंकोी छोड़कर सारी शिक्षण-संस्थाएं ऐसे शिक्षा-मंडलके हाथमे सौंप दी जानी 
चाहिव। हर संस्थाका वजट भले अलग रह । किसी सस्थाका कुछ खास बातोके 
लिए आग्रह हो, तो उनकी रक्षा करनेका वचन भी ऐसा मंडल दे दे । लेकिन सारी 
संस्थाएं एक मंडलके मातहत काम करें, तभी शिक्षाकी दशा सुधर सकती है । ऐसे 
मंडलकी प्रेरणा मिल, तो शिक्षक भी तेजस्वी बनेंगे और शिक्षा स्वावलम्बी होगी । 

एक बात देखकर मुझे विशेष संतोष हुआ। यहांकी हिन्दू और मुसलमान 
दाना शिक्षा-संस्थाओंम शिक्षा गुजरातीके जरिये ही दी जाती है। सच पूछा जाय 
तो कच्छ, सौराष्ट्र और ग्रुजरातसे आनेवाले हिन्दू और मुसलमानोका एक ही 
समाज है। व्यापारमें तो वे एक दूसरेके साथ जुड़े हुए हैं ही । सामाजिक दृष्टिसे 
भी कुछ हिन्दू-मुस्लिम परिवारोंमें ऐसा मीठा सम्बन्ध है, मानो वे एक ही हों । 
हिन्दुस्तानके टुकड़े हुए इसलिए हमें भी यहां अपने संमिश्र जीवनके टुकड़े करने ही 
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इस वाव-पते मे रोंठे क रग टिल्दु तोंक। कोई एक सपाज रहा ही नहीं। 
केवव अवेक और विल्त सप्ताजओं की एक खास संख्याको हिन्दू नामसे पुकारा जाता 
है। हम अभिमानफे साथ यह कद्टते हैं कि विविधतामें एकता हिन्दू धर्मका लक्षण 
है, लेकित प्रत्यक्ष व्यवदारमें विविधता पर ही सारा जोर लगाया जाता है। अगर 
कोई एकता टिकी रही हो, तो वह एकसी अज्ञानता, अदूरदृष्टि और झकक्‍कीपनमें 
टी दिखाई देती है ! 

कुछ लोग जात-पांतके बंधनोंकों तोड़कर केवल चार वर्ण रखनेकी हिमायत 
करते हैं । आज मथ्रे चार वर्ग नाममात्रके ही हैं--वे नाम नहीं, केवल विशेषण ही 
रह गये हैं । वर्गोकी आजकी कल्पना पर विचार करते हुए उनका उपयोग केवल 
मनुष्यके जीवनका एकांगी बनानेके लिए ही है। जब तक हम जाति और वर्ण दोनों 
को खत्म नही कर देते, तब तक हमारी मनुप्यता पूर्ण रूपस प्रकट नही हो सकेगी । 
अनेक जगह मैन लोगोंस कहा कि हमारे धर्मशास्त्रोके अनुसार सतयुगकी स्थिति 
उनम होती है । उस युगर्म एक ही ईश्वर और एक ही वर्ण हो सकता है, ऐसा 
हमार ध्रमंशाम्त्रोंमे कहा गया है। लोग त्रिगड़े, युगका छास हुआ, इसलिए लाचार 
होकर अतेक वर्णों और जात-पातके भेद पैदा करने पड़े । लोगोंके सामने मैं राजा 
भत्‌ हरिका यह वचन भी उदधूत करता था--ज्ञातश्च्द्‌ अनलेन किम्‌ ?--- 
जाति हो तो भला आगकी क्‍या जरूरत ? यदि आपके पास जातिके झगड़ हों, तो 
समाजको जलाकर खाककर डालनेके लिए दूसरी किसी आगकी जरूरत नही । 

और अफ्रीका जसे दूरके देगमें रहन-सहनके बारेम जात-पांतके बन्धन कोई 
पालता भी नही। घर-घर अफ्रीकन नी ग्रो नौक र रखे जाते है, जो कपड़े धोते हैं, पानी 
भरते हैं, खाना बनाते है और बच्चोकों सं मालते है। ऊंचे वर्गके यानी खर्चीले रहन- 
सहनवा। लोगोके यहां कम-ज्यादा मात्रामें अंडोंका, मांसकत और मदिराका 
ब्यबहार होता है। उसमे अपवाद भी है। लेकिन अपवादकी संख्याका पता न लगाने 
म॑ ही बुद्धिमानी ह । यहा मेरा उद्देश्य सामाजिक जीवन पर टीका करनेका नही, 
बल्कि यह शंका उठागेका ही है कि ऐसा जीवन जीनेवाले जात-पांतके भेदों और 
उनके अलग संस्कारोकी बात कैसे करते होंगे ? 

अलग-अलग शिक्षण-समंस्थाएं होनेसे पैसा व्यर्थ बरवाद होता है और शिक्षाका 
उद्देश्य पूरा नदी होता । शिक्षित लोगोंमें शिक्षाके संस्कार कोई देख नही सकता, 
लेकिन बड़े-बड़े सुन्दर मकान आयानीसे देखे जा सकते है। दानशूर लोग मकान 
बनवानेके लिए खुले हाथों पैसा देते है। पूर्व अफ्रीकामें अनेक विद्यालयोंकी इमारतें 
देखकर ईष्या सी होती है । लेकिन उन सुन्दर इमारतोंमें मिलनेवाली शिक्षाकी दीन 
दशा देखकर दृःख हुए बिना नही रहता। कुछ संस्थाओका प्रबन्ध अच्छा है, लेकिन 
मब जगह एक ही शिकायत सुननेमें आती है कि शिक्षक नहीं मिलते। और मिले 
हुए टिकते नही । शिक्षकोंका कहना है कि माता-पिता और संस्थाके व्यवस्थापक 
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इतना ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं कि बालकोंमें किसी तरहका अनुशासन या लगन 
पैदा की ही नही जा सकती । 

जहां-जहां अच्छे शिक्षक हैं, वहां शिक्षाका वातावरण तुरन्त मालूम होता है । 
लेकिन कुल मिलाकर यही कहना पड़ेगा कि पूर्व अफ्रीकामें हमारे लोगोंकी शिक्षा- 
की हालत अच्छी नहीं है । 

सच कहा जाय तो हमारे लोगोंको सारे पूर्व अफ्रोकाके लिए एक स्वतंत्र शिक्षा- 
मंडल कायम करना चाहिये। उसमें उत्तम शिक्षाशास्त्री, अनुभवी समाजणशास्त्री 
और दूरंदेशीसे सलाह देनेवाले राष्ट्रपुरुष ही हों । जात-पांत या धर्मके भेदभावों 
को छोड़कर सारी शिक्षण-संस्थाएं ऐसे शिक्षा-मंडलके हाथभेंं सौंप दी जानी 
चाहिये। हर संस्थाका बजट भले अलग रहे । किसी संस्थाका कुछ खास बातोंके 
लिए आग्रह हो, तो उनकी रक्षा करनेका वचन भी ऐसा मंडल दे दे। लेकिन सारी 
संस्थाएं एक मंदलके मातहम काम करें, तो ही शिक्षाकी दशा सुधर सकती है। 
ऐसे मंद्रजकी प्रेरणा मिले, तो शिक्षक भी तेजस्वी बनेंगे और शिक्षा स्वावलम्बी 
होगी। 

एक बात देखकर मुझे विशप रांंतोप हुआ । यहाकी हिन्द्र और मृसलमान दोनों 
शिक्षा-सस्थाओं मे शिलरा गजरानी के जरिये ट्टी दी जाती सच पूल जाय ता कच्छ, 
काठियावाड़ और गुत्ररात.।. आनेबाल हिन्दू और मुसलमानोका एक ही समाज 

| व्यापार तो बे एक दूसरक साथ जुड़े हुए है ी। सामाजि! दप्टिय भी के 

हिन्दू-मुस्लिम परिवारत सा भीठा सम्नन्ध है, मानों वे एक ही 7ऐें। रिन्दृस्तान 
के टकड़े हुए इस तेए जप भी सटा अपने संमिश्व जीवन टेक करने ही चाहिये 
ऐसा समझकर अनतक स्थानारश छान्द न्मुसलमानाक नीच 4रभाय पद, किया गया है | 
उसकी शुम्आत किसने की और किससे बादप जबाब दिया, इस सबालकों लेकर 


भी मतमेद और झवट चलने 2 । क्या'क दोनों पद्म यह मार ते है कि ऐसा भेद पैदा 
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करनेकी दरअसल का: जूून ये न थी और ऐस भेद दोसाका बेहद नवासान भी 
हो रहा है | 

मेने उन लोथाको कई जग कद्टा कि में भारत आया, तह मुझ यई रोगों- 
की रोकथामक इंजेक्शन सेन घड़े थ। सजमुन हमारे लोग हिन्द लानग जब यहा 
आयें, तो उन्हें बड़ाके ए-पुसज मान वेमनस्वरूपी रोगवत रोकफणा सका इंजेक्शन 
लेकर ही यहा आना चाटिय । बुछ जगहों पर जैन सारा साम!न थए की कोठरी- 
में रखकर 'दिसउन्कर्टा किया जाता है, बैग दी हिन्द्रस्यानी आनेबाले अखबार 
भी डिराटन्फेक्ट करके टी पढ़ते साहिये । तभी हम इस ज/रस सन्न सकंगे। 

हमारे लोगोंने पूर्व अफ़ीकरामे अपने राजनीतिक अधिकारोंकी रक्षा करनेके 
लिए जगह-जगह उण्डियन एसोसिग्रशनोंकी स्थापना की । अब कुछ लोगोंको दस 
'इण्डियन शब्दसे एतराज हाता है। यह अंधापन इस ह॒द तक पहुच गया है कि 
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पक्षाभिमानी लोगोंकी जिद है कि जिस तरह हिन्दुस्तानके टुकड़े हुए, उसी तरह 
इण्डियन एसोसियेशनोंके भी टकड़े होने चाहिये और उनके फंडका वंटवारा होना 
चाहिये । 

जिन शिक्षण-संस्थाओं में हिन्दू-मुस्लिम बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां कहीं- 
कहीं इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षकोंकी नियुक्तिमें हिन्दू-मुस्लिम 
अनुपातका ध्यान रखना चाहिये ! व्यवस्थामंडलमें भी जातीय अनुपातका सवाल 
पैदा होता ही है। हर जगह दोनों समाजोंके नेता निश्चित रूपसे यह बात कहते 
हैं क्रि “हमारे मनमें अभी तक ऐसा भेदभाव था ही नहीं। सामनेवाले पक्षकी 
नीयत बिगड़ी, इसलिए आत्मरक्षाके खातिर हमें सावधान होना पड़ा और कड़े 
उपाय कामम लेने पढ़े । 

पाके बारेमें गुजरातीके कारण जो एकता कायम है, वहां भी मुटठीभर 

पंजावी लोग राष्ट्रमाषाको आगे करके झगड़ा पैदा कर रहे हैं। पंजाबी मुसलमान 
उर्दके हामी हें, जब कि पंजाबके सिक्‍व्र हिन्दीका आग्रह रखते हैं। सिक्‍्ख लोगोंने 
शिक्षा-विभागके साथ वातवील करके गुरुमुबीकों शिक्षाका माध्यम स्वीकार 
करवाया है। 

पूर्व अफ्रीकामें मडाराष्ट्री लोग इतने कम हैं कि वे भापाके झगड़ेमें भाग 
नही ले सकते । वे सब अपने बच्चोंकों गुजराती स्कूलोंमें भेजते हैं । उन्हें गुजरातीके 
जरिये शिक्षा दी जाती है। और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है । मराठी 
भाषाके संस्कार कायम रखनेका क्राम वे घरोंमें आसानीसे कर सकते हैं । पंजाबी 
लोग भी यदि इसी नीति पर चले, तो यहांकरी शिक्षाका सवाल आसानीसे हल हो 
जाय | यहांके लग भग £० प्रतिशत हिन्दुस्तानी लोग गुजराती जानते ही हैं। अगर 
हिन्द्रस्तानकी राष्ट्रमापा हिन्दी है, पाकिस्तानकी उर्द है, तो पूर्व अफ्रीकाके 
हिन्दुस्तानी लोगोकी सुभीतेकी भाषा गुजराती है। धर्मके नाम पर जिस तरह 
हमारे झगड़े चलने हैं, उसी तरह अगर हम भाषाके नाम पर भी अंधे बनकर झगड़े 
चलायेगे, तो हमारा हिन्द्रतानी समाज हर तरटसे छिन्न-भिन्‍न हो जायगा । 

प्रवास-वर्गनके आरंभमे ही दो महीनोके अपने अनुभवोंका निचोड़ मैंने दे 
दिया है, क्योंकि हर जगल् उसकी थोडी-थोड़ी चर्चा करनेमें असुविधा होगी । 

डॉ० कर्वे मोम्बासाम खास ध्यान खीचनवाले सज्जन है। वे मह॒पि अण्णा- 
साहब कर्ेके स॒पुत्न हैं । बातें करते समय वे पूरे व्यवहारवादी दिखाई देते हैं, लेकिन 
बरसोंसे वे पंइडया क्लिनिक नामक एक अच्छेसे अच्छा अस्पताल नितान्‍्त सेवा- 
भावसे चला रहे हैं । पंदया परिवार समाज-सेवा और दानके लिए मशहूर है। 
उनके उदार दानके कारण ही इस अस्पतालको 'पंड्या क्लिनिक' नाम दिया गया 
है । डॉ० कर्वे इस संस्थाके सब कुछ हैं । महायुद्धके दिनोंमें खलासियोंके आराम- 
गाहके लिए बनाई गई एक बड़ी इमारत भाड़े पर लेकर उसमें यह अस्पताल चलाया 
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जाता है। डॉ० कर्वेने बड़े प्रेमसे पूरी संस्था हमें तफसीलवार दिखाई । उनके मुंहसे 
उनके पिताके अनेक जीवन-प्रसंग सुननेमें मुझे बड़ा आनन्द आया । अण्णासाहबके 
जीवनकी कुछ विशेषताएं मैं डॉ० कर्वेसे ही जान सका । अण्णासाहब एक बार 
यहां आये थे और बहुत दिनों तक उन्होंने यहां आराम लिया था । 

दूसरे एक जानने जैसे डॉक्टर हैं डॉ० शेठ। उनकी पत्नी मेरे बहुत पुराने 
मित्न और प्रकाशक काशीनाथ रघुनाथ मित्रकी पुत्री हैं । 

श्री अप्पासाह । पंतके मिलनसार स्वभावके कारण और उनके अधिकारके 
कारण पूर्व अफ्रीकाके सभी हिन्दुस्तानी उनकी ओर आकर्पित हुए हैं। हमारा सारा 
कार्यक्रम उनन्‍्हीके द्वारा बनाया होनेके कारण हर जगहके सारे प्रतिष्ठित लोग हमारे 
स्वागतमे भाग लेते थ। अच्छे-अच्छे स्थानीय कार्यकर्ता कौन है, यह हमें खोजना 
नहीं पड़ता था। कुछ लोगोंसे मैंने सुता कि “अप्पासाहब पंत हिन्दू हैं, उनसे हम 
किसलिए मिलें ?” ऐसी भावना रखकर इस देशके बहुतसे मुसलमान नेता शुरूमें 
उनसे द्र-दर रहत थ। बादमें जब उन्हें मालूम हुआ कि अप्पासाहवके मनमें हिन्दू- 
मुस्लिमका कोई भेद ही नदी है, वे सबके हैं. सत्फो अपना समझते डे, सभीकी सेवा 
करनेक्रे लिए तैयार रहते है और गाधी जी तथा जवाहरल;ल नेहरूकी उदार नीति 
अपनातेवाले ऊंचे दर्जेके राष्ट्रवादी हैं, तब वे धीर-शीरे अप्पासा ठबके प्रति आकपित 
होने लगे । आज वे जितने टिख्दुओंकों प्रिय हैं, उतने ही मसलमानोंको भी प्रिय हैं। 
उन्हें अपने यहा मेहमानक तौर पर बुलानेमे हर आदमी बड़े गौरवका अनुभव 
करता है। वे जब यात्राके लिए निकलते हें, तब बहुतस लोग अपनी-अपनी मोटरें 
लेकर उनके साथ जाते हैं, ताकि उनके थोड़ सह्वासका मोका मिल । 

इसका एक मनोरंजक उदाहरण यहां देने जैसा #। एकबार अप्पासाहब 
युगान्डाम यात्रा कर रट थे उस समय उनके साथ ऐसी ११ मोटर इकटठी हो गई 
थी। यह देखकर बटाक अफ्रोकन लोग कटने लगे 'य॒गान्दाके ह_भारं 'कबाका 
(राजा) की जब सवारी निकलती हं, तब उनके साथ चार-पाच मोटर होती हैं । 
ये टिन्दरस्तानक कबाका बड़ल बड़े हो£वे चाहिये। देखो, इनकी सवारी ११ मोटरोमें 
निकलती है 

अप्पासाहव जेसे पीठ बोलनेवाले हैं, वैसे ही स्पप्ट वोलनवा ; भी हे । आर 
इसलिए पूर्व अफ्रो काक तमाम गोरे लोगों पर उनकी अच्छी छाप पड़ी हुई है। हर 
चौज किस इंगस र वनसे लोगोको अपन अनुकूल बनाया जा सफ़ता है, इसकी कला 
उनक पास है । इसलिए वे किसी भी आदमीस सच्ची बाद निकलबा लेनम सफल 
हो जाते है। एक आदमीने एक वाक्यमें उनका शब्द चित्र दिया था -- 
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१. उनके सामने काई भी व्यक्ति नीचता कर ही नहीं सकता 
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अध्पासाहब यानी अखंड प्रवृत्तिक अवत।र। यहां आये उन्हें करीब तीन साल 
हुए होंगे। इतने अरसेमें उन्होंने ४० हजार मीलकी यात्रा कर डाली है । इस देशके 
छोटे-बड़े सभीको वे पहचानते हें। अंग्रेज उनसे बड़े खथ हैं। अफ्रीकन लोग उनके 
प्रति आदरसे और वड़ी आशासे देखते हैं। और हिन्दुस्तानी लोग तो यह कहते 
थकते ही नही वि: “अप्पासाहब आये और इस देशम हमारी इज्जत बढ़ी । उन्होंने 
हमें नई दप्ट प्रदान की है । अब यहांके लोग हिन्द्रस्तानकी प्रतिष्ठा और महतत्त्वको 
समझने लगे ह॑। हमें एक ही चिता है कि जब हिन्दृस्तानकी सरकार इन्हें यहांसे 
कोई बड़े काम पर भेज देगी, तब हमारा क्‍या होगा !” अप्पासाहबकों अपनी 
प्रतिष्दाका जरा भी ख्याल नद्टी है । उनको नम्नता, उनका मानव-प्रेम और हरएक 
आदमीकी कमिप्रोंकोी दरगजर करनेकी उनकी उदारता उन्हें लोगोके हृदयभ स्थायी 
स्थान दिलाती हैं। पुस्तक पढ़कर जितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे 
अधिक और गहरा ज्ञान वे अनेक तरहके अधिकारी परुपषोके परिचयसे प्राप्त करते 
हैं। उनकी दृष्टि तुरन्त मिलनेबाले लाभ पर नहीं रहती! लेकिन मानव-हितके 
णुभ कार्य पीर्ट ज० पीढ़ी कया असर करने रहत हैं, इसका उन्हे अच्छी तरह 
ख्याल है। इसलिए कुशल ओर दूरदर्जी किसानको तरह व मां।त-भातिके महा- 
बुक्षोके बीज बोल जाने ८ और सावधानीसे उन्हें सीचते भी हैं। 

मोम्बासाकी एक वहत छोटी और माधूली-सी मालूम हानवाली शिक्षण-संस्था 
की तरफ मेरा खास ध्यान गया। पूरे अकफ्रीकामं इस समय शिक्षाकी इतनी कमी है 
कि उसका रणनिंग चलता है। स्कूलोमें टफ्तम तीन दिन अमुक विद्यार्थी पढ़ते हैं 
और दूसरे तीन दिन दूसर विद्यार्थी पढ़ते है। सुबह अमुक विद्या्ियोके वर्ग चलते 
है और शामको दूसरे बिद्याथियोकी बारी आती है । ऐसा कई जगह करना पड़ता 
है। ऐसी हाल में जो विद्यार्थी लगातार दो बार नापास हो जाय, उन्हें स्कुलसे 
निकाल दिया जाय, तो इसमे आश्चर्यकी क्‍या वात हू ? 

ऐसे अभागे विद्यार्थियोंकों इकट्ठे करके उन्हें जितनी बने उतनी शिक्षा देनेके 
लिए डॉ७ शेठके प्रयत्नस एक संस्था खोली गई है । घ्सम हिन्दुस्ताना विद्याथियोंके 
साथ तीन अफ्रीकन विद्यार्थी भी पढ़ते है । पिछड़े हुए, जड़ और पस्त-हिम्मत बने 
विद्याथियोमे भी शिक्षा ग्रहण करनेका उत्साह और तेज होता है। साधारण 
शिक्षण-संस्थाओंमे उन्हें सफलता नही मिलती, इसका दोप बहुत बार उनका नही, 
बल्क परिस्थिति और शिक्षा-प:८ तिका होता है। सब कोई जानते हैं कि इटलीके 
ऐसे ही लड़के-लड़कियोको पढ़ात-पढ़ाते श्रीमती मान्टसोरीन अपनी विश्वविख्यात 
शिक्षा-पठ तिका थिफास किया था। मोम्बासाका यह 'इंडियन रिपब्लिक स्कूल 
समाजके सामने यह सिद्ध करके दिखा सकता है कि समाज द्वारा परित्यक्त मानवों- 
मे भी उत्तम तत्त्व हो सकते है । 

क्लिनिकवाले डा» कर्वेन दूसरी एक स्वावलम्बी सटकारी प्रवृत्ति शुरू की है। 
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गरीब हिन्दुस्तानियोंके लिए अच्छे-अच्छे मकान बनवाने और सस्ते किराये पर देने- 
की वह प्रवृत्ति है। इस तरह बहुतसे गरीब परिवार स्वच्छ और इज्जतकी 
जिन्दगी बिता सके हैं। हमने वे मकान देखे हैं। जो स्वच्छता और प्रसन्नता 
मकानोंके कमरोंमें दिखाई देती थी, वही कमरोंमें रहनेवाःली बहनों और बच्चोके 
चेहरों पर भी हमें दिखाई दी। स्वच्छ और सुन्दर मकान आत्मगौरव और स्वाभि- 
मानका वातावरण पैदा करते हैं। नीरोग शरीरमे नीरांग मन रहता है, इस 
कहावतको व्यापक बनाकर हम कह सकते है कि सुन्दर मकान हो, तो भीतर रहने 
वाले मनुष्योंके मन और जीवन भी बहुत हृद तक सुन्दर बन राकते हैं । 

मोम्बासामे दो-तीन लायमब्रेरियां हमें पसन्द आने जैसी थी । एक प्रस्तकालयमें 
पारसियोंकी अवेस्तागाथा पर हालमें ही लिखी हुई कवि खबरदारकी विद्वतापूर्ण 
पुस्तक भी देखनेका मिली । 

नम्रभावरी सात्विक वातावरण पैदा फरनेवाले और गाव्ीजीके विचारोंका 
वियोसाफीके साथ समन्वय करके लोगोके सामने रखनेवाल श्री मास्टरका व्यवितत्व 
मोम्बासाम सहज ही लोगोको आकर्षित करता है। उनके धामिक गौरवका असर 
आसपासके समाजपर अच्छा पडा हे । 

जात-पात आदि किसी प्रकारका भेद रखे बिना समाजकी सेवा करनेवाली 
सोशियल सविस लीग यटहांकी पुरानी संस्था है। मोम्बासाई एक धनी अरबी 
व्यापारीने संस्थाकी मदद करके उस अपने रहतेका मकान दे दिया है । 

मोम्बासा पहुंचते ही यहांकी जिंस दूसरी प्रवृतिकी तरफ मेरा ध्यान गया, वह 
है बालमन्दिरोंकी स्थापना । मैंने सुना है कि स्व० गिजुभाई बधेकाके लगभग ४० 
विद्यार्थी अफ्रीका में जगह-जगह वबाल-शिक्षाका महत्त्वपूर्ण काम कर रहे है। इन 
लोगोंको शायद यह पता न हो कि स्व० गिजुभाईने अपना शिक्षाका मिशन पहचाना 
उसके पहल वे पूर्व अफ्रीकाम वकालत करने आये थ और स्वाहिली भाथा भी सीखे 
थे। यही उन्हें समझमें आया कि वालकोको पढ़ाने और उनके रवानच्यकी वकालत 
करनेम ही अपने जीवनकी सार्थकता है । 

गुजरात विद्यापीठके एक पुराने विद्यार्थी कवि मोमाभाई भावसार ओर 
उनकी पत्नी मोम्बासाकी बराल-णशिक्षा म ओत-प्रोत हो गये 2ै। गिज्रभाईकी शैलीमे 
उन्होंने अमर गांधी नामक एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी है। इस पस्तिकाका 
स्वाहिली और लुगान्डी भापाम अनुवाद हो जानेस वह अमर ट्वरो ग 

आगाखानी बालमन्दिर भी बड़ सुन्दर ढगसे चलता है। वहांके वालकोंकी 
टीपटाप और प्रसन्नता खास तोर पर ध्यान खीचनेवाली है। आगाग्यानी प्रवत्ति 
पर मुझे आगे चलकर लिखना है, इसलिए यहांके टकनिकल कॉलेज जैसी महत्त्व- 
की शिक्षण-संस्थाका भी यहां उल्लेख नही करूँगा । 

मुसलमान कार्यकर्ताओंमें विशप आकपक थ श्री कादरभाई। अनेक तरहके 
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कामोंमें भाग लेते-लेते वे बूढ़े हो गये हैं। एक समय उन्हें श्री आगाखानकी बड़ी 
मदद थी । सस्था चलानेकी कलाम कादरभाई अपना सानी नहीं रखते । उनका 
उत्साह आज भी बूड़ा नहीं हुआ है । 

अफ्रीकन लोगोंमे मिलनेके लिए मैं पहलस ही डा उत्सुक था, लेकिन वे कहीं 
दिखाई न; पडत थ। युनाइटड केनिया क्लबमें उन्हे देखनक्रा मौका मिला। वहां 
गोरे भी आये थ और अफ्रीकन लोग भी थ। और बातोंके साथ-साथ मैन उनसे 
वंशव्यवस्थाके प्रश्त---/र शियल ॥ड जस्टमन्ट---के बारेमे दो शब्द कहे, जिसका उन 
पर बहुत अच्छा अस र पड़ा । 

मैने कटा : जाये, अनाये, द्रावड़, भादिवासी, शक, हण, चीनी, पारसी 
पठान, मुगल, पोर्तगी ज, फ्रन्च, यहदी, अंग्रेज, वगरा अनेक जातिया भारतम आकर 
वसी हे। मानो रार मानवबंशोंको भारतमे इकट्ठा करनेकी इईश्वरक्रो योजना ही 
हो । थे सब लोग जापसमभ मिलकर साहयोगल केसे रहें, सके अनेक प्रयोग हमने 
हजारों वर्पेसि अपने देशमें किये हैं। इस संवध मे हमने कुछ गंभीर भूले भी की हैं, 
जिनके लिए हम कुछ कभ 3 कगान नही उठाना पडा हमथ डेइ-भंगियोंक मोहल्ले 
खड़े किये। ऊंच-मीचका भाव पैदा किया और बद़ाया । उडिष्कारका शस्व आज- 
माया और जतो रुखा कि कम्ी-कनी मूल रोगस भी आजमाया हुआ इलाज ही 
अधिक घातक सिद्ध टोता है। परंतु हमारे ऋषि-मुियोंते शुरूम हमसे एक संजीवन 
मंत्र दिया था के कितने ही प्रयोग करो, परन्तु हिसाका आश्रश्य न लो। हमारी 
आस्तिकाने सर्प-सत्र जैसे घातक प्रयोग तरनन्‍्त रोक दिय्रे । आज हमारे यहां चमड़ी 
के भेदके कारण अलग जातियां कायम नटी की जाती। स्वतंत्र हीते ही हमने 
अग्पश्यताको दफना दिया । हरिजनोंके लिए हमारे कुएं और भोजनालय, ट्मारी 
पाठशालाएं ओर हमारे मन्दिर पूरी तरह खुल गये हैं। हमार इस अनुभवसे अफ्रीका 
में बसनेवाले तीनी मद्राद्वीपोंक लोग बहुत कुछ सीख सकते है । 

गोवाके ईसाई लोग सबसे अलग रहते है। उनके यहां जाकर भी मैंन जर्न्हें 
समझाया कि “आप अपनी मातृभाषा कोंकणीकी उपेक्षा करते हैं, यह शाप आपको 
सता रहा है। आपको तमाम हिन्दुस्तानियोंके साथ मिल जाना चाहिये ।” गोवाका 
राजनीतिक सवाल मैंने जानबूझकर नहीं छंड़ा । क्योंकि मैं जानता था कि उन 
लोगोमें तीत्र मतमेंद है । कुछ लोग पुतंगालका जुआ उतार फेंककर भारतीय सं ब्में 
मिलना चाहते हैँ और कुछ लोग पुतंगालके साथका राम्बन्ध कायम रखना चा 
हैं और अपनी संस्क्रति अलग होनेका दावा करते है । 

विदेशाम रहनवाली हमारी बहनें संगठित होकर काम न करें, तो वह एक 
आश्चर्य ही माना जायगा। क्योंकि इन दिनों स्वदेशमें भी बहनोंने जांत-पांत और 
धर्मका भेद मिटाकर शुद्ध राष्ट्रीय वुत्ति और मानवताकी दृष्टिसे अनेक संगठन 
दिखा दिये हैं। अधिकारोंक बंटवारेके लोभमें फंसकर जब हिन्दू-मुसलमान एक- 


७२ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


दूसरेके दुश्मन बननेको तैयार हो गये थे, तब भी दोनों जातियोंकी बहनोंने बड़ी 
इन्सानियत दिखाई थी । मोम्बासामें स्त्ियोंकी एक अच्छीसी संस्था चल रही है 
और श्रोमती सोंधी उसका सुन्दर नेतृत्व कर रही हैं। यहांकी बहनोंके सामने मैंने 
अपना संदेश पहले-पहल सुनाया कि बहनोंको मानव ।॥क्े विक्रासकी दृष्टिसे 
अफ्रीकी स्त्रियों और बच्चोंकों अपनाना चाहिये और उनकी भी रावा करनी 
चाहिये। ऐसे नये कदम उठानेमें बहनोंको पहले पहल संकोच होना स्वाभाविक 
है। परन्तु बहनोंके प्रधानतया हृदयधर्मी होनेके कारण वे ऐसे कदम स्वाभाविक तौर 
पर बरदाश्त कर सकती हैं और इस क्रामको आगे बड़ानेम॑ उन्हें कठिनाई नही 
आती। जो बहनें शादी होते ही पतिके घरके अनजान लोगोंको अपना सकती है 
उनके लिए इस देशकी स्त्रियोंको और वच्चोंको अपनानेक्री बात मुश्किल नही होनी 
चाहिये 

इस तरह मोम्बासामें जो दिन वीत बड़ कीमती निकले । 

थोड़म कहा जा सकता है कि पूर्वी अफ्रीकाके इस प्रवेशद्वारम ही यहांके 
ज्यादातर सवालों और उनके पीछे काम करनेवाली शक्तियोका दर्शन हा गया 
और इसलिए खुली आंखों ओर जागरूक मनके साथ /म सारी यात्रा कर सके। 


, नरोबी 


नैरोबी केवल केनियाकी ही नहीं, बल्कि एक तरहसे सारी ब्रिटिश पूर्व 
अफ्रीकाकी राजधानी मानी जाती है । 

मोम्बासा, टांगा, झाझीवार, दारेस्सलताम और लिडी वर्गरा स्थान समद्रक 
किनारे होनेक्रे कारण वह्ाांकी हवा कुछ गरम रहती दे । गोरे लोगोको सह माफिक 
नही आती । हमारे यहाके लोग भी ठंडे प्रदशम थक बिना जितना काम कर सकते 
हैं, उतना गरम प्रदशर्ग नहीं कर सकते। अफ्रीकाम जहां-जहां अच्छा ठडी हृवा 
है, वद्दी गोर॑ लोगोंने येनकेन प्रकारंण उस जमीनको अपने कब्जेम कर लिया 
है। हिन्दुस्तानमें भी महाबलेश्वर, शिलांग, शिमला, दाजिलिग और चरापजी 
वगैरा स्थान अंग्रेजोने कैसी युक्ति और चालवाजीस अधिकारमे लिये थ, इसका 
इतिहास भलाया नहीं जा सकता । 

अफ्रीकी महाद्वीपमें बस हुए गोरोका केनिया मानों रकॉटलड हे। यट्टांवेः गो रों- 
के घमंडके उदाहरण इतने प्रसिद्ध हैं कि उनकी बात यहां फिर छंड़नेकी जरूरत 
नही । यहांके अफ्रीकी निवासियोंकों भी यह ठंडा प्रदेश बहुत प्रिय होनेके कारण वे 
अंग्रेजोंको इस कार्रवाई और लूटके लिए कभी माफ नहीं कर सकते। अफ्रीकाम 
सारी सत्ता ज्यों त्यों करके गो रोके ही हाथ रखनी चाहिये, इस बार अधिकरो 
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अधिक प्रयत्न करनेवाले गोरे इस केनियामें ही हैं। और इसलिए दक्षिण अफ्रीकाके 
मलानकी नीतिके प्रति उन्हें बड़ी सहानुभूति है । 

मैंने देखा कि यहां जमीन लेकर बसे हुए गोरोंके जवरदस्त असरके तले होने 
पर भी केनियाके गोरे राजकर्मत्रारी इतने कद्भर नही हैं। उनमें चाहे समझदारी 
अधिक हो या इन्सानियत, वे कुछ और ही ढंग बोलते हैं। अंग्रजोंके राष्ट्रीय नेता 
भी समय-समय पर केनियाके गोरे जमीदारोंसे कहते हैं कि पिछले महायद्धके बाद- 
की नयी दुनियामें उनका घमंड अब चल नहीं सकता। फिर भी हम यह बात नही 
भूल सकते कि केनियाके गोरे जमीदार गैर-मामुली ताकत और असर दोनों रखते 
हें । 

अग्रेज जहां जाते हैं वहां तमाम जमीन सुधड़ और संदर बनाते ही हैं। मकान, 
रास्ते, पानीकी सहूलियत, बिजली, फतफलोंके बगीचे आदि तमाम युविधाएं वे 
बड़ी लगनसे पैदा करते हैं और जीवनको हर प्रकार सुखकर बनाते हैं । 

हमारे यहांके लोगोंको इस ढंगगे रहनकी आदत नही होती । अच्छे-अच्छे 
मालदार लोग भी कुछ रूपयेक्रे जोर और प्रतिष्ठाके लोभसे ऐसी ही सुविधाएं और 
ऐणआरामके साधन पैदा तो करते है, परंतु इस व्यवस्थाकों वे कायमी नही रम्त्र 
सकते | ऐसी रिथ्रतिर्भे अगर अंग्रेज हमारे साथ रहें, तो कौनसी नीति अपनायें ? 
म्यनिसिपैलिटीके कड़े कानून बनाकर अदालतकी मददस उन पर अमल करायें ? 
या यह कहकर कि 'हमें अलग रहने दो, तुम्हें जेसी पसंद हो वेसी व्यवस्था अपने 
हन्दुस्तानी विभागम कर लो आबादीके दो हिस्से कर लें ? जिन लॉगोंमे वर्णका 
अभिमान नही होता, थे पहली नीति पसंद करते हैं और उससे पंदा होनेवाली तमाम 
मुश्किलें और कड़वाहट बरदाण्त कर लेते हैँ। जब कि वे लोग, जिनके दिलोंमें 
भारतीयों और अफ्रीकी लोगोके प्रति प्रबल तिरस्कार होता है और जो रोज उठ- 
कर नई-न | कड्वाहट मोल लेनेमे विश्वास नही रखते, दसरी नीति पसंद करते हैं । 
और आपममें बाते करते हुए हमेशा कहते है -- [2६ (०५० ५/।००॥९८५ ४(८ए 
वाजगाब्ए|ए०४ की ताजा ०एआ ] पाए. वर्णद्रेंप एक बार जगा कि रेलबेके अलग 
डिब्बे और ट्रामकी अलग बेंठके वगेरा व्यवस्था तक वह पहुच ही जायगा। 

एक बात हमें स्वीकार करनी चाहिये कि हमारे यहाके लोग स्वच्छता और 
शुद्ध नाम पर पानी बेहद काममें लेते हैं और जहां तहां कीचड़ कर डालते हैं 
और नगे पैर चलनेके कारण जटां तहां गंदगी फंलाते है । हमारे भोजनालय, हमारे 
पाखाने हमारे नहानेके कमरे जैसे होने चाहिये वसे नही होते । बच्चोंकी किस तरह 
रक्षा की जाय और उन्हें कैसे स्वच्छ रखा जाय, उन्हे टट्टी कहां फिराया जाय आदि 
बातोंमें मध्यम वर्ग की स्त्रियां भी बड़ी लापरवाह होती हैं। समाजके नेता ऐसी 
आदतोंके कारण अपने लोगोंकी खानगी तौर पर बहुत निन्दा करते हैं। परंतु लोगों 
के बीचमें जाकर उन्हें धीरजसे समझानेका काम कोई नही करता । इतना कहना 
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काफी नहीं कि फलां रिवाज बुरा है। पुरानी आदतोंके बजाय अच्छी कौनधी 
आदतें डालनी चाहिग्रे और नये ढंगसे सुघड़ता क्रायम रखनेके लिए क्‍या क्‍या 
करना चाहिये और कौन कौनसी सुविधाएं कायम करनी चाहिये, यह सब उन्हें 
ब्यौरेके साथ और कई दफा समझाना चाहिये। इतना ही नहीं, बल्कि अच्छे 
उदाहरणोंके पदार्थपराठ भी उनके सामने पेश करने चाहिये। मनृष्य सुबह उठकर 
रास्ते पर दतून करे और जोर-जोरसे आवाज करके गला साफ करे, तो यह 
समझगेमे हरमिज कटिना: नहीं आ सकती कि यह रिवाज असामाजिक है । 

ऐसे तमाम जरूरी सुधार सारी जातिमें जारी करनेक्रे बजाय हमारे यहांके 
लोगोने अग्रजोकी पोशाक, उनके खानपानके तरीके और उनकी सामाजिक सभ्यता 
की भाषा अपना ली । परिणामस्वरूप हम लोगोंमें अंग्रे जोंका अनुकरण करनंवाली 
एक नयी जाति उत्पन्न टो गई है और मरूपये-वैशेस समर्थ होनके कारण धाकीके 
समाजसे वह अलग रह सकती है। इसमेंसे अनेक सामाजिक और आन्‍्तर-सामा- 
जिक पेचीदगिया पंदा हो गई हैं. जिनका हल किसीने अभी तक नहीं ढंढा । 

हमने ता>० २१ की शामको मोम्वासा छोड़ा । रातको गाड़ीम डाइनिंग कारम 
हमने भोजन किया । गोरोके बीचमे खाना खाते हुए हम एक मुश्किल पेश आई । 
हममेंस ज्यादातर घाका द्वारी थे, परन्तु उनके बारम पटलेश ही बाकाथदा सूचनाएं 
दे दी गई थी । 

सवेरा होनेसे पहले हम कैनियाकी ऊंची भूमि (टाई लेड्स) पर पंच गयथ थे । 
;डी हवा मीठी चटकिया ले रही थी और आसपासका उपजाऊ प्रदेश जांखोको 
संतोष दे रहा था! मोम्बासा ओर नेरात्रीके बीच एक भी बड़ा स्टेणन नहीं है । 
हमने जब आथी' नदी पार की, तब मुसे आशएचय हुआ कि दतन छाटरी प्र वाष्कों 
नदी कैसे कट्टते हैं। मैं तो उसे प्रवाड़ या नाला कहते हुए भी सकोच करूं । 

नेरोबी पहंचनसे पहले ही हमारी ट्रेन वहांके अभयारण्य -- नेशनल पार्क--में 
मे गृुजरी। अपने डिब्वेकी लिड़कीमस हम बहुतसे जातवरोकों देख सके। 
अप्पासाहबकी दृष्टि बहुत तंज होनेके कारण वे अधिक दूरके जानवरंकों झट 
देख लेते और हमें बताते। इनमें 'एन्टी-एयरक्राफ्ट गन' जेसी लम्बी गरदनवाले 
जिराफ, ऊठ या हंसने उधार ली हुई गर्दनवाले उड़ना भूते हुए शुतुमंर्ग, अपने 
सीगोंका अभिमान रखनवाले हिरण आदि अनेक जानवर हमने देखे । 

स्टेणन पर पहुंचते ही बरसातने हमारा णुभ स्वागत किया हमें श्री तात्या- 
साहब इनामदारके यहां ठहरना था। और वे खुद हमारे साथ 4 इसलिए उनको 
पत्नी शकुन्तताबहन और उनकी लड़कियां हम लेने स्टेशन पर आई थी। चि० 
सरोजका एक पारसी वालमित्न श्री जाल कन्द्राक्टर उससे मिलनेके लिए कभीसे 
तरस रहा थ।। वह भी स्टेशन पर आया। स्थानीय नेता तो सभी थ। स्टेशनकी 
जान-पहचान क्तिनी ही जरूरी हो, परन्तु उपयोगी साबित नही होती । सौ पचास 
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लोगोंके नाम जल्दी-जल्दी बोले हुए सुने जायं और उनके चेहरोंके क्षणिक चित्र 
एकके बाद एक आंखों द्वारा लिये जायं, तो यद़् सव॒ किसी कामके नहीं होते । यह 
परिचय मेहमानोंके सिव्रा और सबके लिये ही बड़े कामका होता है । 
नैरोबीमें इस वार हम कुल ७ दिन रहे । इन सात दिनोंम कार्यक्रम इतना 
अधिक भरा हुआ था कि उसे सारा याद रखना आसान नही । मन पर जो संरकार 
, उन सबकी दिमागर्म मक्खनके जंसी मलायम खिचड़ी बन गयी। थे संस्मरण 
बहुत स्वादिष्ट तो हैं, परन्तु उन्‍हें अलग-अलग करना असभव टे । 
राजवानीके इस शहरम बहतस यरोपियन मिल । यतके गवर्नर सर फिलिप 
मिनेल टो शियार आदमी है। साम्राज्यके प्रखर राजनीतिनोम इतकी गनती होती 
है। परन्तु इरा समथ थे छट्टी पर गये हुए थ। उनका काम उनके चीफ सेकेटरी 
सभालत थ। उनकी मुजाकातके दौरान ओ खास बात मरे जाननमे आई, वह 
अफ्रीकाकी प्राक्मतिक परशानीके बारेम थी। उनन्‍्होंन कहा प्रगकाकी भूमि बहुत 
उपजाऊ है, परन्तु यहां पानीकी कमी सदा भगतनी पड़ती है । यह कमी न होती 
तो यहां आज -«« थना आबादी रह सकती थी । मे० कहा : “आपके यहां 
बरसात कम नही पड़ती । टस वरसातका पानी जगह-जगद् तालाबोमे रोक रखा 
जाय, तो बहतसी दिक्‍कते दर हा जाये। लिनल्‍्दस्तानके परान राजा यही करते थे । 
टरे खोदनेक बजाय उन्हांन तालाब वनवानत पर अधिक ध्यान दिया था । मरी 
इस सूचनाका बिचार करने हुए उन्होंन जो कटिनाइया बनाई, उन्हें में बन्यबर सुन 
नसका। वे साहब बहुत ही ध्रीमी आवाजनस बोलते थे और मे री कानकी मुश्किल 
छो टी-मोटी नही है। बढ़त वर्षोसि दादिने कानसे सूत ही नहीं सकता और वागें 
कानसे जरा कम युनाई देता है। परिणामस्वरूप जहां बहुत लोग इकटठे हुए हों, 
द्रा मुझे खूब संभलकर बंठना पश्ता है। मरी यह चिता रहती / कि दायी तरफ 
कोई महरवका मनुष्य न बंठ;। और सभा या भोजके व्यवस्थापक खास मदत्त्वके 
लोगोंको मेरी दायो तरक बिछठाते है। परिणामस्वरूप मुसे कमरको, टेढ़ी करके 
बायां कान आगे लाना पड़ता है। इसने बायी तरफ बेठनेवाले मनुष्यका तिरस्का र- 
सा हो जाता है । कोई परिचित हो तब तो चिता नही होती, अन्यथा वड़ी परशानी 
पैदा हो जाती है। दर मौके पर कितने लोगोंको समझाने बैठ कि सुननेकों कान 
मेरे पास एक ही है ! बातचीतमें भी व्याख्यानकी तरह जोर-जोरसे बोलनवाले 
लोग दूसरे लोगोंकों भले ही अटपटे मालूम ते हों, मेरे लिए उनका 'दाक्षिण्य' 
बड़ा सुविधाजनक होता है । 
एक अधिकारीने---बहुत करके वे यहांके न्यायाधीश होंगे--मध्य एशिया 
और अऊ़गानिस्तानक्री तरफके अपने अनुभव कहे । एक बार वहांके चोरोंने उन्हें 
लूटा | वे अकेले और सामने बहुतने डाकू थे, इसलिए इन्होंने 'गांधीजीकी अहिसक 
नीति! अपनायी । उन्होंने चोरोसे कहा : “मेरा सब कुछ ले लो, मगर मुझे सताओ 
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मत | बादमें उन्होंने यह और कहा : “मुझे अपनी पतलून तो काममें लेने दोगे 
न?” चोरोंने मंजूर किया। फिर कहने लगे : “और मेरा टोप मेरे सिर पर नहीं 
होगा तो मुझे चक्कर आ जायेगा। तेज धूपरो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इसलिए 
मर्जी हो तो वह भी मुझे दे दो।” वह भी तय हो जानेके बाद चोर साहबको साथ 
ले गये । इनकी सज्जनतासे वे इतने खुश हुए कि उन्होंने इस गोरे मेहमानको अपने 
घर खाना खिलानेके लिए रख लिया और दूसरे दिन उन्हें अपने प्रदेशकी सीमा तक 
सही सलामत पहुंचा दिया ! 

जिस गोरे अफस रके हाथमें हिन्दुस्तानी लोगोंकी शिक्षा है, उसके साथ मेरी 
बहुत बातें हुए । वर्धा-शिक्षाके स्वरूपके बारेमें हमने तफसीलसे बातें की । अप्पा- 
साहबकी लगनके कारण कई बार गोरों, थोड़ेस अफ्रीकियों और हमार भारतीयों- 
का मिलाजुला श्रोतृमंडल हमें मिलता था । अफ्रीकाकी भूमि पर तीनों महाद्वीपोंके 
सहयोगके विपयमें जब मै बोलता, तब तीनोंको मेरी यात स्वागतके योग्य प्रतीत 
होती । परन्तु यह सहयोग असलमं तभी सिद्ध होगा, जब गोरे लोकशासक होनेका 
अपना अभिमान छोड़ दें ओर गौर वर्णकी महत्ता भूल जाय॑, हिन्दुस्तानके लोग 
इस मसहयोगके लिए तभी योग्य होंगे, जब थे अपनेको केबल भारतके नहीं परन्तु 
अफ्रीकाके भी स्थायी निवासी मानें और अफ्रीकी लोगोंस मित्रता पैदा करें तथा 
अफ्रीकी लोग आलस्य छोड़कर शिक्षाम तेजीस आगे बढ़ें और अहिसक शक्ति पैदा 
करके दिखा दें 

तीनों जातियोंके सहयोगकी संभावना बताते हुए मैं कहता था कि अंग्रज 
राप्ट्रन इस दिशाम पहला कदम उठाया है। हिन्दुस्तानकी पूरी आजादी स्वीकार 
करनेके बाद ब्रिटिश लोगोंन दिन्दुस्तानकों (और इसी तरह लंका और पाकिस्तान- 
को भी) अपने कॉमनवेल्‍्थमें समान हकोंके साथ एक सदस्यके रूपमे शरीक होनका 
निमंत्रण दिया । गांधी जीन हमारे देशको सलाह दी कि यह निमंत्रण स्वीकार करने 
लायक है। अब तक ब्रिटिण साम्राज्य या ब्रिटिण कॉमनवेल्थ सिर्फ बह्रिटिण लोगों- 
का--गोर लोगोंका एक कौटुम्बिक साझा था। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, पर्बी 
अफ्रीका, न्यूजीलेंड और ऑस्ट्रेलिया सब जगह ब्रिटिश लोगोंका राज्य था। । भन्‍न 
जाति, भिन्‍न वर्ण, भिन्‍न देश और भिन्न संस्कृततिवाल लंका, पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तानके लोगोंका अपने कॉमनवेल्थमें समान अधिकार देकर उन्होने एक बड़ा 
कदम उठाया है, जिसकी मिसाल आजकलके इतिहासमें कही भी नहीं मिलती । 
अब कॉमनवैल्‍थका बंधन नस्ल या वंशका बंधन नही परन्तु एक प्रजासत्ताक आदर्श- 
का बधन है । 

गोरी जातिका यह कदम आखिरी नहीं, परन्तु नव-संगठनका पहला कदम 
है। समय पाकर इसमे नई जातियोंके और नये राज्योंके शामिल होनेकी गुजाइश 
है। ऐसा संगठन हिन्दुस्तानके इतिहासके अनुकूल है । अब जब हम स्वेच्छापुर्वक 
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काफी विचार करके इस कॉमनवेल्थमें शरीक हुए हैं, तब हमें इस कॉमनवेल्थके प्रति 
वफादार रहना चाहिये। वफादारीका यह अर्थ नहीं है कि इसके स्याह-सफेद रुभी 
कामोंमें हम इसका साथ दें । वफादारीका सच्चा अर्थ यह है कि इस कॉमनवेल्थके 
प्रति हम सदा मित्रभाव रखें, सच्चे अर्थंमें और सच्चे रास्तेसे उसकी उन्नति चाहें 
और अच्छे कामोंमें उसे मदद दें और उसकी मदद लें । 

शासकोंके साथ सदभावपु्ण बर्ताव रखना जेसे हमारा फर्ज है, वेसे ही और 
उससे भी अधिक यहांके मूल निवासी अफ्रीकी लोगोंके साथ प्रेमपृर्वक सेवकके तौर 
पर बताव करना हमारा कतेंव्य है। हम इन लोगोंकी भापा घरके नौक रोंकोी हुक्म 
देने भरको ही सीखते हैं, यह काफी नहीं । हमें उनकी भापा इतनी सीखनी चाहिये 
कि हम उनके दुःख-युत्र वें शरीक हो सकें, उनके दुःखमें उन्हें दिलासा दे सकें, 
उनके सखरभ उन्हें वढ़ावा दे सकें । और आत्मोन्‍नतिके उनके सारे प्रयत्नोंमें हम 
उनके मददगार बन सकें। शिक्षाक्रे मामनभ हमें हर तरह उनके मददगार वनना 
चाहिये। हमारी दान-वृत्तिकों अब हिन्दुस्तानकी ओर न बहाकर उस प्रवाहकाों 
अपने बच्चा ओर इस देशके बच्चोकी अर्थात अफ्रीकियोंकी शिक्षाकी ओर मोडना 
चाटिये, जिससे हमारा जीवन बहांके लोगोको आशीर्वाद स्वरूप लगे और हमारी 
जड़ें बहाकी भूमिमे मजबूत हू जाय । हम न यहाके आदिम भूमिजन है और न 

टांके शासक है। हम तो सेवाके द्वारा ही यहांके निवासी होनेका अपना अधिकार 

साबित कर सकते है। नसंख्याके बल पर और न सत्ताक्रे बल पर, परन्तु अपनी 
उपयोगिताके बल पर ही हम अपनी शक्ति पैदा कर सकते हैं । 

स्वतत्न टिच्दुस्तानत मिबरताकी निशानीक तौर पर और पड़ोसी धमंके एक 
अंग रूप, अकीकी विद्यावियोंकों हिन्दुस्तानमें जाकर पढ़नेक्े लिए चार छात्र- 
वृत्तिया दी दे । इसी तरह यहा रहनेवाले भारतीयोंने और वारह छात्रवृत्तियां 
अफ्रीकियोफे लिए दी हैं। अफ्रीकी लोग जानते है कि यह साव श्री अप्पा- 
साहबक प्रयत्नस इआ है । अब जो खा दी-वि.3 सी खता चाहते हों, उनके वर्धाके 
चरखा-संबन छ. छात्रव॒ लिया दतका निश्चय किय है। और हिन्दुस्तान जाकर जो 
राष्ट्रभापा सीखना चाहें, उनके लिए हिन्दुरतानी प्रचार सभाकी तरफम तीन 
छात्रवृत्तियां दतकी मैने घोषणा की । ऐसी सक्रिय कारंवाइयोंके कारण ही यहाके 
अ््रीकी लाग हिन्टस्तानक प्रति सदभाव और आशाकी दष्टिसे देखने लगे हैं। 

कुछ अंग्रेज यहा अफ्रीकी लोगोंको अब समझा रहे हैं कि, 'य हिन्द्रस्तानी लोग 
तुमस मनमाना मुनाफा लत हैं और यह सारा मुनाफा स्वदेश ल जाते हू। ये जोके 
जब तक हैं तब तक तुम सिर ऊंचा नही कर सकोगे।” यह बात सच है कि यहांके 
हमारे लाये कमानेके लिए ही यहां आये थ, इसलिए जितना मुनाफा खीचा जा 
सकता हो उतना खीचते थे । जैसे अंग्रेज हिन्दुस्तानका रुपया विलायत ले जाते थे, 
उसी तरह भले ही थोड़ी मात्रामें सही, हमारे यहांके लोग यहांका रुपया स्वदेश ले 
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जाते थे, यह बात भी सच है । हर साल हिन्दुस्तानसे कितने ही साधु और वहांकी 
संस्थाओंके प्रतिनिधि यहांसे मदद ले गये हैं । 

परंतु हम लोगोंके संपकंमें यहांके लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं। उन्होंने बढ़ई 
और दर्जी वगैराक़े छोटे-मोटे धंत्रे सीखे । रुईकी खेती उन्होंने सफलतापूर्वक 
बढ़ाई । जहां अंग्रेज पहुच भी न सक्रे, ऐसे द्र-दूरके जंगली इलाकों में हम लोगोंने 
हिम्मतके साथ जाकर दुकानें खोली और अपने बालबच्चोंको ले जाकर जंगलके 
अफ्रीकियोंके बीच बस गये। कुछ जंगली लोगोंको एक एक शिलिगमे एक एक 
पायजामा देकर हम लोगींने उन्हें अपनी नग्नता ढंकना सिखाया और अब तो 
कुछ अफ्रोकी हम लोगोंके साथ रहकर दुकानें भी करने लगे हैं। हम लोग उन्हें 
अपने मुनीमके रूपम विश्वासपूर्वक रखते है और इस प्रकार उनकी और अपनी 
आमदनी बढ़ाते हैं। अगर हम लोग बदली हुई परिस्थितिको पहचान कर 
अफ्रीकियोंकी जागृतिमें मददगार बनें, अपना लोभ कम कर दें और अफ्रीकियोको 
अनेक प्रकारसे शिक्षित बनायें, तो हमारा यहां रहना सफल हो । 

कुछ लोगोंने मुझे खानगीमें कहा : “आपकी बात हम शिरोधार्य करनेको तैयार 
हैं ।यहाके लोगोंके लिए हम भरसक प्रयत्न करके रहेंगे। परन्तु हमारा अनुभव 
कट्ता है कि यहांके लोग बिलकुल क्रृतघ्त हैं। उनके लिए कितना भी करे, तो 
भी समय पर आंख बदलते उन्हें देर नही लगती । मैं उनमे कहता हूं कि यह बात 
सच निकली, तो भी मुझे उससे जरा भी आश्चर्य नहीं द्ोगा। जिनका देश जूटा 
गया है, जिन्हें पर।वतम्बी और भयभीत दशामें हमेशा रहना पड़ता है, मंथ्य- 
कालने जिन्हें पफठकर गुलाम बनाकर बेचा जाता था, उनके लिए क्ृतज्ञता भी 
कई बार आत्मवातक सिद्ध होती हे । हमार यहां भी मुसलमानों और द्वरिजनोके 
लिए ऐसी ही शिकायतें हम सुनते थ। मराठीपें 'गुजाम' शहर बदमाश या अकल- 
मंदके अर्थ इस्तेमाल किया जाता था--क्रमी निदाके तौर पर और कभी कढद्रके 
रूपमें। यह बताता है कि गुला मोंकों वदमाशी सीखे बगैर छूटकारा नही था। एक 
बार इन लोगोंकों स्वावलम्बी बन जाने दीजिये, फिर देखिय उनमे धीरे-धीरे 
इन्सानियतके तमाम लक्षण प्रगट हो जायंगे । 

परंतु मैं यह माननेके लिए तैयार नहीं कि थे लोग क्ृतघ्त है। कितने थीरजसे 
वे गोरोके तसट-तरहक अन्याय सदत करते आये हैं ? हम अहरन लेकर सूईका दान 
करें और टतने पर ही यह उम्मीद रखें कि वे हमारे प्रति उपकारबद्ध रहें, तो पह 
किस तरह ठीक माना जा सकता है ? अब तक उनका रहन-सहन बिलकुल सादा 
था । संतोप उनकी जीवन-पद्धनिका प्रधान गुण है । मिट्टी और फूसके झोंपड़ोंम व 
रहते हैं । इतने विशाल देशमें उन्होंने एक भी वड़ा मकान, मंदिर या राजमहल 
नहीं बनाया। मजदूरी लकर काम करना उनके स्वभावम नहीं। इन लोगोंको 
हमारे जैसे बना देनेके लिए सरकारन उन पर “मंंड-कर' ( [?0]] (85) लगा दिया 
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है। कमायें तो ही वे सरकारके शिकंजेसे बच सकते हैं। उनकी गंतोपप्रधान 
संस्क्रतिस उन्हें विचलित करनेके लिए जहां इतने प्रयत्न हो रहे हों, वहां उन 
लोगोंका जीवन स्वाभाविक रह ही नहीं सकता । 
इतने अधिक मिशनरी इनकी सेवा करते करते मर मिटते हैं । उन्होंने कभी यह 
शिकायत नही की कि ये लोग क्ृतघ्न हैं। इस्लामका और ईसाई धमंका स्वीकार 
लिए हमें समाजगास्त्रकी गहरी दृष्टि पंदा करती चाहिये । और उनके लिए जो कुछ 
करें, वह्र सच्चे धर्म निष्ठ बनकर निष्काम भावसे करना चाहिये। जहां ऋण चकाने 
के लिए सवा करनेकी बात हो, वहां सामनेवाला क्ृतघ्न है या कृतज्ञ, यह देखा ही 
नही जाता; सदगुणों पर किसी भी जातिका ठेका नहीं होता । जहां आत्मा है वह 
तमाम सदगृणोका उत्कपे होगा ही । अर्थात्‌ समय पाकर। 
नेरोतब्रीक पास कोई ३० मील दर एक अफ्रीकी नेता श्री पीटर को हनांगे रहते 
हैं। ये भाई हाल द्ीमपें हिन्दुस्तानका सब जगह दौरा करके आये है। भारत 
सरकारने उप,  ?ए सब सुविधाएं कर दी थी । हम उनसे मिलने उनके यहां गये । 
आदमी बड़ा पितृभवत 2॥ उन्होंने अपने पिताका परिचय कराया। उनकी छ: 
माताएं जउव-अपने बच्चोंक साथ अलग-अलग झोंपडियोम किस तरह रहनी हैं, 
यह सब उन्होंने बसाया। पीटर कोइनागेल अथनी किकूयू जातिकरे लिए दो सौ 
पाठटआलाएं चलाए है। सरकारस वे मदद नही लेते । गोरोंकी नौकरी करने या 
सरकारी नोकरीस रथान प्राप्त करनेका सट्ेश्य न रखते हुए अपनी जातिकी सेवा 
करनतकी योग्यता हासिल हो, इस किरमबी शिन्षा इन पाठणालाआम दी जाती 
है। उमी स्थान पर इमे एक अफोकी बहन मिली--वाजीक्‌ | उन्होंने कातना- 
बनना सीखकर अपने कपड़े तैयार किये हैं। हम उनके स्थान पर गये, तब उन्होंने 
एक “नदी पाठ पद्कर सूताथा और अपनी तिखी हुई थोडीसी हिन्दी भी दिखाई ! 
पूर्व अफ्रीकार्भ _म लोगोंका सवसे बडा राबाल है आन्‍न्तरिक एकताका । हिन्दू 
मुस्लिम एकता जो पटलेने मौजूद थी, उस हमने अवारण तोड़ दिया और पराये 
गगोंने सामने हम हंसीके पात्न बने । गैने उनसे कटा कि हिल्दस्तानका पागलपन 
ज्िन्दग्तान ने दीजिये । यह मान ले कि वहा ल'पनका कारण था, तो भी वह 
कानण पा नही हे हरणके लिए गैस करा कि हिन्द्रस्तान उत्तर गोलाधे- 
पूर्व अफ्रीकाका बड़ा भाग दक्षिण गोलाथम है। हिन्दुस्तानमें जब जाड़ा 
टोता है, तब दधर गर्मी होती हैं। बहां गर्मी हो, तब यहां सर्दी होती है। ऐसी 
स्थितिमें शिन्दरस्तानम जाड़ा होनेके कारण यहां गर्मी टोने पर भी हम गर्म कपड़ा 
ओढकर बैठें और वहां गर्मी पड़नेकी खबर लगते ही यहां हम पंखा चलायें और 
और ठंइके मारे कांपने लगें, इसमें कोई अर्थ है ? यहां आपसमे लड़कर हम क्‍या 
ले लेंगे ? मिलकर रहेगे तो हिन्दुस्तानके लिए उदाहण-स्वरूप बनेंगे। एकता रखेंगे 
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तभी तीनों महाद्वीपोंके लोगोंके बीच भाईचारा पँदा करनेकी कला हमारे हाथमें 
आयेगी। इस प्रदेशमें रहनेवाले हमारे मुसलमान करीब सबके सब भारतके ही 
नागरिक हैं, पाकिस्तानी नहीं । 

यूरोपियन लोगोंके साथ बातें करते समय एक सवाल हमसे बहुत बार पूछा 
जाता था। 

हिन्दुस्तानमें कम्युनिज्म--साम्यवांदका जोर बढ़नेकी कितनी संभावना है ? 

मैं उनसे कहता था कि साम्यवादके लिए हिन्दुस्तानमें जरा भी गुंजाइश नहीं 
है, मगर उसके खास कारण हैं। आप अंग्रेज लोगोंने समयानुसार हिन्दुस्तान 
छोड़नेका फैसला न किया होता, तो हमारे यहां साम्यवाद जरूर फूट निकलता । 
गांधीजीकी पैदा की हुई हमारे देशकी अहिसक शक्तिको आप पहचान सके, आपने 
उसकी कद्र की और हमारी स्वतंत्नताको आपने मंजूर किया, इसका हिन्दुस्तान पर 
भारी असर हुआ । आपके प्रति जो द्वेंप था वह मिट ही गया, लोगोंको यह भी 
विश्वास हो गया कि गांधीजीके मार्ग ही देशकी उन्नति होगी । 

और भी कारण हैं। जहां सामाजिक, वांशिक या आथिक अन्याय है और 
गरीबोंमें उनसे मुक्त होनेकी आशा नष्ट हो जाती है, वही साम्यवाद फूट निकलता 
है। हमारे यहां टमने हजारों वर्ष पुरानी छआछूतको सपाटेसे नष्ट कर दिया और 
सामाजिक न्याय स्थापित किया। छोटे-बड़े असंख्य राजाओंने सिर परका मुक्रुट 
उतार कर प्रजाके चरणोंमं रख दिया। जमीदारी प्रथाका भी अन्त करनेंके लिए 
हम तैयार हो गये हैं और जमीदार भी उचित मुआवजा लेकर जमीन छोड़ दनेको 
तेयार हो गये है। और हरएक बालिगकाो मताधिकार देकर दुनियामें बेमिसाल 
विशाल निर्वाचक्र मंडल हम लोगोंन तैयार किया है। ऐसी-ऐसी जबरदस्त कारं- 
वाइयोंके कारण लोगोंमें विश्वास जम गया हे कि नेहरू सरकारके हाथों न्याय 
जरूर मिलेगा। इसलिए हम्तारे यहा साम्यवादके लिए गुंजाइश नही है। जिस-जिस 
जगह सरकारी इन्तजाम ढीला था, वहा-वहां साम्यवादी लोग बखेड़ा कर सके । 
लोगोंमें सीधा प्रचार करके आनवाले चुनावोम जीत जानेकी हिम्मत साम्यवादके 
पास होती, तो वह बखेड़ और घांधलवाजीक झंझटमं हरगिज न पडता। जहां 
सामाजिक, वाशिक और आथिक न्याय होता है, वहां साम्यवादका डर नही रहता । 
साम्यवाद समूह-जीवनके योगकी ही एक निशानी है । 

एक दिन हमने कवेट जाकर वहांकी सरकारी उद्योगणाला देखी। दस उद्योग - 
शालामें अफ्रीकी लड॒कोंकाो बढ़ईगिरी, लुद्वारी, टीनका का म, राजका काम, बिजली- 
का काम, दर्जीका काम, मोचीका काम वरगेरा धंधे सिखाये जाते हैं । पाठ्यक्रम एक 
से तीन वर्षका रखा गया है । सभी, छाव लगनसे काम करते दिखाई दिए। कामकी 
सफाई भी अच्छी थी। शिक्षक सभी गोरे कारीगर थ। ऐसा लगता था कि कुछ 
अच्छे शिक्षाकार भी होंगे । मैंने एक आदमीसे खानगीमें पूछा कि, “क्या यह खयाल 
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सच्चा है कि अफ्रीकी लड़के दूसरी जातियोंके विद्यार्थियोंसे बुद्धिमें कम या मंद होते 
हैं?” उन्होंने जरा सोच कर कहा कि, “आम तौर पर यह बात सच है। परंतु जो 
हो शियार होते हैं, वे गर-मामूली होशियार होते हैं। तीन सालकी शिक्षाके अंतमें 
सभी स्वावलंबी बन जाते हैं। अच्छे-अच्छे काम जुटा लेते हैं । 
पंजाबसे आये हुए सिक्व लोगोंगे मैंने कहा कि कवेटे जैसी संस्थाएं यहां बढ़ेंगी 
तो आपका काम यहां नहीं रहग।। अभीमे इन लोगोंकों अपने कारखानोंमें काम 
देते जाइयबे, ताकि उनके और हमारे वीच प्रेम संबंध कायम रह सके । अगर हमें यह 
देश छोड़ता ही पड़े, तो हम यह संतोष लेकर जाय॑ कि हम इन लोगोंको स्वावलम्बी 
बनाकर ही जा रहे हैं. हम इनका आशीर्वाद लेकर ही जा रहे हैं । 
नैरोबीका एक बड़ा आकर्षण है यहांके जंगली शिक्ऱारी जानवरोंका अभया- 
रण्य। यह भाग खास लम्बा चौड़ा ४० चौरस मीलका है। जहां-जहां घाटियां हैं 
वढ़ां-वहां थोड़े पेड हैं, बाकी सारा भाग घासका खला मंदान है। इस प्रदेशमें 
जानव रोंको मारते, छेडत या सतानेक्की सझ्त मताही है । यह नियम सिर्फ मनुष्यों 
पर ही लागू है। उ:० पर आपसमें जंगलके कानूनकी वजहसे जंसाचाटें बर्ताव कर 
सकते हैं। एक जानव रस दूसरे जानव रकी रक्षा करनेके लिए भी मनुष्य जाति दखल 
नहीं दे सकती । उस अरण्यवें भि्ठ है, परन्तु वे पेट भरते जितना ही शिकार करते 
हैं। सितको भूतव न हो तो वड़ नजदीक आये हुए जानवरको भी नहीं मारेगा । इस 
अभयारण्यमें अनेक प्रकारके चतृप्पाद, श्वापद, सर्प जैसे अनेक सरीसूडइ और तरह- 
तरहके पक्षी रहते हैं। बहुत कोशिश करने पर भी इस बार सिंह हमारे देखनेमें 
नही आया। वैसे, हिरण और गायके लक्षणोंवाले बुददू नामक जानवर, '़ित्रा' 
नाममे परिचित चित्राश्व, जिराफ वगैरा अनेक पणु हमें देखनेको मिले । एक 
हिप्पोको हमने कीचड़मे लोटपोट होते देखा। असंख्य प्रकारके हिरण यहां घूम 
रहे थे । सिहके होनेसे वे उदास नहीं थे। शुतुर्मगं जब नीचा सिर किये चरते 
हों, तब पहचानना मुश्किल होता है। परन्तु जब वेसिर उठा कर इधर-उधर 
देखने लगें, तब उनका गवं देखने लायक होता है । वे इस ढंगसे दोड़ते है मानो 
अपने पांखोंके नीचे भारी कीमती माल छिपा रखा हो ! 
नेशनल पाकंमें मोटरमें बंठकर दौड़नेमें हम॑ं अपनी कुतूहल वृत्ति ही प्रेरक 
होती थी । परन्तु भाई सूर्यकान्त जैसे हमारे मेजबानोके लिए, जो असंख्य बार सारा 
पार्क रौद चुके थ, हमारा संतोष ही उनका संतोप था। उनसे इन जंगली जानवरों - 
की खासियतें सुनते और पुराने प्रसंगोंका रसपूर्ण वर्णन किये जाते समय हमारा 
आनन्द द्विगुणित हो जाता था। मेरे खयालसे इन जर्णनोंके बिना पशु-दर्शन 
ज्यादातर फीका ही रहता | 
वापस लौटते समय हमें जो बन्दर दिखाई दिये, उनकी हस्ती तमाम जानवरों 
में अलग ही मालूम होती थी। मनुष्यको नजदीक देखकर सभी जानवर हट जाते 
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हैं; परन्तु बन्दर मातो हमें देखकर आलोचना करते हों और हमें तुच्छ समझते 
हों, ऐसा मंह बनाकर ही हटते हैं । 
हमें कई तरहके जानवरोंको वन्य दशामें देखनेसे आनन्द होता है। देश- 
देशान्तरके और तरह-तरहके मनुष्योंको इस प्रकार आकर अपना दशन देते हुए 
देखकर श्वापदोंको क्या खयाल होता होगा ? अभयारण्यमें आनेवाले सभी मनुष्य 
सज्जन और तृप्त हो ते हैं, कोई हमें मारता नही, यह देखकर भी उन्हें आश्चये 
होता होगा । 
अरण्यवासी श्वापदोंका जीवन देखकर मेरे मनम एक विचार आया । सला- 
मती और णांति प्राप्त करनेके लिए मनुष्यने सामूहिक जीवनका संगठन किया । 
राज्य-व्यवस्थाकी स्थापना की । राजा, न्यायाधीश, सेनापति, सेनाएं और पुलिस 
खड़ी की । लोगों पर जबरदस्त कर लगाया। अनेक कानून बनाये, व्यक्तिकी 
स्वतंत्रता पर प्रहार किये, फिर भी हम कितनी हिसा टाल सके ? कितनी शांति 
स्थापित कर सके ? इन पशुओंकी तरह मनुष्य भी वन्य और अराजक दशामें रहे 
होते, तो क्‍या आजसे ज्यादा भयभीत हालतमें रहे होते ? हमें समझाया जाता है 
कि आज जितनी मारकाट होती है, मारपीट और लट होती है, वह अराजक 
स्थि'तकी अपेक्षा बहुत कम हे । परन्तु समय-समय पर जो भीषण और अति भीपण 
युद्ध सहन करने पड़ते है और उनभ॑ जो मवुष्य-हत्या, लूटमार और बर्बादी की जाती 
उसका हिसाब लगायें, तो यही कहना पड़ेगा कि राज्यतंत्र स्थापित करके मनृष्य- 
त्या अधिक ही हुई है । और न्याय-व्यवस्थाका विचार करने पर भी यह नही कहा 
जा सकता कि अराजक स्थिति कम संतोपजनक है। मनष्यके हृदयमें जो स्वाभा- 
विक न्यायवुद्धि है, उसकी अपेक्षा पुलिस और न्यायमदिरों द्वारा मनुष्य-जातिको 
अधिक न्याय मिलता है, यह मानता भी कटिनत है। अभयारण्य पजु-पक्षियोंकोी 
वासपूर्वक रहते, चरते ओर फिरते देखकर मुझे तो विश्वास हो गया कि मनुष्य- 
समाजसे इसी जगह, पर निर्भयता अधिक है । और किसी भी जातिकी संख्या बढ़ 
जाय, तो उसका इलाज भी वन्य जीवनमें अपने आप किया हुआ होता है। डाविन- 
का जीवन कलडका सिद्धान्त और प्रिस क्रोयॉटकिनका परस्पर सहयोगका सिद्धान्त 
दोनों जान लनेके बाद मनुष्यको एक बार वन्य जीवन और मानवीय राज्य-जीवन- 
का फिर नये सिरेसे विचार करना चाहिय्रे। 
0 0 0 
देवताओंका जन्म कब हुआ और किस ढंगसे हुआ, इसका विचार करनेवाले 
अपने पूर्वजोंके मानसिक पराक्रमसे जैसे हम विस्मित और चकित होते हैं, उसी 
तरह इस पृथ्वीकोी रचना या महासागर और विशाल महाद्वीपोंकी रचनाकी भी 
कल्पना करनेवाले और उसके लिए विज्ञानका सबूत पेश करनेवाले विद्वानोंकी 
कल्पनाशक्ति और हिम्मत हमें आश्चरयं-चकित कर डालती है । 
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अफ्रीका महाद्वीप छोटा-मोटा देश नहीं है। उसका सिर लगभग पांच हजार 
मील चौड़ा है और उसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार इससे जरा अधिक है। इस 
महाद्वीपकी रचना किस प्रकार हुई होगी, इसका विचार करते समय जंसे सहारा 
और कलाहारीके दो रेगिस्तानोंका विचार करना पड़ता है, उसी प्रकार पूर्व 
अफ्रीकाकी जमीनमें जो प्रचंड दरारें पड़ी हैं उनका भी विचार करना पड़ता है। 
सेकड़ों मील लम्बी, ४० से ६० मील तक चौड़ी और डेढ़से ढाई हजार फुट गहरी 
दो दरारें---'रिफ्ट्स' किस तरह पैदा हुई होंगी, इसकी कल्पना अनेक भूगर्भ-यास्त्री 
करते हैं। किसीका मानना है कि हिन्द महासागरके पूर्वी किनारे परका दबाव 
किसी भी कारणसे घट जानेसे ये दरारे पैदा हुई हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ज्वाला- 
गुखीके फटने और पृथ्वीकी सतहम कोई गड़बड़ होनेसे ये दरारें उत्पन्न हो पाई हैं । 
कुछ भी हो, ये दरारें आज असली रूपमें नही हैं । समय-समय पर ज्वालामुखियोंके 
फटनेसे हरएक दरारके टुकड़े हो गये हैं। आलवबट एडवर्ड, कीछऋु, टांगानिका, 
रुकवा और न्यानजा वगैरा तमाम सरोवर मिलकर एक दरार थी। दूसरी तरफ 
पूर्वी दरार इयायी, ८2न, मागड़ी, नैवाणा, हेनिंगटन, बेरिगो और रूुडोल्फ वगैरा 
सरोवरोसे लगकर लाल समुद्र टोती हुई फिलिस्तीनके मृत समुद्र तक जाती है। 
और इन दो दरारोंके चिमटेके बीच पकड़ा हुआ हो, इस प्रकार विक्टोरिया 
(अमृत) सरोवर युगान्डा और केनियाके बीच विराजमान है। 
इस पूर्वी दरारका कुछ भाग समतल होनेसे इसमें मनुष्य और प्राणियोंकी 
बडी आबादी समाई हुई है। इसे देखनका मौका कैसे छोड़ा जाता ? पिछले युद्धके 
इटेलियन के दियोंस चैरोबीके आमपास बहुतसे रास्ते तैयार कराये गये | इस रास्ते 
रारकी एक किनारी पर हम उतर गये और वहांसे कोई ३० मील दूर स्थित 
सामनेकी किनारी और बीचकी तलहटीमें उभरी हुई कुछ मृत ज्वालामुखीकी पह़ा- 
(या हम देख नके । कुछ लाख ब्ष पहले जब यह दरार पहले-पहल पड़ी तब 
कितनी बड़ी आव।ज हुई टोगी, इसकी कल्पना करने पर काल-वबु द्धिने कटा कि उस 
समयकी आवाज सुततक लिए न कोई मनुष्य था, न कोई जानवर । भयानक नभो- 
विदारक शब्द हुआ ट्रोगा परन्तु डरनेके लिए वहां कोई था ही नही ! आवाज हुई 
और बह अनन्त आकाणमे विलीन हो गई । आसपासकी जड सृष्टिने मूल शब्दकी 
प्रतिध्वनियां बरदाश्त की होगी। और ये भी अनन्त आकाशमें विलीन हो गई 
होंगी। आज इस दरारके केवल अवशेष ही रह गय है और उनमे वनस्पति-सुष्टि, 
_ पशु-सष्टि और मनुष्य-सृष्टि अपने-अपने जीवनका आनन्द लेने लगी हैं। इस 
“रिफ्ट' का दृश्य सचमुच भव्य है। भूतर्भे-शास्त्रकी जिसे थोड़ीसी भी कल्पना और 
दिलचस्पी है, उसकी कल्पनाके लिए यह दुश्य बड़ा ही उत्तेजक है । 
दूसरे दिन इस दरारके दूसरे प्रदेशमं हम पुराना उत्खनन देखने गये। इस 
स्थानको “"ओरलेगोसाइली” कहते हैं। वहां एक प्राचीन सरोवरकी तलहटी दस दस 
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हजार वषेमें केसे भरती गई और उस समयके जानवरोंकीं हड्डियां किस प्रकार 
छोटी-बड़ी होती गई,यह हमने जान लिया । 

मिट्टीके, ज्वालामुखीकी राखके, रेतके और हड्डियोंकी जो अलग-अलग पें 
एक पर एक जमती हैं, उनका हिसाब करके प्रागैतिहासिक बातोंका कालक्रम तय 
किया जाता है। हमें सब कुछ समझानेवाले भाई कहते थे कि बीचमें दस हजार 
वर्ष तक बरसातकी एक बूंद तक नहीं पड़ पाई । परिणामस्वरूप सारी प्राणी-सुष्टि 
मर गई। उसके बाद जब नई सृष्टि पैदा हुई तब फिरसे जानवर पैदा हुए और 
जैसे-जैसे खुराककी कमी दूर होती गयी, वे प्राणी बड़े भी होते गये । 

ऐसी जगह जो प्राचीन अवशेष अथवा उनके “'फोसिल' मिलते हैं, उन्हें उठा 
कर ले जाना अपराध है या नहीं ? साधारण मनुष्य इन अवशेषोंका कोई भी उप- 
योग नहीं कर सकते। निरथ्थक कुतूहल तृप्त करनेके लिए ऐसे प्रागंतिहासिक 
महत्त्वकी सामग्री उठा कर ले जाना मानवी ज्ञानके प्रति महाद्रोह है। संबंधित 
देशोंकी सरकारोंको ऐसी तमाम सामग्री संभालकर रखनी चाहिये और दुनियाके 
समर्थ विद्वानोंकी अन्तर्राष्ट्रीय जातिको इस सामग्रीका उपयोग करनेकी छूट देनी 
चाहिये । 

इस प्रदेशमें जात और आते रास्तेमें हमने तरह-तरहके अनेक श्वापद देखे । 
उनमें भी खास तोर पर जो जिराफ बिलकुल नजदीकसे देखनेको मिल,उनकी शान 
भूलाई नही जा सकती । उनके सिरके सीग इतने छोटे होते हैं, माना बायनोक्यूलर 
चश्मेकी तरह आंखोंके ऊपरसे सिर पर चढ़ा दिय गये हों ! जिराफ प्राणी दतना 
ऊचा और लम्बग्रीव होता है, परन्तु उसके चेहरे परसे ऐसा नही लगना कि खुद उसे 
यह अठपठा लगता हो। क्‍या इन जानवरोंकों सचमुच अपने पूर्व जोंके हजारों वर्षेके 
इतिहासका पता होगा ? काल भगवानके उदरमें प्रवेश करके कल्पनाकी नजरसे 
देखनेकी शक्ति मनुष्य-जातिक पास ही है। बाकीके प्राणियोंके लिए वर्तमान काल 
ही सत्य होता है। भूत और भविष्य काल उनके लिए मायाकी तरह ही होगा । 
ओर इसलिए वे निश्चिन्त होकर प्राचीन अवशेषोंके बीच भी चल सकते हैं । 

'रिफ्ट वेली और ओरलेगोसाइली, इन दो स्थानोके दर्णनस ताजी हुई 
जिज्ञासाकों लेकर हम नैरोबीका 'कॉरिन्डन' म्यूजियम देखने और खास तौर पर 
उसप्ते अनेक प्रकारसे सजाकर उपयुक्त बनानेवाले विद्वान डॉक्टर लेकीस मिलने 
गये । 

मैंने सुना क्रि इसी स्यूजियममें एक गांधी विभाग खोलनेवाल है, मगर अभी 
तक मैंने यह नहीं पूछा कि इसम क्‍या क्या रखा जायगा और उसकी व्यवस्था कैसी 
होगी ? गांधी म्यूजियम मेरा क्षेत्र होनेसे इस कल्पनाके प्रेरकोंस मिलकर उसकी 
तफसील जान लूंगा । 

नैरोबीका कॉरिन्डन म्यूजियम सामान्य संग्रहालय नही है। उसमें सारे अफ्रीका 
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महाद्वीपका रहस्य प्रगट हुआ है। डॉक्टर लेकी दुनियाके एक प्रखर भूगर्भ-शास्त्री 
हैं। उन्होंने बड़े-बड़े शोध किये हैं। उन्होंने अफ़ीका महाद्वीपका लाखों और करोड़ों 
वर्षका इतिहास अनेक उत्खननोंमेंसे खोज निकाला है। केवल मनुष्योंके ही नही, 
परन्तु छोटे-बड़े असंख्य प्राणियोंके इतिहासका श्रेय आज उन्हीको है। खुदाई करते 
करते उन्हें कुछ खोप ड़ियां एसी मिली हैं कि जो बन्दर और मनुष्यक्रे बीचकी क दी 
पूरी कर देती हैं। बड़े अभिमानके साथ उन्होंने वह खोपड़ी आलमारीसे निकाल 
कर हमारे हाथमें रखी और हमें बताने लगे : “देखिये, यह आंखके ऊपरकी भौंहकी 
उभर आई हुई हड्डी ***। यह देखिये मनुष्यका मस्तिष्क समा जाय ऐसा इस 
खोपडीका बड़ा पोलापन ।” बातों ही बातोंम एक चित्रकी तरफ उंगली दिखाकर 
उन्होंने कहा : “यह जो वंशवृक्ष मैंने तेयार किया है, इसके लिए कुछ जानकारी 
हिन्दुस्तानसे ही मिल सकती है । अपने हिन्दुस्तानके भुस्तर-शास्त्रियोंस कहिये कि 
इसमे मरी मदद करें, क्योंकि यह ऊाम सारी मानव-जातिका है।* 

मैंने उनसे करा : “आप जो चाहते हैं उस बातकी खोज हिमालयस पहलेकी 
शिवालिक पहाड़ियाम ही हो सकती है । “मैं भी यही मानता हूं” उन्होंने अनु- 
मोदन किया । चर्चा आगे चलने पर मैंने कहा : “मेरे जन्मसे पहले ब्रूसफ्‌ट नामक 
एक भूगर्भ-शास्त्री दक्षिण भारतमें दौरा करता था। उसे एक राक्षसी मनुृष्यका 
ज़वडा मिला था। मेरे पिताजीत उस जबड़ेका जो फोटो लिया था वह मैंने देखा 
था। 

“ब्रसफुटका नाम मैंने सुना है। उनको जो जबड़ा मिला था, वह अब कहां 
होगा ? उन्होंने मुझसे पूछा । मैंने कहा कि, “उस समय मरा जन्म भी नही हुआ 
था । गायद मद्रास म्युजियमर्मे वह पड़ा होगा । छटपनमें वह फोटो मेरे वास था । 
बहुत लोगोंने उसे देखा है । 

डॉ० लेकीने कहा कि “मनुष्य शरीरसे बड़ा हो या छोटा, यह सब खुराक पर 
निर्भर करता है। ग्रेंडा याः हिप्पो जैसा प्राणी भी खुराककी कमीके कारण दस बीस 
हजार वर्षके भीतर चूहे जैसा छोटा बन जाता है।” 

दो-एक घटे हमारी बाते हुई । उस बीच अरण्योंके सिलसिलेम वनस्पतिशास्त्र, 
तितलियोका शास्त्र, प्रक्ृतिमें होनेवाली 'मिमिक्री', पशुपक्षियोंके प्रकार वगैरा 
कितने ही विपय आ गये । साहबका काम करनेका कमरा देखने लायक था। 
पुस्तकों, रिपोर्टो, नोटबुकों और तसवीरों आदि अनेक वस्तुओके ढेर वहां पड़े हुए 
थे! उनके कप डोंका भी ठिकाना नही था। सारे समय अपने काममे मस्त, और 
कुछ उन्हें मुझता टी नहीं था | अपने शास्त्रमें अखंडरूपसे रमे रहते थे । जिस जाति- 
में ऐसे मस्त लोग पैदा होते हैं, उस जातिका मुख सदा उज्ज्वल रहेगा । 

म्यूजियमकी रचना विचारपूर्वक की गई थी। भिन्‍न-भिन्‍न जातिके जानवर 
अपने स्वाभाविक वातावरणमें रखे गये थे । यह देखकर मुझे बंबईका प्रिस ऑफ 
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बेल्स म्यूजियम याद आ गया। मैं मानता हूँ कि हरएक देशके मुख्य-मुख्य म्यू- 
जियमोंके वस्तुपालोंको सरकारी खचंसे दूसरे बड़ें-बड़ म्यूजियम देखने भेजना 
चाहिये और उनसे ऐसा साहित्य तैयार कराना चाहिये, जिसे साधारण आदमी 
समझ सकें। 

एक दिन भाई सूर्यकान्तने मुझसे आकर पूछा : “काकासाहब, “आपने यहांका 
किक्यू सरोवर देखा है ?” मैने कहा : “नहीं, मेरे सामने किसीने उसकी बात तक 
नही की | “आपको उसे खास तौर पर देखना चाहिये। ऊपर जमीन है और नीच 
सरोवर है। आप उस पर चल सकते हैं। परन्तु वह जमीन इस तरह झूलती है जैसे 
रबरकी बनी हो ।' 

मुझे बंब-की मलवार हिल परका हेंगिग गाईन याद आ गया। <तनी तो मैं 
कल्पना कर ही सका कि किकूयू सरोवरमे उससे अधिक विशेषता होगी, परन्तु 
उसकी कल्पना स्पष्ट न ॥ एक सुबह सुर्यकाल्भाड इस बहा ले गथ। किकय 
स्टेशनम वह एक फर्लाग भी दूर नही होगा, परन्त नैरोबीसे व ग्यासरतट मील दर 
है। वहां जात हुए रास्तमें हमें किलिमाजारो पढ़ाड़फे सुन्दर शियरके स्पप्ट दर्शन 
हुए। दा-तीन दिन पहले बुनाइटड केनिया क्लब प्र-थ करनेथ पटले श्री अप्या- 
साहब अपनी मोटरमे मुझे जल्दीस ले गये थे और उन्होंग मुझे सर्यास्तक गेरुआ 
रंगसे रंगा हुआ किलिमाजारोका शिखर बताया था। दो-तीन मिनिट देखा होगा 
कि इतनेमें सूयंनारायणन अपनी क्रिरण-कृपा समेट ली और उसी क्षण शिखरकी 
शोभा विलीन हो गई। 

आज बढ़त हुए प्रकाणम किलिमाजारोके शिखरका दर्शन हमने जी भरकर 
किया। बढ़ द्वाथीकी पीठ टो या किसी औलियाका कमंडलु औवधथा रख दिया गया 
हो, इस तरह वह शिखर शोभा दे रहा था । हमारे देशमभे पर्व त-शिखरोकी कमी 
नही है। और कितने ही शिखर तो बहुत टी सुन्दर होते है। परन्तु किलिमांजारो 
तो किलिमांजारों ही है 

”म किकयू पहुँच और सरोवरके किनाने मोटरसे उत्तर । किसी बडे विशाल 
तालाबवका पानी सूख गया हो और उसकी तहके कीच हमे काई और घास उग आई 
ही, ऐसा दृश्य था। श्री सुर्यकान्तभाईने कहा कि, “इस जमीनके नीचे पानी है। 
उस कोनेम जो पंप दिखाओ देता है उसकी सददभश उस तालाबका पानी खीचकर 
नरोबीक कुछ भागोंका दिया जाता हे। इतना पानी खिचता है, तो भी ताजाबका 
पानी खटता नहीं । 

डरते-डरत हमने तालाबके ऊपरकी जमीन पर पैर रखा और आगे चले। 
जमीन लव॒-लब-लब द्विलने लगी। हमें लगता कि पैरोंके नीसकी जमीन अब फट 
जायगी ओर पर पानीम चले जायेंगे । कही-कही पेर दो ४ंच इस तरह अंदर भी चले 
जाते ज॑ंस कीचड़म फंस गये हों। हम चलते-चलते सरोवर बीच तक गय और 


उस पारके पड़ोसी / 5७ 


बाईं तरफ मुड़ कर वापस आ गये। बीच-बीचमें छोटे-छोटे कुएं जैसे खड़े थे, 
जिनमेंसे नीचेका पानी दिखाई देता था। पानीके ऊपरकी जमीनकी तह् आठ नौ 
इंचसे ज्यादा मोटी नही होगी । सूर्यकान्तभाईने एक लोकोक्ति सुनाई कि पुराने 
जमानेम॑ कुछ अफ्रीकी लडके हइनामके लालचमे एफ किनारे पर पानीमे इबकी 
मारकर रारोवरके अंदरसे तेरते-तैरते दूसरे किनारे पर आ जाते थ। इतनी देर 
सांस रोककर तरना आसान बात नहीं थी। एक बार एक लड़का इसी तरह 
डुबकी मारकर गया। वह जायद अंदरके जालमें फंस गया होगा या उसका दम 
टट गया होगा। वह ऊपर आया ही नहीं। तबसे सरोवरम इस तरह इबकी 
लगानेकी मनाही कर दी गई है । 

सरोवरका आकार टेढ़ामेढ़ा तिकोना है। इसे कुदरतका एक चमत्कार कहा 
जा सकता हे । सरोवर रोका सरवभाव अपना मुख उज्ज्वल और शांत रसकर आकाश 
के अनंत तारोंको प्र/तंत्रिम्बित करतका होता है। यह रवभाव छोड़कर घास-मिट्टी- 
का घृघट निकालना श्स गरोवरकों कहांसे सूस्रा ? या आसपासकी पहाडियोने 
सासपन चलाकर दस बंचारी लठ॒कीको उस तरह घवट निकालनेकों मजबूर किया 
होगा ? वया यह लड़की .तनी ज्यादा उच्छु खल थी |क और किसी भी सरोवरकों 
नहीं और इसका पर्दा करना पड़ा ? 

दोपहरकोी लच और रातको डिनर ओर बी ब-थी च में चायस-नाएताका हमारा 
गरोजमर्राका क्रम था। कही हम यह न भूल जाय कि हम हिन्दस्तानसे जाये हुए 
बढ़े आदमी हैं, इसलिए यह सारी व्यवस्था थी। हर वार हमें कुछ न कुछ बोलना 
पड़ता था। श्री अप्पासाटवने कह रखा था कि हर जगह नये-नये लोग आने हैं, 
इसलिए आप अपना संदेश उन्हें देनके लिए एक ट्री रिकार्ड चलाते रहे तो भी हज 
नटी। मगर घुसे यद आता नहीं । बीज भव एक ही हो, परन्तु तथे लोग।कों देख- 
कर उस चीजको न ढगसे पेश करनेकी इच्छा होती हैं। और कुछ लोग तो सब 
जगह हमारे साथ टोते ही थे। उन्हें एक ही चीज, एक ही भाषामें वार-वार 
सुननी पड़े यह भी मुझे अटपटा लगता था। परन्तु प्रचारकोंको इस मामलेम ढीठ 
बनना ही पड़ता है । किसी भी शोभा या छंगारके बिना अपनी बात लोगोके सामने 
सीधी रखनेकी कला गांधीजीने पैदा करके दिखा दी। परन्तु रस साटगीमे भी 
उनका अनुकरण करना आसान नही । मैन निश्चय किया कि अपने विचारों संबंधी 
अपनी उत्कटता पर विश्वास रखकर समय पर जी सूझे वही बोल दिया जाय । 

एक बार मुझे खास विपय दिया गया बिए॥ शां०एा॥९ए वा शिए४०९ 0 
४/४7---शातिकाल और युद्धकाल दोनोंमें अहिसाका १।लन | 

विषय जरा विचित्र जरूर था। कुछ लोगोंका ख्याल है कि युद्ध शुरू कर देने- 
के बाद अदिसाकी गजाइश ही कहां है? बिणा-शाणतएाएए गा शव 7--- युद्ध में 
अहिसा परस्पर विरोधी चीज है । 
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उधर कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि जहां हिसा हो रही हो, वहीं अहिसाके 
प्रचारकी गृंजाइश है। शांतिके दिनोंमें सभी लोग अहिसक होते हैं । शांतिका अर्थ 
ही यह है। तब शांतिके दिनोंपें अहिसाके पालन या प्रचारका क्‍या अथे ? 

असलमें मनुष्य-जीवन आज इतना कृत्रिम बन गया है कि युद्धके दिन हों या 
शातिके दिन हों, शांतिकी साधना उम्र या उत्कट रूपमें करनी पड़ती है । 

गांधीजीकी अहिसा कायरोंकी अहिसा नही है। असलमें गांधीजीने कोई खास 
बात सिखाई है, तो वह पूर्ण अहिसावाला तेजस्वी प्रतिकार है। युद्धके एवजमें 
सफलतापूर्वक इस्तेमात की जा सकनेवाली अहिसा ही गाधीजीका सत्याग्रह है । 
लड़ाईमें भाग लनेवाले बहादुर लोग खुद मरनेको तयार होते है और सामनेवाले 
आदमियोंकोी मारनेकी कोशिश करते हैं। मरनेकी तेयारी रखना सत्यग्रहीका 
काम है, मारनेकी तंयारी करना जललादका काम है। सत्याग्रही और जल्‍ललाद 
एकत्र होकर क्षत्रिय वीर बनते हैं। इस क्षात्रधमंका गांधी जीने शुद्धी करण किया । 
जललादको निकाल दिया और शुद्ध सत्याग्रहीकों रख लिया। इसीका नाम है 
स्‍५०07-५]0]९॥0९८ ॥ ५७४६॥ 

परन्तु रोज उठकर सत्याग्रहका हथियार नहीं चलाना पड़ता। सत्याग्रह हो 
या हत्याग्रह, दोनोंका प्रसंग ही न आग्र ऐसा निष्पाप जीवन बित्त़ानका नाम है 
चिणा-५[000०८ 77 2०.०८ इसके लिए मनुष्य-जातिको अपना सारा जीवनक्रम 
ही बदलनेकी जरूरत है । 

आज हमारा जीवन अन्याय, अत्याचार और द्वेप पर आधारित है। सागाजिक 
ऊंच-ती चपन और अपने-परायेका भाव, आथिक बंटवारेमें असमानता, राजनीतिक 
निरंकुशता और वां शिक तिरमस्का र-- रेस हेट्रड ---म।नव-जीवनके मुख्य दोप है । 
जब तक ये दोप बने हुए है, तब तक हिसाके लिए स्थान रहेगा ही । 

एक बार कुछ विदेशी लोग सावबरमतीमें गांधीजीसम मिलने जाथ थ। वहुत 
करके युद्धविरोध्वी जातिवादी होंगे । गांधीजीने उनसे कहा कि युद्धास म॑ घवराता 
नही। युद्धां मे किया जानवाला रक्‍तपात मुख्य दिसा नहीं है। यूरोप, अमरीकाका 
देनिक जीवन ही हिसा पर अवलंबित है । सामाजिक और आथिक अन्याय हृदसे 
बढ़ जाता है, तब युद्ध फूट पड़ते हैं। जैस मनृप्यको बुखार आता हे। ऐसी हालत- 
मे बुखार बीमारी नहीं होता, परन्तु हाजमा और खून बिगड़ जानेको निशानी 
होता है। इसी तरह जब सामाजिक न्याय और सामंजस्य बिगट़ता है, तब उसके 
जल्॑स्वरूप युद्ध फूट निकलते हैं। 

मनुष्य मनुष्य-जातिको चूसता है, निचोड़ता है, जबरदस्त आदमी गरीब 
आदमी पर अपनी हुकूमत चलाता है, यही असली हिसा है । इसे हम मिटा सकें 
और अपना जीवन स्वावलम्बी और निष्पाप बना लें तो युद्ध करने ही न पड़े । 
जहां कोई किसीको निचोड़ता नही, वहां जबरदस्त और जरदस्तका भेद मिट जाता 
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है । अत्यंत गरीबी और अत्यंत अमीरी एक ही साथ चलती हैं। अगर हम समाजमें 
से गरीबीकी जड़ उखाड़ दें, तो अमर्यादित अमीरी अपने आप गायब हो जायेगी । 
मेरी शिक्षा यह है कि अन्यायका प्रतिकार करके न्‍्यायकी स्थापना करनेके लिए 
हम हिसाको काममें लेना छोड़ दें और अहिसक सत्याग्रहकोी अपना लें । और साथ 
ही साथ हम अपने जीवनमें ऐसा फेरबदल कर ले कि न हम किसीको लूटें और न 
कोई हमें लूट सके । ऐसा जीवन बितानेके लिए हमें भोग-तृष्णाका संयम करना 
चाहिये । विलासकी वस्तुओंके पीछे पड़न। छोड़ देना चाहिये । किसी भी चीजको 
काममें लानेसे पहले हमें विचार करना चाहिये कि इस चीजको तैयार करनेमें 
इन्सानकी कितनी मेहनत खर्च हुई है और यह भी सोचना चाहिये कि इस ची जके 
तैयार करने और जुटानेमं कितना पाप इकट्ठा हुआ है । 

दुनियाके लोग जीवनका मानदंड--स्टैन्डड ऑफ लिविग--ऊंचा करनेकी 
कोशिश कर रहे हैं। परन्तु भौतिक मानदंड ऊंचा करनेमे वे नैतिक मानदंड--- 
मॉरल स्टैन्डडें--गिरा देते हैं और मनुष्यता खो बैठते हैं। हिन्दस्तानके ऋषि- 
मुनियोंने ही नहीं, परन्तु राजाओं और सम्राटोने भी देख लिया था कि भोग- 
विलासका अंत नहीं है। राजा ययातिने अपनी सारी जिन्दगो भोगविलासमें 
बिताई--अरे, अपने लड़केकी जवानी उधार लेकर भी उसने मौज उड़ाई, फिर 
भी उसकी तृप्ति न हुई | अंतमें अतर्मुख होकर वह बोला, “इस दनियामे जितने 
तिल और चावल हैं, धन-धान्य ओर पशु-पक्षी हैं और जितने दास-दासी और 
युवतियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें तो भी वे एक मनुष्यकी तृथ्ति होनेके लिए 
काफी नही । इसलिए वासना-निवत्ति ही सच्चा उपाय है; वही जीवनका रहस्य 
है । यह तो हुई पौराणिक कहानी | इतिहास-कालमे सम्राट्‌ अशोकने भी यही 
अनुभव किया और उसने राज्य-विस्तारका काम छोड़कर धर्म-विस्तारका काम 
हाथमें लिया । 

भोगविलासमें मनुष्य तभी रम सकता है, जब वह दूसरोंके सुख-दुःखके प्रति 
बेपरवाह हो जाय | अहिसाके मुलमें विश्वबंधुत्वका आदर्श है, राष्ट्रपूजाका नहीं । 

आजकलके राष्ट्र शांति-रक्षाके लिए “बेलेस ऑफ पावर' उत्पन्न करना 
चाहते है। एकके स्वार्थंके विरुद्ध दूसरेके स्वार्थंकी, एकके सामथ्यंके रिरुद्ध दूसरेके 
सामथ्यंको तोलकर शांति स्थापित हो ही नही सकती। तराजू बाजारू चीज है, 
उससे शांति निर्माण नही होती । प्रेम और बंधुत्व ही उसे पैदा कर सकता है। जो 
कानून हम कुटुम्बके भीतर काममे लेते हैं, वही राष्ट्रोके बीच इस्तेमाल करना 
चाहिये। 

हिन्दुस्तानके लिए अहिसाका संदेश युगों पुराना है। गांधीजीने इस सिद्धान्त- 
को राष्ट्रोके बीच लागू करके बता दिया । 

दुनियामें बन्धुताकी बाते बहुत होती हैं। परन्तु हरएक राष्ट्र कहता है कि 
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हमें बन्धुता तभी मंजूर होगी, जब बडे भाईका स्थान हमें मिले । 

असलमें बड़ा भाईपन तभी तक निभता है, जब ततब बड़ा भाई छोटे भाईके 
लिए त्याग करनेको तैयार होता है । छोटा भाई बड़े भाईकी आज्ञामें रहे, तब तक 
बड़ा भाई छोटे भाईका कान पकड़ सकता है । मगर यही छोटा भाई जब बिगहता 
है और घरस निकलकर रास्ते पर जा खड़ा टोता है, तब बड़ा भाई उसका कान 
छोड़कर पैर पकड़ता है, उसे उससे क्षमा मांगकर उसे घरमें लाता है । यह प्रेमका 
मार्ग, अद्विसाका मार्ग गांधी डीने राष्ट्र आन्दोलनमं काममें लेकर बता दिया है । 

आजको दुनिया विज्ञानके जोर पर अनेक प्रकारसे समर्थ बन गई हे परन्तु वह 
गांधीजीका रास्ता न ले, तो उसका नाश ही होनेवाला है। उसने मनुष्यता खो 
दी है। अगर गांधी जीके मार्ग पर दुनिया न सुधरी और उसने अमर्यादित सहिष्णता 
ओर असीम घीरज पैदा नही किया, तो दुनिया आत्महत्या ही करगी । 

मेरा भाषण पूरा होनेके बाद एक आदमीने पूछा कि, “अगर कोई सिंह एक 
गाय पर वार करे, तो गाय अहिसा किस तरह पाल सकती है ?” ऐसे रावाल सदा 
ही पूछे जाते हैं । मैंने इतना ही कहा : “पशु पशुवमंके अनुसार चलेगे । मनृप्यको 
अपना जीवनधर्म पशुओसे नही सीखना पड़ता। हम किस लिए प्रशुओंको अपना 
गुरु बनायें ? 


६. थीका 

श्री मेघजी माई शाह पूर्व अफ्रीकाके एक होशियार व्यापारी है । वे अपना एक 
कारखाना दिखानके लिए हमें थीका ले गये। यह स्थान न रोबोस ३८ मील दूर है । 
वहां मघजीभाईका वॉटलकी छालमसे अर्क निकालनेका कारखाना है । रास्तः बहुत 
अच्छा है। दोनों तरफ सायमल अर्थात्‌ रेडअनसकी खेती है। हमारे यहा खेतोकी 
बाइम अनन्नास या क्रेतकीऊे पत्तों जेसे लम्बे-लम्बे कांटेदार पत्तोके पेड़ उगने है । 
तलवार जैसे ये लम्बे पत्ते जब पक जाते हैं, तो उन्हें तोड़ कर पानीम सड़ाया जाता 
है। सडा हुआ भाग सूखकर झटकानेके बाद जो रेशे रहत है उनके बड़े-बड़े रस्से 
बनाते हैं। ये रस्स पानीम गलते नही और बड़ मजबूत होते हैं, इसलिए इन रेशोंकी 
इतनी कीमत है । बस पेड़को दक्षिण महाराष्ट्रमें रडेअनस कट ते हैं । अंग्रजीम इसे 
सायसल कहते हैं। पूर्व अफ्रीकाम इस सायसलकी खेती बहुत बड़े पैमान पर होती 
है । 

वॉटल-बाक बबलकी छाल जैसी एक छाल है। चमड़ा कमानेमे॑ इसका अं 
बहुत उपयोगी होता है। वॉटलकी छाल इकट्ठी करके उसके टुकड़ोंको उबालकर 
उसका अक॑ निकाला जाता है और इस अकंको सुखाकर उसकी सूखी सलाइया 
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तैयार की जाती हैं। थीकामें एक पहाड़ीकी गोदमें, काव्यमय स्थान पर वॉटल- 
बाकंका अके निकालनेका कारखाना है। हमने यह सब विस्तारसे देखा । अपने 
कारखानके लोगोंके लिए मेघजीभाईने जो संतोषजनक सुविधाएं कायम की है, वे 
भी हमने देखी । 

लौटते हुए हम थीकाके पासके दो प्रपात देखने गये। उनमेसे एक प्रपात 
जहांसे सबसे बढ़िया ढंगसे दिखाई दे सकता था, वहां गो लोगोंने एक होटल 
बनाया है । ऐसी जगहों पर पश्चिमके लोगोकी जीवनका आनन्द लूटनेकी सूझती 
है, जब कि टम लोग ऐसे स्थानोंकों तीथंथास बनाकर बटां ईश्वरका चिन्तन करना 
पसन्द करते है। लेकिन यावाका धाम तय टोते ही वहां मंदिर और धर्मेशालाएं 
आ ही जायंगी। उनके साथ लोगोके झड, बाजार और तरह-तर हकी गंदगी भी-- 
भो.तक और सामाजिक दोनो तरहकी । यह्स्‍ककी बढ़ियासे बढ़िया जगह होटलके 
क्ब्जम चली जानेस वहां सुन्दर बगीचा बनाया गया है। नहानेके लिए एक बड़ा 
कृत्रिम तालाब बनाया गया है। उसके आसपास कपड़े बदलनेके और ग्रमें पानीसे 
नहानेक्रे कम भा बनाये गये है । भोगविलासके तमाम साथन हकट्झे किय्रे गये 
४ । मगर मामूली आदमी वहां नहीं जा सकता। सिर्फ मालदार और उनमें भी 
गोर लोग ही यह सव आनन्द लूट सकते हैँ। दोनों प्रकारकें अच्छे पहलू जमा करके 
इस एक आदणं स्थान नही बनाया जा सकता ? 

आवश्यक अनुमति लकर हम थे दोनों प्रपात देख आये । एकका नाम थीका है 
ओर दूसरका चानिया । 

पानीका प्रपात नशिकी-सी चीज है। जितना ज्यादा खड़े रहिये, उतना वही 
रह जानेका मन करता है। दोनों प्रषात काफी मस्तीमें थ। मिट्टीके कारण पानीमें 
ललाई आ गयी थी। परन्तु जहां प्रपात गिरता है बढ़ा ऐसा चमकता इआ पीलापन 
दिखाई देता था, जंग सोनेका ही प्रपात गिर रहा हो ! 


७. नरोबीका हमारा घर 


जब तक नैरोबी छोड़ा नहीं, तब तक हमें ऐसा नहीं लगा कि अफ्रीकाकी 
यात्रा णरू हो गई । मोम्बासा सिर्फ प्रवेशद्वार था। नैरोबी आये तभी लगा कि हम 
अफ्रीकामें आये हैं । नेरोबी छोड़ा तब लगा कि हम अफ्रीकाकी यात्रापर निकले हैं । 
तब तक हम मानो अपने घरमें ही थे । 

इसका मुख्य कारण थे हमारे मेजबान श्री तात्यासाहब इनामदार, अप्पा- 
साहब पन्‍्तके निजी मंत्री । श्री इनामदारके साथ मेरा परिचय बहुत पुराना था। 
सन्‌ १६३६ में जब अहमदाबादम गुजराती साहित्य परिषद हुई थी। और पूज्य 
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गांधीजी उस परिषदके अध्यक्ष थे; तब मैं था कलाविभागका अध्यक्ष । उस समय श्री 
इनामदार ईडर राज्यमें शिक्षा-विभागक्रे संचालक होंगे । उन्होंने वहांकी स्थापत्य- 
कला पर एक सुंदर निबन्ध लिखकर छपाया था, जो मुझे खूब पसन्द आया था। 
इसी कारण हम नजदीक आये । उसके बाद हरिपुरा कांग्रेसमें हम फिर मिले। 
इनामदा रने देश-देशान्तरकी शिक्षा-पद्धतिका अध्ययन करनेके लिए जापान और 
यूरोपका सफर किया था | ऑंधके राजपरिवारके साथ उनका सम्बन्ध है । इसलिए 
श्री अप्पासाहब पन्‍त जब भारत सरकारकी तरफसे पूर्व अफ्रीकाके कमिश्नर 
मुकरंर हुए, तब स्वाभाविक तौर पर श्री इनामदार उनके निजी मंत्रीके रूपमें 
उनके साथ आये । मैं मानता हूं कि अप्पासाहबके बचपनमें श्री इनामदा रने शिक्षा- 
शास्त्रीकी हैसियतसे उन पर देखरेख रखी होगी। 

नैरोबीमें श्री कमलनयन बजाज सहकुटुम्ब अप्पासाहबके यहां रहे। स्वराज्य 
आन्दोलनके अन्‍न्तमें देशी राज्योंके सवालके हलके सिलसिलेमें वे दोनों एक-दूसरेके 
काफी सम्पकं में आये थे, इसलिए उनका साथ रहना ही यथायोग्य था और मैं श्री 
इनामदारके यहां रहूं यह भी उतना ही ठीक था। उनके घरमें घुसते ही सौभाग्य- 
वती शकुन्त नाबहनने हमें घरका बना लिया । 'हम' यानी मेरी पुत्री समान मन्त्री 
चि० सरोजिनी नाणावटी और मेरे साथ आये हुए श्री शरद पंड्या । श्री इना मदा र- 
की लडकियोंने भी कोई संकोच रखे बिना हमें अपने घरम स्थापित कर दिया । 
कुछ-कुछ शरमाये हों तो उनके छोटे भाई विनय कुमार। आजकल सब जगह यही 
देखा जाता है कि लड़कियोंकी अपेक्षा जवान लड़के ही ज्यादा शरमाते हैं ! धी।रे- 
धीरे विनयकुमार भी हमारे साथ घुलमिल गये। इसका मुख्य कारण था उनकी 
सेवावृत्ति। विनयक्रुमार तो वे जरूर थे ही, परन्तु तरह-तरहकी सवा करते हुए 
विनय कहां तक टिकती ? उन्होंने पहले शरदके साथ दोस्ती की, फिर मेरें साथ 
बाते करने लगे। चि० उपा तो पहले ही दिन हमारी लाइली बन गई । प्रार्थनामे 
भजन गाती, खाते समय हम पर देखरेख रखती । चि० रजनी थोड़ ही दिनोंमें 

उच्च शिक्षाके लिए हिन्दुस्तान चली गई। नैरोबीसे मोम्बासा तक रेलसे और 

बहांस बम्बई तक जहाजमें उसने अकेले ही प्रवास किया। पुराने ढंगकी स्त्रिया 
ऐसी हिम्मत नहीं करती। आजकलकी लड़कियोंको सफरके लिए कोई साथी 
मांगनेमें शर्म आती है। 

तात्यासाहबकी बड़ी लड़की चि० लताने समाजसेवाकी विद्याकी शिक्षा पाई 
है, इसलिए वह नरोबीमें ठोस काम करनेकी तेयारी कर रही है। 

इनामदा रके यहां दो बिल्लियां, एक बड़ा कुत्ता वाघ्या' और एक नीला तोता 
है। तोतेका काम था घरमें आनेवालोंका स्वागत करनेका । और कुत्तेका काम 
घरकी रखवाली करनेका। कुत्ता अपने नामके अनुसार सचमुच शेर है। घरके 
लोग कहें कि 'फलां आदमी पर न भौंको, वे घरके बन गये हैं, तो फिर वह तुरन्त 


उस पारके पड़ोसी / €३ 


दोस्ती करने लगता है। बिल्लियोंने दो सिरेके दो रंग पसन्द किये हैं । इसलिए एक- 
का नाम मैंने रखा अमावस्या और दूसरीका पूणिमा । बिल्लियां स्वभावसे प्रेमेच्छक 
होती हैं । सबसे लाड़ वसूल करती ही जाती हैं । 

ऐसे घरसे सफरके लिए निकलते समय जी भारी होना स्वाभाविक था। 
परन्तु तात्या खुद हमारे साथ आनेवाले थे, इसलिए विशेष बुरा न लगा। 


८. दो व्योमकाव्योंका समकोण 


नैरोत्रीसे हवाई जहाजमें बैठकर हम निकले टांगा जानेको । परन्तु मोम्बासा- 
में हमें हवाई जहाज बदलना था, इसलिए पहले हम नैरोबीसे सीधे समुद्रकी तरफ 
उड़े । 

विमानयात्रा यानी व्योमकाव्यका आनन्द । जब हम रवाना हुए, तब मुश्किल 
से सूरज उगा था । न वे गोरोंकी छोटी बड़ी वाड़ियां और अफ्रीकी लोगोंके झोंपड़े 
दिखाई देते थे। दोनों जातिया खुले जीवनकी रसिया; मगर अफ्रीकी कमस कम 
सुविधाओंगे सन्तुष्ट, जब कि गोरे तरह-तरहके सूभीते पैदा करनेमें श्र हैं। हवाई 

द्ाज 7 नीचेकी ओर देखने पर पहाड़ोंके सिर पर दौड़ते रास्ते और सिरसे नीचे 

उतरते हुए पानीके प्रवाइ--सभी कुछ सुन्दर मालूम होता था। अफ्रीकाकी सारी 
ही जमीन पुराणकालक्रे ज्वालामुश्रीके उत्पातसे बनी हुई है। इस तरफ जमीन 
सिंदूर जैसी लाल और उसके ऊपर हरी हरी वनश्री--मानो इन्द्रलोकके रसिकोंके 
लिए खाप्त तौर पर बनाई गई विणाल रंगभूमि हो । 

जिस केवल भूगोल-विद्याम ही दिलचस्पी है, उसके लिए भी विमानयात्रा एक 
अपूर्व अवसर होता है। ऊची-नीची जमीनकी रचना, पानीका विस्तार, नदियोंका 
टेढ़ापन और जंगलोंकी समृद्धि प्रत्यक्ष आखों देखनेको मिले बिना भूगोलवेत्ताकी 
आत्मा तृप्त नही होती । परन्तु जो आदमी बचपनमे कुदरतकी उपासना करता 
आया है, कुदरतके दर्शनसे ही जिसकी आत्मा विकसित होती आयी है और कुदरत- 
के द्वारा ही जो भगवानके दर्शन करनेकी कोशिश करता आया है, उसके लिए 
हवाई जहाजका सफर एक आध्यात्मिक महोत्सव ही है । 

विमानमे चढ़ते ही अच्छीसे अच्छी जगह देखकर मैं अपनी आंखें खिड़कीके 
कांचसे लगा देता हुं और भूखे-प्यासेकी तरह सारी दृश्य-सृष्टिका पान करता 
रहता हूं। 

बाई तरफ सबसे पहले इस प्रदेशके देशनायक गिरिराज माउंट केनिया 
दिखाई दिये। उन पर एक हद तक वृक्ष वनस्पतिकी समृद्धि उछलती हुई दिखाई 
देती है। उसके बाद जहां ठंड बढ़ती है, सनसनाती हुई हवा किसी भी वनस्पितिको 
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टिकने नहीं देती --वरह सब कुछ को रमको र (कोरा-खाली) होता है। केनियाको 
प्रणाम करके नजर दक्षिणकी तरफ घुमाई। वहां पहले पहाड़ोंमें उत्तम माना जाने 
वाला मेरुपवंत दिखाई दिया। (भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, मेरः शिखरि- 
णाम्‌ अहम्‌ ।) उस पर नजर जरा ठहरी कि इतनेमें दूर, बहुत दूर अफ्रीकाका 
गौरवस्वरूप अद्वितीय किलिमांजारो दिखाई दिया। कोरी आंखोंसे जी भरकर 
देखनेके बाद मैंने उसे दूरबीनके जोरसे अधिक पास खींच लिया । किलिमांजारोकी 
बगलमें ही उसका एक पड़ोसी है--मानो सेवा करनेके लिए तत्पर खड़ा हुआ कोई 
किकर हो । किलिमांजारोके प्तिर पर श्वेत मुकुट होनेके कारण ऐसा सहज ही लग 
सकता है कि सारे अफ्रीकी महाद्वीपका राज्यपद उसीका है। दूसरे उसका शिखर 
सफेद गुम्बजकी तरह अंडाकार दिखाई देता है। परन्तु असलमे उसके सिर पर 
ज्वालामुखीका द्रोण (क्रेटर).है। किसी तरफसे जब विपरीत दिशाके किनारे 
का सिरा दिखाई देता है, तो विश्वास होता है कि ऊपर द्रोण जरूर होगा। डॉ० 
लेकीने हमसे कहा था किलिमांजारोके ज्वालामुखीके अन्दरकी गर्मी धीरे-धीरे 
बढ़ती जा रही है और इसलिए अन्दरकी तरफका बफं धीरे-धीरे कम होता जा रहा 
रहा है। अगर यही हाल रहा तो किसी समय यह ज्वालामुखी फिरसे सजीव हो 
सकता है । 

यह कब होगा ?' 

यह नही कहा जा सकता। वह २०-२४ वपंके भीतर भी फट सकता है, या 
दो सौ, चार सौ वर्ष के बाद भी फट सकता है।' भूगभ्भं-णास्त्रियोंक पास संख्याकी 
कंजूसी नही होती । जैन पुराणोंकी तरह हजारोकी संख्याकी इनके यहां गिनती ही 
नही होती । 

हमारा विमान आगे चला और देखते-देखते बाई तरफ बादलोंके टोले उमड़ 
आये। सूर्यकी किरणोंके कारण दाई तरफ कोहरेमें इन्द्रधनुपका एक पूरा गोला- 
कार बन गया। और उसके केन्द्र म हमारें हवाई जहाजकी छाया ! मानो कोर्ड 
देवदूत आकाशमार्गस हम जैसे मनुष्योंको इद्धलोकमे पहुचानके लिए तेयार हुआ 
है । 

थोड़ी ही देरमें दर सामनेकी तरफ हिन्द महासागर दिखाई देने लगा। दर्शन 
होते ही उस महापुरुपको मैने प्रणाम किया, क्योकि उसकी लटरें मरी जन्मभूमिको 
स्पर्ण करती हैं । हवाम हम जरा नीच उतरे और मोम्बासाका टापू स्पष्ट दिखाई 
देने लगा | हवाईजहाजोंका यह नियम होता है कि एक बड़ी प्रदक्षिणा किय्रे बेर 
जमीनको स्पर्ण नही किया जा सकता, इसलिए नीच उतरते-उतरते आसपासकी 
सारी शोभा सब तरफ़से देखनेकी मिल जाती है। वहां थोड़ासा आराम करके हमने 
छोटा-सा नया विमान लिया । उसमें दस आदमी ही बैठ सकते थे। उनमेसे पांच 
तो हम ही थ। नैरोबीस मोम्बासाका रास्ता पश्चिमसे पूर्वको था। मोम्बासासे 
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टांगाका रास्ता उससे समकोण बनाकर उत्तरसे दक्षिणकों जाता था । अब एक नया 
ही दृश्यकाव्य नजरके सामने उपस्थित हुआ । बाई तरफ समुद्रके अद्भुत रंग--- 
घड़ी भरमें गटरा नीला रंग तो घड़ी भरमे हरा ! दूर पेम्बाका टापू दिखाई दिया । 
उसमें आसपासके समुद्रका हराथोथा जैसा हरा रंग, उसके बाद नारियलके सिरके 
जैसा काला हरा रंग और कोई ऊंची पहाड़ी आ जाती थी तब उसका सिंदूरी 
रंग--ईइन सबकी शोभा आकपित करती थी। दाई तरफ किनारेके फेनकी सफेद 
चंचल रेखा नाच रही थी। टांगाके आसपास जमीनमें घुसे हुए समुद्रके हाथकी 
तरह 'ैकवाटमसें' चमकते हैं । 

देखत देखते जर्मन निर्मित्त चौकोर शहर टांगा दिखाई दिया और हमने दुबारा 
7 क्कर काटकर उसकी सख्त जमीन पर पैर रखा । 


६. टांगा 


वाई जहाजके वन्दरगाह यानी विमानके अड्डे पर श्री आदमभाई करीमजी 

अपने वालक लतीकके साथ आये थ। टागासे थोड़ी दर लिसोटो नामक एक ठंडा 
गहर है। वहां मरे एक स्नेहीक सम्बन्धी डॉ० दिव्यक्रष्ण रहते है। वे खद टांगा 
नही आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और लडकेकों भेजा था। ये लोग 
भी हवाई अदड पर आकर मिल । 

यहा भी हमारी मंडली दो-तीन घरोन बंट गई | श्री अप्पासाहन और कमल- 
नयन आदमजीके यहा ठहरे । हमारा डरा टागाके असिद्ध वकील मनुभाई देसाईके 
या था । जाते ही कई मिलनेवाले आ गये । उनमें बड़िया अंग्रेजी बोलनवाले और 
इस इलाकेकी हालतको अच्छी तरह जाननवाले दो अफ्रीकी भाई भी थ। उनके 
साथ वहूत बातें हु. । टिन्दृस्तान सह नभृत्रिकें कारण अफ्रीकी लोगोमे बहुतसी 
आजाए पैदा ही गई टै। अब रस्म बिलकुल जनाथ नही है। एक समर्थ पड़ोसी 
हमारे जीवनभ दिलचस्पी ले रहा है । ऐसा ब्स जालिको अनुभव होने लगा है और 
इमीलिए आवदा “न लोगोके प्रति हमारा रवंया बदलना चाहिसे। जबस इन 
लं!गोंने यह बात सुनी है कि गाधी स्मारक कालेज खुलगा, तबसे वे उसकी स्थापना 
की राह देख रहे हैं । 

पहल-पहल रीगल सिनेमामें एक सावेजनिक सभा हुई । इस सभाके बिखरते 
ही तुरन्त बहनोंने उस स्थान पर कब्जा कर लिय. ! उनके सामने भी हमारा 
व्याव्यान हुआ । इसके साथ ही आयंकन्या मंडलकी तरफ लड़कियोंके नृत्य- 
संधीत वगैरा रखे गये थे। यहां महाराष्ट्रीय और गृजराती बहनोंने मिलकर संगीत 
कलाका अच्छा वायुमंडल जमा लिया है । । 
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रातको इंडियन एसो सियेशनकी तरफसे जो भोज रखा गया था उसमें गोरे भी 
आये थे । 

दूसरे दिन आदमभाई करीमजी और उनकी पत्नी जेबुन्निसाबहनके साथ हम 
उनका चायका बगीचा देखने गये। यह बगीचा टांगासे ६०-७० मील दूर स्थित 
उसुम्बरा पहाड़की चोटी पर है । पहाड़की वन्य शोभा देखते-देखते हम पुरानी 
सरकार द्वारा विकसित परन्तु अब कुछ बिगड़ते हुए वानसूपत्यम (बोटेनिकल 
गार्डन) तक पहुंचे। वहां हमें मंगोस्टीनका एक फल मिला। हममेंसे कुछ लोगोंने 
उत्ते देखा या चखा नहीं था। कलकत्तेमें यह फल खूब मिलता है। पूर्व एशियाकी 
तरफका यह स्वादिष्ट मेवा है। 

हर जगह नई-पुरानी संस्थाओंके कारण हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पैदा होता ही 
है। व्यक्तिगत रूपभे हिन्दू-मुसलमान खूब प्रेमले मिल-जुलकर रहते हैं। पर संस्था- 
का नाम आया कि तुरन्त कई सवाल खड़े हो जाते हैं। यहां मेरे हाथों एक इंडियन 
कल्चरल सोसाथटी' (हिन्दुस्तानी संस्कृति मंडल) का उद्घाटन हुआ । उसका 
विधान तैयार करनेमें भी मुझे दिलचस्पी लेनी पड़ी । 

तीसरे दिन सवेरे मैं आग्रहपूवंक “वॉर सिमेटरी---जंगी श्मशानभूमि देखने 
गया, क्योंकि मैं जानता था कि पिछले महायुद्धे समय हिन्दुस्तानके अनेक सिपा- 
हियोंने यहां अपने प्राण अपंण किये थे। १६१५ में मारे गये इन चार पांच सौ 
लोगोंमें ग॥॥ालियरकी तरफके महाराष्ट्री, राजस्थानके राजपूत, काश्मीर-जम्मूकी 
तरफके हिन्दू, मुसलमान, डोगरे और कुछ मद्रासी थ। अफ्रीकाकी भूमि पर जिस 
जगह मेरें देशभाइयोने अपना खून बहाय।, उस स्थानके बा रेमें मेरे मनमें आदरकी 
भावना जाग्रत हुई। इसी लिए इन वी रोकी श्मशानभूमि देखनेका मेरा आग्रह था । 
दारेस्सलाममें भी भारतीय वीरोंकी ऐसी ही एक श्मशानभूमि है । 

टांगा छोड़नेमे पहले हम वहांका करीमजी स्क्रल देखने गये । वहांके प्रिसिपल 
मि० परी मुझे उत्तम शिक्षाशास्त्री मा नूम हुए। 

दवाई जहाजने जब फिरसे हमें लाद कर उठाया, तब एक ओर समुद्र तथा 
टूसरी ओर कलके देखे हुए उसुंबरा पहाड़को देखते समय परिचयका आनन्द होता 
था। 


१०. शान्तिधाम दारेस्सलाम 


अब हम झांझीवार होकर दारेस्सलाम जानेको निकले। रास्तेमें फिर वही 
हराभरा दृश्य । आज भी समुद्रमें छोटे बड़े टापू दिखाई देते थे। उनमेंसे कुछ पानी 
के बाहर सिर ऊंच। कर सके थे और नारियल आदि वनस्पति सृष्टिका भार वहन 
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करते थे; जब कि कुछ द्वीप अभी तक पानीके वाहर सिर नहीं निकाल सके थे । इन 
सबको मैंने पन्‍्नालाल नाम दिया है। मेरा विश्वास है कि देवताओंमें रसिकता हो, 
तो वे इनमेंपे एक द्वीपफो उठाकर अपती-अपनी अंगुलीके लिए उसकी अंगूठी बना 
लेंगे। द्वीप जरा बड़ा हो तो उसके बीचमें चमकता हुआ भाग होगा ही, जिसका 
रंग गेलहए और सिदरके बीचका ही माना जायगा। उड़ते-उड़ते हम ऐसी जगह 
आये, जहां नीचे समुद्र और दोनों तरफ जमीनके किनारे दिखाई देते थे । बाई ओर 
झांझीबारका टापू और दाई तरफ अफ्रीकाका मह्ाद्वीप। जंगबार (झांझीबार) के 
ऊपर पहुँचे तो नीचसे विद्युत-संकेत मिला कि नीचे कोई मुसाफिर नहीं, जो हमारे 
विमानमें सवार होना चाहता हो । हमारे विवानमें भी जंगबारमें उतरनेवाला 
कोई था नटी, इसलिए हमारे विमानीने कहा, “हम यहां नही उतरेंगे। जंगबार 
देखना हो तो ऊपरपे देख ली जिये। ” उसने विमानका बायां पंख ठीक नीचे झकाया 
कि तुरंत हम बनती आधयादी वाने जंगबार शहरका पूरा दर्शन कर सके ; हमें संतुष्ट 
देखकर विधानीने अअना विमान फौरन सीधा कर लिया और हम दारेस्सलामकी 
तरफ वायुवैगने एठे । देखते-देखते दारेस्सलामका अविस्मरणीय समुद्र-तट आंखके 
सामत् विशाल 2ोने लगा । हम सारा शहर पार करके दूसरे किनारे पर उतरे और 
दारेस्सलामके अपने अनेऊ मेजबानोंके अधीन हुए । 

दारेस्मलास टांगानिका प्ररेशकी राजधानी है। जमंन लोगोंने टांगाकी तरह 
यहां भी अपनी नगर-रचना-कला खूब आजमाई है । उसफे बाद भी समुद्रके किनारे 
का यह शहर दे व -देखते बढ़ता रहा । यहांके एक गोरे नगरसेठने बातों ही बातों 
में कहा: 'रिक्गा चलने लायक जो रास्ते शरूमें तेयार किये गये थे, वे अब 
अपुविवाजनक हो रहे हैं। उस समय किसने कल्पना की थी कि दारेस्सलामके 
रास्तों पर दिन-राल बढ़ी-बड़ो मोटरें शैड़ने लगेंगी ?” मैंने हसते हुए उससे कहा : 
“एमारे यहां बच्चों 6 लिए कपड़े बनाये जाते हैं, तव जल्दी-जल्दी बढ़नेवाते शरी रों- 
का हिसाब रखकर ही कयड़ ब्योते जाते है । सफरमें जैसे नैरोबी हमें अपना घर 
जैसा लगा, उसी तरह दारेस्सलाम भी हमारा घर बन गया। क्योंकि दारेस्सलाम- 
को मुख्य केन्द्र बनाकर हम एक बार ठेठ दक्षिणमें लिण्डी तक हो आग्रे । फिर यहां- 
गे निकल कर जं॑नबार ही आ। और बादम थोडा सा आराम करके हमने टांगानिका 
इलावेभे प्रवेश करमेके लिए मोरोगोरो और डोडमाकी रेलवे यात्रा फी। इस 
प्रकार तीन वार दारेस्सलाम जानका हुआ। अतः वह घर जैसा बन गया। परन्तु 
इसमे भी अधिक हम।रा डेरा एक अत्यन्त सातक्त्विक, धर्मंपरायण और प्रेमी कुटुग्ब- 
में रखा जानेके कारण हमारे लिए दारेस्सलाम सब तरदसे घर जैसा बन गया । श्री 
जयन्तीलाल शाह और उनकी पत्नी मुक्ताबहन दोनाने हमें घरका बुजुर्ग बना 
दिया। उनके घरका रहन-सहन हमें सब तरह अनुकूल रहा। घरके छोटे बच्चोंने 
भी हमें पूरी तरह अपना लिया । श्री जयन्तीभाई थियोसोफिस्ट हैं, इसलिए हमारी 
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सुबह-शामकी प्रार्थनामें सारे कुटुम्बी आत्मीय भावसे शरीक हो जाते। पहले दिन 
उनके मकानकी छत पर ही प्रार्थना की। प्रार्थनाके समय ही पूर्वी समुद्रमेंसे नहा- 
धोकर ऊपर निकले हुए सूर्यनारायणके पावन दर्शेन हम कर सके, इसलिए उस 
स्थानके प्रति भक्तिभाव जाग्रत हुआ । दूसरे दिन प्रार्थनाकी जगह वहांसे हटाकर 
नीचेके दीवानखानेमें रखी गई, क्योंकि बाहरके कई लोग उसमें शरीक होनेके लिए 
आने लगे । आखिरी दिनोंमें शहरके हिन्दू मंदिरोंके व्यवस्थापकोंने मांग की कि 
आप अपनी प्रार्थना हमारे यहां क्यों न करें। बहुतसे नगर-निवासी उसका लाभ 
उठा सकेंगे । हमते उनसे कहलाया : “चुंकि हम सर्व-धर्म-समानताको मानते हैं, 
इसलिए हमारी प्रार्थनामें कुरानशरीफकी आयतें भी होती हैं और ईसाई आदि 
दूसरे धर्मोके स्तोत्न भी होते हैं । हिन्दू धमममें भाषाभेद और धमंभेदकी आपत्ति नहीं 
होती, परन्तु आपमेंसे किसीके मनमें आजकलके वातावरणके कारण आपत्ति हो 
तो नाहक दिल खटटे हो जायेंगे । इसलिए हमारी सर्वंधर्मी प्रार्थनाकी आपके यहां 
गुंजाइश हो तो ही हम आपके मंदिरमें आ सकंगे |” उन लोगोंने तुरन्त विना किसी 
संकोचके विश्वास दिलाया, “हमें जरा भी एतराज नहीं। सब लोग आपकी सबं- 
धर्मी प्राथंनाका स्वागत करेंगे ।” हिन्दू समाजकी इस उदारतासे मुझे कुछ आशएचय॑ 
नही हुआ, मगर आनन्द जरूर हुआ । हिन्दुस्तानमें नोआखली में गांधी जी की प्रार्थनामे 
मुसलमानोंने रामधुन पर एतराज किया था और दिललीमें हिन्दुओंने 'अलफातिहा' 
पर आपत्ति की थी । ये दोनों प्रसंग मुझे याद आये । गांधी जीकी सर्व-धर्म-समानता- 
के कारण दोनों जगहके एतराज मिट गये थे, यह बात भी मुझे याद आयी। पर- 
धमंके बारेमें हिन्दू धमंमें कभी असहिष्णुता थी ही नहीं। मैं जानता हूं कि आयंदा 
भी वह जड़ नहीं पकड़ेगी। इसलिए मुझे दारेस्सलामका सुंदर वातावरण देखकर 
आनन्द होने पर भी आएचये नही हुआ । 

पर्व अफ्रीकामें जो हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं; उनमेंसे ज्यादातर नामदार 
आगाखानके अनुयायी हैं। व अपनेको इस्माइली कहते हैं। जो आगाखानी नही है, 
उन्हें यहां इश्ताशरी कहते है। यहां जो पंजाबस आकर बसे हुए मुसलमान हैं, वे 
अलग हैं। जिनका वतन पाकिस्तान है, ऐसे मुसलमान यहां नहींके बराबर हैं । 
अधिकांश कच्छ-सोराप्ट्रके ही हैं । वे घरोंमें गुजराती बोलते हैं, पाठशालाओं में 
गुजरातीकी माफंत ही पढ़ते है। आगाखानी मुसलमानोंके रीति-रिवाज दूसरे 
मुमलमानोंसे कुछ अलग होते हैं। व हजरत अलीको मानते हैं। मकक्‍्काकी यात्राके 
बारेगे उन्हें आग्रह नहीं है। माननीय आगाखान असलमें ईरानकी तरफके हैं । 
आजकल ज्यादातर विलायतमें रहते हैं। उनका घोड़ोंका शौक सारी दुनिया जानती 
है। घुड़दौड़में आगाखानके घोड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं। माननीय आगराखान 
जैस इस्माइली लोगोंके धमंगुरु हैं, वैसे ही त्रिटिश साम्राज्यमें वे एक अच्छे खासे 
राजनीतिक पुरुष माने जाते हैं। उनका असर बहुत है और उसे इस्तेमाल करके वे 
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अपने अनुयाग्रियोंक्री बढ़तीके लिए सदा तत्पर रहते हैं । पूर्व अफ्रीकामें इस्माइली 
जमात सबसे अधिक संगठित है और हमेशा माननीय आगाखानकी सलाहके अनु- 
सार ही चलती है। 

कुछ वर्ष पहले यहांके इस्माइली लोगोंने माननीय|आगखानकी ६० वर्षकी 
हीरक जयन्ती मनाई । इसके लिए उन्होंने दुनिया भरसे हीरे इकट्ठे करके माननीय 
महोदयकी हीरक-तुला की । और उन हीरोंकी जितनी कीमत हुई, वह उन्हें भेंट 
कर दी गई। अलबत्ता, हीरे अपनी-अपनी जगह वापस चले गये। 

गुहभक्तिका यह ढंग लोक-विलक्षण कहा जायगा। माननीय आगाखानने इस 
रकमके बड़े भागका ट्रस्ट बनाकर यहांकी अपनी कौमको ही सौंप दिया और उन 
रुपयोंसे अब इस कौमके उत्कपेंके लिए अनेक योजनाएं अमलमें लाई जा रही हैं । 
किसी गरीब किन्तु होशियार खोजाको पूंजी चाहिये, तो वह भी इसमेंसे बिना 
ब्याज मिल सकती है। इतनी बड़ी रकमका संचालन ट्रस्टके द्वारा होता हो, तो 
कुछ लोग उसकी नीतिके बारेमें आलोचना करेंगे ही। परन्तु सब बातोंको देखते हुए 
इस कोपसे यहां।. उठगा कौम एकदम आगे बढ़ गई है । 

ना० आगाखान एकाग्र निष्ठासे अपनी कौमके दुन्यवी हानि-लाभका विचार 
करके उसे द्रंदेशी भरी सलाह देते हैं। उदाहरणके लिए, यहांके अपने लोगोंसे 
उन्होंने कहा कि, “झांझीबारमें अब ज्यादा भीड़ करके नही रहना चाहिये । वहांके 
वेभवकी अब मर्यादा आ पहुंची है। अब अधिक लोगोंके वहां रहनेमें सार नहीं है। 
अब आपको अधिकसे अधिक संब्यामें टांगानिका जाना चाहिये। वह प्रदेश बहुत 
विशाल है और उसमें भावी उत्कपके बढ़िया साधन हैं । 

उन्होंने अपने लोगोंको यह भी सलाह दी कि, “लड़के-लड़कियोंकी शिक्षाकी 
तरफ ज्यादा ध्यान दीजिथे । इन सबको अंग्रेजी पढ़ाइगे । मानो अंग्रेजी मातभाषा 
ही हो, इतने उत्साहस यह भाषा सीख लीजिये । यह वांछनीय है कि लड़कियां 
पुराने ढंगकी पोशाक छोड़कर फ्रॉक पहनें । जितने अधिक लोग विलायत जाकर पढ़ 
आयें उतना अच्छा |” 

इसमें आश्चयं नही कि मुसलमान होनेके ही कारण यहांके मुसलमानोंकी 
भावना और निष्ठा पाकिस्तानकी ओर है। अब तक हिन्दुस्तानकी हैसियतसे वे 
यहांके इंडियन एसोसियेशनोंमें खुनकर शरीक होते थे और उनमें प्रमुख भाग लेते 
थे | अब वे अपनेको अलग मानत है। सुना है ना० आगाखानने उन्हें सलाह दी है 
कि अब वे हिन्दुस्तान-पाकिस्तानके झगड़ेमे न पड़ें, हिन्दुस्तानके लोगोंका विरोध न 
करें, मगर अपनी निजी उन्नति पर सारा ध्यान दें । 

'ना० आगाखानका प्रयत्न अफ्रीकामें बसनेवाले दूसरे मुसलमानोंको भी अप- 

नानेका है। इस देशके मूल निवासी अफ्रीकी लोग अरबोंके असरके कारण खासी 
संख्यामें मुसलमान बन गये हैं । कहा जाता है कि इन लोगोंको भी संगठित करनेकी 
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ना० आगाखानकी मुराद है। 

ना० आगाखानके अनुयायी इस्माइली लोगोंके रीति-रिवाजोंमें कुछ रिवाज 
हिन्दुओंके जैसे हैं। वे घरोंमें गुजराती बोलते हैं और रोजमरकि व्यवहारमें कट्टर 
नहीं हैं। इसलिए उनके साथ मिठासके साथ रहनेमें हिन्द लोगोंको कोई कठिनाई 
नहीं होती । कच्छ-सौराष्ट्रकी तरफके होनेके कारण उनका और गुजराती 
हिन्दुओंका संबंध ज्यादातर अत्यंत मीठा होता है। यह एकता दोनोंके लिए लाभ- 
दायक है। इसलिए मैंने यहांके तमाम लोगोंको सलाह दी कि “हिन्दुस्तानकी राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी है; पाकिस्तानकी उर्दू है; और महात्माजी दोनोंकी मिली-जुली 
हिन्दुस्तानी चलाना चाहते हैं---इस विवाद या झगड़ेमें न पड़कर गुजराती द्वारा 
जो एकता सिद्ध हुई है और मीठा संबंध बना है उसीको अधिक मजबूत कीजिये 
और शक्तिक्रे अनुसार हिन्दी और उर्दू दोनोंका अध्ययन कीजिये । और मुख्य बात 

है है कि भापाके झगड़ेमें पड़ना ही नही चाहिये। अंग्रेजी सीखे वरगर यहां काम नहीं 
चल सकता | शिक्षामें जैसे आगे बढ़ा जा सके वैसे बढ़िये और यहांकी जो अफ्रीकी 
जनता हे उग हर तरह अपनाना अपना फर्ज सम झिये। 

“गांधी जीकी शिक्षा है कि सत्र धर्म सच्चे हैं। सारे मजहब अच्छे है। इसलिए 
हमें इस्लाम और ईसाई धर्म दोनोंके प्रति सद्भाव बढ़ाना चाहिंय्रे। ४न दोनोंकी 
असली तालीम हमार धर्मकी शिक्षासे अलग नही है। सभी ईणश्वरभकति और सदा- 
चार विश्वास रखते है । समी विषयवासना पर विजय प्रप्प तरनके हामी हैं। 
और भगवान सभीका दोनेके कारण सभी मनुष्यता बढ़ासेके लिए व हुए हैं। इस- 
लिए हमे धरम नेदकी तरफ बिलकुल ध्यान न देकर सतके साथ शाउचारा बड़ाना 
चाहिये। फिसी भी तरट्का पतवात सनसें ने लाप जाव। हशर लोग संकुचित 
संगठन करे. तो उनमे द्वव ने किया जाय। परन्तु अवनी उद्ा +4!का असर उनपर 
डालते रहें ।' 

पूर्व अफ्रीकाके कुछ उसाई मिशनरियोंने अफ्रीकी लोगोकी धहत गहरी सेवा 
की है। यहां तक कि रेस मिशनस्योकी सबाके प्रतापसे अफोको लोगोंमे बहुत 
जागृति हुई है और इसलिए यट्रात अंग्रेज शासक दस प्रकार: मिजनरियोके 
कामके बारेमे किसी अगम सर्जंक और नाराज रहते है। कुछ ल)ग कहते हें कि, 
“इन मिशनरियोंक्री सबाकी बदौलत ही अफ्रीकी ईसार्ट गोरासे सगानताकी बातें 
करते हैं। सम इस्लाम अच्छा, शासनके विरुद्ध झगड़ा तो नही करता ।” इस्लाम- 
के बारेमें यद्र केसी राय ! 

ना० आगाखानकी जो हीरक-तुला 'ई, वह इसी दारेस्सलाममं हुई थी । यहा 
इस्लामी लोगोंकी संख्या अच्छी है। व संगठित हैं। लड़के-लड् कियोंकी शिक्षा पर 
वे विपुल धन ख् करते हैं। पाठशालाओंमें अनुशासन अच्छा र8, इसलिए अंग्रेज 
शिक्षक-शिक्षिकाएं रखनेका भी उनका आग्रह रहता है। कई छोटी-छोटी 


के 
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उम्रकी खोज। लड़किथोंको अव्यापिकाएं बनकर कक्षाओंको पढ़ाते मैंने देखा । यहां 
एक बात दर्ज करनी ही चाहिये कि यह शिकायत आगाखानी स्कलोंके बारमें भी 
सुनी जाती है कि “अच्छे शिक्षक मिलते नहीं; जो मिलते हैं व टिकते नहीं । नतीजा 
यह होता है कि पैसा खत करने पर भी शिक्षा खराब होती है ।' मां-बाप जानते 
नहीं कि खुद «पर्रके पीछे लगे होनेके कारण वे ही सर्वत्न पंसका वातावरण फैलाते 
है। ज॑से दुनिया भरके मां-बापकी यह इच्छा पूरी नहीं होती कि हम भले ही कैसे भी 
हों तो भी हमारे बच्चे धर्मनिष्ठ और चरित्रवान होने चाहिये, उसी तरह शिक्षकोंके 
बारेमँं बिलकुल उदासीन मां-बापके हाथोंमें जिन सस्थाओंका अधिकार है उन 
संस्थाओंमें अच्छे ;शक्षक टिकेंगे नही, और शिक्षाका वातावरण बनेगा नही । पाठ- 
शालाओकी शिक्षाव वायुमं डल मां-बाप किस तरह बिगाड़ते हैं और उसे कैसे 
चुपचाप सहन करना पड़ता हे, इसकी शिकायत यहांके केवल देशी शिक ही 
नही करते, अंग्रेज भी करत है । 

मोम्बासा) मसलमानोके लिए एक बड़ी संरथा काम कर रही है---'मोम्बासा 
इंस्टिट्युट ऑफ पन्लिम एज्युकशन । बहाके एक गोरे अध्यापकर्स सैते यो ही कहा 
कि, 'पू अफ़्काके लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानका इरादा सुना जाता है।” 
उसने हंस कर कहा कि, “उसमे शक नहीं कि शिनाकः यह एक बड़ा केन्द्र होगा, 
परन्तु एक ही जा।तका शिक्षाके लिए बंधी हुई संस्थाकों यूनिवर्सिटी शब्द कंपत लागू 
किया जा सकता टे ? थुनिवर्सिटी तो युनिवर्सल ही होनी चाहिये न ?” 

समय ओर उत्साहके अनावमे मैंने उनसे यह कहनेका विचार छोड़ दिया कि 
हिन्दुस्तान बनारस हिन्दू पुनिवर्सिटी हे, अलीगढ़ मुस्लम युनिर्वासटी है और 
जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। इन युनिव्॒सिटियोंभ दूसरी जातियोेे विद्यार्थी 
लिये जाते हैं, परन्तु इन संस्थाओंका संग>न जातीय ढंग पर ही किया गया हे । 

मोम्बासाकी '४स्टिट्यूट ऑॉफ मुस्लिम एज्युकेशन' मे औद्योगिक शिक्षाको 
प्रमुख स्थान दिया गया डै । थोड़े ही दिनोंमें वहां जहाजरानीका कॉलज खुलनेवाला 
है , समुद्र का किनारा, अच्छे-अच्छे मकान, होशियार अध्यापक, विशाल भूमि और 
विपुल धन--जव इतनी सुविधाएं मिली हुई है, तो फिर संस्थाका विकास होना 
ही चाहिये । 

इस संस्था के लिए ना० आगाखानने बहुत बड़ा दान दिया है और पूर्व अफ्रीका 
को सरकारने वत्तन दिया है कि इस प्रकार जितनी रकम आपकी तरफसे इकट्ठी 
होगी उतनी ही सरकारकी ओरसे, कॉलोनियल डेवलपमेण्ट फंडकी तरफसे दी 
जायगी। 

इसमें शक नही कि यह इंस्टिट्यूट जब धुआंधार काम करेगी और पूर्व 
अफ्रीकाकी मुस्लिम संस्थाएं उसके साथ शरीक होंगी, तब यह शिक्षाका एक जबर- 
दस्त केन्द्र बन जायगी । 
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दारेस्सलाममें भी मैंने अनेक शिक्षास्॑स्थाओंसे और भारतवासियोंके नेताओंसे 
जोर देकर कहा कि हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अच्छी बुनियाद पर 
नहीं है, यह मैं अच्छी तरह जानता हुं । शिक्षाको जीवनकार्य॑े बनाये हुए शिक्षक भी 
आज हमारे पास नहीं, यह भी मैं जानता हूं । परन्तु मारी मुख्य कठिनाई यह है 
कि यहां उच्च शिक्षाका कोई साधन नही है। उच्च शिक्षाके अभावमें हमारी सारी 
जाति, शिक्षाकी दुष्टिसे, वामन अवतारकी तरह बोनी हो गई है। हिन्दुस्तानसे भी 
अच्छे शिक्षक कितने लायेगे ? वहांसे बहुत लोग नही आगेगे। यहाके इस सहारामें 
बाहरसे नदी बेद्ानेसे यहां कुछ नहीं उगनेवाला है। यही पर उच्च शक्षाकी 
सुविधा करेंगे, तभी अन्तमें हम यहां अपने बीचसे अच्छे शिक्षक पैदा कर सकेंगे । 
हमें दीघेदष्टिवाल मंजे हुए नेता भी इसी शिक्षासे मिलेंगे । हम अपनी संस्थाएं 
जातांय आधार पर खड़ी न करें । अच्छेसे अच्छे अध्यापक जहांसे मिलें वहीसे हम 
एकत्न करेंगे। अच्छे अंग्रेज मिलेंगे तो उन्हें भी ले लेंगे। भारत सरकारस अच्छे 
विद्वानोंको उधार लेंगे और उच्च शिक्षाकी एक संस्था खोलेंग । शुरू-शुरूम उसमें 
विद्यार्थी थोड़े होंगे, परन्तु देखते-देखते यह संस्था बढ़ेगी। अफ्रीकी लोगोंके लिए 
इस संस्था खास सहलियत रखेंगे। हमार बच्चे तो होंगे ही । और मेरा विश्वास 
है कि भले ही वहुत ही थोड़ी संख्यामें सही, कुछ अंग्रेज युवक भी हमारी संस्थामें 
अवश्य भरती होंगे । इस खयालसे नही कि और कट्टी अच्छी सुविधा नद्टी है, बल्कि 
इस नंतिक कारणसे कि यहां तीनों जातियोके---का ले, गोर और गेटुए विद्यार्थियों- 
को समानभावसे उच्च शिक्षा दी जाती है, कुछ गोरे मां-बाप ही अपन बच्चोंको 
यहा भजगे और कुछ नवपुव्र॒क मा-बापके विरोधके बावजूद भी आयेगे। गोरे 
विद्यारथियोंकी तादाद नहीकें बराबर होगी । मगर जो आयेगे उनका उद्धार होगा । 
और कोई नही आयेगा तो भी हमारा कुछ बिगड़ेंगा नहीं । हम एक अच्छासे अच्छी 
संस्था चलाकर दिखायेंगे। इस संस्थाके साथ गांधी जीका नाम जोडनेम कोई आपत्ति 
होनेका कारण नही । यह सही है कि उसमें गांधी जीकी शिक्षा-पद्धति तुरंत जारी 
नही होगी । गाधी जीकी पद्धति यूरोप-अमरीकाके कुछ समर्थ शिक्षाशास्त्रियोंके गले 
उतर गई है। इसका असर हिन्दुस्तानसे नही, परन्तु यूरोप-अमरीकासे यहां 
आयेगा । गांधीजीका नाम होगा तो कुछ नैतिक ऊंचाई और गरीब दलित जनता- 
के उद्धारका आदर्श उसमे रहेगा । हम जितना रुपया जमा करेंगे, उतनी मदद 
सरकार भी हमे दिलायेगी । 

हमारे बच्चोंको हिन्दुस्तान या विलायत भेजनेसे यहांके प्रश्न हल नही होगे । 
नई और उच्च शिक्षा द्वारा हम यहां नई संस्क्ृति स्थापित करेग। एक कॉलेज 
कायम हो जायगा, तो उसके असपास अनेक प्रवृतियां गूंथ जायेंगी। गांधी-टैगोर 
व्याख्यानमाला जारी करेंगे। यहांकी जातियोंकी भाषाओमें अच्छा साहित्य तैयार 
कराकर उन भाषाओंकी संस्कारशक्ति बढ़ायेंगे। जिस जातिकी भाषा समर्थ हुई, 
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वह जाति भी समर्थ होगी ही । क्योंकि भाषा और साहित्य जातिका आध्यात्मिक 
दूध है | यहांकी ब्रिटिश नीतिकी संकीर्णता मुझे मालूम है। वह हमें अन्त तक नहीं 
सता सकेगी । आजकलकी दुनियाकी हालत ही ऐसी है कि संकुचित नीति भविष्यमें 
उन्हें नही पुसायेगी । अगर हम अफ्रीकी जनताकी सच्ची सेवा करेगे, तो हमारी 
जड़ें यहां अवश्य मजबूत होंगी । शर्त यह है कि हमें नग्न स्वार्थ छोड़ देना चाहिये 
और यहांकी जनताके हितोंको प्रधानता देनी चाहिये । 

गांधी स्मारक कॉलेजकी कल्पनाके प्रति लोग धीरे-धीरे अनुकूल होत जा रहे 
हैं। मुझे विश्वास है कि यह काम अवश्य शुरू होगा और उसके द्वारा बहुत अच्छे 
परिणाम निकलेंगे । परन्तु अच्छे कार्मोमें विध्न भी अधिक होते हैं । 

दारेस्सलाम हिन्द महासागरके पश्चिमी किनारेका आभूषण है। जैसे बम्बईमें 
चौपाटीका गोल समुद्र कोलाबाके प्रकाश-स्त॑भसे लगाकर मलाबार हिल तक फैला 
हुआ है, वही बात दारेस्सलामकी भी है। समुद्र-स्नानके लिए यहां इतनी अच्छी 
जगहें हैं और बह्ांके समुद्रके रंग इतने सौम्य, सुन्दर और विविध दिखाई पड़ते हैं 
कि उन स्थानोकी छोड़नका जी ही नही करता । हिन्दुस्तानमें कारवारका बन्दर- 
गाह भी ऐसा ही सुन्दर है, यद्यपि वहांका दीपस्तंभ यहांकी अपेक्षा अधिक शोभा 
देता है । उत्तर पूर्वके समुद्र तट पर ओशियन रोड है। यह रास्ता जहां समुद्रकी 
तरफ आगे जाता है, वहां हमारे यहांके लोगोने एक सुन्दर बंगला बना कर इस 
स्थानकी कद्र की है। इस समय वहां ओशन ब्रिजके नामसे एक यूरोपियन होटल 
चलता है। आरामके लिए यहांके किनारेकी अपेक्षा अधिक अच्छी जगह शायद ही 
कही मिल सके । दारेस्सलाममे जहां तहां नारियलके पेड़ नीचेके मनुष्योंकोी आशी- 
वाद देते हुए खड़े दिखाई पड़ते है। जहां-तहां अच्छे नये मकान बन रहे हैं और 
इस प्रकार शहरकी शोभा और सुविधाएं बढ़ती जा रहा हैं। कांगोके 4ैल्नियन 
लोगोंने यही बंदरगाह अपने लिए पसंद किया है। उनका इलाका मध्य अफ्रीकाके 
पश्चिमकी तरफ है। परन्तु पश्चिमकी तरफ उन्हें समुद्र तट नहीके बरावर ही 
मिला है। बेल्जियन कांगोके पूर्वकी ओर टांगानिकाका लंबा सरोवर हैं। उसका 
आकार लाल मिच्चंके जैसा लंबा पतला है। इस सरोवरके पूर्वी किनारे पर जो 
किगोमा बंदरगाह है, उसके और दारेस्सलामके बीच सात सौ मीलकी एक सीधी 
रेलवे जाती है, यह रेलवे सारे टांगानिका भ्रदेशको उत्तर और दक्षिणम विभाजित 
करती है। युद्धके समय रक्षाकी दृष्टिसे यह रेलवे बड़े ही महत्त्वकी है। रुआंडा- 
उरुंडी इलाकेकी तरफ या उसुम्बरा शहरकी तरफ जानेके लिए यही रास्ता सुभीऐ- 
का है । 

दारेस्सलाममे अफ्रीकी बालकोंकी शिक्षाकी दो सरकारी संस्थाएं हमने देखी । 
लड़कोंकी संस्थामें पढ़ाईका काम उनसे सख्तीके साथ कराया जाता है। वहांके 
मुख्य अध्यापकने बातों ही बातोंमें कहा, “जो लड़के चौदहवें वर्षमें शादी करते हैं, 
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उन लड़कोंको इसी उम्रमें अपने भविष्यका खयाल करके लगनके साथ पढ़ना ही 
चाहिये | क्या आपको ऐसा नहीं लगता ? बच्चे हैं कहकर दरगुजर किया जाय, तो 
वे कभी ऊंचे नहीं उठेंगे और अपनी सारी शक्ति 4#ट नही कर सकेंगे। पढ़ाया 
जाय प्रेमपूवंक, परन्तु लड़के पढ़ाईमें ढिलाई करें तो सहन नही करना चाहिये। 
उस गोरे शिक्षककी बात सच थी । उसके विद्यार्थी लगन पढ़ भी रहे थे । 

जब हम लड़कियोंकी पाठशाला देखने गये, तन बढ़ा खेलनेकी छूट्टी थी । कुछ 
लड़कियां खाने बेठी थी, कुछ खेल रही थी। उनके घुंघराले बाल और उस्तरंसे 
निकाली हुई मां। खास तौर पर देखने लायक थी। इनियाके दूसरे मनष्योसे 
अफ्रीकी लोगोके वाल विलकुल भिन्‍न होत है। उनम भी २न्दरता लाचका ५ लोग 
बहुत प्रयत्त करते हू । और उसम सफलता मिलती ही न ही, सं बात नही । यहांके 
हरएक प्रदेशवी बाल संवारनंको पद्धति अलग है। थे सब प्रजार फोटो-आन्यमम 
एकत्न किये जाये, तो अफ्रीको रसिकताका एक सुन्दर थग्रह तैयार टो जाय । 
अफ्रीकी लोग दूसरी जातियोंके साथ ।बवाह करें, तो उनकी संतानकी चमड़ीक। रंग 
बदल जाय । परन्तु कहा जाता है कि बालोके मामदाए अफ्री। असर स्थायी दिखाई 
देता है। ऐसी रायें कष्टां तक सच होती 8. यट्‌कोई नही देखता । कुछ सिद्धान्त 
इसीलिए बिना जाच किये स्वीकार कर लिये जात है कि लोभोकों से आकर्षक 
लगते है। 

अफ्रीकी लोगाके लिए सरकारकी तरफ कई स्थानों पर वेलफंअर भन्‍टस 
खुले हुए हैं, जहां ये लोग आजादीके साथ इक्ट्ठे होते हैं, बल खेलते हूँ, अखबार 
पढ़ते है, रात्रिव्ग चलाते हैं और जीम आये तो वहां शराबका रोवन भी कर 
सकते हैं । 

सारे पूर्व अफ्रीकामे शराब खुले तौर पर :स्तेमाल की जाती है | हमारे यहांके 
लोगोने भी इस रिवाजम वहां बड़ी प्रगति की हे ! कुछ अच्छे और ध्रातष्ठित लोग 
जब सुर्यास्तके समय शराब पीते हैं ओर मस्त होकर बातें करते है तव हमे अजीव- 
सा लगता है । सभी कहत हैं कि कुछ लोग अपवादस्वरूप नहीं पीते । कीन अपवाद 
स्वरूप हैं और कौन नियमके अधीन हैं, यह जांच करने या जान लेनेकी मैने हिम्मत 
नही की । मैंन यही माननेमे सुविधा समझी कि जो हमार सम्पर्कंम आते जाते है 
उनमेंस अधिकांश नही पीते । 

हमारे सम्मानम जो भोज रखे जाते, उनमें थूरोपियन लोगोकी भी आमंत्रण 
होनेके कारण उनके लिए शराबकी सुविधा रखी जाती थी; और फिर हमारे यहां- 
के लोगोंमे भी जेसी जिसकी रुचि होती, वह॒ उमी तरह करता था । यह यहांका 
सर्वेमान्य रिवाज है। जब मेरे जैसा कोई आता है तब इन लोगोंको यह प्रश्न पूछन 
में मजा आता है कि “आप यह सब कैसे निभा लेते हैं ?” में बह कहकर सतोप कर 
लेता कि “विदेशमें सारा समाज जिस रिवाजको मानता है, मैं उसका काजी बनने 
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नही आया हूं। मैं अपने सिद्धान्तका पालन करके संतोप रखता हूं । मद्यपान-निषेध- 
का मिशन लेकर आया होता, तो दूसरा ढंग अख्तियार करता ।” दारेस्सलामको 
ध्यानमें रखकर यह सब नहीं लिखा है । युगांडासम यह सवाल खास तौर पर विशेष 
महत्त्वका बताया गया था । 

अफ्रीकन वेलफंअर सेन्‍्टरोंर्म ग्रामोफोन चलता देखकर मैने अफ्रीकी संगीतकी 
मांग की। अफ्रीको भाषाओंमें लिखे गये गीत और यूरापियन राग---ऐसे प्रकार 
मिशनरी लोगोने बहुतसे चलाये हैं। इनका संगीत उच्च कोटिका होता है। 
अमरीकाम प्रशंसित “नीग्रो स्पिरीच्युअल्प' के बारेमें हम जानते हैं। मुझे यहां 
अफ्रीकी नभाया, अफ्रीकी छन्‍्द, और राग भी अफ्रीकी, ऐसा संगीत चाहिये था । एक 
ही रेंकडि इस प्रकारका था और उसमें भी राग ग॒द्ध अफ्रीकी नही था। अरबी 
संगीतका असर उसमे स्पष्ट जान पड़ता था । 

हरएक जाति अपन संगीतम अपनी आत्मा उंड्लती हु और अपन सारे इति- 
टासका छदय पर जो अरार हुआ हो, उसे अपने संगीतके द्वारा व्यक्त करती है। 
इसलिए अफ्राकी लोगाका संगीत सुननेको मे उत्सुक था। जटां-जहां कुछ भी अव- 
सर मिला, वही सैन अफ्रीकी सगीत सुननेका प्रयत्त किया। और जानकार लोगोंस 
उनकी राय पूछी । अफ्रीका राभीन युद्ध संबंधी कोई राग होता है या नही, रणमदके 
ग्वर उरा9 मिलते हैं या नही, इसको मैन जांच की । लोगोंने कहा कि वीररसके 
स्वर तो नही मिलते, परन्तु उत्सवों और त्यौहारों वर्ग राके राग, विगह-गीत और 
विजयगीत मिलते हैं। मैन जो थोड़ासा संगीत सुना, उसमे विपाद और निराशाके 
स्वर स्पष्ट दिखाई देत थ। अरबी असर होने पर भी यट्टध विणेपता कायम थी। 
श्री जयंतीभाईने कुछ अफ्रीकी रैकॉर्ड लाकर सुनाथे । उनस ऊपरकी राय मजबूत 
हुई। परन्तु दूसरी तरहका संगीत अफ्रीकी लोगोके पास नही है, यह कहने जितना 
अनुभव भुझे नहीं है । संगीतका मर्म समझनेवाले लोगोंको अफ्रीकी संगीतका गहरा 
अध्ययन करना चाहिये। हमारे यहां संगीतशास्त्रको जितनी उपासना हुई, उतनी 
उसके मर्मकी नहीं हुई। इसलिए बहुत लोग 'साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिक से 
अपरिचित रह्वते हैं । 

दारेस्सलामम एक अच्छा-सा अफ्रीकी म्यूजियम है। म्यूजियम है तो छोटा, 
परन्तु अत्यंत कीमती है । 

अफ्रीकी लोग जब शिकारको जाते हैं, तब नोक पर जहररो बुझाये हुए तीर 
लेकर जाते हैं। पुराने जमानेके ठीरोंकी नोक भी लकड़ीकी होती थी और हमारी 
तकलीकी नोककी तरह उसमें आंकड़ा रहता था । 6, ५ जानवरको लगा कि उसका 
सिरा तुरन्त टूट जाता है, वह जानवरके शरीरमें घर कर लेता है और नोकके 
जहरसे जानवर मर जाता है। मुझसे कहा गया कि म्यूजियमके वस्तुपालने अफ्रीका- 
म॑ काम आनेवाले ऐसे जहरोंका गहरा अध्ययन किया है । 
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अफ्रीकाके मध्यभागकी किसी गुफामें चालीस हजार वर्ष पहलेका जो एक चित्र 
चित्रित है, उसकी नकल इस म्यूजियममें रखी गई है। पशुओकी ह॒बहू शक्‍लें और 
शिका रके प्रसंग इस चित्रकी खासियत है । 

अफ्रीकाकी सारी संस्कृति ग्रामीण ढंगकी है। एक सिरेसे दूसरे सिरे तक सब 
जगह झोंपड़े ही झोंपड़े दिखाई देते हैं। ईट-चूने या पत्थरका एक भी मकान प्राचीन 
अफ्रीकियोंने नहीं बनाया । चमड़े या वल्कलके उनके कपड़े, लकड़ीमें खोदी हुई 
नावें, कौड़ियों, कांचके टुकड़ों और मणियोंकी कारीगरी, लकड़ी और चमड़ेके उनके 
बाजे, ऐसी बहुतसी चीजें देखनेको मिलीं। कुल मिलाकर अब तक हम कोई पांच 
म्यूजियम ही देख सके । 

पूर्व अफ्रीकामें जहां-जहां महाराष्ट्री मिले, वहीं उच्च अभिरुचिवाला संगोत, 
अच्छासा नाट्य और अहिसाके सिद्धांतके प्रति अश्रद्धा सुननेकी मिली। महा राष्ट्री 
लोग गांधीजीकी बात समझनेका पूरा प्रयत्न करते हैं। परन्तु एक खास पक्षके 
नेताओंके अखंड प्रचारका असर उनके मस्तिष्क पर इतना हो गया है कि वे किसी 
भी तरह इस बातको नहीं मान सकते कि गांधीजीका आदर्शवाद व्यावहारिक भी 
है। उन्हें धीरजके साथ समझानेकी जरूरत है। 

दारेस्सलामका व्यायाम मंडल वद्वांके युवकोंमें अच्छा काम कर रहा है। 
व्यायाम मंडलमें सेवाका वातावरण होने और शरीर-संवर्धनकी तरफ ध्यान दिया 
जानेके कारण धर्मोपदेशकी अपेक्षा भी व्यायाम मडलोंके जरिये चरित्रकी दृढ़ता 
अधिक अच्छी तरह सपादित होती है । 

इसी शहरमें एक अफ्रीकी संस्थाने हमें पार्टी दी थी। उसमे सदाकों भांति 
भाषण होने+ बाद बढ़िया प्रश्तोत्तर हुए । गांधीजीके सिद्धान्तोंकी समझनेके लिए 
और हिन्दुस्तानका रुख जान लेनेके लिए हर जगह अफ्रीकी लोग बड़ उत्युक होते 
हैं। “आप लड़ाई किये बगैर और खून बहाये बिना कंसे स्वतंत्र हो सके ? आपकी 
यह कला हमें सिखाइये |” इस तरह हर जगह अफ्रीकी लोग हमसे पूछते । यहां 
आनेके लिए परमिट देते समय यहांकी सरकारने हम पर किसी किस्मकी शतं नही 
लगाई थी, यह सच है। परन्तु इसी कारण मेहमानको हैसियतसे मेरे लिए मर्यादाएं 
रखना जरूरी था। इसलिए इस प्रकारकी शंका भी मुझे पेदा नही करनी थी कि 
यहां आकर अफ्रीकी लोगोंको मैं यहांकी सरकारके विरुद्ध भड़काता हूं। इसके 
सिवा माखनसिदह नामक एक हिन्दुस्तानी कम्थुनिस्ट पर इन दिनों एक मुकदमा 
चल रहा था, जिससे सारा वातावरण क्षुब्ध हो गया था। इन सब बातोंका विचार 
करके मैंने हर जगह गांधी जीके रचनात्मक कार्योका महत्त्व समझाकर संतोष मान 
लिया । रचनात्मक कार्योसे जनताकी शक्ति किस तरह बढ़ती है, उसमें आत्म- 
विश्वास कैसे आता है और जनताका संगठन करना किस प्रकार सरल हो जाता 
है, यह सब कहकर ही मैं रुक जाता था। सत्याग्रह या असहयोगकी बात मैं जान- 
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बूझकर नहीं कहता था । गांधीजीका अंग्रेजी साहित्य सवंत्र मिलता ही है। गरज 
होगी तो ये लोग पढ़ लेंगे । 

मैं मानता हूं कि इस देशमें अब भी कुछ समय तक गोरोंके लिए स्थान है। 
हिन्दुस्तानकी स्व॒तंत्नता मान लेनेके बाद अंग्रेजोंका अंतिम आधार अफ्रीका ही है। 
अगर ये लोग भविष्यको पहचानकर अफ्रीकाके लोगोंके साथ और यहांके भारतीयों 
के साथ अच्छा बर्ताव करें, तो अंग्रेज जाति अपना भी उद्धार कर सकेगी और 
इतिहास-विधाता परमेश्वरकी योजनाओं में भी अपना ठोस हिस्सा दे सकेगी । आज 
तो यहांके गो रोंपें यह दूरदृष्टि दिखाई नहीं देती। आज वे इतना ही सोचते हैं 
कि हिन्दुस्तानी लोगोंको सताकर किस तरह घबरा दिया जाय और यहांके लोगों- 
को जकड़कर कंसे काबूमें रखा जाय । 

मैं मानता हूं कि यह स्थिति लम्बे समय तक नही टिक सकती । कॉमनवेल्थके 
नेता इकटठ होकर इस तमाम नीतिमें तबदीली करेंगे और यहांके लागोंको अच्छी 
शिक्षा देकर यरांकी नीति सुधा रेंगे । 

आजकल फोटाग्राफीके आ जानेसे चित्नकलाको बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर 
कोई पूछे कि अफ्रीकी लोग कैसे दिखाई देते हैं, तो उसके सामने हम अफ्रीकाकी 
दस-बीस जातियोके प्रतिनिधिस्वरूप कुछ फोटो रख सकते हैं--इतने बढ़िया फोटो 
कि उन लोगोंको प्रत्यक्ष देखने जैसा सन्तोष मिले । परन्तु अफ्रीकी मूतिकार अपनी 
जातिकी जैसी कल्पना करेगा और उसकी मूर्ति बनायेगा, वह किसी भी फोटोसे 
नही मिलेगी । फिर भी उस मूर्तिके भीतर अफ्रीकी लोगोंका चेहरा, उनका स्वभाव 
और हजारों वर्षके अनुभवकी एकत्र की हुई छटा--तीनों हमें एकत्र देखनेको 
मिलेंगे । इसके लिए मैंने हरएक म्यूजियमर्मं ऐसी मूर्तियां देखनेका अठ्सर ढूढ़ा। 
नरोबी, दारेस्सलाम, झांझीबार, डोडोमा और कंपाला--इतने स्थानोके म्यूजियम 
हमने देखे । इसके सिवा झांझीबारके सुलतान, वहांके रेसीडेण्ट, दारस्सलामके 
गवर्नर, युगाण्डाके कबाका यानी राजा. वगगरा बड़े लोगोंके मकानों और दीवान- 
खानोंमें स्थानीय करीगरीकी जो खास चीजें रखी रहती हैं उन्हें मैंने ध्यानसे देखा । 
किग्ज कॉलेज बुडो, मेकरेरे कॉलेज, गायाजाका मिशन स्कूल वगरा स्थानों पर 
पुरानी व नई चित्रकला देखनेको मिली सो भी देख ली। जंगबारमें मुझे कोई 
अच्छी मूर्ति नही मिली । वह मैंने दारेस्सलाममें बड़ी दुकानोंके आगे रास्ते पर बैठ- 
कर बेचनेवाले लोगोंसे खरीद ली । ये कारीगर कुशल हों या मामूली, वे अपने देश- 
की परंपरागत कारीगरीको अच्छी तरह पेश करते ही हैं। काले और सफेद रंगकी 
लकड़ियोंमेंसे खोदी हुई ये मूर्तियां अफ्रीकी जीवनक। अतिनिधि हैं। उनके कान, 
उनकी आंखें, उनके होंठ, उनकी ठोड़ी---चारों जगह उनके स्वभावका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। यूरोपियन लोग अफीकी लोगोंकी मूर्तियां लकडीमें खोदकर अपने घरोंमें 
रखते हैं और उनके हाथोंमें थाली या तश्तरी देते हैं। यह मुझे बिलकुल पसन्द 
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वही | यह जाति हमेशाके लिए घरके बॉय या नौकर बननेके लिए पैदा नहीं हुई । 
नौकरकोी मूर्ति रखनी हो तो अपनो जातिकी मूर्ति ही अच्छी । इसकी अपेक्षा हाथमें 
तीर और ढाल लेकर शिकार करते हुए जंगली अफ्रीकियोंकी मूर्तियां हजार दर्जे 
अच्छी । 


१९. प्रायना-प्रवचन 


मः्मा गाधीने एक बार आश्रमकी व्याख्या करते हुए कहा था कि, “प्रार्थना 
पर--सामू टिक प्रार्थना पर जिन लोगोका विश्वास है, उनका संघ ही आश्रम है ।” 
किसी भी धर्मका आदमी आश्रमकी प्रार्थनाम शरीक है सकता है । कोई खास तरह 
की प्रार्थना ही करनी चाहिये, ऐसा आग्रह नही है । जिसने सभी धर्मोति। अपनाया 
उसे सभी धर्मोकी प्रार्थनाएं गानेम सकोच नही होता । थधिवोसोफीन भी सब धर्मो- 
के भिद्धान्तोका आदरपूर्वक अध्ययन करने पर बहुत जो” दिया टै। 2गलिए हमारी 
आश्रमकी प्रार्थनाके प्रति थियोसोफिस्ट लोगोगा सद्भाव विशेष होता हे। 
मोम्बासाम श्री मास्टरकी गांधी सोसायटीमे, दारेस्सलामम श्री जयन्तीभाईके 
वातावरणम और जंगवारमे उनके पिताजीके चलाये हुए थियोसोफिकल प्रार्थना- 
मंदिरम जा प्रार्थनाएं हमने की, वे सवमुच सामूहिक प्रार्यनाएं थी । क्योंकि अनेक 
लोग उनभे भवितभावस शरीक टहाते थ। इन प्रार्थवाअंकि साथ जो प्रवचन किये 
गये, उनका सार यहां दिय देता हूं । 

थंना एक दष्टिस देखा जाय तो हृदयका स्तान है और दसरी तरहस देखा 

जाय तो दिलकी खराक भी है। प्रार्थनाके वातावरणमें अगर हम तललीन हो सर्क 
तो हृदयभ जमे हुए अनेक कुसंस्कार और मलिन संकल्प धीरे-धीरे मिट जाते हे 
पैर शुभ संकल्प मजबूत और विकसित होते जाते हैं। प्राथनाम हम कुछ मागगें या 
न मांगे, भगवानकी सन्निधिम खड़ रहनेसे सारा वायमंडल अपन आप पवित्र हाता 
जाता है । कितनी ही परेशानिया अपन आप हल हो जाती है और समृहम की गई 
प्रार्थना रा उसमे सम्मिलित होनवाले लोगोंके बीच एक प्रकारवी आत्मीयता 
और आत्म-परायणता पैदा हो सकती है। समाज अनेक तरहसे गिरा हुआ हो, 
हारा हुआ हो और छिन्न-भिन्‍न हो गया हो, तो भी उसमें नया चतन पैदा करनेमें 
प्रार्थना समर्थ है । प्रार्थना मनुप्प-जा तिकी आखिरी पूजी है। और कुछ भी बाकी 
न रहा हो, तो भी प्रार्थना हम धीरज और नई आशा प्रदान कर सकती है। इस- 
लिए मनुष्यकों सदभावपूर्वक प्रार्थनाका रिवाज कायम रखना चाहिये। अगर 
प्राथंनाका आदत हो तो कठिन अवसर पर उसीकी अचूक शरण लेना सूझता है। 
और इस प्रकार ज॑स समुद्रम डूबनेवाल मनुष्यके लिए रबरके कड़े या कार्कके जंकट 
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काम आते हैं, वैसे ही प्रथना काम आती है। हरएक कुटुम्बमें और कुछ नहीं तो 
रोज एक बार सवेरे या शामको सब लोगोंको साथ मिलकर प्रार्थना करनेका 
रिवाज रखता चाहिये। और उम्रक्रे अन्तमें, उसी पवित्र वातावरणमें घरके सुख- 
दु.खकी और मेन या झगड़की बातें छेड़नी चाहिये । हरएक खानदानके लिए यह 
बड़ी शिक्षा है। जैसे व्यक्तिकी आत्मा होती है वैसे ही कुटुम्त्र, जाति या संस्थामें 
भी हम आत्मा जाग्रत कर सकते हैं । 
इसी तरह हमारे मंदिर भी सारे समुदायक्री आत्माकी जागृतिके लिए इस्ते- 
माल किय्रे जा सकते हैं। मंदिरोंमें मूति हो या न हो, यह गौण चीज है । परन्तु 
मूतिकी पूजाके साथ आचार धमंका झगड़ा पैदा हो जाता है। यह नही कहा जा 
सकता कके मूलिको नहलाने-खिलानेमें कोई खास धाभिकर वृत्ति पैदा होती ही है । 
हिन्दू समाजमें जहां खानेकी बात आई, वहां चौका-वेचौका, छआछत और ऊंच- 
नचका भाव वगै रा अमंख्य वातें पैदा हो जाती हैं। शुद्ध और नित्यएप्त भगवानके 
लिए नहात-पान री बात न भी रखें तो काम चल सकता है। भोग रखना ही हो तो 
यूखे या हरे गे” सौर मिठाईका रखा जा सकता है । पृजाके लिए पुरोहित नहीं 
रखत चाहिये | जिसके हृदप्रमे भकिकी उमंग हो, बढ़ी अपने लिए पूजा करे । रोज 
सवेरे उप्र माता-पिता+ पैरों पश्नेकी जिशकी आदत है, वह अगर समयके 
अमाव्तं वही काम किसी नौकर या चरासीफ़े द्वारा कराये तो उससे जितना मत- 
लब पुरा गा, उतना टी पुरोटितके द्वारा पूजा करागरे नें हो सकता है । पैरों पड़ना 
मां-बाप इघख्गन नही है, यह तो प्रवके कृदयकी उमि मानी जायगी। इसमें 
एवबजी नटीं रखा जा सकता । 
हमार पदेग बलते हैं कितनी भकितिसे | परन्तु बादमें उनमें स्वच्छता कायम 
नहीं रखी जाती। मंदिरोमे दिये जातवाले दानका सदब्यय नही हो?'। मंदिरों- 
की आय भगवानके भोग:वजासमें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिये, परन्तु .7.कक्ल्याण 
के ही काम आता चा टिये । समाजका चरित्र ग॒यारनेवाले अनेक कार्य मंदिरों द्वारा 
हो। मसानदलांकी जमीन दीवार और कर 77 का दिनमें कई वार गीले कपड़ेसे 
पोंछकर साफ करना चाहिये । मंदिर अंतर व, *बच्छताका स्थान होता है । वहां 
लोगोंकों व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरहवी सफ़ाईके नियम सीथनेकी 
सुविधा होनी चाहिप । ज पूनी विश्वेरष्चर गीलापन और कील पैदा नहीं 
करनी चाहिब। नाम-सकीतेनके नामसे बिल्लाकर मंदिरका वातावरण नहीं 
बिगाइना चाहिये । जिन्हें मूतिके दर्शन पर आपत्ति न हो, उन तमाम लोगोंको 
मंदिरमें आने देना चाहिये-- भले ही वे किसी धममंकरे हों। दर्शनके लिए आ“वाले 
गीग बाहर जूता उतारकर मंदिरमें जाते हैं, तब उनका ध्यान जूते चोरी जानेके 
डरसे अकसर वही होता है । इसके बजाय छोटीसी थ॑लीमें जूता रखकर वह थैली 
साथ रखनेकी आजादी दी जाय, तो जूतेकी भी रक्षा हो जाय और भगवानका 
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ध्यान भी बना रहे । पुराने लोगोंने कहा है--शुष्क॑ चर्म तु काष्ठवत्‌' अर्थात्‌ सूखा 
चमडा लकड़ीके समान है । इसलिए उसकी छआछूत न मानी जाय । 

मदिरों द्वारा धाभिक ग्रंथोंके संग्रह, उनके अध्ययन, प्रकाशन और चर्चाकी 
सुविधा होनी चाहिये। मंदिर अतिथिशाला भी हो और मनुष्य तथा जानवरोंके 
लिए रुग्णालय भी हो । हरएक धमंके त्यौहार उचित परिव्तनके साथ मंदिरों 
द्वारा मनाये जा सकते हैं। इस प्रकार हरएक मंदिरको धमंसेवाकी एक अद्यतन 
(अप-टु-डेट) संस्था बनाया जा सकता है । 

हमारा धर्म सनातनके नामसे पुकारा जाता है । सनातनका अथं है हमेशाका । 
कोई भी वस्तु सड़े नहीं, बिगड़े नहीं और स्वच्छ और ताजी रहे, तभी उसे हमेशा- 
की या टिकाऊ कहा जा सकता है। सनातन अर्थात्‌ नित्य नूतन । जैसे बहती हुई 
हवा शुद्ध हवा होती है, बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है, उसी तरह समय-समय 
पर जिसमें सुधार और फेरबदल होते रहते हैं वही सनातन धर्म माना जाता है। 
हम इसी प्रकार करते भी आये हैं। बीचमें यह काम रुक गया, क्योंकि विचा र- 
जागृति मन्द पड़ गई और रूढ़िधमंने जोर पकड़ लिया । अब हमें धममं के संस्करण- 
की, सुधारकी प्रवृत्ति फिरसे अपनानी चाहिये । 

पामर लोगोने तेज धर्मंसे डरकर एवजी धर्म चलाया। 'गोदानक बदल सवा 
रुपया दे दो | **“त्यागके बजाय दानसे काम चला लो ।”** “जीवन परिवतंनके 
स्थान पर नाममात्रका प्रायश्चित सुझा दो । ऐसे अनेक एवजी धर्म हमने चला 
दिये हैं। नतीजा यह हुआ कि धर्म मंद और निःसत्त्व हो गया । सत्यनारायणकी ही 
उपासनाको देखिये । उसमें सत्यनिष्ठा पर जोर दिया है। वचनपालनका माहात्म्य 
बताया है। परन्तु यह सब मन पर जमा देनेके लिए डर और लालचकी दो हीन 
असामाजिक वृत्तियोंकी शरण ली गई है। “सत्यको छोड़ोगे---धोखा दोगे तो अमुक 
अमुक हानि होगी। सत्यको मानोगे तो फलां लाभ होगा,” ऐसी बनावटी फलश्रुति 
बताकर लोगोंको सत्यनिष्ठ नही बनाया जा सकता । सत्यनिष्ठाके कारण ही मनुष्य 
सत्यका पालन करे तो ही वह उन्नत होगा । 

धामिक कहानियां हमें बताती हैं कि भगवान कभी-कभी चाहे जेस। रूप धारण 
करके हमारी परीक्षा लेते हैं। “वह कुष्ठ रोगीका रूप धारण करेगा, भिखारी 
बनकर आयेगा। वह यवनके रूपमें प्रगट होगा और हमारी धमंनिष्ठाकी जांच 
करेंगा। ऐसी कहानी सुननेके बाद मनुष्य अनजान या विचित्र आगन्तुकसे डरता 
है। हम यह क्यों न समझ लें कि हरएक मनुष्य ईश्वरका ही रूप है? हरएक 
मानवके द्वारा प्रतिक्षण ईश्वर हमें कसौटी पर चढ़ाता है। ऐसी भावना दृढ़ हो 
हो जाय तो हर क्षण और हर प्रसंग नित्य साधना और अखंड आनन्‍्दका बन 
जाएगा । 

भीतर देखने पर ईश्वर अन्तर्यामी है। बाहर देखें तो वह जगत्‌-स्वरूप है । 
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ईश्वरने अतेक अवतार धारण किये, उसमे पहले भगवानका सबसे पहला, सबसे 
बड़ा और सनातन अवतार तो यह सुष्टि ही है। भगवान हमें सृष्टिके रूपमें अखंड 
दर्शन देते हैं । गीता हमें यही विश्वात्मेक्यका धर्म सिखाती है । 
गीता हमारा सर्वोच्च धर्मंग्रंथ है, परन्तु हम उसे केवल हिन्दू धमका ही न 
समझें | गीता-धमं सिर्फ हिन्दुओंका धमं नहीं है, वह विश्वधर्म है। हम गीताके 
हैं । गीता सव॒की है, सिर्फ हमारी नहीं । गीता-धर्म सुननेके लिए हम तमाम दुनिया 
को बुलायें। इसकी दीक्षा देनेकी भी बात नहीं है। वह जिसके हृदयमें उदय हो 
उम्रका उद्धार हो जाय, इसीलिए हम गीतामंदिर न बनाने लगें। गीता सभी धर्मो- 
में प्रवेण कर सकती है। गीता केवल माननेका धर्म नहीं, परन्तु आचरण करनेका 
धर्म है। उत्में ज्ञानी, भक्त, योगी, पंडित, त्रिगुणातीत और स्थितप्रज्ञके जो लक्षण 
दिथ हैं वे सब एक ही हैं । मनुष्य-जातिके लिए थे सर्वमान्य आदर्श हैं । समाज बना 
रहे और सर्वांगीण उन्‍नति करे, इसके लिए जो सद्गण मनुष्यको पैदा करने जरू री 
हैं, गीतामें वे सब देवी सम्पत्तिके वर्णनमें दे दिये है। इसलिए गीता समाजधमं भी 
है और मोक्षधए भी । अभ्युदय और नि:श्रेयस --इहलोककी उन्‍नति और आत्मा- 
का उद्धार दोनों एक साथ प्राप्त करनेकी कुंजी गीताने मनुष्प-जातिको दी है। 
इसी लिए गीताधर्मी लोगोंने श्रीकृष्णको “'जगद्‌-गुरुः कहा है । 
हमने समाजधमंके रूपमें चातुर्वण्यंकी स्थापना की | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और श॒द्र ये चार समाजोपयोगी वृत्तियां हैं। कुछ लोगोंमें एक वृत्ति प्रधान होती 
है, कुछमें दूसरी । परन्तु हरणक मनुष्यको ये चारों बृत्तियां इकट्ठी ही अपनेमें पैदा 
करनी पड़ेंगी। नही तो मनुष्यका जीवन एकांगी और पंग्रु हो जायगा। अकेला 
ब्राह्मण, अकेला क्षत्रिय, अकेला बेश्य या अकेला शूद्व सम्पूर्ण मनुष्य नहीं है । 
गांधीजीमें ये चारों वृत्तिया इकट्‌्ठी विकसित हुई थीं। हमें अब चार जलग-अलग 
वर्ण और असंख्य जातियां छोड़ देनी चाहिये और हरएक व्यक्तिमें मानवताके 
सम्पूर्ण विकासका आग्रह रखना चाहिये । गीताका संन्यास, (संन्यास आश्रम नही ) 
ब्रह्म चारी, गहस्थ आदि सभी लोगोके लिए आवश्यक अलिप्त और अनासक्त 
वृत्ति है। 
और अब तो हमें सभी धर्मोका आदरपूत्रंक अध्ययन करक सब धर्मोको 
अपनाना है। अलग-अलग धर्मोक्रे बीचका झगड़ा सिफ्फ चर्चा और ठुसनासे नहीं 
मिटेगा । सभी धर्मोक्रो स्वीकार करनेसे सच्ची धामिकता ऊपर निखर आयेगी और 
विधि-विधानका मैल नीचे बैठ जायगा । हमारा बनाया हुआ ऊंच-नीचका और 
अपने-परायेका भाव धमंका अंग नहीं है, परन्तु निरा अधर्म है। छुआछुतके माथ 
ऊंच-नीचका भाव भी हमें निकाल देना चाहिये। हिन्दुस्तानसे इतनी दूर आ गये 
हैं तो हमें शद्ध धरमंका चिन्तन करना चाहिये और सामाजिक दोष निकाल देने 
चाहिये । रोटी-बेटी व्यवहा रके पुराने नियम अब कामके नहीं हैं । जहां सभी धर्म 
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हम अपने मानते हों, वहां धर्म-परिवतंनकी कोई जरूरत भी नहीं और उसमें कोई 
पाप भी नहीं । 

हमारे तमाम कामोंमें सर्वोदियकी दृष्टि होनी चाहिये। जो सबसे पीछे है उसे 
आगे लानेका विशेष प्रयत्त होना चाहिए। एकके साथ अन्याय करके दूसरेका भला 
करने लगेंगे, तो वह सर्वोदिय धर्मका द्रोह होगा। इस तरह विश्ववन्धुत्वका हनन 
होता है। आत्मशुद्धि भी सामाजिक कतंव्य ही है। अहिसाके बिना समाजकी 
घारणा नहीं हो सकती और सत्यनारायणका दर्शन भी नही हो सकता । 


१२. किटुडा 


भूमध्य रेखा पार करते समय जैसे मनमें गंभीर भाव प्रगट हुआ था, वैसे ही 
अब तो दक्षिणमें लिडी बन्दरगाह तक और मूंगफलीके विराट प्रयोगवाले नचिग्वे 
तक ठेठ दक्षिणमें पहुंचनेवाला हूं, इस खयालसे भी मन गंभीर हो गया । ६ जूनको 
हमने पहली बार दारेस्सलाम छोड़ा। लिडी तकका २०० मीलका सफर समंद्रके 
किनारे-किनारे मोटर द्वारा हो सकता था। परन्तु हमें वक्‍त बचाना था इसलिए 
पन्‍्त दम्पती, कमलनयन, छोटा राहुल, चि० सरोज और मैं सबेरे दारेस्सलामसे 
विमान मार्गसे रवाना हुए । यह आसमानी रास्ता पहले जमीन परसे और फिर 
समुद्र परभे जाता था । इसलिए समुद्रका वढिया गुलाबी रंग, बीच-बीचमे छोटे-बड़े 
ढीप आते तब पन्‍नेका हरा रंग, माफिया, सोंगोसोगो वर्गरा द्वीपोंकी जोभा आदि 
सब कुछ अपेक्षानुसार था"। दाई दरफ पहले किसूज दिखाई दिया । उसफे बाद 
रुफीजी नदीके असख्य सुन्दर मोड़ और समुद्रसे सिलयके उसके अनेक मुख देखकर 
आनन्द ही आनन्द हो गया । सचमुच इस नदीको रूपवती कहना चाहिये। इसके 
बाद दो-तीन छोटी-छोटी नदियां समुद्रस मिलती नजर आई । और अब लगभग 
नामणप रह गय किलवा नामक दो बन्दरगाह दिखाई पड़े । एक 6 किलवा-किविजी 
और दूसरा है किलवा-किसिवानी । इस दूसरे बन्दरगाहरा पुराने समयमें न्‍्यासा 
सरोवर तक जानेका रास्ता था। यह सारी शोभा देखते-दखते हम लिडी हवाई 
अड्डे तक पहुंच गये। लिडी बन्दरगाह़ और णहरसे यह विमान केन्द्र लगभग १४ 
मील दूर है । लिदीका बन्दरगाह भुमध्य रखारी दस डिग्री दक्षिण है। बन्दरगाह 
बहुत ही शान्‍्त माना जाता है। छुकलेडी नामकी एक छोटीसी नदों खूब चौड़ी 
होकर वहां समुद्रसे मिलती है । 
लिहीमें खाना खाकर शाम होते ही एशियन लोगोंकी एक सभा करके हम 
नदीके उस पार किटुंडा पहाड़ी पर रातको सोने गये । शामकी सभामे हिन्दुस्तानके 
हिन्दू मुसलमानोंक्रे सिवा बहुतसे अरब भी आये थे। अरबोंका अफ्रीकाके साथका 
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संबंध हमारे जैसा ही पुराना है। इसके सिवा अरब लोग शुरूसे ही स्थानिक लोगों के 
साथ मिलते-जुलते रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकाके पूर्वी किनार पर छोटे-मोटे कई राज्य 
भी स्थापित किये थ। पुर्तंगाली लोगोंके साथ ते कऋई बार हार-जीत खेले है। अरबी 
और पुतंगाली दोनों संस्क्ृतियोंक अवशेष तमाम किनारे पर जगह-जगह फैले हुए 
हैं। पुतंगाली लोगोंने बहुत कुछ खो दिया, फिर भी आज मोजाम्विकका उपजाऊ 
आर मनोहर प्रदेश उन्हीके हाथम है। और अक्षाशकी ठीक इतनी ही ऊंचाई पर 
अफ्रीकाके पश्चिमकी तरफ अंगोलाका मुल्क भी उनके पास है । 

अरब्रोंका दबदबा अब नही रहा। थोड़ी बहुत संस्कारिता अभी तक कायम 
है । पूर्व अफ्रीकाकी स्वाहिली भाषा पर अरबी भाषाका असर बहुत है । 

लुकलेडी खाड़ी पार करनम रात हो गई। सामनेकी तरफ हमारे लिए मोटर 
मौजूद थी। उसमें बैठकर ऊपर चढ़ते समय एक तेन्द्रआ दिखाई दिया। मोटरके 
प्रकाशस चौधियाकर उसने नजर फेर ली और देखते-देखते पासके जंगलमे ओझल 
हो गया । तेन्दुएके शरीर परके धब्बे सुन्दर होते ही हैं। परन्तु उसकी दूमकी मोड़- 
दार बनावट विणेष आकर्षक होती है। इस दुमके कारण यह जानवर प्रौढ़ दिखाई 
देता है । श्री मेघजा भाई शाहके सायसलके खेत पार करके पहा डी पर उनकी विशाल 
कोटीम हम जा पहुंचे। कोठी बनानेवाले मुल मालिककी कल्पना विशाल थी। 
कमरे, बरामदे, छत सभी विस्तृत और मजबूत है। हमने छत पर जाकर दक्षिणके 
तारे देखे। जय, विजय और व्िशंकुको आसमानमे इतना ऊंचा चढ़ा हुआ देखकर 
बहुत ही आश्चर्य हुआ । वृश्चिककी शोभा अनोखी थी। सोनेसे पहले और, सबरे 
जल्दी उठकर तारे खूब देव, परन्तु हमारा जी नहीं भरा । दूसरी बार जब देखने 
गये तब आकाशके बादलोंने हमारे उत्साह पर पर्दा डाल दिया और हमे ब्रिस्तर पर 
पहुचा दिया । 

सुबह उठकर देखा तो लुकलेडीकी खाड़ी शान्तिस सो रही थी। वह जिन 
पहाडियोंके बीच होकर आती थी, वे पहाड़ियां भी निद्रासुख अनुभव कर रही थी । 
अन्तमें भगवान सूर्यना रायण ऊपर आये और उन्होंने अपनी किरणोंस उन सबको 
जगाया । करस्पशंसे प्रसन्‍न हुई खाड़ी तुरन्त चमकने लगी । पहाड़ियोंका मुख 
उज्ज्वल हुआ और उन्होंने हमें अपनी ओर यात्रा करनेका आमंत्रण दिया । 

आठ बजे रवाना होकर सायसलके अनेक खेत देखते-देखते और सायसलकी 
परवरिशकी तफसील सुनते सुनते हम २८ मील पहुंचे । वहां श्री धीरूभाई पोपटकी 
एक सायसल फैक्टरी थी, उसे देखने गये । इससे पहले नर्चिग्वे ग्रःउन्दनट सकी मके 
लिए सामान ले जानेके लिए जो एक छोटासा बन्दरगाह तैयार किया गया है वह 
हमने देखा । वहांसे नई रेलवे बन रही है और पम्प »रके पेट्रोल भेजा जाता है । 
चाहे जसे जंगलमें विज्ञानके साधन लाकर वहांसे चाहे जहां सही सलामत ले 
जानेकी गोरे लोगोंकी तत्परता प्रशंसनीय है। और उनके ऐसे काम सफलतापूर्वक 
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घूरे करनेमें यहांके हमारे हिन्दी लोगोंकी उपयोगिता, लगन और बहादुरी भी 
उतनी ही स्तुत्य है। नई सृष्टि पैदा करके वहां व्यवस्था स्थापित करनी हो, तब 
गोरे लोगोंका किया हुआ प्रबन्ध समझ लेने और उसे वफादारीके साथ अमलमें 
लानेमें हमारे यहांके लोगोंकी बराबरी करनेवाली कोई जाति नहीं है। फौजके 
सेनापति और जहाजोंके कप्तान भी हमारे यहांके लोगोंके इस गुणकी मुक्त कंठसे 
बड़ाई करते हैं । 

यह सब देखकर हम लिडी पहुंचे, तो वहांके प्रोवेशियल कमिश्नर मि० 
पाइकने हमें दोपहरका खाना खिलाया। उनके साथ वार्तालाप करके हम हिन्दू 
मंडलमें गये । वह, अधिकांश बहनें ही थीं । 

पूर्व अफ्रीकामें हमारे सन्‍्मानमें जो अनेक भोज और चाय-पार्टियां दी जाती 
थीं, उनमें यूरोपियन अधिकारी बिना किसी संकोचके आते थे परंतु किसी 
यूरोपियन अधिकारीने हमें अपने यहां खानेको बुलाया हो, ऐसा यह एक ही 
उदाहरण है। मि० पाइक अत्यन्त सज्जन मनुष्य हैं और उदार विचारोंकं हैं । 
'हममेंसे जो लोग बिलकुल निरामिपाहारी थे, उनके लिए उन्होंने अपने यहां बहुत 
अच्छा इन्तजाम किया था। उनके यहां और गोरे मेहमान भी आये थे, इसलिए 
जआातचीतका रंग अच्छा जमा । 

यहांके इण्डियन एसोसियेशनकी चाय-पार्टीमें रिवाजके अनुसार हमारे भापण 
हुए। उनमें श्री कमलनयन बजाजका भापण जरा सख्त और यूरोपियन लोगोंको 
चुभनेवाला था। परन्तु मि० पाइकने उस पर जरा भी आपत्ति नहीं की । 

रातको किटुंडामें मेघती भाईकी कोठी पर बड़ा खाना था। वहां भी गोरे 
काफी संख्यामें आये थे। वर्धा-शिक्षाकी योजना वगैरा अनेक विषयों पर रसिक 
चर्चा हुई। श्री मेघजीभाई अत्यन्त होशियार और संस्कारी उद्योगपति हैं। उनके 
साथ उनकी लड़की हंसा भी किटंडा आई थी। 


१३. दुनियामरके लिए मूंगफली 


यूरोपीय महायुद्धके अन्तमे सारी दुनियाकी चिन्ता रखनेवाले होशियार अंग्रेज 
लोगोंने देखा कि विलायतमें और सब जगह वनस्पतिकी चर्बी यानी तेल और 
खलीकी कमी पैदा होगी । उन्होंने खूब जल्दी अनेक देशोंमें मुंगफली बोकर उस 
कमीको पूरा करनेका बीड़ा उठाया और एकसे एक अधिक प्रचंड योजनाएं स्वदेश 
के सामने रखीं। युद्धके कारण हुई आथिक तंगीके बावजूद इग्लैण्डने पालियामेंटकी 
मंज्री लेकर यह काम शुरू किया। पानीकी तरह पैसा खर्च करके उन्होंने इस 
योजनाको प्रारंभ किया । जमीनका जो सर्वे करना था, सो हवाई जहाजसे कर 


उस पारके पड़ोसी / ११५ 


'लिया | हिसाबनवीस मिलनेसे पहले काम शुरू भी हो गया । बड़े बड़े ट्रेक्टर और 
बुलडोजर लाये गये और जहाजोंमें काम आनेवाली लोहेकी बड़ी-बड़ी जंजीरें 
ट्रेक्टरोंसे बांधकर जंगलके पेड़ जमींदोज करना शुरू कर दिया गया । मूंगफली और 
सूरज मुखीके फूलोंके बीजोंसे तेल निकालना शुरू किया गया। सारी योजना देखकर 
लोगोंको ऐसा ही लगता था कि लड़ाईकी तैयारी हो रही है। जब काम खूब बढ़ा 
तब पता चला कि रुपया तो पानीकी तरह खर्च हो रहा है, परन्तु आयके नाम पर 
शून्य । बादमें जांच होने लगी। पता चला कि हिसाबका कोई ठिकाना नहीं । 
जहाजमें काम आनेवाली जंजीरें पुरानी होनेके कारण टूट गईं। नई तैयार करा- 
कर लानी पड़ी । बड़ा शोर मचा । यह भी विचार हुआ कि क्‍या सारी योजना छोड़ 
दी जाय ? परन्तु वहादुर अंग्रेज जाति युद्धकी तरह आ्थिक योजनामें भी हार 
मानकर बेठ जानेवाली नही थी । अब इस योजनाको पक्के आशध्रार पर चलानेके 
लिए उसमे आवश्यक सधार होने लगे है । 

यह सब काम देखने लायक था, इसीलिए हम इधर आये थे । ८ जूनको सवेरे 
हम रवाना 8. लिडी होकर ६३ मीलका सफर करके नचिग्वे पहुंचे । वहां इस 
जबरदस्त योजनाको अमलमें आते देखा। रास्तेमें मिन्गोयो और म्टामा दो स्थानों 
पर रास्ता बदलना पडा पेट्रोलका पाइप रास्तेके किनारे-किनारे जाता था। फौजी 
टैकोमें परिवर्तन करके उनके ट्रेक्टर बनाये गये थे। बड़े-बड़े बुलडोज़र जमीनको 
साफ करते थे । एक सांकलको दो सिरों पर दो ट्रेक्टर चलाते हैं। इसलिए साकलके 
जोरसे जंगलके बड़े-बड़े आठ दस पेड़ भी एक साथ उखड़कर गिर जाते हैं। यत्र॒फे 
जोरसे मनुष्य कितना राक्षती काम कर सकता है, यह देखकर मैं तो स्तम्भित हो 
गया । उसी क्षण मेरे मनमें विचार आया कि गोरोंकी देखभाल भले ही हो, परन्तु 
इन ट्रेक्टरों और बुलडोज़रोंको चलानेवाले अफ्रीकी लोग ही हैं। *तना प्रचंड 
राक्षसी काम जिनके हाथों पूरा कराया जाता है, उनकी बुद्धिका विकास हुए बगेर 
नही रह सकता । होशियारीके साथ-साथ उनकी महत्त्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। भार- 
तीयोंके सहायक बनकर इन लोगोंने अब तक बढ़ई और दर्जी वगराका काम सीखा । 
दुकानोंमें बैठकर हिसाब भी रखने लगे। माल बेचते खरीदते उनमें आधुनिकता 
आ गई है। अब मूंगफलीकी उस विराट योजनाको सफल करनेमे जब वे पूरी तरह 
भाग लेंगे, तब चाहे जैसे छोटे-बड़े कारखाने वगेरा चलानेकी हिम्मत उनमें पैदा 
हो जायगी। फिर इन लोगोंको दबाकर रखना किसी भी राज्यके लिए असंभव 
हो जायगा। 

कार्यालयमें जाकर हम वहांके मुख्य अधिकारियोंसे मिले । उन्होने बारीक 
जानकारीवाले नकशों पर सारी योजना हमें पहले समझाई । फिर वे हमारे साथ 
घूमे । उनमेंसे एक अनुभवीने कहा : “ऐसी कोई योजना हाथमें लेनेसे पहले उस 
जगह पानीकी क्या सुविधा है, यह जांच करनी चाहिये। इस जांच पर और पानी- 
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की सुविधा पर योजनाकी आधी पूंजी लग जाय, तो भी मुझे आपत्तिकी बात मालूम 
नहीं होगी। बड़े पैमाने पर खेती करनेके लिए भूगर्भ-विद्याका उत्तम ज्ञान होना 
चाहिये।” इस भाईने दो तीन नकशे हमारे सामने रखकर हमें बताया कि यहांकी 
भूमि हिन्दुस्तान या यूरोपकी भूमि जेसी नहीं। ज्वालामुखीकी बनाई हुई इस 
जमीनमें हिन्दुस्तान जैसी खेती नहीं हो सकती । भाई स्विन्‌बर्न और कॉफमेनसे 
अनेक प्रकारकी तफम्नमील जान लेनेके बाद मुझे तो विश्वास हो गया कि इतनी बड़ी 
योजनामें भी विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्त ध्यानमें रखा जाय, तो सब बातोंको देखते 
हुए लाभ ही है । 

यह सारी योजना देख लेनेके बाद हमने वही भोजन कर लिया । इस योजनाके 
सिलसिलेमे जमा हुए दुकानदार आदि जो भारतीय थे, उनके साथ बेठकर हमने 
महत्त्वपूर्ण वार्तालाप किया । उनके आतिथ्यके लिए धन्यवाद देकर हम वहासे विदा 
हुए । इस प्रदेशमें काजूके पेड़ भी बहुत हैं । मैं नहीं जानता कि काजूसे तेल निकल 
सकता है या नही । (इसके छिलकेमेंसे जरूर तेज तेल निकलता है) परन्तु इस मेवे- 
के प्रति मुझे बचपनसे पक्षपात है। हिन्दुस्तानके पश्चिमी किनारे पर काजूकी 
पैदावार बहुत होती है। ये पेड़ अफ्रीकासे ही हिन्दुस्तान आये दिखते हैं। कहा 
जाता है कि यह पुर्तंगालियोंकी सेवा है । 

नचिरवे लौटते समय मोटरमेंसे सूर्यास्तकी शोभा कई तरफसे देखते हुए यात्रा 
की बहुत कुछ थकाबट हम भूल गये। यहां तक कि रातको सोनेस पहले मै छत पर 
जाकर श्रीमती नलिनीबहन पंतको आकाशके तारे विस्तारपुृर्वक वता सका। श्री 
तात्या इनामदार भी इसमें शरीक हो गये । 

सवेरे हम किट्ंडास चले । पास ही श्री मेघजीभाईके दो सायसलके कारखाने 
थे | एककी मशीनरी पुराने ढगकी है, जबकि दूसरेकी अद्यतन है। 

सायसलका धंधा पहले-पहल यूरोपियन लोगोंने शुरू किया था। इसमें वे 
कामयाब नही हुए । धीरे-धीरे गोरे हट गये और यह धंधा हमारे यहांके लोगोंके 
हाथम आ गया। 

युगाण्डा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका भी यही हाल हुआ। पहले गोरोंने उसका 
ठेका लिया, परन्तु पहले ही साल 3५००० शिलिगका घाटा खाया। अन्तमें उन्हें 
यह ठेका आगाखानी लोगोंको दे देना पड़ा। पहले ही वर्षमें घाटा ७५००० से 
घटकर ३००० पर आ गया और उसके बाद तो अब ये हमारे लोग २० या २५ 
फी सदी मुनाफा बांटते हैं। जहां व्यवस्था-शक्तिमें कोई जाति उन्नत हो जाती है, 
वहां सीधी स्पर्धामें उसे कौन हरा सकता है। ऐसे लोगोंको दबानेके लिए राज 
करनेवाली जाति यदि हर बार कानून और मनमानीकी शरण ले, तो उस जाति- 
का मानस विकृत हो जाता है और समय परिपक्व होते उसकी अधोगति हो जातीः 


है । 
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लिडीसे दारेस्सलाम जानेको रवाना होनेसे पहले दूसरे कई काम करने 
पड़े। लिडीके मुसलमान एक-दो मस्जिदोंका जीर्णोद्धार करना चाहते थे। इस 
सिलसिलेमें वे श्री अप्पासाहबकों और हमें वहां ले गये । अप्पासाहब तो सभीके 
आदमी ठहरे। हरएक काममें उनकी सहानुभूतिकी आशा रखी ही जाती है और 
वे भी लोगोंको निराश नही करते। कहीं न कहीसे मदद देना उन्होंने मंजूर किया 
और मस्जिदका काम आगे बढ़ानेकी सिफारिश की। 
लिडीमें जो सरकारी इंडियन स्कूल चल रहा है, उसका संचालन गांवके लोगों 
के हाथमें दिया हुआ है। इस मंचालनमें हिन्दू-मुसलमानोंके साथ होनेसे हालमें ही 
झगड़े पेदा हो गये हैं। इन झगड़ोंकी तफसीलमें मैं नहीं जाऊंगा, परन्तु उनसे जो 
निष्कषं निकलते हैं वे उल्लेखनीय हैं। मुसलमानोंमें जब तक जागृति नहीं होती, 
तब तक वे कुछ नही बोलते। जेसे चलता हो चलने देते हैं। जब तक यह हाल 
रहता है तब तक हिन्द मुसलमानोंकी तारीफ करते हैं कि, “ये लोग कितने अच्छे 
हैं। म भेद या झगड़ा है ही नहीं ।” 
ऐसी व्यवस्थाम हिन्दुओंके मनमे मुसलमानोंके विरुद्ध हिन्दुओंका पक्षपात 
करनेकी बात तो नही होती, परन्तु मुसलमानोंकी संस्कारिता और बुद्धि-शक्तिके 
बारेमें आम तौर पर हिन्दुओंमें विशेष आदर नहीं होता। मुसलमानोमे जागृति 
आते ही यह बात उन्हें खलने लगती है । सावंजनिक कार्योमें भाग लेकर काम करते 
करते अपनी योग्यताका असर डालने और अपनी कमियां दूर करनेके बजाय वे 
तुरन्त साम्प्रदायिकता खड़ी कर देते हैँ और मुसलमानोंकी हेसियतसे अपने हक 
आजमानेकी कोशिश करते है। “अधिकांश शिक्षक हिन्दू ही क्‍यों हों ? हमारे 
शिक्षक भी होने चाहिये ।” ऐसा आग्रह शुरू होते ही हिन्दू शिकायत करते हैं कि 
“चाहे जैसे मंदबुद्धि या संस्कारहीन शिक्षक आप भर दें तो काम कैसे बले ? हमारे 
बच्चोंकी शिक्षा खराब हो, यह हम कंसे सहन करें ?” शिक्षकोंकी योग्वता नापनेमें 
हिन्दू या मुसलमान दोनों व्यवस्थापक तटस्थ होकर विचार गहीं कर सकते । 
धीरजपूर्वक शिक्षकोंको मौका देकर तंयार होने देना चाहिये, इतनीसी बात हिन्दू 
नहीं समझते । और इतनासा मुसलमानोंके ध्यानमें नही आत। कि चाहे जैसे शिक्षक 
ले आनेसे लड़कोंकी तालीम बिगड़ती है। व्यवस्थापक व्यवस्थाका विचार करते 
समय दोनों जातियोंके बालकोंकी शिक्षाका समान आस्थासे विचार करें और एक- 
दूसरेके प्रति विश्वास और आदर रखें तो झगड़े मिट जायें। अपने-अपने स्वार्थोंकी 
तनातनी हो जाने पर लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वे निरा स्वार्थ भी समझना 
'छोड़ देते हैं और आत्मनाश तक चले जाते हैं। इसभ भी अगर किसीके सग्रे-संबंधी- 
की नियुक्तिका प्रश्न आ जाय, तब तो अंधापन जहरीला बन जाता है। जहां किसी 
एक जातिके शिक्षकोंका बहुमत हो, वहां दूसरी जाति यह आग्रह रखेगी ही कि 
“आबादीके अनुपातमें या विद्यारथियोंके हिसाबसे या रुपयेकी जो मदद दी गई हो 
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उसके लिहाजसे हिन्दू या मुसलमान शिक्षकोंकी संख्या रहनी चाहिये।” (इसमें 
अगर कोई पारसी या ईसाई शिक्षक आ गये हों, तो उन्हें अपनी तरफ खींचनेका 
प्रयत्न दोनों तरफसे होगा ही । और इसमेंसे भी झगड़े पैदा होंगे ।) 

अपनी ही जातिके अंधे स्वार्थका आग्रह रखनेसे किसीका भी स्वार्थ प्रा नहीं 
होता। केवल अभिमानका पोषण होता है और सावंजनिक जीवन बिगड़ता है। 
फिर नेता कहते हैं कि हम लोगोंके लिए लोकतंत्र अनुकल ही नही है । मेरी जातिके 
शिक्षकोंका बहुमत हो या अनुपात अधिक हो, तो मैं अवश्य कहुंगा : “शिक्षक 
योग्यतानुसार नियुक्त होने चाहिये। अनुपातसे क्या होगा ?” परन्तु यदि मेरी 
जातिके शिक्षकोंकी संख्या कम हो, तो मैं तुरन्त कहूंगा कि, “मुझे स्वयं आपत्ति 
नही, परन्तु मेरी जातिका विश्वास आप खो बंठेंगे। फिर अपनी जातिको समझाना 
मेरे लिए कठिन हो जायगा । इसलिए वस्तुस्थितिको स्वीकार करके समझदारीके 
साथ अनुपातका सिद्धान्त कायम कीजिये।” इसमें भी अनुपात जनसंख्याका, 
विद्यार्थियोंका या रुपयेकी मददका रहे ? इस सवाल पर झगड़ा रहेगा ही । 

नोआखालीमें एक अस्पतालमें बीमारोंको भरती करने में भी जातिका अनुपात 
रखनेका आग्रह मैंने देखा था और इस कारण एक खास जातिके गंभी र रोगियोंको 
भी निकालकर दूसरी जातिके नामके बीमारोंको बिस्तर दिये गये थे। वहांका 
अधिकारी कहता था, “इसमें हमारी कुछ नहीं चल सकती । जातिको और किसी 
तरह समझाया ही नहीं जा सकता ।” 

एक जगह तो मुझे मालूम है कि जेलके कंदियोंके मामलेमें भी जातीय अनुपात 
की चर्चा हुई थी ! परन्तु इन तफसीलोंमें मैं यहां नहीं जाऊंगा । 

श्री कमलनयनने सुझाया कि, “व्यवस्थापकोंमें हिन्दुओंका चुनाव मुसलमान 
करें और मुसलमानोंका हिन्दू करें, तो शायद झगड़ा मिट जाय । थोड़े दिन आजमा 
कर देखिये ।” लोगोंने तुरन्त कहा कि, “ऐसा करनेसे तो सभी निकम्मे लोग जमा 
हो जायंगे ।” दोनों जातियोंके स्वभावकी कमजोरी इस जवाबमें पूरी तरह व्यक्त 
होती थी । इस तरह जब मामला बिलकुल बिगड़ जाता है, तब दोनों पक्ष एक 
पाठशालाकी दो पाठशालाएं बना देते हैं । खचे दुगुना हो जाता है । पराई सरकारके 
पास अलग-अलग ग्राण्टकी अर्जियां भेजी जाती हैं और प्रतिष्ठा खोकर उसकी 
आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं। ऐसी परिस्थितिसे लाभ उठानेका मौका किसी 
सरकारने नहीं छोड़ा । 

एक दूसरेको प्रेमपृ्वक और आत्मीयताके साथ अपनाकर और थोड़ा नुकसान 
उठाकर भी साथ रहनेमें ही श्रेय है। और साथ रहनेके लिए दूसरे पक्षके प्रति 
विशेष उदार रहना चाहिये, इतनीसी बात अगर दोनोंको सूझ जाय तो ही सच्चा 
उपाय हो सकता है । 

साढ़े बारह बजे तक माथापच्ची करके हम विमानमें वेठे और डंढ़ बजे 
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दारेस्सलाम पहुंचे । रास्तेमें फिर समुद्रके रंगों और छोटे-बड़े द्वीपोंने हमारी आंखों- 
का स्वागत किया । जिन टापुओंका सिर समुद्रसे बहुत ऊंचा नहीं आता, उन 
टापुओं पर वनस्पति या मनुष्यकी आबादीकी गृंंजाइश नहीं होती । ऐसे द्वीपोंमेंसे 
धी रे-धीर ऊपर निकल आनेकी कोशिश करनेवाले कच्चे या बच्चे द्वीप कितने होंगे 
ओर लहरोंकी मारसे घिसते-घिसते पानीके नीचे डूब चुके जीर्ण और वृद्ध टापु 
कितने होगे ? 

गंगा या ब्रद्मापुत्र नदीके किनारे रेतके जो टापू समय-समय पर तंयार होते हैं, 
उन्हें बंगला भाषामें चर कहते हैं। समुद्रके चर नदीके चरोंसे ज्यादा स्थायी होते 
होगे । समुद्रके रंगमें इस बार गुलाबी छटा अधिक थी और उसमें आकाशमें दोड़ने- 
वाले बादलोंकी छायाने धूपछांह जैसी शकल पैदा कर दी थी । 


१४. जंगबारके विविध अनुभव 


श्री अप्पासाहब कहने लगे, “झांझीबार अफ्रीकाकी संस्का रदात्री माता है + 
माता अब वृद्धा हो गई है। अब इसके पास पहलेकी-सी शक्ति नही रही। परन्तु 
इसी कारण हम उसकी संस्कारिताकी क॒द्र नकरें तो ठीक नही ।” झांझीबार 
(गुजरातियोंका जंगत्रार) हिन्दुस्तानके साथ प्राचीनकालसे सम्बद्ध है । इतिहासके 
शुरू होनेत पहलेकी बात छांड़ दें; दो हजार वर्षसे जहा जोंका जो आवागमन जारी 
है, उसे भी छोड़ दें; परन्तु वास्को-डी-गामाके हिन्दुस्तान आनेसे पहलेका जंगबार 
ओर हिन्दुस्तानका व्यापारिक सम्बन्ध इतिहास-विदित है । 

सन्‌ १६३२ के आसपास मस्कतका सुलतान कुछ कच्छी भाटियोंकों लेकर 
झांझीबारमें आकर बसा । तबसे यहां इस वंशका राज्य है। किसी समय झांझीबार 
का राज्य पूर्व अफ्रीकामें खूब दूर तक फैला हुआ था। आज सब अंग्रेजोंके अधीन 
है । इतना ही नही, खुद झाझीबारमें भी सुलतानका अधिकार नाममात्रका है। 
असली सत्ता ब्रिटिश र॑जीडेण्टके हाथमें चली गई है । 

झांझीबार आज लौंगके व्यापारके लिए मशहूर है। किसी समय अफ्रीकी 
लोगोंको पकड़ लाकर गुलामोंके रूपमें बेचनेके व्यापारका झांझीबार बड़ा केन्द्र 
था । पकड़कर लाये हुए गुलामोंमेंसे कितने ही मर जाते, कुछ भाग जाते और बाकी 
बाजारमे बेचे जाते थे। इस व्यापारके अवशेष ठेठ अभी तक रह गये थे। ब्रिटिश 
लोगोंका दावा है कि उन्होंने गुलामीका व्यापार 7जबूतीके साथ बन्द न किया 
होता, तो अफ्रीकाकी कुछ जातियां अब तक नामशेष हो गई होतीं । 

मनुष्यको गुलाम बनाकर घरके कामके लिए, खेती और बगीचेके लिए, और 
राजमजदूरके रूपमें रखनेकी प्रथा प्राचीन कालमें हरएक देशमें थी। हां, गुलामों- 
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के कष्टोंके मामलोंमें भिन्‍न-भिन्‍न देशोंमें फर्क था। 
चाणक्यने अपने अर्थंशास्त्रमें लिखा है कि आयोंको दास बनाकर हरगिज नहीं 
रखा जा सकता--न आये: दासभाव अहँति | आजकी दुनियाने मनुष्य-जातिके लिए 
लागू किया है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकी मेहनतसे गलत तौर पर लाभ उठाकर 
आड़ें-टेढ़े ढंग पर उसे आज भी गुलामके रूपमें इस्तेमाल करता है। परन्तु उसे हम 
गुलामी नहीं कहते । 
दारेस्सलामसे झांझीबार तक केवल ४६ मीलका समुद्री अंतर है। विमानसे 
अफ्रीकाका किनारा दीखना बन्द होनेसे पहले ही झ्लांझीबार दीखने लगता है । उड़े 
और उतरे, इतनेमें झांझीबार आ जाता है। विमान कंपनीके व्यवस्थापकोंकी 
चालाकीके कारण बादमें आये हुए कुछ गोरोंको हमारे वायुयानमें जानेको जगह 
मिल गई और बादमें वे कहने लगे कि आप सब अपने सामानके साथ नही जा 
सकते । विमान इतना बोझा उठा नही सकता और जोखम तो उठाया ही नहीं जा 
सकता। थोड़ीसी झिकझिकके बाद हमने भलमनसाहत की और तय किया कि 
हममेंसे एक आदमी दोपहरके वायुयानमें आ जाय। हवाई जहाजवालोंकी 
चालाकी समय पर पूरी तरह घ्यानमें आ गई होती, तो हम ऐसी भलमनसाहत न 
दिखाते । शरद पंड्या भी और किसीके विमानमें आ सके | इस प्रकार हमारा दल 
तीन टुकड़ोंमें झांझीबार पहुंचा । रहनेके लिए हम दो घरोंमें बंट गये थे | श्री 
अप्पासाहब और नलिनीबहन अपने पुराने मित्र श्री सिधवाके यहां रहने चले गये; 
जबकि वाकी सब श्री मूलजी वेलजी कंपनीके श्री छगतलालभाईके यहां ठहरे । सात 
सात मेहमानोंको एक साथ घर॑में रखना और उनको सब सुविधाएं देना, यह 
हमारी बहनें ही कर सकती हैं । श्रीमती कान्ताबहन और उनकी देवरानी लीलम- 
हन ऐसी लगती थी मानो सगी बहनें ही हों । दोनोंने बड़े प्रेमसे हमारा आतिथ्य 
किया। घरके बच्चोंकों इस तरह आतिथ्यकी तालीम मिलनेसे हरएक भारतीय 
कुटंबम इस परंपराकी सुगध कायम रहती है । 
झांझीबार एक स्वतंत्र दुनिया है। शहरका मुख्य भाग सौराष्ट्रके घनी 
आबादीवाले किसी पुराने शहर जैसा है। बनारसकी टेढीमेढ़ी तंग गलियोंके साथ 
उसकी सहज तुलना हो सकती है। आजकलकी मोटरें उसमें कंसे जायं ? कुछ 
गलियोंमें घरोंकी दीवारोंके कोने जरा जरा काटकर ऐसी सुविधा की गई है कि 
छोटी मोटरें निकल सके । बनारसकी गलियोंमें चलते हुए अकसर आश्चयं होता 
था कि इतना टेढ़ामेढ़ापन मनुष्य क॑से पैदा कर सका होगा ? यहां भी यही भावना 
'पैदा हुई । 
जहां जाय॑ वहां स्थानदेवता और वासुदेवताके दर्शन तो करने ही चाहिये । इस 
हिसाबसे हम यहांके सुलतानसे मिलने गये । रेजीडेण्टसे भी मिल आये | हर जगह 
सभ्यतानुसार कहनेकी बातें कह दीं। सुलतान अधेड़ उम्रके संस्कारी मजेदार 
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आदमी हैं । जरा-जरा हिन्दुस्तानी बोल लेते हैं। उनके घरमें स्थानीय कलाकी कुछ 
वस्तुएं और कुछ ऐतिहासिक तसवीरें देखनेमें आईं। उनकी सुलताना यूरोपियन 
पोशाकमें थी । मुझे तो एशियाई पहनावा ही ज्यादा झआवदार और कलायुक्त 
लगता है । सुलतानके यहांकी सभ्यता प्रभावशाली थी । 

रेजीडेण्ट साहबके यहां हमने शिक्षाके बारेमें बातें की। उनके बंगलेसे समुद्रके 
दर्शन बहुत ही आकपंक थे। स्थानीय कारीगरीकी बड़ी-बड़ी वस्तुएं यहां भी रखी 
हुई थीं । 

झांझीबारमें हमारा कार्यक्रम भरा हुआ होने पर भी आनंददायक था। एक 
दिन हम लौंगका का रखाना देखने गये । कुछ लोगोने कहा था कि बाजारमें जो लौंग 
मिलती हैं, वे तेल निकाल लेनेके बाद बची हुई छंछ मात्र हैं। मैं इसे मान नहीं सका 
था | लौंगका तीखापन और उसकी खुशबू तेल निकलनेके बाद टिक ही नही सकती । 
झांझीबारम हमने देखा कि हम जो लौंग खाते हैं, वह असली लौंगके फूलकी लाल 
कली होती है। इस कलीके नीचेके इंठल लौग ज॑से ही तीखे होते हैं। कलियां तोड़ 
लेनेके बाद नोचके डंठल इकट्ठे करके उन्हें उबाल लिया जाता है और उसमेसे 
लौंगका तेल या अर्क तेयार करते है। तेल निकाल लेनेके बाद जो छुंछ रह जाती 
है, वह उस कारखानेमें ही ईंधनके तौर पर काममें ली जाती है। मैं यह नही समझ 
सका कि खादके रूपमें इसका उपयोग क्‍यों नहीं होता । इस छुंछका ढेर करके कहां 
रखा जाय ? और खादके रूपमें कोई ले जाय, तो ईंधनसे सस्ता पड़े या महंगा ? 
यही इसमें मुख्य सवाल है । 

पहले दिन हम वहांका कन्या विद्यालय देखने गये पुराने जमानेमें स्त्रिया अपने 
लिए काममें लिये जानेवाले अबला' और “भीरु' वगैरा विशेषणोंस खुश होतीं, 
किन्तु आज आप इस आदर्शको अपनानेके लिए तंयार है ? इस किस्मका सवाल 
पूछकर मैंने विद्यालयकी कन्याओके सामने नये जमानेकी बाते कही । हमारी 
लड़कियां तये विचार समझने और स्वीकार करनेमें बड़ी तेज होती हैं । परन्तु 
सामाजिक रिवाज, रूढ़ि और बंधन देखते-देखते उनका अचार बना डालते हैं। 
हमारे लोग शिक्षाका महत्त्व समझने लगे हैं, इसलिए जहां तहां कन्या विद्यालय 
स्थापित हो रहे हैं। परन्तु यह विचार कोई नही करता कि इस शिक्षा द्वारा कैसी 
स्‍त्री तैयार होनी चाहिये। हमारे समाजको कंसी स्त्री चाहिये, यह कोई नही कह 
सकता । यूरोपियन लोगोंमे जो समाज-सेविकाएं हम देखते है और वे जैसा तेजस्वी 
जीवन बिताती हैं, उसे देखकर हम उनका आदरपूर्वक गुणगान करते हैं। परन्तु 
वैसी स्त्रियां हमारे यहां तैयार करनेके लिए जैदः वातावरण चाहिये, वैसा वाता- 
वरण पैदा करनेमें हमारा विश्वास नहीं ! 

झांझीबारमें अरब लोगोंका असर अधिकसे अधिक पाया जाता है। यह पता 
नहीं कि ईरानके तरफके लोग यहां कब आये होंगे । परंतु आज जो शीराजी कहलाते 
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हैं, वे तो बिलकुल अफ्रीकियों जैसे ही हो गये हैं। लोग स्वाहिली बोलते हैं। मूल 
निवासी अफ्रीकी लोगोंकी और इन शी राजी लोगोंकी भाषा और रहन-सहन एकसी 
हो जाने पर भी मुझ पर यह असर पड़ा कि इनके बीच पूरी तरह आत्मीयता पैदा 
नहीं हुई। खास व्यक्तित्व न हो और लोग एक-दूसरेमें घुल मिल जाय॑ तब क्‍या 
परिणाम हो, यह समाजशास्त्रका एक गंभीर प्रश्न है। इस बारेमें मनमें विचार 
बहुत आते हैं, परन्तु उनमेंसे अभी कोई ऐसी चीज नही निकली, जो समाजके सामने 
रखी जा सके। 
है हुई शीराजी कहनेवाले लोगोंके बारेमें बात । यहांके अरब लोगोंकी स्थिति 
अफ्रीकी लोगोंके जैसी नहीं है। हिन्दुस्तानी लोगोंकी तरह वे भी यहां व्यापार करते 
हैं। कारीगर भी हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाकर उजले रोजगार भी करते हैं। उनके पास 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा कितनी टिकी है, यह थोड़ेस परिचयमें हमें क्या मालूम 
हो सकता है ? पुराना वैभव अब रहा नही और नई महत्त्वाकांक्षाका अभी ठीक- 
ठीक उदय नहीं हुआ--ऐसी हालतमें ये लोग हैं। एशियनके रूपमें अरब लोग 
भारतीयोंमें मिल सकते हैं। हिन्दुस्तानके मुसलमान आसानीसे उनके साथ एकरूप 
हो सकते हैं। इससे जो नये संस्कार और नये बल पैदा हो जाय॑ं सो सही । इस 
मुल्कके करोड़ों आदिवासियोंकी सेवा करनेका एकमात्र आदर्श रखनेवाले लोगोंके 
लिए बहुत चिता करनेकी कोई बात नहीं। जहां सेवा करके ही जीवन कृतार्थ 
करना है, वहां जीवन आसान और सरल बन जाता है। हरएक समाज मनमें संकु- 
चित महत्त्वाकांक्षा रखे और उसकी पूर्तिके लिए पड़यंत्र रचे और जबरदस्ती करे, 
| कठिनाइओंका अन्त हो ही नहीं सकता। यहांके कुछ अरब नेताओंके साथ 
बहत बातें हुई | उनके सामने गांधीजीकी सर्वे-धर्मं-समभाव और जनतादी जागृति 
के लिए गांधीजी द्वारा प्रसारित रचनात्मक कार्य क्रमकी बातें हमने कीं । इनसे वे 
प्रभावित हु 
पश्चिमी संस्क्ृतिस अगर हम विज्ञान, समाजसंवा और संगठन-विद्या ले ले 
और उसका राजनीतिक आदर्श छोड़ दें--भोग और ऐश्वयेंके लोभमें फंसकर 
नीतिके आदर्शको तिलांजलि दे देनेकी भल न करें--तो ही हम दुनियाकी सच्ची 
सेवा करके शान्तिकी स्थापनाके लिए जरूरी वातावरण तयार कर सकेगे। 
झांझीवार शहरमें अच्छे पानीकी जरा भी मुश्किल नही । शहरके पास ही एक 
जगह जमीनमें पानी इतना छलाछल भरा है कि जरा गड़ढा खोदा कि वहां पानी 
इकट्ठा होकर बहने लगता है । इस प्रकार अनेक झरने तेयार करके उनमेंका पानी 
एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। उस स्थानकों चमचम कहते हैं। यहांका 
पानी पत्र करके प्वारे शहरकों पहुंचाया जाता है। झांझीवारके समुद्र-द्वारमें जो 
जहाज आते हैं, उन्हें भी इसी खजानेसे ताजा पानी दिया जाता है। जब जहाज 
पानी लेने नही आते, तव फालतृ पानी समुद्रमें छोड़ देना पड़ता है। 
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यहां इतना अधिक पानी आता कहांसे है, ऐसा प्रश्न मनमें उठना स्वाभाविक 
है। 

यही मालूम होता है कि इस ओर बरसात खूब होती है, इसलिए बरसातका 
पानी जमीनकी अनुकूलताके कारण भीतर ही भीतर जमा होगा । परन्तु कल्पना- 
शील लोगोंको ऐसी उत्पत्ति कैसे जंचे ? वे कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीपमें यहांसे 
लगभग २५० मील दूर स्थित पर्वबतराज किलिमांजारोका पानी जमीनके नीचेसे, 
और समुद्रके नीचेसे भी आकर यहां निकल आता है। पानी इतना अधिक अच्छा 
है कि वह किलिमांजारोसे ही आया हुआ है, यह माननेमें कल्पनाशक्तिको सन्तोष 
होता है । 

झाझीबारमें नारियलके पेड़ बहुत हैं। नारियलके पेड़ोंकी आबादी ही यहां 
मुख्य मानी जाती है। यहांके कच्चे नारियलके पानीकी खूब प्रशंसा होती है। हमारे 
यहां कच्चे नारियलक्रे डाब, अड़सर और शहालें वगरा जैसे नाम हैं, वैसे यहां उसे 
मडाक कहते हैं । यहांके लोगोंमें एक मीठी मान्यता है कि जिसने एक बार यहांके 
मडाकका पानी पी लिया, उसे इसे फिर चखनेके लिए झांशीबार दुबारा आना ही 
पड़ता है। झाझीबा रकी प्राकृतिक शोभा और यहांके लोगोंके आतिथ्यका विचार 
करते हुए यहांके मडाकका ऐसा असर हो, तो इस पर किसीको आपत्ति नहीं हो 
सकती । 

मस्कतके सुलतानके साथ जो भाटिया लोग यहां आये, उनकी निष्ठा और 
होशियारी पर सुलतानका इतना विश्वास था कि राज्य-व्यवस्थाके अधिकांश 
विभाग उन्हींको सौपे गये थे। इस डरसे कि हिन्दू धमकी रूढ़ियोंका यहां कैसे 
पालन होगा, ये भाटिया लोग अपने कुटुम्ब-कबीले यहां नही लाते थे। सुलतानने 
उन्हे बहुत समझाया कि “आपके धमंपालनकी सारी सुविधाएं मैं कर दूंगा। पानी- 
के सभीतेके लिए कहिये तो चांदीके नल लगवा दू।' परन्तु हमारे 'धरममनिष्ठ' 
लोगोन सुलतानकी बात नही मानी ! 

जब यहां अंग्रेजोंका जोर बढ़ा, तब वे यहांके भाटियोंको ही हिन्दू जातिके 
प्रतिनिधि मानते थे। आजकलके सावंजनिक युगमें सब हिन्दू जातियोंने मिलकर 
हिन्दू-मंडलकी स्थापना की। इस कारंबाईके प्रति भाटिया लोगोंमें अभी तक 
प्रमन्‍नता पैदा नहीं हुई है । 

हिन्दू जातिका संगठन भी जहां इतना कठिन है, वहां युगधम पुकारकर कहता 
है कि, हिन्दुओंका नहीं, परन्तु तमाम हिन्दुस्तानियोंका संगठन करो ।' और यहां 
अफ्रीकामें तो इससे भी आगे बढ़कर तमाम एशियावासियोंका संगठन करनेसे ही 
काम चलेगा। युगधमं पहचानकर अद्यतन संगठन करनेके मामलेमें हम दो 
क्रांतियोंके बराबर पिछड़े हुए हैं। 

हन्दुस्तानके स्वतंत्र होते ही पंडित जवाहरलालजीने त्रन्त एशियाके तमाम 
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देशोंके प्रतिनिधियोंको बुलाकर उन्हें हिन्दुस्तानका संदेश सुनाया कि “हम 
स्वतंत्रता, शांति और बंधुत्वके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जहां स्वतंत्रता नहीं वहां उसे 
स्थापित करनेकी कोशिश करनी चाहिये | जहां यह कोशिश जारी हो, वहां भारत- 
की सहानुभूति और नैतिक सहायता मुमुक्षु राष्ट्रके पक्षमें ही होगी; हम सा म्राज्य- 
वादके विरोधी हैं हम अहिसा द्वारा ससारमें सवंत्र बंधुत्व स्थापित हुआ देखना 
चाहते हैं ।' 

खून बहाये बिना हम अपनी आजादी जबरदस्त ब्रिटिश साम्राज्यसे ले सके, 
इस कारण दुनियामें हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। एशियाके देश आशाकी नजरसे 
हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसी स्थितिमें जब एशियाके प्रतिनिधि दिल्‍लीमे इकट्ठे 
हुए, तब उन्होंने सुझाया कि हिन्दुस्तानको एशियाका नेतृत्व स्वीकार करना 
चाहिये । जवाबमें पंडित नेहरूने कहा कि घरके बड़े भाई या ब॒जुर्ग होनेकी हमारी 
आकांक्षा नहीं है । गांधीजीने भी घोषणा की कि हम संगठन करके एशियाको राज- 
नीतिक इकाई स्थापित करना नहीं चाहते | सारी दुनिया ही हमारी इकाईहै । 

फिर भी एशियाके देश मदद मांगें, तो हम इनकार नही कर सकते । एशिया- 
वासी सब एक हैं, इस प्रकारकी भावना एशियासे बाहर जा बसे हुए एशिया- 
वासियोके मनमें जाग्रत रहेगी ही । आज नही तो कल वह अवश्य उदय होगी। 
ऐसी स्थितिमें अफ्रीकामें रहनेवाले हम 'हिन्दू' या 'हिन्दुस्तानीं आदि संकुचित 
नाम धारण करें, इसके बजाय यही उचित होगा कि हम एशियाई या एशियन 
नाम धारण करें। 

अफ्रीकामें बसनेवाले कबीले (ट्राइब्स) अनेक हैं। इनके बीच आज कोई 
राजनीतिक एकता सिद्ध नहीं हुई है। फिर भी अफ्रीकी के समान नामकी महिमा 
से ही वे एक होने लगे हैं। यूरोपमें भी अनेक देश हैं, जो आपसमें लड़ते भी हैं । 
फिर भी संस्कृति और महत्त्वाकांक्षाकी दृष्टिसि उनका एक खास रवंया होनेके 
कारण वे यूरोपियन नामसे पुकारे जाते हैं। अब अफ्रीकन और यूरोपियन इन दो 
शब्दोंकी जोड़का हमारा नाम एशियन ही हो सकता है । 

इसलिए आयंदा हमे अपने लोगोंका सगठन एशियन नामसे करना चाहिये । 
और उसमें हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, गोआ आदि घरके भेद भूलकर अरबस्तान, 
सीलोन, ब्रह्म देश, चीन, जापान आदि देशोंके जो कोई थोड़े या बहुत लोग अफ्रीका 
में बसते हों उन सबको भी अपने साथ लेना चाहिये पाकिस्तानके प्रति सहानुभूति 
रखनेवाले भारतीय मुसलमानोंको राजी करनेकी खातिर नहीं, लेकिन हमारा 
स्वाभाविक विशाल नाम धारण करनेके लिए हम एशियन नामसे ही पहचाने 
जाय॑ं । अरब आदि हमारे सारे पड़ोसी इस नामके नीचे हमारे साथ चलनेको रजा- 
मंद होंगे। गोअन जैसे हिन्दुस्तानके निवासियोंकी भी, जो इस मुश्किलमं पढ़े हैं 
कि वे किस नामसे पुकारे जायं, कठिनाई मिट जायगी। 
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एक बात मुझे स्पष्ट करनी चाहिये, क्योंकि मैं अपने विचार छिपाना नहीं 
चाहता । गोअन लोगोंको मैं सोलह आने हिन्दुस्तानी मानता हुं। वे खुद भी जानते 
हैं कि वे हिन्दुस्तानी ही हैं। उनमेंसे कुछ लोग धर्ममे ईसाई हो गये और पुतंगाली 
लोगोंके कुछ रिवाज उन्होने अपना लिये, इतने ह्वी से यह बात नही हो गई क्रि वे 
हिन्द्रस्तानी नही रहे । परन्तु आजकलके लोग सास्क्ृतिक राष्ट्रीयता जैसी पवित्र 
वस्तुकों भी ताकमें रखकर अपने क्षणिक स्वार्थका विचार करके कभी घोषणा 
करते है कि वे हिन्दुस्तानी हैं और कभी कहते हैं कि नही हैं । नौकरीका स्वार्थें, 
व्यापारमें मिलनेवाली सुविधाएं, राजनीतिक प्रतिष्ठा वगराका विचार करके लोग 
पगड़ी बदलनेको तैयार हो जाते हैं | हिन्दुस्तान जब परतंत्र था और परतंत्र देशके 
नागश्किोंके रूपमें अफ्रोकार्म हमारी हस्ती प्रतिष्ठा-हीन थी, तब कुछ भारतीय 
मुसलमान अपने अरब होनेका दावा करते थे और इस प्रकार स्वतंत्र नागरिककी 
प्रतिप्या पाते थ ! 

मोजाबिक और आंगोलामें सफलता प्राप्तिकी दृष्टिसे कुछ गोअन लोग अपने- 
को हिन्दुस्तानी न बताकर पुर्तंगाल निवासी बतानेमें लाभ देखते हैं। अगर कल 
भारत सरकार यह घोषणा कर दे कि जो पुतंगालके निवासी हैं उन्हें हिन्द्ुस्तानमें 
विदेशी वनकर रहना पड़ेगा, उन्हें हिन्दुस्तानके नागरिककी हैसियतसे कोई हक 
नहीं मिलेगे, तो मैं मानता हूं कि यहांक्रे अधिकांश गोअन हिन्दुस्तान जाते ही 
ऐलान कर देगे कि हम हमेशासे हिन्दुस्तानके ही निवासी हैं। बम्बई और मंगलोर 
जैसे शहरोंमें इतने अधिक गोअन रहते हैं और रुपया कमाकर गोआ भेजते हैं कि 
यह कमाई बन्द हो जाय, तो ने खुद तो मुश्किलमें पड़ ही जायंगे, परन्तु गोआकी 
सरकारको भी अपना कामकाज चलानेम कठिनाई अनुभव होगी। ईसाई लोग 
ईसा: हैं, इससे किसीको इनकार नही । जहा पुतंगालका राज्य है वहां पुर्तंगालके 
कानून चलेंगे, यह भी जाहिर है। परन्तु इस बातको वे नही समझते कि अपनो 
हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयताकी बात वे सुविधानुसार बदलते रहें, तो अपनी आत्मप्रतिष्ठा 
खो बैठते हैं । 

पकिस्तान हिन्दस्तानका ही एक भौगोलिक अंश है। देश एक, संस्क्ृति एक 
और हित-संबंध एक | ऐसा होते हुए भी अलग हो जानेमें स्वार्थ देखकर कुछ 
लोगोन एक ढोंग चलाया; वह चल गया, परन्तु उससे भयंकर परिणाम पैदा हुए । 
जो हुआ सो हुआ। अब ऐसी बातोंका विरोध करनेमे सार नहीं । जो आदमी 
कहे कि, "मैं हिन्दुस्तानी नहीं, उसे जबरदस्ती नही समझाया जा सकता कि, “तू 
हिन्दुस्तानी ही है ।' हिन्दुस्तानी होनेके लाभ स्पष्ट होंगे, तब वह अपने आप अपने- 
को हिन्दुस्तानी कहेगा। वह अपने आपको हिन्दुस्तानी न कहे तो इसमे हमे क्या 
हानि ? दो घोड़ोंकी सवारी करनेकी नीति पर चलकर जो दोहरा लाभ उठाना 
चाहते हैं, उन्हें हम उदार बनकर लाभ उठाने दें तो अन्तमें हमें लाभ ही है। यह 
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लाभ अगर हम न देख सकते हों तो किसी दिन उन्हें कह दें कि “दोनों तरहके लाभ 
आपको नही मिल सकते । इससे अधिक हमारे हाथमें क्या है ? अगर हममें दूर- 
दृष्टि हो तो हम देख सकेंगे कि लोगोंको दोहरा लाभ उठाने देनेमें हमारा सच्चा 
या विशेष नुकसान नही है। किसी दिन हमें इससे लाभ ही होगा । और अगर न 
हो तो भी क्‍या हुआ ? कोई मनुष्य स्वार्थपते प्रेरित होकर सुविधाके समय सत्य बोले 
ओर उससे लाभ उठाये, तो हम उसका इनकार क्‍यों करें ? हिन्दुस्तानके मुसलमान 
हिन्दुस्तानीकी हैसियतसे भारत सरकारसे कुछ लाभ चाहेंगे और उठायेगे। और 
साथ ही साथ पाकिस्तानके प्रति निष्ठा रखकर सतोष मानेंगे। गोअन ईसा इयोंकी 
भी यही बात है | यहांके लोग मानते हैं कि गोअन ईसाई गोआमें सिर्फ ४५ प्रतिशत 
हैं। हिन्दू वहां ५२ फीसदीसे ज्यादा हैं। 

सिक्‍ख लोगोंमें भी कुछ कहते हैं, 'हमारा धर्म अलग है, हमारा समाज अलग 
है, हम हिन्दू नहीं हैं। मैं खुद मानता हूं कि सिक्‍्ख धरम हिन्दू धमंका ही एक पंथ 
है। अंग्रेजोंके राज्यकालमें मुसलमानोंको जब ज्यादा अधिकार मिलने लगे और 
हन्दू रहनेमें घाटा ही दिखाई दिया, तब सिक्‍्ख लोगोंने घोषणा की कि, 'हम हिन्दू 
नहीं, हम अलग हैं।' उन्हें इस तरह कहने देनेमें हिन्दुओंको कोई हानि नही दिखाई 
दी । मुसलमान भी कोई एतराज नहीं कर सके । इस प्रकार सिक्‍्ख, जो सौ फो सदी 
हिन्दू थे---और अब भी है--अलग हो गय । ऐसी हालतमे कोई सिक्‍ख जोर देकर 
कहे कि मैं हिन्द नही, तो मैं जरा भी आपत्ति न करूं। कुछ सिकक्‍्ख कहने लगे हैं, 
'धमंस हम अलग हैं, समाजके रूपम हम एक हैं, हमारी राष्ट्रीयता हिन्दू--अथवा 
हिन्दुस्तानी है ।' 

मन्दिरोके देव-द्रव्यको नये कौनूनके शिकजेसम बचानेके लिए चद जेन भी कहने 
लगे हैं कि, 'धमंकी हैसियतसे हम हिन्दू नही, हम अलग हैं ।' ज्यों-ज्यों कानून बढ़ेंगे, 
त्यों त्यों धवर्मं, समाज, नागरिकता और राष्ट्रीयताके मामलोंमें यह खेल जारी 
रहेगा। कोई कहेगा : 'हम फलां हैं। कोई कहेगा: 'हम नहों हैं ।। यह गड़बड़ी 
बढ़ते-बढ़ते अन्तमें धर्मोका महत्त्व अपने आप नष्ट हो जायेगा । 'कोई व्यक्ति या 
समूह दो राष्ट्रोंके एक साथ नागरिक रहें तो हज क्या ?' ऐसा पूछनेवाले लोग पैदा 
होने लगे हैं । वे नही समझते हैं कि दोनों राष्ट्र स्थायी मित्र हों या सदाके लिए 
अहिसाकी नीति स्वीकार करते हों, तो ही यह चीज बन सकती है। हिन्दुस्तान 
और पुतंगालके बीच लड़ाई छिड्ें बौर अनिवार्य फोजी भर्ती शुरू हो जाय, तव 
मनुष्य दोमेंस एक ही देशका नागरिक रह सकता है। जब सब युद्ध मिट जायगे 
और सब जगह मित्नता या बन्धुत्व स्थापित हो जाएगा, तब मनुष्य विश्व-नागरिक 
बन सकेगा । 

आज भी हर कोई मनुष्य विश्व-नारिक बन सकेगा--इस शर्तें पर कि वह 
घोषणा करे कि, “किसी भी देशके नागरिकका कोई विशेष अधिकार मुझे नही 
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चाहिये । जिम्मेदार मनुष्यकी हैसियतसे मैं अपने तमाम फर्ज अदा करूंगा | और 
अगर उनसे ज्यादा संकुचित फरज्जं मुझ पर लादे जायंगे और वे मेरे विश्व-बन्धुत्वमें 
बाधक होंगे, तो मैं उन फर्जोसि इनकार कर दूंगा और उससे पैदा होनेवाली तमाम 
सजाएं खशीस सहन करूंगा ।' 

आज मैं पाकिस्तानी लोगोंके साथ, हिन्दुस्तानके मुसलमानोंके साथ, सिक्‍्ख 
लोगोंके साथ, गोअन या जैन लोगोके साथ कोई झगड़ा नहीं करूंगा । मेरी इस 
नीतिसे मैं उन्हें विचार करनेवाले बना सकूग।। झगड़ा करनेसे मेरी और उनकी 
दोनोंकी प्रगति रुक जायगी और तीसरे ही लोग इससे लाभ उठायेंगे। मैं दुनियाके 
सामने नाहक हंसीका पात्न क्‍यों बनूं ? हम सब एशियन हैं, एशियन कहलायें, इसमें 
जिसे शरीक होना हो हो जाय; न होना वह न हो । समय आते सबको शामिल 
होना ही पड़ेगा । तब तक यही उत्तम नीति है कि हम धीरज रखें। और हम दूसरा 
कर भी वया सकते हैं कि जिससे सार निकले ? 

जहां जाय॑ वहांकी संस्थाएं देखनेका रिवाज होता ही है। झांझीबारम एक 
अफ्रीकन व-फ« ६ नन्‍्टर हमने देखा । उसकी इमारत अच्छी है । लोग उसस कितना 
लाभ उठाते हैं सो भगवान जान । 'जनताके हितमभं कुछ पैसा खर्च कर देनेस हमारा 
अच्छापन दिखेगा'---इस वृ क्तिस उदासीन सरकारकी तरफसे ऐसे काम किये जाते 
हैं। वहां एक दवाखाना (क्लिनिक) हमने देखा | कोई डॉक्टर न मिलनेके कारण 
वह वद पड़ा है ! हिन्दुस्तानी डॉक्टरोकों सरकार यूरो।पयन डॉक्टरों जितना वेतन 
या अधिकार नही देती । कोई डिग्नरियां लेकर पास हुआ टो और सरकारको वह 
डिग्री जंचती न हो, तो ऐसे आदमियोंको सरकार धंधा भी नही करने देती । मराठी- 
में एक कहावत है, 'मां घरम खिलाय्र नही ओर पिता बाहर जाने दे नही'--तो 
ऐसी हालतमें बालक करे क्‍या ? यही हालत यहांकी जनताकी हो गई है । सरकार- 
को इस स्थितिसे शर्म नही आती और जनताको वह असह्ाय नहीं लगती, यह देख- 
कर मनमें बड़ा आश्चयं और दुःख हुआ । 

जब पास ही एक प्रसूतिका अस्पताल हमने देखा और यह नजर आया कि वह 
अच्छी तरह चल रहा है, तब वह दुःख हम कुछ भूल गये । इस प्रसूतिग॒हमें एक 
चौंसठ वर्षकी वृढ़ी यूरोपियन ने काम करती है। मैंने मान लिया कि यह बुढ़िया 
किसी भिशनकी तरफसे काम करती होगी । मैंने उससे पूछा, “आप किस मिशनकी 
हैं?” उन्होंने कहा कि “मैं इस अस्पतालकी ही हुं ।” इस वृद्धाके कार्यकी लोगोंमें 
कद्र है। यह अस्पताल बनाया एक-दो मुसलमानोंने और उसे चलाती है यहांकी 
हिन्दू, मुसलमान आदि सारी जनता । इस प्रकार मिलकर काम होता देखकर बड़ा 
आनन्द हुआ । 

एक रातको हिन्दू-मंडलकी तरफसे व्यायामके प्रयोग हुए । प्रयोग अच्छे थे । 
हाथोंमें मशालें लेकर चलनेके खेल मजेके दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि 
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उनमें व्यायामका कोई विशेष तत्त्व हो, परन्तु नाचती हुई ज्वाला देखनेका आनंद 
तो है ही । 

दारेस्सलाम और झांझीबा र दोनोंमें मेरे लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई । 
मेरे बनावडी दांतोंकी बतीमीमें (सत्र कहूं तो ऊपरक्री पोडशीमें) एक दरार पड़ 
गई। वह धीरे-धीरे बढ़ने लगी। खाते समय होतेवाली कठिनाई सह ली जाती, 
परन्तु खाते या बोलते समय दरारकी नोकसे जीभ कट जाती थी । यह दुःख हृदसे 
ज्यादा हो गया । ऐसे दत्तक दांतोंकी मददके बगैर खाया नहीं जाता और सभाओंमें 
साफ तौर पर बोला नही जाता । बोलने लगें तो कष्ट हो, और यहां देश देखने के 
सिवा हमारा मुख्य काम तो खाना और बोलना ही था। भोजनवीर और भाषण- 
वीर इस तरह घायल हो जायं, तब जंगम क्‍या करें ? अंतमें जगबारके एक भले गोरे 
दंत-वेचने छट्टी के दिन होते हुए भी मेरी बत्तीसी ठीक कर देनेका काम हाथमे ले 
लिया और कुछ ही घंटोम वह ठीक कर दी गई । 

इनना कष्ट उठानेके बाद द्वी गांधीजीकी सलाहका महत्त्व मनमे बेंठा कि 
समझदार आदमीको एक फालतू चश्मा और दांतकी फालतू बत्तीसी टमेशा साथ 
रखनी चाहिये । 

झाझीबारके टापूकी वावन मीलकी लंबाई और २४ मीलकी चौड़ाईमं आकर्षक 
दृश्योकी इतनी बहुतायत है कि उसे सौदयंका संग्रटालय कह सकते हैं। एक दिन 
हम कम्वाका समुद्रतट देखने गये । बड़े-बड़े शंख, कौड़ियां और सीप देखकर हम 
आश्चर्थचकित हो गये। प्राणी-सृष्टिमें दो विभाग दिखाई देते हैं। मनुष्य और पश्ु- 
पक्षीकी हडडियां उनके जरीरके अन्दर होती हैं और मास ऊपर चिपटा रहता हैं; 
जब कि साप और शंखोंमें मार्स अंदर होता है और हृड्डियां चमडी और घरके 
स्थान पर होती हैं । कछएका भी यही हाल है । 

वनस्पति-सृष्टिम भी क्‍या ऐसा नही है ? छुहारेमें हदडीके स्थान पर माना 
जानेवाला बीज पेटमं होता है और खानेका स्वादिष्ट भाग बाहर होता है । आमका 
भी यही हाल है। जब कि वादाम और अखरोट वगैरा फलोंमें मींगी अन्दर होती है 
और उसे सुरक्षित रखनेवाला कवच बाहर होता है। नारियलका हाल इससे भी 
अलग है। उसका मगज या खोपरा सबसे अन्दर होता है । टोकसी उसके ऊपर और 
टोकसीकी रक्षाके लिए सबसे ऊपर जटा होती है। ऊंचे पेड़ परसे फल गिर जाय 
तो टोकसी (खोपड़ी ) के टुकड़े-टुकड़े ही हो जायं | उसकी रक्षाके लिए कुदरतने 
जटाके रेशोंकी गद्दी बना दी है ! 

इस ओ रके समुद्र-तटके पत्थर विचित्र प्रकारके होते हैं और लहरें इन पत्परों 
पर प्रहार करके उन्हें अनेक चित्न-विचित्र आकार दे देती हैं। देखकर मनमें खयाल 
आता है कि लहरोंकी इस कारीगरीकी कद्र करें या इनके धीरजकी ? 

झांझीवारमें एक गुफा है। उसके भीतर पुराने जमानेमें पकड़ कर लाये गये 
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गुलाम रखे जाते थे । हम आम या आलूका ढेर लगाते हैं और उसे बेचनेसे पहले जो 
सड़ जाएं उन्हें फंक देते हैं और फेंकते समब कहते हैं कि 'बहुत नुकसान हो गया 
यहा रख गय गुलामाको स्थिति इसी तरहकी थी। उनकी रहन-सहनकी हालतमें 
सुधार कौन करे ? जानवरोंसे भी खराब हालतमें उन्हें रखा जाता था । बस, जो 
मर गय उन्हें फेक दिया और उनकी कीमत दूसरें जीते रहनेवालों पर चढ़ा दी 
ही गया। 

झांझीबा रका म्यूजियम दो इमारतोंमें बंटा हुआ है। वनानेवालेन इस पर बड़ी 
मेहनत की है। लिविग्स्टन जैसे पादरी संशोधकोंके इतिहासके साधन यहां मिलते 
हैं। मनुष्य-सृष्टि, प्राणी-सृष्टि और समुद्र-सूष्टि तीनोंके अवशेष यहां मिलते हैं। 
तीनोंके जीवनक्रमके अध्ययनके साधन यहा उपलब्ध हैं | परन्तु यह नहीं लगता कि 
इन म्यूज़ियमोंको जीवित अर्थात्‌ अद्यतन रखनेकी कोई परवाह करता हो । आज 
ऐसे म्यूजियमोंको म्यूजियम न कहकर म्यूजियमोंके ममी कहना चाहिये । 
हिन्दुस्तानके अधिकांश म्यूजियम इसी प्रकार ममीका रूप धारण करके पड़े हैं । 
हमारा पुराना साहित्य, हमारे धर्म, कई रीति-रिवाज और हमारी संस्कृतिके 
कुछ अंग कभीसे मृत बनकर नष्ट होनेके किनारे खड़ हैं। जब तक रूढ़िवादियोका 
आग्रह कायम था, तब तक ये तमाम चीजें ममीके रूपमें भी सुरक्षित रहती थी ! 
अब उतनी सुरक्षितता भी नही रही । बहुतसी चीजे गिरती जा रही हैं, सड़ती जा 
रही है या मिटती जा रही है! इतनी ही आशा रखें कि अब उनका खादके रूपमें 
उपयोग हो सकता 

पासका पंम्बा द्वीप झांझीबा रका उपनगर कहा जा सकता है। दक्षिणक्रे तरफ- 
का माफिया बहुत दूर है, इसलिए झांझीबारके जीवन पर उसका कोई असर नही । 
समुद्रका किनारा, इस किनारे पर स्थित शाम्वे (बाड़ियां) और इन बाडियोम रहने- 
वाल हरएक वंशके लोग सब मिलकर झांझीबारकी शोभा बढ़ाते हैं। और लौंगके 
पेड़ उस शोभामें वृद्धि करके सारे टापूको सुगंधित करते हैं । 

एक दिन शामको दिनभरके कार्यक्रमोंकी थकावट मिटानेके लिए हम समुद्रके 
किनारे गये। वहां एक भव्य राजमहल खंडहर होकर पड़ा है उसे मरूबी महल 
कहते हैँ । भव्य मकानोंके खंडहर भी भव्य दिखाई देते है। और जब इन खडहरोंके 
बीचम वृक्ष ओर लताएं उग आती हैं और इन खंडहरोकी रक्षा करनेका प्रयत्न 
करती हैं, तब उनकी शोभा इतिहासके पठन जैसी ही आकर्षक होती है। इस 
खंडहरके आसपास योजनापूर्वेक लगाये गये पुराने पेड़ और उनके बीचम अपने आप 
उगे हुए दूसरे पेड़ सारे वायुमंडलकी गंभीरतामें वृद्धि कर रहे थे। अमराई हो या 
नारियलकी बाड़ी हो, अपने-अपने परिपक्व वातावरणका मनुष्यके हृदय पर प्रभाव 
डाले बगैर नहीं रहती । इस स्थानको देखनेके लिए आये हुए हमारे जैसे और लोग 
भी वहां मिले। हमें पहचाननेवाले होनेके कारण उन्होने बातें छेड़ी । 
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हमें महसूस हुआ कि प्रकाश और अंधकारके बीच गंभीर और पवित्र बने हुए 
इस जल और स्थलके बीचके स्थानकी कढद्र प्रार्थनासे ही हो सकती है। हम समुद्रके 
किनारे जाकर बैठ गये । सूर्यास्तके बादका प्रकाश मिट रहा था। लाल संध्या बिदा 
ले रही थी। हमारी प्रार्थना शुरू हुई । प्रार्थनाके अंतमें बहनोंने भावपूर्ण भजन 
गाये । हमें यह देखकर विशेष आनन्द हुआ कि हमारी प्रार्थनाके साथ ताल देनेके 
लिए किनारेके सात दीपस्तंभ अपनी सफेद और लाल रोशनी झिलमिल झलका रहे 
थे। प्रार्थनाका असर हृदय पर गंभीर हुआ और समुद्रकी हवाके कारण वह वहां 
अंकित भी हो गया। 

किसी भी स्थान पर दो-चार दिन रहकर अधिकसे अधिक प्राप्त किया हो, तो 
जिस घरके लोगोंके आतिथ्यके कारण यह सब कुछ आनन्दपूर्वक हो सका, उन 
लोगों--बच्चों और बड़ों दोनों--से बिदा लेते समय बुरा लगता है। परन्तु ये 
प्रसंग भी रोजमर्राके हो जानेके कारण मनका विषाद हंसकर निकाल देनेकी कला 
भी आ जाती है। इन सब लोगोंके साथ पत्रव्यवहार रखनेको जी तो बहुत चाहता 
है परन्तु यह हो कैसे ? अकसर पुराने दिनोंकी याद करते समय बिजलीकी चमककी 
तरह अनेक व्यक्तियोंका स्मरण ताजा हो आता है और मनमें जिज्ञासा उठती है 
कि क्या भिन्‍न जीवन-प्रवाहवाले वे सब लोग भी हमें इसी तरह कभी-कभी याद 
करते होगे ? 


“ १५. मोरोगोरो 


हवाई अड्डे पर सारा झाझीवार उलट पड़ा था। इतनी बड़ी संख्याके लोगोंके 
'साथ बातें करने के प्रयत्नमें कुछ लोगोंके साथ बातें न हो सकीं और परिरिणामस्वरूप 
मनमें विषाद ही रहा । वायुयानमें हम घरके ही नौ जने थे। इसलिए सारा वाता- 
वरण विशेष रूपसे घरके जैसा हो गया । छोटासा सफर। हरएक खिड़की मेंसे 
दिखाई देनेवाली सुन्दरता देखतेके लिए एक दूसरेको बुलाते-बुलाते समय पूरा हो 
गया। और हम फिर वापस घर, यानी जयंतीभाईके घर, पहुंच गये । दो दिन वहां 
रहकर और सारे कार्यक्रम वाकायदा पूरे करके बिदाका वही अनुभव किया; और 
१५ जनको रातकी गाड़ीसे रवाना हुए । इस बारकी यात्रा किनारे-किनारे न थी, 
परन्तु एकदम अफ्रीका महाद्वीपके पेटमें घुसनेकी थी । 
दा रस्सला मसे मोरोगो रो और वहांसे डोडोमा तकका स_्फर रेल द्वारा पश्चिम- 
से पूवंकी तरफ हुआ । फिर वहांमे मोटरके रास्ते कई तरहके नये-नये अनुभव करते 
करते हम उत्तरकी तरफ जाकर ज्वालामुखीके मुंह डगोरोंगोरो गये । वहासे आगे 
मोशी अरूशाके पासके किलिमांजारो और मेरुके उत्तुंग शिख रोंकी एक प्रकारसे 
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'प्रदक्षिणा करके, अम्बोसेलीके सूखे हुए तालाबके आसपासके अभयारण्यमें रहने- 
वाले वन्य श्वापदोंके साथ एक रात बिताकर उनके दर्शनसे धन्य होकर उत्तरमें 
'वापस नैरोबी जा पहुंचे । 

दारेस्सलामसे श्री डी० कं० पटेल साथ आये। हमारे ट्रेड कमिश्नर (वाणिज्य 
दूत) श्री शान्तिलाल पटेल भी साथ थे। इस ओरका प्राकृतिक सौंदर्य बिलकुल 
अलग ही था। ओर जमीनकी पैदावार भी दूसरी ही थी। तरह-तरहके पहाड़ 
देखते-देखते सुबहक साढ़े छः बजे मोरोगोरा पहुंचे । श्री शिवाभाई पटेलके यहां 
डेराथा। 

मोरोगोरोके पहाड़ अबरकके बने हुए हैं। इस पहाड़ में श्रीमती विलिस नाम- 
की एक यूरोपियन महिलाने एक होटल खोल रखा था। मानो मनुष्यके लिए 
बनाया गया नीड़ ! पास ही मोरोगोरो नदीका उद्गम है। वहांसे आगेकी घाटियां 
और उसके बादके मेदानका विस्तार अच्छा मालूम होता था। महिला इतनी 
होशियार है कि कुछ गोरे यहांकी स्वास्थ्यप्रद हवा और उनकी महत्त्वपूर्ण सेवासे 
लाभ उठागे।. रण अपने छोटेस छोटे बच्चोंको भी कुछ समयके लिए यहां छोड़ 
जतत हैं । 

नये ही बन हुए सिनेमाधघरमें मोरोगोरोके लोगोंके सामने हमारे भाषण हुए । 

यहांसे हम ३२ मील पर मगोले हो आये । जिस चीजको देखनेके लिए हम 
तरस रहे थे, वह चीज हमें वहां मिली | दुकान चलानेके लिए नहीं, कितु बाकायदा 
खेती करनेके लिए कुछ होशियार गुजराती भाई यहां आकर बस गये हैं। ये लोग 
यहां ५००-५०० एकड़के ३२ खेतोमें सहयोगी ढंग पर खेती कर रहे हैं। इस 
प्रकार हिन्दुस्तानियों और अफ्रीकियोंके बीच जो जीवन-विनिमय होता है, वह 
दोनोंके लिए सचमुच पोषक हो सकता है। हमारे इन किसानोंने कितनी होशियारी 
से इस कामको जारी रखा है ! सरकारी नीतिके कारण उनकी कठिनाई कैसे बढ़ 
गई है, भारत सरकार और भारतके रुईके व्यापारी जरासी राहत दें तो कितनी 
बढ़िया मदद हो सकती है--ये सब बातें तफसीलसे प्रमाण और उदाहरणों सहित 
और जोशके साथ समझानेका काम श्री जेठाभाई पटेलने किया। श्री जेठाभाईने 
जीवनकी धूपछांह बहुत देखी है और सब तरहसे मंजे हुए आदमी हैं । 

मोरोगोरोके पास हमने एक सुन्दर नसं री देखी--बच्चोंकी नही, किन्तु फल- 
फूलवाले पौधोंकी । इस प्रकार पहाड़में घूमनेमें जो आनन्द भाता है, उसे अनुभवी 
ही जान सकता है। 

मोरोगोरो छोडते-छोडते वहांके महाराष्ट्री डॉक्टर म्हैसकरके यहा हमने 
फलाहार किया । कोई डॉक्टर मिले तो उस देश और खास तोर पर उस स्थानकी 
जनताके बारेमें, उसके श्रीच फैले हुए रोगोंके विषयमें और साधारण जनताके जीवट 
('वैटेलिटी') के बारेम मैं पूछे बिना नहीं रहता। ऊपर-ऊपरसे अच्छे लगनेवाले 
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अनेक समाजोंके बारेमें भीतरी बातें ज्ञात होती हैं, इससे कभी-कभी दुःख होता 
है जरूर परन्तु समाजके निरीक्षण और अध्ययनके लिए यह सारी चीज कीमती 
होती है । ऐसी जानकर्राी इकट्ठी करते समय किसी भी व्यक्तिके बाबत न पूछने- 
कहनेका धरम दोनों ओरसे अच्छी तरह पाला जाता है। हरएक डॉक्टर अपने 
बीमारोंकी बातें गुप्त रखनेको बंधा होता है । कुछ डॉक्टर यह चीज नही जानते । 
तब उन्हें उनके इस धमंका भान कराना पड़ता है। डॉ० म्हैसकर जिम्मेदार आदमी 
दिखाई दिये, इसलिए उनके साथ उचित मर्यादामें रहकर मैं बहुतसी बातें जान 
सका । 

तारीख १७ की शामको हमने मोरोगोरो छोड़ा। आसपासके पहाड़ हमारे 
साथ हमें पहुंचाने दूर तक आये थे और उनके सिर पर सिहकी तरह छलांग मारता 
हुआ चन्द्रमा भी हिरणको पेटमें रखकर हम पर नजर रखता था। 


१६. डोडोमा 


रेलगाड़ीको क्‍या है ? आधी रातके बाद साढ़े तीन बजे डोडोमा आकर खड़ी 
हो गई ! ऐसे समय हम गाड़ीसे उतरें और गांवके लोग आकर हमारा सत्कार 
करें, ऐसी व्यवस्था राक्षसोंकों तो क्या, भूतोंको भी मंजूर न हो। इसलिए हमने 
रेलवालोंस इन्तजाम कर रखा था कि हमारा डिब्बा यही तोड़कर गाड़ी चली 
जाय । परन्तु इतनी सुविधा हासिल करनेके लिए हमें पहले दर्जेका टिकट होने पर 
भी दूसरे दर्जेम सफर करना पड़ा । उसमें सुविधाएं कम नही थी। प्रतिष्ठा कम हो 
जाने पर हमे एतराज नही था। सवेरे सात बजे श्री दारा कीका, उनकी पत्नी 
शहरबानू और कुछ नगरनिवासी हमको लेने आये। हममेसे एक दल श्री दारा 
कीकाके यहां रहा । बाकीके हम, सब तरह सुभीतेवाली डोडोमा रेलवे होटलमें 
रहे | हां, ख्ेकी दृष्टिस हम भी ग्रामवासियोंके ही मेहमान थे। 

हिन्दुस्तानमे क्या और यहां अफ्रीका में क्या, पारसी जाति संख्यामें छोटी, 
लगभग नगण्य होने पर भी केवल अपनी भलाई, चतुराई और सर्व-समाजितासे 
एकदम निखर आती है और अपनी सुगंध फेलाती है। उसमें केवल व्यापारीकी 
दूरंदेशी नही होती; इन्समानियतका भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है । पारसी लोग 
देहातमें रहते हों, शराबकी दुकान चलाते हों और काफी मुनाफा कमाते हों, तो 
भी आसपास किसीका दुःख देखते ही तुरन्त पिघलकर मदट करने अवश्य दोड़ 
जायंग। 

कुछ लोग रुपया कमाते हैं, सो केवल पूजी बनानेके लिए, जमा करके रखनेके 
लिए और पृथ्वीमाताका दिया हुआ धन उसीके पेटमें फिर गाड़ देनेके लिए; कुछ 
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लोग कमाते हैं ऐश-आराम, मौज-शौक और अशोभनीय व्यसनोंमें उड़ा देनेके लिए; 
कुछ कमाते हैं अपने कुटुम्बियों और बहुत हुआ तो जाति वालोंको हर प्रकारकी 
मदद देनेके लिए; ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं जो जाति-पांति, धर्म या देशका 
कोई भंद रखे बिना, जहां भी दुःख या कठिनाई हो वहीं उपयोगी बननेके लिए धन 
कमाते हैं। पारसी नाति आरामसे रहनेमें विश्वास करती है। अपनी जातिके 
गरीबोंको दान भी काफी और व्यवस्थित रूपमें देती है परन्तु यहीं न रुककर वह 
दूसरे धर्मों, दूसरी जातियों और दूमरे देशोंके लोगोंको भी दानके समय भूलती 
नहीं । इसीलिए महात्मा गांधीने पारसियोंको 'परोपकारी पारसी' कहा है । 
हन्दुस्तानमें पारसियोंने एक और तरहसे भी अपना स्थान सुशोभित किया 

है। वे हिन्दू और मुसलमान दोनोंमं आजादीसे घुलमिल सकते हैं और इस तरह 
कभी दोनोंके बीच प्रेम-श.रृंखलाकी कड़ी बन जाते हैं। खाने-पीनेमें वे मुसलमानोंके 
साथ छूटसे शरीक हो सकते हैं। और धामिक भावना और तत्त्वज्ञाञवकी खोज इन 
दो बातोंमें वे हिन्दुओंमे अनेक प्रकारसे एकरूप हो सकते है। ईसा मसीह॒के उपदेश 
और मिशन २ 4(क कार्यकी भी वे कदर करते हैं और कुशल व्यापारी होनेके कारण 
हरएक सरकारके साथ मीठा संबंध भी रखते हैं । 

शिक्षाका महत्त्व अच्छी तरहसे जाननेके कारण जहां व्यावहारिक शिक्षाका 
सवाल आता है, वहां पारसियोंका कदम आगे ही रहता है। चूकि ये लोग मानते 
हैं कि इहलोकका जीवन सुखी बनाया जाय और ननुष्य-मनुष्यके बीचका संब्रंश्र 
मिठासभरा बनाया जाय, इसलिए पारसियोंका जीवन हिन्द्रस्तानके लोगोंको कभी 
खटका नहीं । सर्व-समाजिताके युगधमंमें पारसियोंका जीवन उपयोगी और शोभा- 
युक्त है । 

ऐसी जातिको हरएक सामाजिक अवसर पर अपनाना हमारः फर्ज है । अगर 
हिन्दू संकीर्ण वृति रखकर पारसियोंको या ईसा दयोंको अपनानेमें संव.।व रखेंगे, तो 
वे साबित कर देंगे कि उनके विरुद्ध मुसलमानोंके जो आश्षेप है वे सच ही हैं । 

ऊप रकी सब बातें सिफे इसीलिए लिखनेको प्रेरित नही हुआ हूं कि डोडोमाममें 
एक सज्जन पारसी परिवारके साथ परिचय हुआ! किन्तु उससे भिन्‍न कारण है। 
बह इस प्रकरणमें ययास्थान आयेगा । 

श्री दारा कीकाके यहां बढ़िया नाश्ता करके हम डोडोमाका एनिज संग्रहा- 
लय---जियोलॉजिकल म्यूजियम देखने गये । यह संग्रहालय कई प्रकारसे याददाश्त 
में रखने लायक है । अब तक मैंन जितने संग्रहालय देखे, उनमसे 4.छ तो इस तरहके 
थे, जो शुरूके उत्साहमें जितने बन गये सो बन गये और बादम उनमें कोई वद्धि 
नही हुई । इन्हें मैंने ममी-म्यूजियम नाम दिया है (यानी जिनके प्रति उत्साह मर 
गया है, परन्तु जिनका कलेवर ज्योका त्यों कायम है।) दूसरे कुछ म्यूजियम 
समय-समय पर वद्धि द्वारा अद्यतन किये जाते हैं। परन्तु उनका कोई उपयोग 
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करता है या नही, इसके बारेमें व्यवस्थापक उदासीन होते हैं। यह खनिज सं ग्रहा- 
लय ऐसा था जिसका उपयोग ज्ञानकी उपासनाके लिए और साथ ही सरकार ओर 
जनताको जानकारी देनेके लिए व्यवस्थापक खुद ही करते थे । 

टांगानिकामें खनिज संपत्ति बेशुमार है । हीरे और सोनेकी खानें तो हैं ही । 
किन्तु यह चीज सचमुच संपत्ति नहीं है, परन्तु संपत्तिके प्रतीकके रूपमें काममें ली 
जाती है। जिन खनिज पदार्थोका व्यवहारमें अधिकसे अधिक उपयोग है, वे पदार्थ 
यहां इकट्ठा करके रखे गये हैं और उन पदार्थों पर कई प्रकारके प्रयोग भी हो रहे 
हैं। खनिज पदाथोको सान पर चढ़ाकर पॉलिश करना, तेजाबमें डालकर उनकी 
खूबियां जांचना, भट्टीमें पकाकर उनमें होनेवाले फेरबदल देखना हरएक पदार्थका 
पृथक्‍क रण करके खोज निकालना कि उसमेसे क्या-क्या मिल सकता है--वगैरा 
अनेक प्रकारके प्रयोग यहां हो रहे हैं। सी०>आई०डी० विभागके पुलिसवाले जैसे 
अभियुक्तको धमकाते हैं, फूसलाते हैं, नशमें चर कर देते हैं या कई तरहसे तंग करते 
हैं और युक्ति-प्रयुक्तिसि उसका सब रहस्य जान लेते हैं, उसी तरह ये विज्ञानशास्त्री 
जड़ पदार्थों, वनस्पतियों और प्राणियोंके पीछे पड़े रहते हैं। यह लगन एक बार 
लगी कि जन्मभर उससे चिपटे ही रहते हैं। ऐसे लोगोंने ही मानव-जा तिके ज्ञानमें 
कीमती वृद्धि की है और भौतिक उनन्‍नतिको गति प्रदान की है। ऐसे प्रयोगों पर 
प्रयोगशालाओंके और दूसरे बहुतसे खर्च करने पड़ते हैं। जो जाति यह खर्च करने 
को तैयार नहीं होती, वह किसी भी क्षेत्रमें आगे नहीं बढ़ सकती । इस म्यूजियममें 
किस-किस किस्मकी चीजें रखी गई हैं और उनमेंसे कॉनसी वस्तुएं दुलंभ हैं इसकी 
सूचियां देनेका यह स्थान नहीं है। हम लोगोंको अभी कितना करना बाकी है, 
इसका विचार मनमें करते-करते उस म्यूजियमसे मैं वापस लौटा। भूमिके पेटमें 
क्या-क्या भरा है, इसका विचार करते हुए इस बातकी तरफ ध्यान जाना ही था 
कि भूमि परके पहाड़ोंकी रचना क॑सी है। डोडोमाके बिलकुल नजदीक एक पहाड़ी 
के सिर पर कुछ चिकने पत्थर इस तरह रखे हुए हैं कि एक खास तरफसे देखने पर 
हबह ऐसा भासित होता है मानो सिंह बेठा है और हम उसकी जांघ देख रहे हैं । 
अंग्रेजोंने उसका 'लॉयन हिल' जो नाम रखा है वह ठीक ही है । 

रिवाजके अनुसार दोपहरका लंच हुआ इंडियन एसोसिएशनकी तरफसे । 
उसमें कई अंग्रेज आये थे। इसलिए मुझे यहां अंग्रेजीमें ही भाषण करना पड़ा । 
दोपहरको सब इधरकी मूंगफलीकी योजना देखनेके लिए डोडोमासे ५२ मील दूर 
स्थित कांग्वा केन्द्र पर गये। हमारा बहुत सा लिखनेका काम चढ़ गया था। 
उसे निपटानेके लिए सरोज और मैं पीछे रह गये। कांग्वांमें भो वैसा ही काम था, 
जैसा नचिग्वेमें देखा था । इसलिए वहां न जानेमें कुछ खोना नही था । 

मैं पीछे रह गया तो मेरे भाग्यमें एक-दो सभाएं और कुछ मुलाकातें आ गई । 
शामको हिन्दू-मंडलके सामने मेरा भाषण था। दूसरे दिन मुझे स्त्रियोंकी सभामें 
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बोलना पड़ा । श्रीमती शहरबानू कीका हमारे साथ आई थीं । मैंने देखा कि श्रीमती 
कीकाको शिक्षामें बड़ी दिलचस्पी है। शादी करनेसे पहले वे शिक्षाका ही काम 
करती थीं। पूर्व अफ्रीकाकी प्राथमिक शिक्षाका विचार करनेके लिए अगर कोई 
संस्था बनाई जाय, तो उसमें श्रीमती कीकाको लेना ही चाहिये । बातों ही बातोमें 
उन्होने मुझसे कहा कि, “मुझे शिक्षाकी तरह साहित्यमे भी रस है। हम जो कुछ 
पढ़ते है सो अंग्रेजीमें ही। यह भी ज्ञात नहीं होता कि गुजरातीकी अच्छी पुस्तकें 
कौनसी हैं । मैंने यहांके हिन्दू-मंडलसे कहा कि बाकायदा फीस लेकर मुझे मंडलकी 
सदस्या बनाइये, ताकि आपके पुस्तकालयसे पुस्तकें मंगाकर मैं पढ़ सक्‌। वे कहते 
हैं कि, “'मंडलकी सदस्या आप नहीं बन सकती । आपको जितनी पुस्तकें चाहिये, 
हम यों ही पढ़नेको दे देंगे।” 

अब इस तरह मुफ्त किताबें लेकर पढ़ना हरएक आदमीको पसन्द नहीं होता ।' 
लोगोको ऐसा ही लगेगा कि “आप हमारे मंडलकी सदस्या नही बन तकतीं”, यह 
कहकर हिन्दुओंने अपनी संकीर्णता प्रकट कर दी । हिन्दू कहेंगे कि पारसी लोगोंको 
हिन्दूके रूपने व त *तीकार किया जाय ? इधर पारसियोंकों यह खयाल होगा कि 
हिन्दू संस्कृति और हिन्दू रीति-रिव'जके बारेमें हमारे मनमें जो आदर है, उसकी 
कुछ भी कदर नही ? हम पास आना चाहते हैं और ये लोग हमें दूर रखना चाहते 
हैं । 

सही उपाय यह है कि मंडलके उद्देश्योंमे यही लिखना चाहिये कि, “जो हिन्दू 
हैं या जो हिन्द संस्क्ृतिके प्रति सदृभाव रखते हैं, वे सब इस मंडलके सदस्य बन 
सकते है | हिन्दू धर्मकी किसी रूढ़िके सिलसिलेमें चर्चा हो रही हो, उस समय इस 
प्रकारकें बाकीके लोग मत नही दे सकते। अन्य सब प्रकारसे उन्हें संस्थाके सदस्य 
माना जायगा। 

इतनो व्यापकता न सूझे तो पुस्तकालयके लिए अलग नियम बना३ र बाहरके 
लोगोंको उसके सदस्य बनाया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि सबके साथ 
मिलनेकी उत्सुकता होनी चाहिये । आम तौर पर हिन्दू लोगोंमें स्वयंपूर्णताका ख्याल 
होता है और इस कारण वे बिना विचारे दूसरे लोगोंसे दूर रहते हैं। “हम अलग 
स्वभावके हैं और हमारा व्यवहार दूसरे लोगोंको खटकता है, इतनी स्पष्ट बात भी 
हिन्दुओंके ध्यानमें नही आती । 

0॥, ज़07॥0 ४076 ए0०ण़टा (6 शा ९४6 प३, 
गु0 5९९ 0प्राइ2।ए९५ 3$ 00॥675 5९८ ७६. 

आज दुनियाके दरबारमें हिन्दू लोगोंके प्रति पहानुभूति रखनेवाली जातियां 
बहुत कम हैं। सिफं किसीके भी हाथका और कुछ भी खाने-पीनेको तैयार हो जानेसे 
हमने अलग-थलगपन छोड़ ही दिया, ऐसा नही होता । 

एक बार बम्बईमे हिन्दूसभाका अधिवेशन हुआ होगा। लाला लाजपतराय 
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अध्यक्ष भे । उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा : “असलमें हममें जातीय संकीणंता नहीं 
है। हम तमाम भारतवासियोंको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये मुसलमान ही 
साम्प्रदायिकता पैदा करके हमसे अलग रहते हैं, इसीलिए हम खुद साम्प्रदायिक 
बनकर पारसी , ईसाई वर्गेरा दूसरी तमाम जमातोंको अपनेसे दूर क्‍यों रखें ? मुसल- 
मानोंको हमारे साथ शरीक न होना हो तो वे न हों, जो शरीक होनेको तैयार हैं, 
उन्हें हम आदरपूर्वक क्‍यों न बुलायें ?” 

असलमें वह जमाना ऐसा था कि अगर हमने पारसी, ईसाई वगरा दूसरी 
कौमोंको आदरके साथ अपने सामाजिक जीवनमें शरीक कर लिया होता, तो 
मुसलमान भी हमसे दूर न जाते । हममें राजनीतिक संकीर्णता तो थी नहीं । हमारा 
अपराध, हमारा अलग-थलगपन सामाजिक क्षेत्रमें था। उसकी सजाके तौर पर हमें 
राजनीतिक अन्याय सहन करना पड़ा; हमारी राष्ट्रीयताका हनन हुआ और मानव- 
जातिके दरबारमें हम दूसरे लोगोंकी सहानुभूति खो बैठ । 

और फिर भी हमने अपना अलग-थलगपन अभी तक नहीं छोड़ा । हमारे कुछ 
धामिक विचार और रिवाज अधामिक हैं। उन्हें हम छोड़ देंगे तभी मनृप्यकी 
हैसियत हम तरक्की कर सकेंगे । 

डोडोमामें कोई प्रचारक आया होगा। उसने “आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नही, 
ईश्वर अवतार नही लेता, मूर्तिपृजा ढोंग है” वरगरा वगैरा बातें कहकर यहांकी 
बहनोंकों भडका दिया होगा । इसलिए एक बहन इस बारेम मेरे विचार जानकर 
कुछ आश्वासन प्राप्त करने मेरे पास आईं। मैंने ये सब प्रश्न उच्च भूमिका पर ले 
लिये और उनकी चर्चा की । उन ब्रहनको संतोष हुआ, उन्होंने मांग की कि हम 
स्त्रियोंके सामने भाषण देकर आप ये सब बातें हमें समझाइये । 

खानगी समय लेकर मुझे जो खत-खतूृत लिखना था सो रह गया और दोपहर- 
को बहनोंकी सभामें जाना पड़ा । मैंने बहां घर और समाजकी सफाईके वा रेमें, 
भोजनके बारेमें और ऐसे ही दूसरे इहलोकमें उपयोगी विषयोंकी बातें कही । स्वे- 
समाजिताके महत्त्व और अफ्रीकी बहनोंको अपनानेके बारेमें तो जरूर कहा ही । 
इसे तो मैं किसी जगढ़ भुलता या छोड़ता ही नही था । 

कांग्वा गये हुए हमारे साथी चार बजते-बजते वापस आये। तुरन्त ही हम 
मिसेज पाइकके यहां चायपार्टीम गये । लिडीके वर्णनके समय मैंने लिखा है कि 
गोरोंने हमे अपने वहां खानेको बुलाया हो, ऐसा मि० पाइकका एक ही उदाहरण 
था ।' उसमे इतना सशोधन करना चाहिये कि डोडोमाम उनकी भाभीने भी हमें 
अपने यहां अपने गोरे मिन्नोंसे मिलने बुलाया था । 

रातको श्री दारा कीका और श्रीमती कीकाकी तरफसे स्वेच्छा-भोजन था । 
इसे फ्रेंच और अंग्रेज लोग 'बुफे! कहते हैं। स्वेच्छा-भोजनकी खूबी यह होती है कि 
'खानेकी सब तरहकी चीजें तैयार करके एक मेज पर रख देते हैं। पास ही रकाबियांं, 
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चम्मच, कांटे, हाथ रूमाल वगैरा रखे रहते हैं । मेजबान और मेहमान सब उस 
मेजके पास जाते हैं और हरएक आदमी एक एक रकाबी लेकर उसे जो और जितना 
चाहिये, परोस लेता है और जी चाहे वहां बैठकर या घमते-घमते खाने लगता 
और अलग-अलग लोगोंके साथ बातें करता है। इस प्रकार आग्रह करके अधिक 
परोसना और अन्न विगाड़ना टल जाता हे । अपना हाथ सो जगनन्‍नाथ' के हिसाव- 
से हरएक मनुष्य अपनी रुचिकी चीज पसन्द करके परोस लेता है और एक जगह 
बैठनको बात न होनेसे बहुतसी क॒सियों और मेजों या पद्रोकी व्यवस्था करनेकी 
जिम्मेदारी नहीं रहती । लोग घमते-घमते खायं तो कई लोगोंके साथ थोडा-थो डा 
बाल सकते हैं, दोस्ती बढ़ा सकते हैं | गंभीर लोग दो-चार कृ्तियां जमा करके वहां 
बंठकर खाते-खाते चर्चा कर सकते है। श्री अप्पासाहबके अफ्रीका आनेके बाद यह 
प्रथा हमारे लोगोंमें काफी फैली । यह कई तरहसे सुविधापूर्ण तो है ही । 

भोजनके बाद भाषणमे मैंने कहा कि मनृष्य-जातिका आदर्श ल्रिविध माना 
गया है। स्वतंत्नता, समता और बंधता। थे तीनों आदर्श सिद्ध करनेके लिए मनष्य- 
जातिको महान क्रा।तथा करनी पड़ी हैं। 

फ्रांस देशने राजनीतिक समता स्थापित की । परन्तु उसके लिए खूनकी नदियां 
बहाई गई और सामंती प्रथाका, फ्यूडेलिजमका अन्त किया गया । उसके बाद रूसने 
उतनी ही रक्‍तरंजित क्रांति करके अपने यहां समताकी स्थापना की और पृजीपति 
वर्ग और खानगी संपत्तिका अंत किया । अब वंध्रुता स्थापित करनेके लिए एक 
अनोखी क्रांति करनेकी बारी हिन्दस्तानवेः भाग्यमें आई है। इसके लिए पहले हिसा- 
का अंत करना पड़गा । और शहरी संस्क्ृतिको सीमित करके गांवोंका उद्धार करना 
पड़ेगा ।इस बंधृताकी क्रातिके परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और 
वांशिक न्याय तीनोंकी स्थापना होगी । 

इसका नतीजा यह होगा कि अफ्रीकाकी भूमि पर भारतकी मिश्रित संस्कृति, 
यूरोपकी इतिहाससिद्ध संस्कृति और अफ्रीकाकी आदिम संस्कृति तीनोंका समन्वय 
हो जायेगा। और उसमेरा एक नई संस्कृति उत्पन्न होगी, जिसका प्रधान सदर 
होगा वन्धुता, यह बन्धृता मनुष्य मनुष्यके बीच ही नही, परन्तु धर्म धर्मके बीच भी 
स्थापित होगी । 

इतने विस्तारसे नहीं परन्तु इसी प्रकारका भाषण मैने दिया। उसके बाद 
अप्पासाहब बोले । उनका भाषण बहुत सुन्दर था। एशिया महाद्वीपकी पुनर्जागृति 
ओर अहिसक पद्धति द्वारा संबर्ष मिटानेकी आवश्यकता उनका विषय था। दूसरे 
दिन डोडोमा छोड़नेसे पहले हम दो-तीन पाठशाल, ( देख आये । इंडियन पांब्लक 
स्कलके हेडमास्टर श्री कुरेशी फौजसे निवत्त हुए आदमी है। इसलिए उन्होंने 
विद्याथियोंको कवायद अच्छी सिखाई है। इसका लाभ हिन्दुओंको अपेक्षा मुसल- 
मानोंने ही अधिक प्राप्त किया है, यह असर मेरे मन पर हुआ। यहां लड़कियोंकी 
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शिक्षाके लिए आगाखानकी कन्यापाठशाला अलग है। वहां श्रीमती टनंबुल नामकी 
अंग्रेज महिला बड़ी लगनसे काम कर रही हैं। इंडियन पब्लिक स्कूलकी लड़कियों- 
को खड़े-खडे खो खो खेलते देखकर मुझे बड़ा आनन्द आया | 

यहांकी रेलवे दारेस्सलामसे मोरोगोरो और डोडोमा होकर टबोरा पार करके 
आगे किगोमा तक जाती है। किगोमा टांगानिका सरोवरका पूर्वी किनारेका बन्दर- 
गाह है। वहासे जहाजमें बैठकर बेल्जियन कागोमें जाते हैं । 

हमारे लोग हिन्डस्तानसे दारेस्सलाम आते हैं, वहांसे रेलवेके रास्ते किगोमा 
और वहांसे जहाजके रास्ते उसुम्बरा । यह आखिरी बन्दरगाह टांगानिका सरोवरके 
उत्तर किनारे पर स्थित है। 


१७. जड्भोरोंगोरो 

पूर्व पश्चिम जानेवाली रेलवेको छोड़कर अब हमने डोडोमासे नरोबी तक 
जानेवाला उत्तरका मोटरका रास्ता पकडा। इस प्रदेशमें न बड़े जंगल हैं और न 
बड़े पहाड़ । हमारे सौभाग्यसे श्री बदरू नामक एक भाई अपनी मोटरमें नैरोबी जा 
रहे थे । अप्पाप्ताह॒बके प्रति प्रेमके कारण वे हममें मिल गये । इसलिए हमारी मंडली 
तीन संवारियोंमें आरामसे सफर कर सकी। श्री कमयलयनने एक मोटरगाड़ी 
टांगामें खरीदी थी । वह डोडोमा आ पहुंची थी । एक वह ओर दूसरी भाई बदरूकी 
और तीसरी बॉक्स गाड़ी किराय-पर ली थी । 

बरसातके दिनोंमें रास्ते परसे मोटरें जानेसे कई खड्ड-खोचरगे हो जाते हैं, जो 
सूखनेके बाद मोटरोंको परेशान करते हैं। यह मुश्किल टालनेके लिए रास्तेके खड्डे 
खोचरोंकी हजामत करनेवाली मोटर मनुष्यने बनाई है। लोहेका एक मोटासा 
उम्तरा रास्ते पर चलाने लगें, तो सूखे हुए कीचड़की उठी हुई नोक कट जाती हैं 
और उनकी मिट्टी खड्डोंको भरती जाती है। 

इसके सिवा रास्ता सुधारनका एक देहाती उपाय है। जंगलकी झाड़ियां 
इकट्ठी करके रास्तेकी आधी चोड़ाई तक पहुंचने लायक एक ब्रश तैयार कर लिया 
जाता है। बुनाईके काममें मांड देनेके लिए जो कूचा तैयार किया जाता है, उसके 
जैसा ही यह ब्रश होता है । लम्बी रस्सी बांधकर यह ब्रश रास्ते पर फंरनेसे रास्ते 
पर को मिट्टी समान रूपम फल जाती है, इसके कारण मोटरोंकी दिक्कत बहुत 
कुछ घट जाती है। रास्ते सुधारनेके ये दोनों प्रकार हमने देखे । हमारे यहां कुछ 
खास स्थानों पर ये जारी किये गये हैं । रास्तेके दोनों ओर दूर दूर तक, जैसे क्रिकेट 
के क्षेत्रगाल खड़े हों उसी तरह गोरख-चिंच अर्थात्‌ चिरमुलाके विशालकाय पेड़ 
खड़े थे। ऐसे पेड़ पूर्वी किनारे पर भी बहुत हैं। दारेस्सलामके आसपास तो बहुत 
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ही हैं। इस इलाकेका नाम टांगानिका न होता तो मैं इसे चिरमुला नाम देता । 

आधुनिक सभ्यतासे अलग पड़े हुए इस देशमें जहां-जहां बस्ती है, वहीं हिन्दू 
ओर मुप्तलमान गुजराती अपनी-अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। इनके बीच कोई 
झगड़ा नहीं है (क्योंकि यहां संस्कृति, सभ्यता और अखबार नहीं पहुंचे हैं ! )। 
रास्तेमें कोन्डोवा नामक एक छोटासा गांव था। वहां दूरसे पानी लाकर गांवको 
बड़ी राहत पहुंचाई है । हम यहां न ठहर कर आगे बबाटी पहुंचे और वहां एक 
मुसलमान भाईके यहां दोपहरका भोजन किया । इनके छोटेसे दीवानखानेमें एक 
सादा जमंन चित्रथा। उसमें सिहोंका चित्रण बड़े अच्छे ढंगसे हुबहु किया हुआ 
था। 

यहांसि आगे चलकर सारा प्रदेश बदल गया। बाई ओर एक विशाल खारे 
पानीका सरोवर था उसका नाम मनियारा है । इस सरोवरके आसपास जंगली 
शिकारी जानवर बहुत हैं। माफयूनी गांवके पास रास्ता फट गया । वह रास्ता 
पकड़कर हम आगे बढ़े । बाईं तरफ तालाब और दाई ओर लोसिभिंगुर पव॑त॥ 
पहले आय: ३. ५ गाव, उसके बाद आया ओत्डियानी। कराट्के पास भाई 
बदरूकी मोटर बिगड़ गई। हमने उन्हें रास्ते पर छोड़कर आगे जानेसे इनकार कर 
दिया । जगलमे वे अकेले और इस पर भी एक पैरमें कुछ कमजोरी। उन्हें इस तरह 
कसे छोड़ा जाय ? 

मगर वे माने ही नही । कहने लगे, “मैंने ऐसे सफर बहुत किये हैं । मैं अपनी 
मोटरको पहचानता हूं। वह घंटे भरमें ठंडी हो जायगी और मान जायगी ।' 
आखिर हमने उनकी बात मान ली और ओल्डियानी चले गये । वहां पहुंचते ही 
जब एक बसको भाई बदरूकी मददमें भंज सके, तभी हमारे मनकी घबराहट कम 
हुई । 

इस प्रदेशमें कुछ यूरोपियनोंने सुन्दर खेतीबाड़ी की है। कॉफी, चाय, गेहूं 
वर्गराकी खेती करके वे अच्छा कमाते हैं और अच्छी तरह रहते भी हैं । परन्तु हम 
इधर जो आये थे सो उनकी खेतीबाड़ी देखनेके लिए नही, बल्कि यहांके एक प्रसिद्ध 
सुप्त ज्वालामुखी के मुहक भीतर हाथी और सिंह जैसे वन्य पश्‌ रहते हैं, उस स्थान- 
को देखनेक लिए । 

अंधेरा होनेकी तैयारी थी। हमने ओल्डियानी छोड़कर डः गोरोंगो रो जानेका 
रास्ता लिया । गोरोंके कितने ही शाम्बे पार किये और पहाड़ चढ़ने लगे। प्रारम्भमें 
ही एक दो खरगोश मोटरके प्रकाशमें दिखाई दिये। इसलिए आशा बंधी। थोड़े 
आगे गये तो एक तेंदुआ--नहीं, तेंदुआ छोटा होता ? --चीता दिखाई दिया, जिसे 
अंग्रेजीमें 'लेपर्ड' कहते हैं। मोटरके प्रकाशमें चॉँधियाकर वह एक तरफ हट गया 
और उसने एक पेड़के छोटेसे कोटरमें छिप जानेकी कोशिश की । मोटर नजदीक 
आई तो उसकी जगह पर जरा अधेरा हो गया । इससे लाभ उठाकर, इधर-उधर 
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देखकर, जरा दुबक कर उसने दौड़ लगाई और देखते देखते जंगलमें गायब हो गया । 
हम जरा आगे बढ़े । अंधेरा जम गया थ! । आकाशका चन्द्रमा छाछसे भी पतली 
चांदनी बरसा रहा था। इतनेमें मोटरके सामने एक बड़ा जानवर दिखाई दिया। 
हाथी है या गेंडा है, इसका विचार करें इतने में खोपड़ी परके दो सीगोंने बता दिया 
कि यह वन-महिष है । जंगलके शिकरा री हाथी, गैंडे या शेरस इतने नही डरते जितने 
महिषसे डरते हैं। महिप जबरदस्त ताकतवाला जानवर है। हाथी या शेर भी 
इसका नाम नही लते । शिकारी कहते है कि बाकी सब जानवरोंका स्वभाव समझा 
जा सकता है और उनसे निपटा जा सकता है । महिप भूखा हो या न हो, उसे आप 
छेड़ें, या न छेड़ें, वह अकेला हो या झण्डमें हो, जहां उसे आपके प्रति शक हुआ कि 
उसने आप पर हमला कियाही समझिय्रे। और उसका झपाटा इतना जोरदार 
होता है कि उससे शायद ही कोई बच सके । 

हमारे सामनेका महिप खूब मस्तीमें आया हुआ जानवर दिखाई देता था । 
सामने रास्ते पर आड़ा खडा रहकर डोल रहा था। दूरबीन लेकर देखा तो उसके 
गले और गरदनकी तरफके बाल काफी लम्बे दिखाई दिय । थोड़े ही समयमं उसने 
सिर फंरकर मोटरकी तरफ टकटकी लगाई | हमने उस अच्छी तरह देखनेके बाद 
मोटरकी रोशनी बन्द कर दी । काफी समय तक अच्छे चन्द्रप्रकाशम हम एक-दूसरे- 
के दर्शन करते रहे । उसका विचार हम पर हमला करनेका नहीं था। परन्तु ह 
हमला नही करेंगे, इसका क्या भरोसा ? इसलिए उसने थोड़ी देर हमारी वाट देखी । 
जसे विश्वास हो गया कि हम कुछ भी नही कर रहे है, तो वह रास्तेके बाई ओऑरके 
जंगलमें विलीन हो गया । रास्तेके दाई तरफ ऊंचा पहाड़ था । बाई तरफ उतार 
था । दिनका वक़्त होता तो यह देखनेको हम ठहरते कि वह कहां गया । हम आगे 
चले। एक स्थानसे इगोरोंगोरोके मुखके भीतरका भाग कुछ कुछ दिखाई देता था । 
तालाब जेसा था। वहां चांदनीका प्रकाश स्पष्ट हो रहा था। ऊपर पहुंने तव आस- 
पास कुछ भी दिखाई नही देता था। ऊपर सरकारकी तरफसे यात्रियोक्रे लिए 
बनाया हुआ दस-बीस झोंपड़ोंका कंम्प था। 

उसमे हमारे रहनेकी सुविधा की गई थी। एक व्यापारी अपने यहांसे ३०-४० 
कम्बल ले आये थ | पीनेका पानी तो ढेर सारा था। एक बड़ी झोंपड़ीमें खानेकी 
तैयारी की गई थी। उसकी दीवार पर महिपोंके सिरकी हड्डियां और सीग टंगे हुए 
थ । हम लोगने एक एक झोपड़ी पसन्द कर ली और अपने बिस्तर आप बिछा 
लिये। सवेरे उठते ही ४० मील चौड़ा और कोई १०० व मीलके क्षेत्रफलवाला 
ज्वालामुखी दिखाई देगा तब कैसा लगेगा, इसका विचार करते करते हम सो गये। 
मनियाराके आसपास हमने असख्य हिरण, शुतुर्मुगं, चित्राश्व (जिब्रा), जिराफ 
और बुद्‌दू बगरा जानवर देखे थे । अब सवेरे क्या क्‍या दिखाई देगा, इसकी कल्पना 
कर रह थ । इतनी ऊंचाई पर ठंड तो होती ही है। हम खूब सोकर उठे, प्रार्थना 
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की और बाहर निकले । जहां देखो वहीं कोहरेका क्षीरसागर था ! कोहरा कपाल, 
आंखों और कानोंको गुदगुदाता और आगे चलने लगें तो दो तीन हाथ हट जाता 
ओर पीछेक्ी तरफसे नजदीक आ जाता । आसपास घूमने पर बड़े-बड़े पेड़ कोहरेमें 
भूत जेसे लगते और पास जाने पर उनकी छाल पर जमी हुई और नीचे लटकती 
हुई काईके कारण वे रीछ जेसे लगते थे। उन पेडोंके नीचे हमारी लांग केबिन' 
बड़ी सुन्दर लगती थी । यह स्थान ८५०० फूट ऊंचा है, इसलिए ठंड और कोहरा 
दोनों लम्बे समय तक रहते हैं। हमें दोपहर तक अरूशा होकर मोशी जाना था, 
इसलिए कोहरा मिट जानेकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी | हम तुरन्त रवाना 
हो गये। हमारी पार्टीमिंसे श्री कमलनयन और कुछ आदमी पीछे रह गये । 
१० बजके बाद वे सारा ज्वालामुखी (द्रोण) और उसके भीतरके कुछ जानवर देख 
पायर । 

अफ्रीकाकी भूमिका इतिहास ज्वालामुखियोंका इतिहास कहा जा सकता है। 
ऊपर एक जगह कहा गया है कि लाखों वर्ष पहले यूं अफ्रीकाकी भूमिमें ३०-४० 
मील चौड़ी श।/ ३००-४०० मील लम्बी और ह वारों फुट गहरी दो दरारें पड़ी 
थी। वे कंस पड़ीं, कब्र पड़ी, उस समय उनका रूप क्‍या था, यह हम आज नहीं 
जान सकते। इतना ही जानते है कि ये दरारे'ं पड़ने के बाद बीचमें ज्वालामुखी 
सुलगे। उन्होंने दरारका कुछ भाग भर दिया। परिणामस्वरूप कुछ सरोवर तेयार 
हुए और नदियां बहने लगीं। यह सब कुछ एक ही समय एक साथ हुआ हो, सो बात 
भी नहीं । जो फेरबदल होनेवाले थे, वे स्थायी हुए हों सो भी नही । १६३८ और 
१६४८ तक कुछ ज्वालामुखियोंने सिर ऊंचा किया यानी मुंह खोला और उसमेंसे 
अग्निरस बहने दिया । 

इगोरोगोरोका ज्वालामुख कब बना, यह हम नहीं जानते । पर-त जब इतना 
बड़ा ज्वालामुख अग्निरससे खदबदा रहा होगा, तब उसके सिर पर कोर्ट १०० मील 
तक पक्षी भी उड़नेकी हिम्मत नहीं करते होंगे। आज यह सब शांत हो गया है। इस 
ज्वालामुखका पेंदा सीधे मैदान जेसा हो गया है। उसमें पानी जमा होता है और 
जंगल उग आये हैं। ये पेड़ यहां किसने बोये होंगे ? जंगलके पेड़ोंके बीज खा-पचा- 
कर अनेक छोटे बडे पक्षी यहां आये होगे । विष्टाके द्वारा ये बीज बोये गये और उनके 
बडे जंगल हो गये । वुछ जानवर यहां आहार ढूढ़ते हुए आये होगे। एतनो ऊंचाई 
पर व कैसे चढ़े और यहां उन्होंने स्थायी निवास कंसे किया, इसका इतिहास उन 
जानवरोके वंशज कहांस जानें ? और जानें तो भी हम उनसे यह इतिहास कंसे 
प्राप्त कर सकते हैं ? नगः रक्षितं इति नगरम्‌, यह नगरकी व्याख्या सच हो, तो 
अफ्रीकाके श्वापदोंका यह अरण्यनगर है। किसी समयके ज्वालामुखीके सिर पर 
ठंड और कोहरेका अनुभव करते हुए हम एक रात बिता सके, यह बात भी हमें 
बहुत संतोप दे सकी । उसी रातको अमरीका--ओटावासे आया हुआ चि० सतीश- 
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का एक प्रेमपूर्ण पत्र मुझे उस स्थान पर मिला, उसका भी मन पर बड़ा असर 
पड़ा। कहां हिन्दुस्तान, कहां केनाडाकी राजधानी ओटावा और और कहां यह 
शिकारी जानवरोंका अरण्यनगर ! परन्तु लेखनकला और पत्रव्यवहा रके आधुनिक 
साधनोंक़े क/रण ऐसी स्वितिमें भी हम एक दूसरेके साथ हादिक सम्पर्क साध सके । 


१८. दो पवंतराज 


डगो रोंगोरोसे अरुशा और वहांसे मोशीकी दौड़ लगाकर हमें तीसरे पहर तक 
व्याख्यानके लिए पहुंचना था । इसलिए सुबह जल्दी नाश्ता करके डगोरोंगोरो 
छोड़ा । पहाड़ परसे जरा नीचे उतरे कि कोहरेके बादल ऊपर रह गये। अब्र नोचे 
ओल्डियानीकी तरफका सुन्दर दृश्य नजरके सामने फेल गया। धूप और बादलोंकी 
धूपछांहके कारण सारी जमीन स्वर्णमूमि जैसी लग रही थी। कराटू तक वापस 
आये और फिर जिराफ, शुतुर्मग और तरह-तरहके हिरण बहुत नजदीकसे देखनेमें 
आये । एक हिरण हमारे नजदीक पहुंचने तक निर्भय होकर हमे देखता हुआ ही बंठा 
रहा | परन्तु अन्तिम क्षणमें उसने विचार बदल दिया और ऐसी छलांग मारी 
मानो हवाई गोला हो ! यहां हमने पहली बार जिराफको दौड़ते देखा | सुबह ही 
मैंने कहा था कि सर पर द्रबीन जैसे सींग लेकर खड़े हुए जिराफ हमने बहुत देख 
लिये। यह प्राणी दौड़ता होगा तब कसा दिखाई देता होगा ? और कुछ घंटोंमे 
जिराफ पानीकी लहरोंकी तरह दौड़ता हुआ द्वमारे देखनेमें आया । उसकी सुडोल 
गति देखकर ऐसा ही लगता है कि जान बचानेके लिए भी यह कलावान प्राणी 
बेढंगेपनसे दौड़नेको तैयार नहीं होता ! 

कराट्में एक गुजराती भाईने बड़े प्रेमसे हमें केसरिया दूध पिलाया। जाते 
समय हम उनके यहां नहीं ठहरे, इस पर हमें उलहना दिया और पक्के केलोंकी एक 
फली और तरह-तरहके फल हमारी मोटरमें लाद ही दिये ! इन लोगोका कंसा 
निष्काम प्रेम था ? हमने उनके लिए क्‍या किया था ? क्‍या कर सकते थे ? उनके या 
हमा रे जीवनमें दुबारा मिलनेकी संभावना भी कम थी। फिर भी घरके आदमियों- 
की तरह ये लोग हमारे साथ घ्यवहार करते रहे । अपनी सारी होशियारी या 
बहादुरीका बखान करना भी उन्हें नही सूक्षता । सारे पूर्व अफ्रीका में हमें जहां-तहां 
ऐसे ही गुजराती भाई मिले हैं ओर हर जगह हमने इसी प्रेमकी बाढ़का अनुभव 
किया है । 

हम अंगारक पंत तक सीधे उत्तरमें गये । मोंडुली गांवको बाई ओर रखकर 
हमने पूवंकी ओरका रास्ता लिया। थोड़े ही समयमे हमें अफ्रीकानिवासी मेरु पव॑ त- 
के दर्शन हुए । उसका शिखर बादलों पे ढंका हुआ था और उसका विस्तार पचहत्तर 
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मील तक फंला हुआ था ! फिर आया अरुशा शहर । बड़ा ही सुन्दर । यूरोपियन 
लोगोंने इसे नंदनवन बना दिया है। हमे यहां तक लानेवाले श्री त्विलोकीनाथ वोरा 
यही उतर गये और हम इन्हीकी मोटर लेकर आगे मोशी गये । रास्तेमे दोनों ओर 
अंग्रेजोंके अनेक शाम्बों (एस्टेट्स) की शोभा हम देख सके। बीचमें हमने उषा 
नदी पार की। कितने ही मीलों तक फैले हुए घासके बीहड़ देखे । टांगासे अरुशा 
तक आभआनेवाली रेलवेको हमने तीन बार पार किया। पहली बार हमने यहां तारके 
खम्भे देखे । और अन्तमें--- 

जिसकी धुन बहुत दिनोंसे लगी हुई थी, वह किलिमांजारो पवंत नजदोकसे 
दिखाई दिया । पहले तो बादलोंमें धनुपकी रेखाकी तरह एक सफेद सुरेख किनारी 
दिखाई दी । मनको यह विश्वास हो जानेके बाद कि यह बादल नही परन्तु पहाड़- 
की चोटी है, हमने देखा तो किलिमांजारो अपने सिर परका बादलोंका पटल धीरे- 
धीरे हटा रहा है । कैसा वह गंभीर और भव्य दर्शन था ! मानो करगौर मद्ठादेव 
बुद्ध भगवानका अवतार लेनेके लिए अपनी जटा उतार कर यहा ध्यानस्थ वंठ हों ! 
आज किलिगाएगोके सिर पर हमेशासे ज्यादा बर्फ थी। इसलिए उसके नीच 
उतरते हुए रेले खूब दूर तक पहुचे हुए दीखत थे। शिखरकी रचना इतनी सुन्दर 
मालम होती थी कि यह जानते हुए भी कि उसके सिर पर ज्वालामुखीका द्रोण 
(मुंह) है, यहांस वह सच्चा प्रतीत नही होता था । हृदयके उद्गार निकाल दालने- 
की पुरानी आदत रही होती, तो मैंने जरूर कहा होत" “अद्य मे सफलं जन्म, यात्रा 
च सफला इयम्‌ ।* 

हमारी मोटर हमें सपाटेसे मोशी और उसके वेभवशाली पहाड़ किलिमांजारो 
की तरफ ले जा रही थी। रास्ता टेढ़ामेढ़ा होनेके कारण दर्शनकी खूबियां क्षण-क्षण 
बदल रही थीं। बादमें मैंने जाना कि मोशीका अर्थ धुआ है। किलिमाका अर्थ 
पहाड़ और अन्जारोंका अर्थ ऊंचा या चमकता हुआ। दोनों अर्थ इस ५द्ा इके लिए 
जंचते हुए थे । किलिमांजारोका विस्तार भी बहुत चौड़ा है। ऊपर चढ़नेका रास्ता 
उसके पीछेकी तरक है। दूसरे दिन हम उस रास्तेसे एक अफ्रीका मुखियाका घर 
देखने गये । 

मोशीमे हम बहुत ही थोड़े समय रह सके। परन्तु उस समयका उपयाग 
अच्छा हुआ | श्री सदरुद्दीन--माननीय वलीमुहम्मद नजरअलीके लड़के--के यहां 
हमारा डेरा था। श्रीमती सदरुद्दीन बड़ी चतुर महिला थी । उनके यहां खा-पीकर 
ताजा होकर हम सभामें गये। इतनेमें श्री कमलनयनकी मंडली भी आ पहुंची । 
प्लाजा थियेटरमें काफी भीड़ लगी हुई थी। बहनोंकी संख्या भी अच्छी थी। यहां 
पहली बार मैंने अपनी राय जाहिर की कि हिन्दुस्तानके स्वतंत्र होनेके बाद एशिया 
की अनेकवंशी जनता हमारी तरफ प्रेम और उमंगभरी नजरोंसे देखने लगी है। 
इसलिए अब हमें एशियाके प्रतिनिधि बनकर एशियन नाम धारण करना ही 
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पड़ेगा। इस सभाके त्रन्त बाद किलिमांजारोकी बिलकुल सीढ़ियों पर एशियन 
एसोसियेशनकी चायपार्टी थी। यहां अप्यासाहबका बड़ा प्रभावशाली भाषण 
हुआ । इस प्रदेशमें रहनेवाले चाग्गा अथवा वाचाग्गा लोगों की एक संस्था है। इन 
लोगोंकों शिक्षा देकर उन्हें आगे लानेवाले मि० बेनेटके साथ मुलाकात हुई । एक 
आदमी सोच ले तो अफ्रीकी लोपोंके लिए कितना कर सकता है, इसका वे उत्तम 
नमूना थ | 

यहांकी पार्टीमें एक महाराष्ट्री डॉक्टर, दो गोअन, अनेक सिक्‍्ख भाई और 
गुजराती हिन्दू थे | इस्माइली भाई तो बड़ी तादादमें जमा हुए थे । रातको यहांके 
हिन्दू भाइयोंके साथ खास वार्तालाप रखा गया था, जो € से ११ बज तक चला । 
ऐसे वार्तालाप हमारी यात्राका सर्वोत्तम भाग माने जाएंगे। इनमें हम कुछ भी 
संकोच रखे बिना हिन्द्‌ मुसलमानोंके संबंधके बारेमें आजादीके साथ बोल सकते 
थे, लोगोंकी भावनाएं और उनकी मुश्किलें जान सकते थे और अनेक भूमिकाएं 
बनाकर हम अपना दृष्टिबिन्दु उन्हें समझा सकते थे। मोशीमें वहांके डिप्टी 
कमिएनर मि० जॉन्स्टन मिले। आदमी स्वभावसे बड़ा सज्जन और विचा रोका 
उदार था। कोई घंटेभर बैठकर उन्होंने बहुतसी बातें की । और उनसे बहुत कुछ 
जाननेको भी मिला । 

दूसरे दिन हम चाग्गा लोगोंके वेलफेअर सेंटरकी एक बाड़ी देखने मरागू गये। 
उस बाद्ीके पास चाग्गा लोगोंके एक नेता-- मुखिया पेट्रोका सुन्दर निवासस्थान 
है। उनके मेहमान बनकर हमने देख लिया कि अफ्रीकी परिवार कंसे रहते है । 
उनके नये मकानके पीछेवाली बड़ी गोल झोंपड़ी हम भीतरसे देख आये । विलकुल 
अंध्रमे इन्सान और टरैवान साथ-साथ कंसे रहते हैं. यट देखकर हिमालयके पहाड़ी 
लोगोकी याद आ गई। परन्तु वहा इतना अंबरा नही था। अफ्रीकी लोग गायका 
दूध भी पीते हैं और उसका खून भी पीते हैं । गाय या बछड़ेको खंभेस बांधकर एक 
बाणस उसके गलेकी नस कैसे काटते हैं और आवश्यक लू निकाल लेनके बाद घाव 
कैस बन्द किया जाता है, इसके बारेमें हमने विस्तृत बातें सुनीं। प्रत्यक्ष प्रयोग 
देखनेकी मरी हिम्मत नही हुई, इसलिए मैं वहांस खिसक गया । हमारे दलके लोगों 
ने क्या-क्या देखा, सो मैंने पूछा भी नही। श्री पेट्रोके साथ वर्धाके ग्रामोद्योगों और 
नई तालीमके बारेमें बाते की । हाथकी कती और बुनी खादी और हाथके बने हुए 
कागजके नमूने वगरा देखकर उन्हें महसूस होने लगा कि हम भी ऐसा ही क्‍यों न 
करें। बादमें मैंने उन्हें बड़े विस्तांरसे समझाया कि शहदकी मक्खियोंका पालन 
कंसे किया जाता है और उनका नाश किये बिना शहद कंसे निकाला जाता है। 
उन लोगोंन भी खूब ही दिलचस्पीके साथ यह सब सुन लिया । 

मुखिया पेट्रोकी बाड़ीके मकईके गरम-गरम भुट्टे हमने चखे। उसके दाने 
इतने बढ़े और मीठे थे कि यहांके बीज हिन्दुस्तानमें ले जानेकी इच्छा हो गई । 
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मकईका आटा अफ्रीकी लोगोंका मुख्य भोजन है। इसके साथ वे एक प्रकारके 
बेमिठास केले पकाकर खाते हैं। और एक प्रकारके शक रकन्द भी सेंककर खाते है । 
इन जक रकंदोंका स्वाद भी हमारे जकरकन्द जितना मीठा नहीं होता । अफ्रीकाकी 
मकईका स्वाद हमने कई जगह लिया है, परन्तु स्वादमें यहांकी मकईकी बराबरी 
कोर नही कर सकी । 

लोटकर हमने खाना खाया और अरुशाके लिए रवाना हो गये। रास्तेमें 
फिर किलिमांजारोंके भव्य दर्शन हुए । अगले दिनके दर्शनोंके कारण आजका दर्शन 
बासी भी नही लगा और उसका नशा भी कम नहीं हुआ। परन्तु परिचयकी 
आत्मीपता अवश्य उमड़ आई। सारा रास्ता पहचाना हुआ था, इसलिए हम 
आसानीसे पोने चार बजे अरुशा पहुंच गये । वहा हमारे मजबान श्री नरसीभाई 
मथरादास थ। श्री नरसीदासभाई श्री नानजी कालिदास मेहताके भतीजे है । 
उनका घर अरुशाभरमें तमाम युख-मुविधाओंसे भरा हुआ सबसे अद्यतन (अप-दु- 
डेट) माना जाता है। अरुशामे इण्डियन एसोसियेशनकी तरफसे चायपार्टी हुई । 
इसमे वहाके प्रांतीय कमिश्नर और उनकी पत्नी आई थी। सारी पार्टमि जो 
यूरोपियन थ, उन ५ भ्रीक और इन लोग भी थे । एशियन लोगोंम हमारे हिन्दुस्तानी 
लोगों--गोअनों सहित--के उपरांत अरब वगैरा थे और अफ्रोकी लोगोंम स्थानीय 
एबिसी।-नयन और सोमाली भी थ। लोग चाय और खाद्य-पदार्थोंके साथ न्याय 
करनेम मझगल थ, जब कि मरा सारा ध्यान मेरुकी प्रचड मूृतिकी तरफथा। टन 
दिनों मेरुके सिर पर बर्फकरा मुकुट नही होता, परन्‍्त मृकुटके विना भी वह आस- 
पासके प्रदेशंक राजाकी तरह ही सुशोभित था। किलिमांजारों और मेरु जबसे 
ऊपर निकल आज हैं, तबसे अफ्रीकाके शिकारी जानवर और मनुष्य, नदियां और 
सरोवर--सबके सुदीर्ध इतिहासके वे साक्षी है। प्राचीन क्रालके कई अफ्रीकी 
नताओन इन दो पहाड़ोकी शपथ खाकर अपनी मित्नद। दृढ की होगी 4ए शत्लुस बंर 
लेनेकी प्रतिज्ञा पर मूहर लगाई होगी । ये दो पहाड़ कोई संकल्प नही दे रते । पक्ष- 
पात नही करते । अपने सिर पर जितनी वर्षा हो, उसके छोटे बड़े झरने बनाकर 
उपा (८५४), पंगानी (9५॥/2..), त्सावों (५६७४०), जो कोई नदी उनसे लाभ 
उठाना चाहे उसे जीवन अपंण करते रहते है । 

सार्वजनिक सभामे अनेक पंजाबी और गुजराती बहनें वर्गरा मिश्रित श्रोता 
थे। हिसा और अहिसाका प्रश्न तो छेड़ा ही था । 

रातके भोजनमें बड़े-बड़े दो सौ लोग मौजूद थे। अंग्रेजोंकी संख्या यहां सबसे 
ज्यादा थी; एणा-शंठेला०९ 70 0९४०९ ४॥0 शक (युद्धधाल और शान्तिकाल 
दोनोंम अहिसाकी नीति) के बारेमे मैं थोड़ा बोला ५ रहुतसे विदेशियोने इस षर्चामें 
भाग लिया । उसमें अपने कतंव्यका गहरा विचार करनेवाला एक गोरा पुलिस 
अफसर था । उसने विशेष बातें करनेके लिए दूसरे दिन मिलनेकी इच्छा प्रगट की ॥ 
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सवेरे अपराधों और उनके लिए दी जानेवाली सजाओंकी काफी तात्त्विक चर्चा 
हुई | ऐसा जान पड़ा कि यह आदमी अपने कतंव्यके बारेमें गहराईमें जाकर विचार 
करता है। हमारे लोगोंकी आर्थिक नीतिमत्ता यानी ईमानदारीके बारम उसका 
ऊंचा खयाल नहीं था। केवल नरसीभाईके बारेमें उसने आदरके वचन कहे थे । 
मुझे वे केवल शिष्टाचारके शब्द नहीं लगे । 

सुबहकी चचाके बाद हम एक ऐसा तालाब देखने मोशीके रास्ते रवाना हुए, 
जो अरुशाके गलेका मोती जैसा लगता है । डेलूटी (2:0७४) सरोवरका श्रेय भी 
ज्वालामुखीको है। उसका आकार देखते ही यह मालूम हो जाता था । इस तालाब 
के किनारे श्रीमती रॉयडन नामकी एक अंग्रेज महिलाने सुन्दर मकान और उससे 
भी सुन्दर बगीचा बनाया है। महिला इतनी हो शियार है कि पिछले युद्धके दिनोंमें 
अपनी और दूसरे गोरोंकी १४ एस्टेट वही संभालती थी। और इस महिलाकी 
जिज्ञासा इतनी प्रखर कि मिस्रके पिरामिड़ों और उनके संबंधकी गूढ विद्याके बारेमें 
भी वह जानती थी । ;दीवानखानेम उसने जो चित्र रखे थे, वे भी ऊंची अभिरूचि 
व्यक्त कर रहे थे । 


१६. ब्रह्मक्षत्रो साहस 


अब तो नमंगा होकर आम्बोसेलीके रेगिस्तान और अरण्यमें एक रात बिताकर 
नैरोबी जाना वाकी था । परन्तु रास्तेमें एक होशियार भारतीय युवक रजैनीकान्त 
ठाकोरको खेतीबाड़ी देखनी थी। वह यहां आल्डोनिऊ शाम्बाके नामसे पुकारी 
जाती है। वहां जाते हुए रास्तेमं ही जो पहाड़ियां दिखाई दी, वे हरी, चिकनी 
और मनोहर थी । खेतीबाड़ीम अच्छे-अच्छे जानवरोंका पालन हम देख सके । गायें, 
सांड और अन्य पश यहां खास णास्त्रीय ढंगसे रखे जाते हैं। गायका दूध इकट्ठा 
करके उसमेंसे मक्खनके उपरांत पनीर (चीज) बनाया जाता है । दूधमेसे पनीर कंसे 
बनाया जाता है, इसकी सारी क्रियाएं हमने यहां देखी । रजनीकान्तक्रे पिता प्री 
सट्येन्द्र व्यंबक ठाकोर यहां बेटेंस मिलने आये थे। उनसे इस तरफका बहुतसा 
इतिहास जाननेको मिला । 

हमारे लोग ज्यादातर देहात या शहरोंमे दुकान खोलकर देशी-विदेशी माल 
ब्रेचनेका ही काम करते हैं। हाल ही मे उन्होंने सायसल, वॉटल या शक्‍्करके कार- 
खाने शुरू किये हैं। परन्तु खेतीवाड़ीका कराम करनेवाले लोग नहीके वराबर ही 
हैं। इसलिए मोरोगोरोकी तरफके मगो लिया पटेल और आल्डोनिऊके ठाकोर दोनों 
उज्ज्वल अपवादके रूपमें नजरके सामने भते हैं । 

गुजराती ब्रह्मक्षत्रिय जातिकी होशिया रीका मैंने बचान किया, तो सत्येन्द्रभाई 
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कहने लगे : “परन्तु हमारे लोग घरघुस्सू हैं, यह आप क्‍यों भूल जाते हैं? इतने 
गुजराती यहां आये हैं, उनमें ब्रह्मक्षत्रियोंकी संख्या कितनी है ? हमारे लोग अभि- 
मान ही अभिमानमें रह ग्रे । हमारे लोगोंने अभी तक काफी होशियारी नहीं 
दिखाई, ऐसी आलोचना करके ही अपने लोगोंके प्रति अपनी आत्मीयता अनुभव 
करनेवाले कुछ लोग होते हैं। मेरी गणना भी इसी कोटिमें होती है, इसलिए मैं 
सत्येन्द्रभाईकी अपने लोगोंकी आलोचनाका रहस्य अच्छी तरह समझ सका । 


२०. अभयारण्यमें प्रवेश 


हम नमंगा पहुंचे । यहांसे आंबोसेली जानेका रास्ता फटता है। नमंगामें 
मराठी बोलनेवाले दो होशियार कोंकणी मुसलमान भाई रहते है। इनमेंसे मोहम्मद 
उगर साहबके साथ मेरी बहुत बातें हुईं। उनके पिताने और उन्होंने अंग्रेजोंको 
कसा छकाया; अपने लोगोंका होनेवाला अपमान टालनेके लिए उन्होने यहां कैसे 
देशी होटल "गोला वर्गरा वातें उन्होंने कही । जंगलके जानवरोंके पीछे भटकनेकी 
धुनमें अगर किसीको दूसरा नंबर लेना पड़े, तो वह मोहम्मद उमर साहब नहीं । 
मोहम्मद साहबने आसपासके आदिवासी मशाई लोगोंकी इतनी ज्यादा सेवा की है 
कि ये लोग हरएक काममें उनकी सलाह लेते है और उन पर पूरी तरह विश्वास 
रखते हैं । होटल खोलनेके लिए जब उन्हें जमीन चाहिये थी, तब अंग्रेज लोग उन्हें 
जमीन मिलने नही देते थे । यह मुश्किल मालूम होते ही मशाई लोगोंने अपनी 
जमीनमेसे अच्छा टुकडा निकाल कर दे दिया । सरकारी अफसरोने मशाई लोगोंसे 
धमकाकर पूछा कि “हिन्दुस्तानी आदमीके प्रति इतना पक्षपात क्‍यों करते हो ?” 
मशाई लोगोके नताओने उड़ता हुआ जवाब देनेके बजाय सीधा ही कह दिया कि, 
“मोहम्मद साहब हमारे पुराने दोस्त है, हमारे हिर्तंषी हैं। उनवेः उति पश्षपात 
करनम हमे खुशी ही होती है ।* 

कई तरफसे नदियोंका प्रवाह आकर ज॑से समुद्रम मिलता एऐ, वही नमंगाम 
हमारे काफिलेका हुआ। डोडोमासे चले तब श्री अप्पासाहब, श्री इनामदार, 
सकुटुंब कमलनयन, सरोज, मैं और पंड्या इतने हम थे। अरुशासे श्री नरसीभाई 
और उनके भाई हमारें साथ हो गये। डागोरोंगोरोसे श्री जशभाई देसाई, 
उनके लड़के निरजन और श्री शहाणेक्रे लड़के अजित हमारे साथ शरीक ह 
गये । आल्डोनिऊस श्री रजनीकान्त और मिल गये। 'सर्व एवं महारथा: !! 
अलबत्ता यह रथ तेलवाहन था । अब नमंगामें नेरोबीसे आये हुए डॉक्टर और 
श्रीमती नाथू, सौ० नलिनीबहन पंतकी सहेली »।मती लोला फाटक और चि० 
सरोजके बचपनके मित्र और सहपाठी श्री जाल कण्ट्राक्टर---ये सब आ पहुंचे । 
साराकाफिला उमंगके साथ आंबोसेलीके रेगिस्तान और अरण्यमें प्रवेश करने लगा । 
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मोटरें, लारियां और ट्रकों जैसे महारथ और उनमें बैठे हुए हम महारथियोंके अस्त्र-: 
शस्त्र देखने लायक थे। बन्दुक और विस्तौलके बजाय हमारे पास टॉच और द्रबीन 
थीं। हम जानवरोंको मारनेके लिए नहीं, परेशान करनेके लिए नही, परन्तु देखने 
के लिए निकले थे । जो कोई इस अभयारण्यमें प्रवेश करता है, उसे संकल्प कर ही 
लेना पड़ता है कि “अभयं स्व भूतेभ्य:; शम्‌ नो अस्तु द्विपदे; शम्‌ चतुष्पदे | झाड़ 
और झंखाड़मेंसे हम पूर्व दिशामें चले । रास्तेमें थूहरके विशाल वृक्ष हमारा स्वागत 
कर रहे थे और कुछ कांटेदार पेड़ पक्षियोंको अभयदान दे रहे थे । 

सो किस तरह ? सांप और दूसरे प्राणी वक्षों पर चढ़कर पक्षियोंके घोसलोंम॑ 
से अंडों और बच्चोको खा जाते थे। इसके विरुद्ध उपायके तौर पर पक्षी अपने 
घोंसले हमेशा पेडके सिरे पर, पतली पतली डालियोंके साथ, चीनी लालटेनकी 
तरह, लटका देते हैं। ऐसी डालियोंके नीचे अगर तालाबका पानी हो, तो ज्यादा 

अच्छा और डालियां अगर कांटेवाली हों तो वह और भी अधिक रक्षण है। इस 

प्रकार शत्रुसे हरएक प्रकारकी रक्षा करनेवाले ये तमाम पेड़ पक्षी जातिका आशी- 
वाद लेते हैं । 

कोई ३० मीलका जंगल पार करनेके बाद हमने दक्षिणका मार्ग लिया। वहां 
से सूखे हुए आंवोसेली सरोवरका रेगिस्तान शुरू होता था। जहां देखो वहां रेत, 
रेत ही रेत ! और सामनेकी तरफ अपने पवित्र दर्शनोंका लाभ देनेके लिए किलि- 
मांजारो खड़े ही थे । 

सारा रेगिस्तान पार करके हमने अभयारण्यमें प्रवेश किया। वहां टिखरि 
पशुओंने हमें अभयदान नही दिया था, परन्तु हमारे जैसे मनुष्योंकी सरकारने वहा- 
के तमाम पशु-पक्षियोंकी अभयबान दिया था। लम्बे समयकी सुरक्षितताके कारण 

हांके पशु भी मनुष्यके थ्रति बड़े सौम्य हो गय्रे हैं। और इसलिए हम भी निर्भय 

हो गये थ। इस प्रकार सब तरहसे अभयारण्य मान जानेवाले इस प्रदेशम हमने 
उत्पुक नेत्नोंस प्रवेश किया। एक बात स्पष्ट करनी चाहिये। यहांके तमाम पशु- 
पक्षियों और वृक्ष-वनस्पतियोंको सिर्फ इंसानकी तरफसे हीअभयदान है। वे आपस 
में अहिसक होनेके लिए बंध हुए नहीं हैं । और बंधे हों तो खाएं कया ? और हाथी 
को अगर सूडसे या सिरके धक्केसे पेड़ गिरानेकी लीला करनको न मिले, तो बेचारे 
के लिए सारा जीवन बेस्वाद और भारस्वरूप बन जाय । 

पूर्व जन्ममें हमन कोनसे पुण्य किये होगे कि अनजान मुल्कोंमें ऐस जंगलमें हम 
किसी धर्मात्मा सम्राट की तरह भयानकसे भयानक पशुओंका अदिसक शिकार कर 
सके | जशभाईन कहा, हेम जल्दीसे सामनकी पहाड़ी पर जाते हैं, आप हमारे पीछे 
पीछे जल्दी आइये । शामके वक्‍त अकसर यहां हाथी इकटरठ होते हैं। पहाड़ी परसे 
अच्छी तरह दिखाई देंगे । जंगलका इलाका । यहां किसीने कोई रास्ते नही बनाये 
ट॑॥ जैसे सुझे और जंच वेसी मोटरें चलाना । मेरे मनमें क्षण-क्षण पर विचार आता 
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था कि संयोगवश मोटरें यहां अठक जाय॑ तो हमारा क्या हाल हो ? कोई पशु कद्ध 
होकर हमला कर दे और उसी समय मोटर फंल हो जाय, तो मनृष्य क्या कर 
सकता है ? 

जब तक मृगयाका रंग नहीं जमा था, तभी तक ऐसे विचार मनमें आ पाये । 
एक बार उत्साहकी भट्‌टी गम हुई कि हम वहांके वातावरणके साथ एकरूप हो 
गये । जितना हमारा विश्वास अपने पैरों पर शा, उतना ही मोटरों और लारियों पर 
जम गया । फिर तो खड्दे क्या और टोले क्‍या; झंखाड़ क्या और पत्थर क्या--- 
हमारे लोगोंने मोटरें चला ही दीं। और मोटरें भी इतनी उमंगमें आ गई थीं कि 
जिधर मोड़िये उधर मुड़ती थीं। मनुष्योंको भी चढ़ना कठिन प्रतीत हो, ऐसे स्थान 
तक पहाड़ी पर हमारी मोटरें चढ़ गईं। चार चार छ: छ: आंखोंसे हमने चारों 
किनारे देखे, परन्तु एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया । मानो उन्होंने हमारे विरुद्ध 
षड़यंत्र ही कर लिया हो । हम निराश हो गये । कमी पूरी करनेके लिए संध्याकाल 
मनानेके खरि, " "हाडी पर आया हुआ एक पक्षी हम पर हंसने लगा। इतना 
गुस्सा आया उस पर ! परन्तु करते क्या ? गुस्सेको जेबमें रखकर उतरे । खब ही 
भटके । हाथीकी लीद कही भी दिखाई दे, तो यह देखकर कि वह ताजी है या सूखी 
हुई, हम साश या निराश हो जाते । 

अब तो अधरा भी हो गया । मोटरोंके दीयोंने अपनी आंखें खोलीं, इतनेम दूर 
भेसके जैसी कोई कोई चीज दिखाई दी । नजदीक जाने पर निश्चय हो गया कि 
नाक पर सीगका भार उठानेवाला एक जबरदस्त गेंडा है । क्षण भरमे उसके पास 
ही हमने एक बच्चा देखा । विश्वास हो गया कि गेंडी है। अपने बच्चेको संभालती 
संभालती घूम रही है। हम घडी घड़ीमें द्रबीन चढ़ाकर देखते, प्र नीचे रख 
देते। मैंने देखा कि गेडी लंगड़ाती है। किसी ऐसे ही दूसरे जबरदस्त प्रए्णीके साथ 
झगड़ा हुआ होगा । हमने विचार किया कि सवेरे अगर उसके खूनकी बूंद दिखाई 
दें, तो इसका स्थान ढूंढ़ निकालेंगे 

दूसरी पार्टीमें कमलनयन वगैरा थे । उन्हें तीन सिह दिखाई दिये। हम उस 
तरफ पहुंचे तो ये तीनों सिह ऐसे खिसक गये कि उनमेंसे एक ही की पीठ जरा 
दिखाई दी । सिहकी जांघ या उसकी दम पहचाननेमें देर नही लगती । कहने लगे 
कि इस ओर तीन तीन नहीं कोई १५ सिंह घ॒म रहे थे। खैर, हम जरा ऊबकर 
अपने डरेकी तरफ मुड़े । इस अरण्यमें कुछ सरकारी झोंपड़े है। उनभें और लोग 
रहे थे या नहीं सो पता नही । परन्तु हमारा डेरा दूसरी जगह स्वतंत्र था। “सका 
स्थान खोज निकालनेमें देर लगी। डरेमें जाते ही उसका बादशाही ठाठ देखकर मैं 
तो हक्‍क्रा-बक्का ही रह गया। आश्रमवासी यात्री हुं या कोई अरण्य-रसिक 
शाहजादा हूं ? छोटे छोटे कई तम्बू---उनके आगे बरामदे जैसे शामियाने, कुरसी, 
मेज, गहे, लालटेनें, खानेपीनेकी हर किस्मकी चीजें--सोडा, लेमनेड, कोको-कोला, 
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फल, मेवे इत्यादि --एक भी वस्तुकी कमी नहीं थी। जंगलमें पीने लायक स्वच्छ 
पानीकी सुविधा शायद ही मिलती है। राजा दुष्यन्तके साथ शिकारमें जानेवाला 
उसका दोस्त माढव्य भी शिकायत करता था कि शिकारमें जाने पर जंगलके पत्ते 
सड़नेसे कड़वा जहर हो गया पानी पीना पड़ता है और रथमें बंठऋकर श्वापदोंके 
पीछे दौड़नेमें शरीरकी तमाम हड्डियां ढीली हो जाती हैं। यहां लोहेके एक बड़े 
पीपेमें पीने लायक पानी भरा था । वही हमारा हौज और वही हमारी टंकी था । 
पीपा जरा जमीन ५र उलटकर हमें लोटा दो लोटा जितना चाहिय्रे पानी दे देता । 
कुछ पंजाबी बहनें खास तौर पर आकर हमारे लिए पूरियां तल रही थीं और 
तरह तरहके साग तेयार कर रही थी । 

शिकारका व्यवसाय करनेवाले यूरोपियन लोग इधर बहुत हैं । उनके बराबर 
ही या उनसे ज्यादा होशियार हमारे एक भाईने भी यह व्यवसाय हाथमें लिया है । 
इनका नाम है श्री तरलोकसिह । उन्होंने और उनके साथी श्री राणाने अप्पासाहब 
के प्रेमके कारण और स्वदेशमे महात्माजीके आदमी खास तौर पर आये हैं, इस 
खयालसे हमारे लिए दूर दुर्गंम जंगलमें तमाम सूविधाएं जुटा दी थी । और स्वयं 
आकर तमाम वातों पर देखरेख रखते थे। इतना ही नही, खृद सारा काम भी 
करते थे | बतंन वगरा धोनेके लिए पानीकी सहुलियत देखकर ही कंम्प खड़ा किया 
गया था। यही स्थान हाथियोंका भी माना हुआ होनेके कारण शामको जब तम्बू 
तन रह थ, तब कुछ हाथी यहां दर्शन देकर गये थे | परन्तु हमारे भाग्यमें उस रात 
को उनका दर्णन नही लिखा था । 

जंगलमे इतनी सुरक्षितता अवश्य होती है कि जहा धनी जल रही हो था 
मनुष्योंके हाथोंमें मशालें हों, वहां जंगली जानवर पास नही आते । परन्तु बीस 
पच्चीस कदम आगे जाने पर आप सुरक्षित नहीं हैं। कोई जानवर ताकमे बैठा हो, 
तो पणदेबोंके लिए भी दुर्लभ हमारा लह उसे चखनेको मिल जाय। इसलिए रात 
को अस्निक्रे प्रकाश जितनी दुनिया ही सुरक्षित माननी चाहिये । परन्तु शौच जाने 
की हालत हो तब क्या किया जाय ? हाथमें टॉच और लोटा लेकर अंधेरेमें गये 
बिना काम नहीं चल सकता । पशुओंका डर और मनृष्यकी शर्म दोनोंके बीच 
प्रसंगानुसार उचित हिसाब लगाकर मैंन अन्तर तय कर लिया। बिल्लीकी तरह 
मिट्टी में खड्डा किया और उसी मिट्टीको खड़डा भरनेके लिए काममें ले लिया और 
आरामसे लौट आया * खा-पीकर तम्बूमें आकर बैठे और प्रार्थना की। मनमें 
विचार आया कि हिन्दुस्तानसे चार हजार मील दूर, श्वापदाकीर्ण इस जंगलमें 
हिन्दुस्तानके लोग कितने आये होगे ? और उनमें भी गंभीरतापू्वंक भगवानका 
स्मरण करके वैदिक मंत्रोंसे प्रार्थना करनेवाला क्या कोई आया होगा ! भारतके 
समस्त ऋषि-मुनियोंका स्मरण करके मैंने भक्तिभावसे प्रार्थना शुरू की । श्री जाल 
कण्ट्राक्टर उसमे प्रेमसे शरीक हो गये । और भी कई लोग थे। प्रार्थना हुई और 
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हमने सोनेकी तैयारी की । इतनेमें पता चला कि श्री अप्पासाहब, कमलनयन और 
कुछ और लोग चुतचाप खितक कर शिकारी जानवर देखने निकल गये हे । हम 
झंझलाय। मैंने तुरन्त मोहम्मद साहबसे कहा, अगर लारी तैयार कर सके तो 
हम भी चलें | हम गये | घोर अंधका रमें---अन जान जंगलमें---हम चले । मोटरों 
के आने जानेसे जो रास्ते पड़ जाते हैं, वे रातको अच्छी तरह दिखाई नही देते । 
कहीं कहीं झूठा भ्रम भी हो जाता है कि रास्ता होगा । भटकते भटकते हमे अप्पा- 
साहब वाली पाटी लौटती हुई दिखाई दी । उन्होंने कहा कि, 'एक गैंडने हम पर 
हमला किया था। हम वह्ासे भागे परन्तु दिशा भूल गये । टकराते और कुटते- 
पिटते वापस आ रहे हैं। हमारे जीमें आया कि हम भी कुछ न कुछ अनुभव लेना 
चाहिये । हम भी पेट्रोल या लारी पर दया किये बगर खूब भटके । श्वापद भले ही 
नेमित्र दों, परंतु मोटरके प्रकाशमें झाड़-अंखा ड़के तने दिखने और पगपग पर जोखम 
उठानक्रा मजा तो आया ही। अपवादके रूपमें एक गेंडा चरता हुआ और एक 
जरख हमसे “रकर भागता हुआ दिखाई दिया | गैडके देखते ही भाई जालको काव्य 
सूझा और उन्होंने ललकारा : “छप छूप बेठे हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात 
है, पहली मुलाकात है !” उस गेंडे पर इस प्रेमकाव्यका कोई असर हुआ हो, ऐसा 
लगा नही | गैड लोगोका प्रेम करनेका ढंग कसा होता है, यह हम कहां जानते है ? 
हम इतने थक गये थ कि दूसरे दिनका सद्पयोग करनेका सकलप न होता, तो 
सुबह आठ बजे तक उठते ही नही । 
नीद तो चार द्वी घंटे मिली, परन्तु हम इतने गहरे सो लिये कि चार बजे ताजा 
होकर जगे और फिर प्रार्थना करके तेयार हो गये । 
साढ़े पांच बजे निकल गये । दिन उगा। परन्तु भाग्य जागनेके लक्षण नहीं 
दिखाई दिये । खूब भटकते भटकते दूर एक हाथी दिखाई पड़ा । हमने 5 रसती आंखों 
से उसे देख लिया । इतनम वह पासके एक गावके खेतमे जाकर गा५ब हो गया । 
अफ्रीकाके हाथियोंके कान बहुत ही बड़े और चौड़ होते हैं । हममे दे दो जने मोटरसे 
उतर कर हाथीके पीछे दूर तक चले गये थे। वक्‍त बचानेके लिए हमने उन्हें वापस 
बुलवा लिया। उस हाथीके मुख पर ऐसा भाव दिखाई नही देता था कि हम सारे 
प्रदशम अकेले पड़े हैं। “मुझे क्या ? सारा राज मेरा ही है”, ऐसी अनिरुद्ध चालसे 
गजराज घम रहे थे। “मुबारक हो आपको अपना राज्य' कहकर हम वहांसे चल 
दिये। मोरनी और मुर्गीके बीचका रूप धारण करनेवाले गिनीफाउल, कुछ बंदर 
और चार पांच तरहके हिरण हमने देखें । उन्हें देखनेमे मजा तो आया । परन्तु यह 
हमें कैसे महसूस होता कि उनके दर्शनोंसे हमारा . :न क्ृतार्थ हुआ ? हम तो तरस 
रहे थ सिह, हाथी, गैंडे और महिष जैसे प्रचंड और भयानक प्राणी देखनेको | अंत- 
में एक दिशासे निराश होकर हम दूसरी तरफ गये। वहां हाथियोंकी ताजा लीद 
देखकर हमारा उत्साह बढ़ा। वहां थोड़ी दूर पर दो हाथी घास उखाड़ते, मिट्टी 
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उड़ाते स्वच्छंद खड़े थे। इन्सानको देखकर हाथी भड़कता नहीं । लेकिन अगर 
इन्सान आवाज करे या हवाके कारण इन्सानकी गंध उसकी सूंड़ तक पहुच जाय, 
तो हाथीको क्रोध आता है। इसलिए हम खुल्लमखुल्ला परन्तु चुपचाप मोटरसे 
उतरकर हाथीकी तरफ जाने लगे । हाथीने हमें देख लिया, परन्तु अपना वनविहार 
रोका नहीं । जब हम विशेष नजदीक गये, तब उसे पसन्द नहीं आया । हमें ध्रमकाने 
का भी उसका इरादा नही था। उसने सिर फेर लिया और धीरे-धीरे वहासे खिसक 
गया। तब हमने उसे छोड़कर दूसरे हाथीकी तरफ अपनी मोटर हांकी । फिर उतर- 
कर हम उसके निकट गये । उसने भी थोड़े समय हमे सहन करके नया रास्ता ले 
लिया । यह समझकर कि दिन सफल हुआ, हम लौट रहे थ कि हमारें साथके एक 
अफ्रीकीने इशारा किया कि 'पास ही एक सिम्बा (सिंह) है।' तुरन्त हमारा सारा 
ध्यान हमारी दोनों आंखोंकी पुतलियोम आकर बैठ गया । परंतु हमे शे रको दे खनकी 
जितनी उत्कंठा थी, उतनी उत्कठा शेरको इन्सानको देखनकी नही थी । इसलिए 
वह हमारी मोटरके नजदीककी घास और झाड़ियोमेस वाहर आकर दूसरे रास्तेसे 
भीतरकी तरफ लुप्त हो गया । अयाल नही थी इसलिए हम समझ गये कि सिहनी 
हैं। सिह ताकतवर जानवर भले ही हा, परन्तु क्र नही दिखाई देता। उसके मुह 
पर सज्जनता छाई होती है। उसमें जरासी तुच्छताकी छटा होती है, जो इन्मानको 
देखकर यो ही वढ़ जाती है। सिहनीन हमारी तरफ देखा और चली गई। परन्तु 
इतनेसे हम पर यह असर पड़ गया कि हम लोग उसकी नजरमें कुछ नही । सिहको 
देखनेके आनन्दमें अपमान और तिरस्कारकी यह भावना मिलाकर ही हमे लौटना 
'पड़ा । | 

सारा सामान मोटरो और लारियोंम भर लिया और पिछली रात और आज- 
की सुबह जिन भाई-बहनोने हमारी सेवामें बिताई थी, उनका आभार मानकर ह 
रवाना हुए । 

बहुत कुछ देखा । हमारी वनयात्रा सफल हुई, यह भावना लेकर हम लौटे । 
इतनेम एक आदमीने आकर हमारे कानमें कहा, 'जरा मुड़कर बायें जायंगे तो वहां 
कितने ही हाथी हैं । हमारी उत्सुकता तुरंत जग उठी और हम हाथियोंकी तलाश- 
में निकल पड़े । हमें अधिक भटकना भी नही पड़ा । एक, दो, चार करते-करते आठ 
हाथी हमने पेड़की डालियां तोड़कर पेटको अपंण करते देखें । हम उतरकर हाथियाँ- 
की तरफ चलने लगे । उनमे एक हाथी छोटा था । उसकी नजर हम पर सबसे 
पहले पड़ी । उसने अपनी संडइ हमारी तरफ उठाई और दोनों कान चोई फंलाकर 
हमें सूचित किया कि, “आप लोग कितने ही अच्छे हों, हमारे खयालसे इष्ट नहीं 
हैं। हाथी सूड ऊंची करे और कान फैलाये, तो समझ लेना चाहिये कि वह नाराज 
हो गया है। हम जरा ठिठके और छोटा हाथी नरम-नरम डालियां तोड़कर खाने 
लगा । हमारी हिम्मत बढ़ी तो आगे चले । 
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अगर हाथी हम पर हमला करते, तो हम सही-सलामत मोटर तक दौड़ सकते 
या नहीं, यह सन्देहास्पद है। और मोटर भी हाथीके आगे सुरक्षित नहों है। मोटर- 
का पहिया संड़मे पकड़कर उसे उलट देनैमें हाथीको देर नही लगती | और दो हाथी 
मिलकर मोटरको मत्थेसे धक्का लगायें तो तुरन्त स्वीकार करना पड़े कि मोटर 
लोहेकी नहीं परन्तु मोमकी बनी हुई थी । फिर भी हम जिज्ञासास कुछ-न-कुछ आगे 
बढ़ । आज तक इस जिज्ञासाके कारण कम लोगोने प्राण नही गंवाये। परंतु 
जिज्ञासा कभी-कभी जिजीविषासे भी अधिक प्रवल सिद्ध होती है। हमारा अविनय 
देखकर हाथी नाराज हुए । परन्तु हम पर क्र॒द्ध नही हुए । सवेरे उठकर इन दो पै र- 
वबालोको कौन छेड़े, यह विचार करके इन लोगोने उस स्थानको छोडकर जाना तय 
किया। परन्तु व्यवस्था न रखें तो वे हाथी नही । तलवार निकाली हुई हा, इस 
तरहके दो दांतोंवाला एक बड़ा हाथी सबसे पीछे रहा। एक आगे चऋला। हथिनी 
और बच्चे बीचमें रहे और इस प्रकार आठोंका यह जुलूस एकके बाद एक वनमें 
चला गया : ५ 7एजी जरा भी नहीं पाई जाती थी । मानो व ये समझते हुए चले 
कि वनदेवीकी सवारी गभीरताके साथ ही चलनी चाहिये । हमने वह जुलस जी भर 
कर देखा । उसके चले जानके बाद हम थोड़े समय वहां खडे ही रहे, मानों देखा 
हुआ सारा दृश्य हमारे समक्ष विद्यमान ही हो ! 

पालतू हाथियोंके जुलूस हम कई बार देखते हैं। भाउ-आठ दस-दस हाथी, अरे 
पचास हाथी तक हम ला सकते हैं । परंतु स्वच्छंद विहार करत हुए आठ हाथियोंको 
एक जगह कौन ला सकता है ? और वे आठ कंसे ! लम्बे-लम्बे और मुड़े हुए दातों- 
वाले पेड़ोंकी छोटी-मोटी डालियां तोड़कर खा जानेवाले। मैं इन प्रचंड गंभीर 
प्राणियोंकोी देखकर धन्य-धनन्‍्य हो गया । जब उनका जुलूस चला तब मालूम हो 
रहा था, मानो समस्त वनकी महत्ता चल रही हो। वह दृश्य जनाभर भुलाया 
नही जा सकता। 

लौटते समय हमारी पाटटियां अलग-अलग हो गईं। जो जल्द रवाना हुए, वे 
सीधे रास्ते गये । हम अपने गजानन्दकी जुगाली करते-करते चले। और दाहिनी 
ओर जानेके बजाय बाई तरफ मुड़े । हमारी दिशा टीक है या नही, इसकी जांच 
करनेके लिए मैं बार-बार पीछे मुड़कर किलिमांजारोकी तरफ देखता था। मुझे 
लगा कि कोई भल हो रही है । परन्तु मोटरकी पगडंडी दूसरी नही थी। मैं नकशा 
देखता जाऊं और कहता जाऊं कि “दिशा-भूल हो गई है।” और लोग कहे “नही, 
ठीक है ।” सभी अनजान ! हरएकके दिमागमें आत्मविश्वास और अविश्वासकी 
लहरें एकके बाद एक उठती जाती । जो आदमी ।वश्वासके साथ चलता, वह कुछ 
समयके बाद विश्वास खो बैठता, तब तक दूसरे मस्तिष्कमें गड़बड़ी हो जाती । फिर 
वह दिशा बताना स्वीकार करता और नया घोटाला कर देता ! 'नैको मुनियंस्य 
वच: प्रमाणम्‌'--एक भी ऐसा समझदार नहीं मिलता था कि जिसके वचनको 
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प्रमाण मानकर चला जा सके । 

एक बार तीन मडाराष्ट्री वनमें घूम रहे थ | उन्होंने एक नेवला देखा । एक 
आदमी बोल उठा, “युमंग, सुमंग, सुमंग !” दूसरा ऋद्ध होकर बोला, 'सुमंग सुमंग 
क्या करता है? इसका नाम तो मुसंग है ।” तीसरा समझदार बनकर कहता है, 
“जान लिया, जान लिया ! इसका नाम घमसं ।” नेवलेके लिए मराठीमें सच्चा नाम 
है मंगुस ! उन्हींके जेसी हमारी स्थिति थी | संतोष इतना ही था कि वक्‍त सवेरेका 
था। हम रेगिरतानमें उगी हुई छोटी घास परसे जा रहे थे, इसलिए द्र तक देख 
सकते थ । और पेटमें नाश्ता था और मोटरमें पेट्रोल था । हम इस तरहसे दिशा 
बदल-बदल कर जा रहे थे कि क्रिसी अनजान आदमीको ऐसा लगता कि इन लोगों 
को किसीने आम्बोसेलीकी लम्बाई चौड़ाई बराकायदा माप लेनेका सर्वे (४४४८५) 
का काम साौंपा है । और ये लोग उसे एक खांस समयके अंदर पूरा करके इनाम 
कमानके लिए भागदौद कर रहे हैं । 

पहले तो रास्ता सुलनेमें भी मजा आया, परंतु धीरे-धीरे नाश्ता पचने लगा 
और पेट्रोलका धुआं हो गया। अब अगर रास्तेमें ही पेट्रोल खतम हो जाय ता ? 
हमने मोटरका भोंपू बजाकर दसों दिशाओंमें घोषणा कर दी कि हम रास्ता भूल 
गये हे । परन्तु वापस प्रतिव्वनि करनेक्े लिए कोई पहाड़ी भी नजदीक नही थी । 
ध्वनि अतरालमें विलीन हो गई और मंदानकी शांति पूर्वबत्‌ स्थापित हो गई । 

काफी वक्‍त निकलनके वाद हमारी ही पार्टीकी एक मोटर दाहिनी ओर दूर- 
दूर धूल उड़ाती हुई दोड़ती दिखाई दी । हमने उन्हें देख लिया और उस दिशामें 
दौड़ लगाई । परंतु वे स्थिर नही थे। बीचमें कोई रास्ता मिलता तो यह समझकर 
कि वढ़ हमसे ज्यादा समझदार है, उसकी सलाहके अनुमार चलते | परंतु वह कोई 
हमार लिए वहा खड़ा नहीं था। थोडासा आगे जानके बाद मूक राषप्तेकी सलाह 
मानने पर पछताकर हम फिर अपना दिमाग चलाते। इस प्रकार करते-करते मेदान 
पार करके हम झाड़ियोके जगलम पहुचे । वहां रास्ता मिलनेमें काफी देर लगी। 
मोटरको सख्त भूख लगी थी । वह कोई मनुष्य नही कि खराकके बगैर काम चला 
सके । 

दोपहर होते हुए भी पक्षियोंके घोसलोंन हमारा प्रेमसे स्वागत किया, हमें 
आगेका रास्ता बताया और हम ज्यों-त्यों करके नमंगा पहुंच गये और वहां थोडा 
खा लिया । 

नमंगा, जो हमारा कल मिलन-स्थान था, आज विदाई और बिखर जानेका 
स्थान बना । कुछ लोग अरुशाक्री तरफ गये, कुछ नमंगामें ही रह गये और बाकीके 
सब लोग तीन मोटरोंम बंट गये, और नैरोबीकी तरफ चल पड़े। रास्ता सुन्दर 
था । यहां अभयारण्यका आश्रय न लेनेवाले कितने ही श्वापद हमारे देखनेमे आये । 
खास तौर पर जिराफ, शुतुर्मुगं, ब॒ददू और चित्नाश्व । १०२ मीलका रास्ता काट- 
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कर हम नैरोबी पहुंचे । अब नैरोबी शहरके पास स्थित अभयारण्य हमें सादा और 
बेमजा लगने लगा ! उसी दिन मुझे स्व० गिजुभाईकी पृण्यतिथिकी सभामें जाना 
था, इसलिए हमारी मोटरने विशेष वेगसे दौड़ लगाई । हम नैरोबी पहुंचे और 
हमारी पूर्वी अफ्रीकाकी यात्राका पूर्वार्ध पूरा हुआ । 


२१५ फिर नरोबोमें 


नेरोबीमें दो दिन रहकर हम युगांडाकी यात्रा पर निकलनेवाले थे। नैरोब्रीमें 
जाते ही भाई वसन्‍त नायक और श्रीमती कान्तावहनके स्वामित्वके बालमंदिरकी 
तरफसे होनेवाले गिजुभाई-उत्सवमें मुझे भाग लेना था। मैंने इन लोगोंस कहा कि, 
“स्वर्गीय गिजुभाईने बालशिक्षाके लिए फकीरी ली, उससे पहले वे बकालत करनेके 
लिए पूर्वी >णीका आये थे और उन्होंने स्वाहिली भाषा सीखी थी। यह बहुत 
लोगोको मालूम नही होगा। आज गिजुभाईके ४० शिष्य उसी पूर्वी अफ्रीकामें 
वालशिक्षाका काम कर रहे हैं। यह कितना सुन्दर है !” बालशिक्षाका महत्त्व 
लोगोंकोी समझाया और खानगी संस्थाओको भी खुले हाथों मदद देनेकी सिफारिश 
की । 

रातकों भाई इब्राहीम नाथूके यहा भोज था| बहुतस यूरोपियन आये थे। मैंने 
एक छोटासा भाषण दिया । बादमें प्रश्नोत्तर हुए | हालांकि यूरोपियनोंने प्रश्त नही 
पृछि, परन्तु उनकी बातें प्रश्नके रूपमे ही इब्राहीमभाईने रखी | उन्होंने कहा कि, 
“हिन्दुस्तानी लोग छोटे-छोटे धन्धोंमेस अफ्रीकियोंकों खदेड़ रहे हैं और इसलिए 
कुछ लोगोंका यह विश्वास है कि वे अफ्री कियोंके शत्रु हैं। इस बा: / आपका क्‍या 
कहना है ?” 

मैंते कहा, “आपने प्रश्न अच्छा पूछा । जबसे पूर्वी अफ्रीका पें आया हूं, तवसे 
हर जगह अपने देशके लोगोंसे शिकायत करता रहा हूं कि, “आप अफ्रीकी लोगोंके 
साथ काफी मिलते-जुलते नहीं । आपको अपने धन्धोंकी खूत्रियां उन्हें सिखानती 
चाहिये, उन्हें साथ लेना चाहिये, वगरा वगरा । इसलिए, आज अगर उनके पक्षमें 
जो कुछ कहने लायक है, वह कह द्‌ तो उनके साथ कुछ न कुछ न्याय होगा और 
मेरा भी भला ही होगा। 

“आप कहते हैं कि, छोटे-छोटे धन्धोंमेसे हिन्दुस्तानियोंने अफ्रीकी लोगोंको 
निकाल दिया है ।' इसका जवाब क्षणभर बाद ६-५ । परन्तु बड़े-बड़े धन्धोंका क्या 
हाल है ? सबसे बड़ा धन्धा राज्य करनेका है ! वह तो अफ्रीकियोंके हाथमें था । पर 
अब किसके हाथमें चला गया है ? 

“अब मुझे बताइये कि कौन-कौनसे धन्धे अफ्रीकियोके हाथमे थे, जो हिन्दु- 
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स्तानियोंने उनसे छीन लिए हैं ? ऐसा एक भी धन्धा बता सकेंगे ? उल्टे मैं आपको 
ऐसे उदाहरण दे सकता हुं, जहां बेचारे हिन्दुस्तानी ऐसे जंगली इलाकेमें जाकर रहे 
जहां अंग्रेज भी नहीं पहुंच सकते; और वहां बिलकुल नंगे रहनेवाले लोगोको एक- 
एक शिलिंग 5 एक-एक पायजामा देकर कपड़ा पहननेवाले वनाया। जो कामवे 
खुद करते, उसमें अफ्रीकियोंको सहायक बनाकर हमारे लोगोन उन्हें बढ़ईका काम 
सिखाया, दर्जीका काम सिखाया, और तरह-तरहका भोजन बनाना सिखाया। 
इसीलिए तो वे लोग अंग्रेजोके यहां उपयोगी नौकर बन गये । 

“हमारे लोगोंने यहां रेलवे बना दी। उस काममें कितने ही भारतीय भाई 
जंगली जानवरोंके पेटम पहुंच गये, कितने ही मलेरियाके शिकार बन गये। इस 
प्रकार हमारे लोगोंने यहां अंग्रेजों और अफ्रीकियोंकी कम सेवा नही की । यह सही 
है कि हम लोगोंकों बड़े-बड़े शब्दोंम अपनी सेवाका बखान करना नही आता | ऐसे 
भी लोग होते हैं जो बेणमार धन भी लेते हैं और सेवाकी बात करते है। और ऐसे 
लोग भी होते हैं जो जानकी जोखिम उठाकर सेवा करते हें, केवल पेट भर लेते हैं 
और संवाका नाम लेनेमें संकोच अनुभव करके नम्नतापूर्वक कहते हैं कि, 'हम यहां 
पेटके लिए आये हैं।' ऐस लोगोंकी निन्‍दा करना क्रिसीको भी शोभा नही देता । 

“और दूर जंगलमे दुकान खोलकर रहनेवाल हमारे लोग कमाते भी कितना 
हैं? अगर वे ऐेश-आराममे रहकर फिजूलखर्ची करते और दराचार फैलाते तो उनके 
हाथम कुछ न रहता । हमारे लोगोंका स्वभाव है कि वापका कर्ज सिर पर न रखें । 
कानूनके अनुसार कर्ज चुकाना लाजिमी न हो, तो भी लड़का बापका कजं चुकाये 
बगर नही रहता । इस प्रकार अगर किसीने यहां किफायत करके रुपया बचाया हो 
ओर हिन्दुस्तानम भेजकर बापकों ऋणमुक्त किया हो या किसी शिक्षासंस्थाम या 
मंदिरके जीर्णोड्भधारके लिए रुपया दिया हो, तो इसकी इतनी शिकायत क्यों ? हमारे 
लोगोंने अफ्रीकियोंका सारा देश कब्जेमं तो नही किया; इनके बीच रहकर वे सवा 
ही करते र हमारे लोगोंकी रक्षाके लिए फौज नहीं रखनी पड़ी । हमारा रहना 
अफ्रीकियोंकों अगर बुरा लगता, तो जंगलोंमें हम अरक्षित और अकेले जाकर रह 
नही पाते | 

“अब मैं उनसे कहता हूं कि आप शिक्षाम आगे बढिये | अपने बच्चोंकों अच्छी- 
से अच्छी शिक्षा दीजिय । अफ्रीकियोंको भी उसका लाभ दीजिये। यहाका रूपया 
यही खर्च कीजिये । आप जिस देशमें रहते हैं, वह कॉमनवेल्थका सदस्य है। हम 
भारतवासी भी राजी-खुशीस इस कॉमनवेल्‍थमें रहे हैं, इसलिए अंग्रेजोंक साथ 
हमारा संबंध मित्रतापूर्ण रहना चाहिये 

“बंशभेदके कारण उत्पन्न होनेवाला अलग-थलगपन किसी दिन अवश्य दूर 
होगा और हम सव मिलकर इस देणशमें विश्व-कुटुम्बकी स्थापना कर सकेंगे ।” 

इन्ही दिनों विलायतके एक प्रसिद्ध पत्रकार आये हुए थ। कहा जाता है कि 
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उन्हे हिन्दुस्तानियोंसे न मिलने देनेका पुरा प्रयत्न हुआ था । परन्तु इस भोजमें उन्हें 
निमंत्रण दिया गया और वे आये । उन्होंने शर्त रखी थी कि “मैं आ तो जाऊंगा 
परन्तु मुझसे बोलनेके लिए न कहियेगा।” 
मेर भाषणके बाद उन साहबसे नही रहा गया । उन्होंने कहा, “आजके मेहमान 
नम्रतास कहते हैं कि 'इस देशमें केवल दो महीने रह कर सर्वेज्ञकी तरह उपदेश 
करनेका--“ग्लोब ट्रॉटर” का काम मैं नही करूंगा ।” मैं तो यहां तीन ही दिनसे 
आया हूं और फिर भी अपनी राय देना चाहता हूं ! तीन बरस पहले इसी तरह 
एक बार मैं यहां आया था। उस वक्‍त हिन्दुस्तानियोंके बारमे बहुतसी प्रतिकल 
बाते सनी थी। इस बार कम्पालामें मैंने देखा कि एक भारतीयने उस शहरको 
डिया पार्क दिया है | एक टाउन हॉल बना दिया है। इन लोगोने अफ्रीकी लोगोंके 
लिए छात्रवत्तिया दी हैं । मैं समझ नही सकता कि वे क्‍या करें ? ये लोग अगर 
थोडा पैसा स्वदेश भेज दें, तो कहा जाता है कि 0९५ ७7९ 9]6८त४९2 47709 
७॥॥८--बे अफ्रीकाका खून चूस रहे है; ओर यहां घरबार बना कर यहांके होकर 
रहना तय क, जो कहा जाता है कि ये लोग अफ्रीकाको खरीदने बेठ हैं। तो 
आखिर ये लोग करे क्या? इस समय इन २० मिनिटाम में जितना समझ सका 
हूं, उनना बहुत घूमकर भी न समझ सकता। आपके जैसे लोगोंकों यहां अकसर 
आना चाहिय और गलतफहमियां दूर करनी चाहिये । 
मारे दोनोके भाषणोंका यूरापियन मेहमानों पर क्या असर हुआ सो जाननेमें 
नही आया । हिन्दुस्तानी मेहमान खुश हुए, इसमे आश्चयं नहीं। परन्तु मैं मानता 
हूं कि उन्हें अपने कर्तेग्यका भान हुआ | श्री बार्टलेटकी मौजूदगीका परिणाम बहुत 
अच्छा हुआ। 
दूसरे दिन सवेरे यहांकी एक प्रारम्भिक पाठशालाके आचाय॑ मिलने आये । 
उन्होंने शिक्षण-कलाका एक सवाल छेड़ा कि, 'प्रारम्भ अक्षरोसे किया ज;प, शब्दोसे 
किया ताय या वाक्योंसे किया जाय ? प्रारम्भिक इकाई किसे माना जाय ?' 
राजनीतिक और सामाजिक बातें कर करके ऊबे हुए मुझको यह ।वषयान्तर खूब 
भाया । मैंने उनसे कहा कि, “गुजराती, हिन्दी वर्गरा स्वभाषा सिखाते वक्‍त हमें 
लेखन द्वारा भाषा सिखानी ही नही चाहिये। हमे भाषाका ज्ञान प्रारम्भमें मौखिक 
ढंगस ही देना चाहिये। लेखनकी जल्दी नहीं करनी चाहिये । लिखना-पढना सीखनेसे 
पहले बालक सुन्दर साहित्य---गद्य और पद्मय---बहुतसा सुनें, कंठस्थ करें, संवादों- 
का अभिनय करें, पत्र लिखायें, वर्णन लिखाये । इतनी त॑यारी होनेके बाद भाषाकी 
इकाई इृढनेकी जरूरत नही । विचारोंकी इकाई वाक्य है, इस बारेमे शंका नहीं । 
परन्तु लिखनेमें सच्ची इकाई अक्षरमे भी नही और शब्दमें भी नहीं, सच्ची इकाई 
“'सिलबल' है। सिलेबलका अर्थ है एक स्वर और उसके आधार पर बोले जानेवाले 
एक या अधिक व्यंजन मिलकर तैयार होनेवाली ध्वनि । यह सिलेबल ही हम बा रह- 
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खड़ी द्वारा बच्चोंको सिखाते हैं । हमारे अक्षर लिटसे' नहीं, परन्तु 'सिलेबल्स हैं । 
हरएक अक्षरके भीतर आकार छिप्रा ही रहता है। इसलिए अंग्रेजीमे जिस ढंगसे 
इस विषयकी चर्चा होती है, वही ढंग हमारी भाषामं लानकी जरूरत नही । 
संक्षिप्त उत्तरसे मेरे उस व्यवप्ताय-बन्धुकोी पूरा संतोष नही हुआ । मेरे पास अधिक 
समय होता, तो यह सब विस्तारपुवंक समझता । 

मेरे एक मित्रके एक सम्बन्धी लिसोटोमें रहते थे । वे अपनी पत्नी और बच्चेको 
लेकर मुझस मिलने आये । वे डॉक्टर थे और आगे पढ़ाईके लिए विलायत जाना 
चाहते थे। उनके सामने यह सवाल था कि पत्नीको साथ लेकर उन्हें नसिगके लिए 
तैयार कर लिया जाय तो दोनोके लिए ठीक रहे । परन्तु छः बरसके बच्चका क्‍या 
किया जाय ? माता-पिताके सहवासके कारण बालकम उसकी उम्रके हिसावस 
ज्यादा समझदारी आ गई दिखाई दी । वह अकेला हिन्दुस्तान जाने और वहां किसी 
बोडिंगम रहकर आगे पढ़नेको तैयार हो गया । छ: वर्षका लड़का अफ्रीकासे हिन्द 
स्तान अकेला जानेको तंयार हो जाय और मां-बापके लौटने तक अकेला रहनेकों 
तैयार हो जाय, यह हम लोगोंके लिए मामूली बात नही । मां-बापको मैंने आवश्यक 
सलाह दी और उनकी इस हिम्मतके लिए उन्हें बधाई दी । अफ्रीका जैसे दूर देशमें 
आकर रहनेसे कुटुम्बम केस सवाल पंदा होते हैं और उन सवालोंसे निपटनेकी 
कितनी हिम्मत हमारे लोग पैदा कर लेते हैं, इसका नमूना दर्ज करनके लिए ही यह 
किस्सा मैंन खास तौर पर यहां दिया है । 

जैस मुझे श्री गिजुभाई-उत्सवमें भाग लेना था, वसे ही इस बार नैरोबीके महा- 
राष्ट्र मंइलके मकानकी कोण-शिला (कॉर्नर स्टोन) रखनेका काम भी करना था । 
महाराष्ट्रियोके मरे प्रति सदभावके लिए मै सदा उनका ऋणी रहूंगा। बात यह है 
कि मेरी शिक्षा पूरी हुई तबसे, यह कहा जा सकता है, मे महाराष्ट्रमें रहा ही नही । 
ज्यादातर गुजरातमे रहा हूं और फिर सारे देशमे घूमता ही रहा हूं। परिणाम- 
स्वरूप महाराष्ट्रियोंकर साथ मेरा संबंध बहुत ही कम माना जा सकता है। महा- 
राष्ट्रके लोग लोकमान्य तिलककी राजनीतिक कार्यपद्धतिकोी विशेप जानते और 
मानते है। गांधी जीकी पद्धति उनके गल उतरनेम मुश्किल ह्ाती है । इस कारण भी 
व +र साथ मिलने-जुलनम कुछ-कुछ संकोच अनुभव करते हैं। लोकमान्य तिलक 
और महात्मा गांधी दोनों स्व॒राज्य-प्राप्तिके लिए प्रतिज्ञावद्ध थ, दोनों महान देश 
भक्त थ, दोनोके मनमें एक-दूसरेके लिए असीम आदर था । फिर भी दोनोंकी कार्य- 
पद्धतिमें कुछ मौलिक भेद था। यह भेद समझकर अपनी मान्यता और अभिलापाके 
अनुसार स्वराज्यकी सेवा करना दोनोंके अनुयायियोंके लिए मुश्किल नही था। 
परन्तु जहां पद्धति-भेद आया, वहां विवेक छोड़कर भी आपसमें चर्चा करना और 
भद बढ़ाना इन लोगोंका स्वभाव था, उन्होंने दोनों ओर मामला विग्राड़ा। इस 
परिस्थितिका बहुत अनु भव किया हुआ होनेके कारण मुझे जब महाराष्ट्री अपनाते 
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हैं और किसी खास अवसर पर बुलाते हैं, तब मनमें इृतज्ञताकी भावना पैदा हुए 
बिना नहों रहती । परन्तु जब उनसे मिलता हूं, तब केवल शिष्टताकी चार वातें 
कहकर वापस नहीं चला आता | बहुतर्सी बाते साफ-साफ कहनी ही पड़ती है । 

हिन्दुस्तानम महाराष्ट्री मेरा यह स्वभाव समझ गये है, इसलिए अब पहले 
ज॑ंसी मुश्किल नही होती । यहाके महाराष्ट्रियोंके साथ मरा सम्पर्क नहीके बरावर 
है। गुजरातियोने मेरा साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ा है । में बीस-पच्चीस वर्ष गुजरात 
मे रहा हुं और वह भी गांधी-युगके प्रारंभके दिनोंमें। इसलिए गुजरातियोक़े 
बीच और मेर बोच आत्मीयता पूरी तरह जम गई है। मह्राराष्ट्रियोंकी यह वात 
नही है । 

ऐसे वातावरणमें जब यहाके महाराष्ट्रियोने अपने मंडलकी इमारतकी कोण- 
शिला रखनेके लिए मुझे बुलाया, तब मुझे बहुत ही आनन्द हुआ | यहाके महा राष्ट्री 
या तो सरकारी अफसर हैं या कमंचारी वर्ग हैं। ग्रुजरातियोकी तरह उनके पास 
रुपयेकी बहुतायत नही है । मराठी भाषाकी एकाध पाठ्शाला स्थापित करना भी 
उनके लिए कठिन है । न रुपया मिलता है और न काफी विद्यार्थी। बड़ी मुश्किलस 
इन लोगोंने थो *प्सा रूपया उडकट्ठा किया और थोडासा लोनके तौर पर ले लिया । 
उनकी होशियारी और ईमानदारीकी साख अच्छी होनेसे लोन लेनम उन्हें कठिनाई 
नहीं होती । अच्छे स्थान पर जरूरी जमीन प्राप्त करके उन्होने प्रारंभ कर दिया 
और जब में यह लिख रहा हूं तव तो जिस हॉलकी कोण-शिला मंने रखी थी. वह 
लभगग प्रा भी होने आया है 

मैंने अपने भाषणम महाराष्टियोंस उनके इतिहास-पिद्ध स्वभावकी बाते कही । 
चीनी यात्री ह्ल नएनसांग महाराष्टियोंके बारेस जो कछ लिखा है, वहासे लगाकर 
शिवाजीके समयके मद्रासी कवि व्यंकटाध्वरिके वचनों तकका हमारे देशके लोगोका 
मत उदधन करके मेने उनसे कहा कि, “हमारे लोग किसीका दम्भ, हरुत्रिमता या 
खाली बाते सहन नही कर सकते । यह सब ठीक है । परन्तु दम्भ या "3।ली बातों 
और आदश्शवादके बीचका भेद समझना चाहिये। आदर्शंकी वातें एकदम अमनमें 
नही आती । आदशंठाद सदियों तक हवाम ही रह जाता है, इतनेसे ही उसका भी 
विरोध करना शुरू करें, तो जीवनमें श्रेष्ठ तत्त्व रह ही नह जाता। महाराष्ट्रियोंकी 
आदशंवादका विरोध हरगिज नह! करना चाहिये। आदशंवाद महाराष्ट्रके सतोसे 
मिली हुई हमारी कीमती पूजी है। शंकाशील बनकर हम इसे खो न बेठें। नौक री- 
की कारगुजारीमें ही अटके न रहकर हमे आगे बढ़ना चाहिये” ब्त्यादि। इस 
उत्सवमें नैरोबीके छोटे बड़े सभी महाराष्ट्री जमा हुए थे । स्तियों और बच्चोकी 
उपस्थिति भी अच्छी थी ! इसलिए सारा वातावरण एक विशाल कुट॒म्बके जरश बन 
गया था । मैने उनसे कहा कि अपने मंडलकी प्रगति » बारेमें मुझे समय-समय पर 
लिखते रहिये और बैठे या मैदानी खेलोंमें सिफे महाराष्ट्रियोंको ही नहीं, परन्तु 


१६० / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


नेरोबीमें रहनेवाली तमाम जातियोंको शरीक कीजिये । 

माननीय माथ्‌ यहांके अफ्रीकी लोगोंके नेताओंमेंसे एक हैं। रातके एक-दो 
भोजोंके समय उनसे परिचय हो गया था । उनकी इच्छा थी कि हम एक बार उनके 
घर जाय और उनके घरके लोगों और कुछ मित्रोंक साथ आरामसे बातें करें। 
नैरोबीकी पहली यात्राके समय ऐसा न हो सका, इसलिए इस बार हम आग्रहपूव॑ंक 
उनके यहां गये । उनका घर नैरोबीसे २६ मीलकी दूरी पर है। जाते ही उनकी 
पत्नी और बच्चे वगरास मिले | थोड़ासा खाया ओर पीछे उनके बगीचेमे कुछ घू्‌म- 
कर खुलेमें घास पर बैठ गये । 

अफ्रीकी स्त्रियोके वाल पुरुषोंकी तरह ही घुंघराले होनेके कारण वे उन्हें लम्बे 
नही बढाती । शायद बहुत बढते भी नही होगे । उनके अंदर ही उस्तरेस तीन चार 
मांगें निकालकर बांक बालोकी शोभा लाई जाती है। हमे ऐसे सिर देखनेकी आदत 
नही, इसलिए पुरुषोंके सिर ज॑से लगते हैं। उनको पोशाक कुछ-कुछ हमारी कु 
प्रातकी बहनोंकी पोशाक जंसी है । धीरे-धीरे वह पूरी अंग्रेज बन जाती हैं। चेहरा, 
बाल या पोशाक कंसे भी टों, स्त्रीमें मुदुता, विनय और शालीनता तो होती ही है । 
और वच्चोको लेकर जब खिलाती है, तब माताओका वात्सल्य सारी दुनियाम एक- 
सा ही होता है । और वच्चे तो भगवानकी मूर्ति है । अनजान मुल्कसे आये हुए नये 
लोगोको देखकर उन्हे प्रथम विस्मय होता है । और पास या गो<म बिठाये तो क्षण 
भर ते हम पर विश्वास नही करते। यह सकोच एक बार छूटा कि तुरन्त गोदमें 
ऐम जम जाते है कि उठनको जी भी नही चाहता । छोटे बच्चोंकी भाषाकाझझट 
नही होता । आखोस और मुस्कुराहटसे सारा भाव समझ जाते है और व्यक्त करते 
है । गलतफहमीके लिए कोई कारण ही नही होता। हम कोई आधा घंटा अनजाने 
महादीपके ऐसे घरोमे ब्रिंतात हैं । परन्तु मै मानता हु कि घरक लोगों और आस- 
पासके पड़ोसियोके लिए भी वह महीना तक बातों और चर्चाओंका विषय बनता 
होगा उन्हे । लगता होगा कि इतनी दूरसे आनवाले ये लोग हमार जेसे नही है । 
इनके देशका जीवन कंसा होगा ? परन्तु ये हमारे लोग जेस बिलकुल नही, सो बात 
भी नही । 

जब आंगनमे घास पर जाकर बठे, तब गांधीजीकी नई तालीम यानी तर्धा- 
शिक्षाके बारेमें बाते हुई । श्री माथू बीचर्म ही बोल उठं, “काकासाहब, आपकी एक 
बात मरे मन पर सोलह आने जम गई है। हमें हिन्दुस्तानी भापा सीखनी ही 
पढ़ेगी। हिन्दुस्तानकी भाषा द्वारा ही हिन्दुस्तानके साथ अपना सम्बन्ध हम दृढ़ कर 
सकेंगे और हिन्दुस्तानकों पहचान सकेंगे। मै गुजराती सीखना तो णुरू कर ही 
दुगा । एक आदमीने पूछा, “ हम गुजराती सीखें या टिदी ? आपकी क्‍या सलाह है ? 
कौनसी भाषास हमें ज्यादा लाभ होगा ?” मैने कहा कि इस चिन्ताम जितना समय 
बितायेगे, उतने समयमें दोनों भापाएं सीख सकेंगे । गुजराती भाषा आई कि हिन्दी 
आधी आ ही गई । यहां आपके देशमें गुजरातियोंकी संख्या अधिक है, इसलिए 
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आपको यहां वह भाषा अधिक उपयोगी साबित होगी। इस कारण वहांसे आरम्भ 
कर सकते हैं। परन्तु हिन्दुस्तान आना हो, तो हिन्दीके बिना आपका काम नहीं 
चलेगा । 

'अफ्रीकाके ४० विद्यार्थी आज हिन्दुस्तानमें पढ़ रहे हैं, इनमेंसे एक तो सारी 

दिल्ली युनिवर्सिटीमें पांचवाँ आया, वगैरा बातें मैंने कही और कहा कि, “जो लोग 

कहते हैं कि “आप सभ्यता-सुधारोंके मामलोंमें पिछड़े हुए हैं--हजार दो हजार वर्ष 
पिछड़े हुए हैं, हिन्दरस्तान या पश्चिमके लोगोंकी पंक्तिमें आकर बंठनेमें आपको 
हजार वर्ष बाट देखनी पड़ेगी,, उन पर पर आप विश्वास न कीजिये। अज्ञान दूर 
करनेके लिए हजार वर्षकी जरूरत नहीं । २५-३० सालके अन्दर, एक ही पीढ़ीमें 
आप सबके जैसे हो सकेंगे । गलत खयाल और तंग भावनाएं ('सुपरस्टिशन्स एन्ड 
प्रेज्युडिसिस') छोड़ देनेमें बहुत देर लगती है। परन्तु अज्ञान तो पोलेपनकी तरह 
है। उसे दूर करते देर नहीं लगती । किसी कमरेमें दो सो बरसका अंधेरा हो, तो 
क्या वह वहां जमकर पक्का हो जाता है ? दरवाजा खोलते या प्रकाश भीतर ले 
जाते ही अंधकार गायब हो जायगा । श्रोता लोगों पर इस उपमाका अच्छा असर 
पड़ा । उनके चेहरे एकदम खिल उठे। सभी कहने लगे, “हां, सच बात है।” 

संयोगसे मेरी पुस्तक 'ब्रह्मदेशका प्रवास के नश्रे संस्करणके प्रूफ हिन्दुस्तानसे 
उसी दिन मुझे मिले। हिन्दुस्तानके बाहर पूर्व दिशामें जहां तक गया था, वहांके 
प्रवास-वर्णनके प्रूफ हिन्दुस्तानक बाहर पश्चिमके सिरे पर बैठकर देखते समय मन 
बड़ा उत्तेजित हुआ। ब्रह्मदेशकी माता “ईरावती' के दर्शनका वर्णन दुबारा पढ़ 
रहा था और मिस्रकी माता “नील नदीके उदगम स्थानकी ओर उड़कर जानेकी 
तैयारी कर रहा था ! रातको प्रूफ देखे, टिप्पणियां देखी । दूसरे दिन सुबह उठकर 
नये सस्करणकी नई प्रस्तावना जब लिखी, तो उसमें इस अदभुत संयोगका उल्लेख 
किये बिना कैसे रहा जाता ! 


२२. सरोवर पर व्योम-विहार 


सोमवार तारीख २६ जूनको हमने नैरोबी छोड़ा । नैरोबीसे कम्पाला तकका 
लम्बा सफर हमने सवा दो घण्टेमें पूरा किया । सुबह नौ बजे हम रवाना हुए । 
रास्तेमें पहले केनिया हाईलैंड्सकी खेती देखी । यह सुन्दर उपजाऊ प्रदेश है। यहां 
रहनेवाले किकूयू लोगोंकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि हमारी इस अन्नएर्णाको 
यूरोपियन लोगोंने हजम कर लिया है। लम्बे-लम्ब जेत, मनोहर पहाड़ियां, उनके 
बीच बहनेवाले पानीके झरने, गोरे जमींदारोंके बंगले, और बेचारे अफ्रीकियोंकी 
झोंपड़ियां--ये सब देखते देखते हम आकाशमें आगे चले---चले नहीं बढ़े । पहले 
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तो सब जगह बादल ही थे। मैंने आशा रखी थी कि दूर एलगनका पहाड़ दिखाई 
देगा । परन्तु बादलोंमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया | माउंद केनियाका धवल शिखर 
बहुत दूर और पीछेकी तरफ होनेके कारण उसके दीखनेकी आशा ही नहीं थी। 
अब हमारी नजरके सामने आता हुआ विक्टोटिया सरोवर दिखाई दिया। यह 
तालाब सारे अफ्रीका महाद्वीपके लिए वैभवस्वरूप है। मीठे पानीका इतना बड़ा 
तालाब दुनियामें शायद और ही हो | सत्ताईस हजार वर्गमीलका मीठे पानीका 
विस्तार कोई छोटी बात है ! अगस्त्यका स्मरण करके दो आंखोंसे इस सारे विस्तार 
को पी जानेकी हमने बहुत कोशिश की । दाई ओर दूर किसूम्‌ शहर विक्टोरिया 
सरोवरसे इस तरह लगा हुआ दिखाई दिया, जैसे वछड़ा गायसे लगा रहता है; 
सरोवरका किनारा बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है । अन्दर छोटे-बड़े अनेक टापू थ और पानीके 
पृष्ठ भाग पर लज्जाकी झलक थी ! सारा सरोवर इतना प्रसन्‍न--पावन दिखाई 
देता था कि मुझमें शक्ति होती तो वही एक स्तोत्र तेयार कर देता | कुछ जहाज 
अपने पाल फैलाकर सरोवर पर तर रहे थे, जब कि कुछ बालक-बादलोको सरोवर 
पर हवामे तैरनेकी सूझी थी । किस तरह वे दौड़ रहे थे और किल्लोल कर रहे थे ! 
बादलोंन सरोवरकी शोभा कितनी बढ़ा दी थी, इसका उन्हें खयाल हाता तो वे 
इतनी जल्दी न बिखर जाते । असलमें इसमे उनका दोप नही था । हमारा विमान 
वायुवेगस दौड़ रहा था, इसलिए सब बादल पीछे रह गये । 

हम कितनी ही तेजीस दौड़--हमारे साथ ठीक उतनी ही गतिसे हमारे 
विमानकी छाया दौड़ लगा रही थी । उसे जमीन, पानी, टापू, बादल-- किसी पर 
भी दौइनेभ कठिनाई नहीं थी। वह छाया दोनों ओर पंथ फैलाकर दौड़ती थी, 
क्योंकि उसे अपनी वफादवरीम कमी नही आने देनी थी। विमान बहुत ही ऊंचा 
चला जाता, तो छाया अपनी श्यामलता छोड़कर उज्ज्वलता धारण कर लेती । 
परन्तु सूयंकी दिया कायम रखकर वह रहती साथ ही । विमान बहुत ही ऊचा चला 
जाय, तो छायाके पर जमीनको नही छूत । उसे अपना मयूख आकाश दही आकाणमे 
खीचना पड़ता । आगे चलकर पानी पर समानानन्‍्तर सफंद रेखाएं दिखाई देने लगी। 
समुद्रम कभी कभी छोटी छोटी लहरें फूट कर हँसती है । उनके जँसी यह बात नही 
थी। जाड़मे जैसे मनुष्य नाखूनस शरीर खुजाता है और उस पर सफंद लकीरें पड़ 
जाती हैं, वैसी ही य लकी रे दिखाई पड़ती थी । विमानकी गतिके साथ ये तिरछी 
होकर दृष्टिके पथमें आती और जाती थी। इससे विशेष आकर्पक मालूम होती 
थी। ये लकीरें कँस पैदा हाती हैं, इसका मैं खयाल नही कर सकता। ऐसा कोई 
जानकार भी अभी तक नहीं मिला जिससे मैं पूछ सक्‌ । 

हमारा समय पूरा हुआ और सामने एन्टेबे दिखाई देन लगा। एन्टेबेका हवाई 
अइडा सरोवरके बिलकुल किनारे है। हवाई जहाज नीचे उतरे तो किनारेको ही 
छुए । जरा भूल हो जाय तो पंख पानीमें भीग जाय । मछलियां पकड़नेवाले बगुलों 
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की खूबीके साथ हमारा विमान जमीन पर उतरा । 

विमानसे बाहर निकलते ही तुरन्त कंपालाके खास भारतीय नागरिकोंने हम 
पर अधिकार कर लिया। एन्टेबेसे कंपाला १९ मील दूर है। एन्टेवे युगांडाके 
अफसरोंकी श्ंग्रेजी राजधानी है। अंग्रेज गवर्नर वहीं रहता है। जब कि कंपाला 
युगांडाकी व्यापारिक राजधानी है। इस प्रदेशके अफ्रीकी लोगोंका राजा, जिसे 
कबाका कहते हैं, कंपालामें ही रहता है। हम एन्टेबे ठहरे बिना सीधे कंपाला जा 
पहुंचे । 

इस हवाई सफरके दौरान इसका ठीक-टीक खयाल न रहा कि हम भूमध्य 
रेखा पार करके दक्षिणी गोलाधंभेसे उत्तरी गोलाध॑में कब चले गये । 


२३. नौ पहाड़ियोंकी नगरी 


एन्टेवेस कंपाला तकका १६ मीलका सारा प्रदेश बहुत ही मनोहर है । विमान 
में सरोवस्की शोभा दखनेक बाद मोटर के रास्तेस दौइते हुए यही तालांब कई तरह 
से दिखाई देता है, उस समय हमें ऐसा आनन्द होता है कि हम कोई नई ही शोभा 
देख रहे हैं । 

पूर्व अफ्रीका मं कई शहर देखे। उनमें पहाड़ियोंके कारण अनोखी शोभा 
कंपालाकी, समुद्र तटकी णोभा दारेस्सलामकी और उंगलियोंमें अंगुलियां डालकर 
प्रेम करनवाले तालाव और पहाड़ियोंके गृंथनसे बनी हुई शोभा कॉस्टरमनविलकी 
है। इसका वर्णन आगे आयेगा। इन नगरियोंकी शोभा भुलाई नही जा सकती । 

कंपाला नगरी प्राचीन रोम शहरकी तरह सात पहाड़ियों पर बसी हुई थी । 
परन्तु यह नई नगरी जल्दी-जल्दी बढ़ती जा रही है >सलिए इसमें द* "हाड़ियोंकी 
वृद्धि हो गई और आज वह “नौ पहाड़ियोंकी नवल नगरी' बन?शई है। हम 
कंपालाके ननदीक पहुंचे और एक पहाड़ी परकी मस्जिद दिखाई दी । टेकरीके सिर 
पर विराजमान मस्जिद इतनी सुन्दर लगी कि हमने निश्चय किया कि पहाड़ी पर 
जाकर मस्जिदको पासमे देखे बिना कंपाला नहीं छोडेंगे । (लिकिन हुआ ऐसा कि 
अबकी बार नही, किन्तु युगांडाका सारा कार्यक्रम पूरा करके रुआन्डा-उरुण्डीवाला 
बेल्जियन इलाका देखकर आनेके पश्चात्‌ ही रवाना होतेब्होते हम उस मस्जिदके 
पास जा सके । ) 

इस मस्जिदका कुछ इतिहास है। मुसलमानोंको मस्जिद बनानेके लिए अच्छी 
जगह मिलती नहीं थी। इसलिए यहांके कबाक। ' किसी रिश्तेदारने इस पहाड़ी 
परकी अपनी जगह मुफ्त दे दी। इतनी बढ़िया जगह इस तरह गई हुई देखकर 
प्रोपियन लोगोंको बुरा लगा। उन्होंने मुसलमानोंसे कहा, “इतनी जगह लेकर 
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क्या करोगे ? मस्जिद बनानेके लिए आपके पास रुपया नहीं है। इसलिए आप कुछ 
जगह मस्जिदके लिए रखकर बाकीकी हमें दे दीजिये । हम आपको मस्जिद बनाने- 
के लिए आवश्यक रुपया देंगे ।” मुसलमानोंने जवाब दिया, “जमीन नहीं दी जा 
सकती। धीरे-धीरे रुपया जमा करके हम मस्जिद बना लेंगे।” मस्जिद लगभग 
पूरी हो गई है, अब थोड़ा ही काम बाकी रह गया है। 
जैसे एक पहाड़ी पर यह मस्जिद है, वैसे ही और दो पहाड़ियों पर दो ईसाई 
गिरजे भी हैं। एक रोमन कैथलिक मन्दिर है और दूसरा प्रोटेस्टेण्ट प्राथनागृह है । 
हम ये दोनों गिरजाघर देख आये । एककी खिड़कियोंमें बाहबलके पौराणिक प्रसंग- 
के चित्र थे ।* मकान भव्य हैं और वहांसे आसपासकी शोभा भी अच्छी दिखाई 
देती है । 
हम कंपाला पहुंचे तव स्थानीय सेवादलने हमारा पहले-पहल स्वागत किया । 
यह कहा जा सकता है कि सारा गांव इकट्ठा हुआ था । यहां भी अंधेरा होने पर 
मशालोंका कार्यक्रम रखा गया था। कवायद और व्यायामके कार्यक्रम अच्छे थे । 
भारतीय स्त्री-पुरुषोंकी इतनी बड़ी संख्या देखकर मैंने अपना मुख्य भाषण वर्ह 
दिया । उसके बाद कई जगह दोपहरका भोजन, शामका खाना और समय-समय 
पर चाय पार्टियां छह दिन तक होती रही। पहली ही रातको नकासीरो क्लबमें 
भोज रखा गया था । यहां मेरा पहले-पहल ध्यान गया कि ऐसे भोजोके समय शराब 
का आजादीसे व्यवहार होता है। मेरे सामन बड़ा धर्म-संकट पैदा हो गया | हमारे 
सम्मानमें खाना रखा जाय और उसी वक्‍त लोग क्लबके बार (दुकान) से शराब 
लेकर पीते रहें, यह मुझसे क्योंकर सहन हो ? भारत सरकारने राष्ट्रीय नीतिके 
रूपम सावंजनिक अवसरों पर मद्यपानका निषेध किया है। फौजके कुछ लोगों या 
प्रसंगोंको ही अपवाद रखा है । और मैं तो आश्रमवासी हूं। मेरा यहां क्या धर्म है ? 
ऐसा ही एक धमम-संकटका मौका पू० गांधीजीके लिए भी आ गया था। उनके 
सम्मानमें राजकोटके ठाकुर साहबने एक गाड्डन पार्टी दी थी। जिस मेज पर गांधी 
जी बैठे थ, उसी पर एक तरफ ठाकुर साहब और दूसरी ओर ब्रिटिश पोलिटिकल 
एजेण्ट थे। बातें हो रही थीं, इतनेमें गांधी जीने ठाकुर साहबके सामनेकी शराबकी 
बोतल उठाकर पोलिटिकल एजेण्टके आगे रख दी । 
धर्माधमंका बयाल रखनेवाले किसी सामाजिक पहरेदारने गांधीजीसे इस 
विपयमें पत्न लिखकर स्पष्टीकरण मांगा कि, “आपके जेसा मद्यपान निपेधक ऐसे 
स्थान पर भोजन कर ही कैसे सकता था ? आपने भोजन ही नहीं किया, बल्कि 
शराबकी बोतल भी पीनतेवालेके सामने रख दी !” गांधीजीने उत्तरमें इतना ही 


+ईमाई गिरजामे रगीन काव काममे लेकर खिड़कियोमे जो चित्र बनाये जाते हैं, वे सदा. 
उच्च कलाके नमून हाते है। अग्रेजीर्म उस “स्टन्ड ग्लास” कहते हैं । 
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लिखा, “ऐसे अवसर पर कंसा व्यवहार किया जाय, इसका सूक्ष्म विवेक मुझे 
मालूम है। आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आपके जेसे लोग मेरा अनुकरण 
नकरें।” 

मांसाहारके सम्बन्धमें भी ऐसे ही प्रश्न उठाये जाते हैं। हम मांसाहारको 
व्यसन नही मानते परन्तु पाप समझते हैं । धूम्रपानको व्यसन मानते हैं, पाप नहीं 
मानते। कितने ही बाबा लोग अखंड चिलम फूंकते रहते हैं। यह व्यसन है इससे वे 
भी इनकार नहीं कर सकते । फिर भी समाज यह नहीं मानता कि उतनी मात्रामें 
उनका साधुत्व कम है। स्वामी विवेकानन्द जैसे आधुनिक साधु भी हुक्का छोड़नेकी 
आवश्यकता नही मानते थे । इस कारण उनके प्रति मेरा आदर तिलभर भी कम 
नहीं हुआ । तथापि मैं तो मानता हूं कि धूम्रपान साधुजीवनका ऐब ही माना जाना 
चाहिये। जिन लोगोंका आहार ही मांस है, उन लोगोंको जीवह॒त्यामें कुछ भी नहीं 
लगता । दुनियाकी आजकी नीतिकी कल्पनाको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे पाप करते हैं। फिर भी जीवहिसा करता और पाप तो है ही । जो इस बात- 
को नही मानते या नही समझते या आदतके कारण मांसाहार जारी रखना चाहते 
हैं, उनको दोप नहीं दिया जा सकता। 

तो क्या हम समाजके मांसाहार करनेवाले और न करनेवाले दो भाग कर 
दें ? और दोनोंके बीचका व्यवहार ही तोड़ डालें। न करनेवालोंकी जाति ऊंची 
और करनेवालोंकी नीची तय करके न करनेवालोंके अभिमानका पोषण किया 
जाय ? और करनेवालों पर घटियापनका खयाल बिठा दिया जाय? हम हिन्दू 
लोगोंने यह सब करके देख लिया है। ऐसा करके हमने अपने समाजकी उन्नति 
नहीं की । हम यह मान लें कि मांसत्यागियों और मांसाहारियोंके बीचका 
व्यवहार तोड़ देनेसे मांसत्यागियोंका निश्चय अधिक मजबूत दाना संभव है। 
परन्तु हमें यह नही भूल जाना चाहिये कि मांसाहारियोंकी अलग जा बना देनेके 
कारण उनमें सुधार होनेकी संभावनाको भी हम रोक देते हैं । 

गांधीजीको ईसाई धर्मकी तरफ खींचनेकी कोशिश करनेवाले एक पादरीने 
उन्हें हर रविवारको अपने यहां खानेका निमंत्रण दे रखा था । गांधीजीने उसे स्वी- 
कार कर लिया । खानेकी मेज पर मिशनरीके कुटुंबी मांसाहारकी चीजें लाकर 
खाते, गांधीजीका आहार कट्टर परहेजका रहता। उनसे इस तरह पूछनेवाला वहां 
कोई नहीं था कि 'मांसाहारी लोगोंकी मेज पर आप कैसे खाते हैं? आहारमें 
पाप-पुण्य सम्बन्धी बात न छेड़नेका शिष्टाचार गांधीजीमें था। परन्तु मिशनरीके 
बच्चे पूछने लगे, “कुछ चीजें मि० गांधी क्‍यों नही आते ?” माता-पिताकी कहना 
'पड़ा, “उनके धमंमें यह पाप माना जाता है।' 

“पाप क्‍यों माना जाता है ? 

“वे मानते हैं कि पशु-पक्षियोंके भी आत्मा है, सुख-दुःखकी अनुभूति है। 
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जीवोंको मारनेमें करता है--पाप है ।” 

“बात तो सच्ची मालूम होती है। तो हम इस चीजको पाप क्‍यों नहीं 
समझते ?* 

“हम मानते हैं कि पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियोके आत्मा नहीं होती ।” 

“यह तो कौन जाने ? परन्तु उन्हें मारनेमें करता अवश्य है। मारते वक्‍त पे 
भागदोड़ अवश्य करते हैं और जोरसे रोते है, इतना तो हम अवष्य प्रत्यक्ष देखते 
हैं। कलसे हम ये चीजें नहीं खायेंगे ।” 

“न खाओगे तो कमजोर हो जाओगे ।” 

“तो मि० गांधी क्‍यों नही कमजोर होते ? 

अंतमें पादरियोंने गांधी जीसे क्षमा मांगी और रविवारका भोजन॑ निमन्त्रण 
वापस ले लिया । 

यह सारा प्रमग क्‍या शिक्षा देता है ”? एक जमाना था जब जैन लोग मांसा- 
हारी लोगोंमें जाकर धमर्ंप्रचार किया करते थ। जैन शास्त्रोंप ऐसा उल्लेख पाया 
जाता है कि कुछ जैनी मांसाहा र करते थे । आदतन्‌ मांसाह्ार करनेवाले लोगोंको 
पहले जैन धमंम ले लिया होगा । वे धीरे-धीरे मांसाहारका त्याग कर देंगे. ऐसी 
आशा रखी गई होगी और वह सफल भी हुई होगी । 

इसके बाद जीवोंको बचानेकी वृत्ति शिथिल हो गई। केवल अपना धर्म 
बचानेकी वृत्ति बाकी रह गई होगी । इसलिए जैन लोगोंने मांसाहारी लोगोंके साथ 
मिलना-जुलना छोड़ दिया होगा । परिणामस्वरूप तये लोगोंका जन धर्ममे आना 

बन्द हो गया। यानी मांसाहारी लोगोंने मांस छोड़ा हो, ऐसे किस्से बन्द हो गये । 

मांसाहार न करनेवाले कट्टर जैनियोंमेसे कोई मांसाहारकी ओर फिसला ही नही, 
यह कहा जा सकता तो कितना अच्छा होता ! 

परन्तु मांसाहारकी बात अलग है। शराब अनीतिकी ओर ले जानेवाला हला- 
हल व्यसन है | गराबमें जीवहिसा नहीं है, परन्तु जीव हसासे खराब बुद्धिनाश है। 
उसके साथ समझौता कंसे हो सकता है ? 

इस दलीलमे बड़ा तथ्य है। जिसमें शक नहीं कि जहां हमारे समाजमें शराब- 
का व्यसन बहुत नही फंला है, वहां समाजके नियम कड़ाईसे पालने चाहिये । परंतु 
जहां हमारे लोग विदेशोंमं जाकर बस गय हैं और धीरे-धीरे बिलकुल शिथिल हो 
गये है, उनमें मद्यपान फैला हुआ देखकर उनका बहिप्कार करने लगे, तो स्वयं ही 
बहिप्कृत वन जायंगे और कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। इसमें शक नही कि 
जिन्हें जराब पीनेकी आदत पड़ गई है और जिन्होंने इसे सामाजिक रिवाज बना 
लिया है, उन्हे ह्वानि होती ही है । इसमें भी शंका नद्मी कि एन लोगोंकोी शराबस 
बचानेकी को शिण होनी चाहिये परन्तु यह काम उनका बहिप्कार करनसे नहीं 
हो सकता; और खास तौर पर कहनेकी बात यह है कि ऐसा अनुभव भी नहीं कि 
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वे और सब प्रकारसे खराब आदमी होते हैं। मद्य पानके लिए मेरे मनमें जो तिर- 
स्‍्कार है, वह मद्य पीनेवाले तक नही पहुंचता। इसलिए ऐसे लोगोंके साथ मैं 
आजादीसे घुलता-मिलता रहा हूं। ऐसे कुछ लोगोंके प्रति मेरे मनमें आदर भी है । 
मेरे जैसोंको खानेके लिए बुलानेके बाद वहां शराब इस्तेमाल न करनेक्री सभ्यता 
दिखाई होती तो मैं खुण होता । परन्तु यह सभ्यता हकके तौर पर मांगकर नहीं 
ली जा सकती । और हरएक समाजसे यह शर्त भी नही कराई जा सकती कि ऐसी 
सभ्यता रखी जाय तो ही मैं आपके यहां आऊंगा । 

यहा यह उल्लेख करते मुझे सतोप होता है कि एक सज्जन पारसी भाईने 
(जो कभी-कभी शराब लेते भी हैं) हमारे सम्मानमे होटलमे भोज दिया, तब शराब 
इस्तेमाल न करनेकी व्यवस्था रखी | इस दिन मुझे वड़ा आनन्द हुआ । 

ठममें सन्देह नहीं कि मद्यपान करनेवालोंके सम्परंसे खद फिसल जानेकी 
जिन्हे दहशत हो, उन्हें ऐसे अवसरोंसे बचना चाहिये। परन्तु बह आंत्मरक्षाके 
लिए, न कि मद्यपान निपेधके कार्यक्रमके तौर पर । 

कुछ लोग शराब पीनेके 'आदी' होते हैं। लुक-छिपकर पीते हैं और यह स्वी- 
कार नहीं करते कि पीते हैं । एक, यह डर कि प्रतिप्ठा जाती रहेगी; और दूसरे, 
यह सान्विक अभिलापा कि अपनी छूत दूसरे लोगों तक न पहुंचे । इस दंभ कहा 
जाय या नही ? मिथ्याचार जरूर कहा जा सकता है। 

धर्माधमंक्रा विचार बहुत सूक्ष्म होता है। अफ्राका जानेके लिए मैं रवाना 
हुआ उससे पहले ही श्री नानजी सेठने मुझे चेतावनी दी थी कि 'पूर्व अफ्रीकामें 
आपको गजराबका व्यवहार खुलकर होता हुआ देखनेको मिलेगा। इससे आपको 
आघ्रात लगेगा ।' उसी समयसे मैंने विचार कर रखा था कि मुझे वहां क्या करना 
हूं । शामके सात बजेके बाद न खानेका अयनः तियम में पू७ अफ्रीकामें नहीं 
चलाऊगा, यह तो मैंने पहले ही तय कर रखा था। शक्कर न खानेका “यम भी मैंने 
छोड़ दिया था । चीनीके प्रति पक्षपात तो मुझम था ही नही । इसलिए स्वाद-जय- 
की दृष्टिसे इस नियमकी जरूरत नही थी । इसलिए मनमे यह तय करके ही रवाना 
हुआ था कि अनजान समाजके लिए यथाशक्ति दिक्कत नही बनूंगा और ऐसा करते 
हुए अपने जीवन-सिद्धान्तम शिथिल नही होऊंगा । हरएक भोजके समय आग्रहके 
साथ सब चीजोंकी जांच करता था कि किस-किसमें मांस या अड; नही है। सिर्फ 
उतनी ही चीजें खाता था। जहा भी शंका होती तरह कड़ा ईके साथ काम लेकर वे 
चीजें छाड ही देता था । इसमें सुधार इतना ही हुआ कि पनीर जैसी चीजको, 
जिसे मैं |नर्दोप समझकर हिन्दुस्तानमें लेता था "वं अफ्रीकामें जाकर छो 2 दिया । 
क्योंकि मेंने देखा कि पनीर (०॥००४८) बनानेमें रेनेट नामक एक पदार्थ काममे लेना 
पड़ता है, जो मरे हुए बछड़ोंकी अंतड़ियोस निकाला जाता हू । 

पूर्व अफ्रोकाके सफरमें मद्य-मासके बारेमें जो विचार मेरे मनमे चक्कर काटते 
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रहे, उनका बयान यहां पेश किया गया है | इसमें यह सूचित करनेका इरादा नहीं 
कि दूसरे लोग कंसा बरताव करें। यह विवेचन नहीं, केवल मनन है । इतना ही 
कहा जा सकता है कि जिन्हें इसमें भी कमजोरी या शिथिलता लगती हो, वे इस 
चीजका अनुकरण न करें। 

पूर्व अफ्रीकामे हर जगह धमंकी संस्थाएं होती हैं। हिन्दुओंके आयेसमाजी या 
दूसरे मंदिर, सिक्‍खोंके गुरुद्वारे, मुसलमानोंकी मस्जिदें, ईप्ताइयोंके रोमन कंथलिक 
मंदिर अथवा प्रोटेस्टेण्ट प्रार्थना-गृढ़ । हरएक धर्मकी तरफसे पाठशालाएं खोली 
जाती हैं। उनमें अपने-अपने पंथके सिद्धान्तोंके अनुसार धर्मकी शिक्षा दी जाती है। इस 
धामिक शिक्षा या उपदेशका असर किस पर कितना होता है, क्या इसका अन्दाजा 
लगाया जा सकता है ? कहा जाता है कि धनिकवर्गको धमंकी जरूरत नही होती । 
उनके अमीरी संस्कार, दिनभरके कार्यक्रम और महत्त्वाकांक्षाओं द्वारा प्रेरित 
प्रतिस्पर्धाएं उनके लिए काफी होती हैं । उनमें थोड़ी बहुत धामिकता हो तो उसका 
उपयोग भिन्‍न-भिन्‍न धर्मोकी संस्थाओंको रुपयेकी मदद देनेमें हो जाता है । 

और बिलकुल गरीब कंगाल लोगोंके लिए धर्म कसा ? वे कैसे जीते है और 
रहते हैं, इसकी ओर किसोकी नजर ही नही होती । विरासतमें उन्हें जो वहम मिले 
हों वही उनका धर्म है। नित्यकी सोहबतके कारण मुसोबतोंके वे इतने ज्यादा आदी 
हो जाते हैं कि उन्हें देव या भाग्यका धर्मंशास्त्र मानकर ही चलना पड़ता है। ऐसे 
लोग संक्रटके समय एक दूसरेके प्रति जो सक्रिय सहानुभूति दिखाते है, वही उनका 
धर्मानुभव है । उसकी भी काफी कद्र करने जितनी मानसिक फुरसत उनक पास 
नदी होती । हे 

अगर सच्चा धर्म कुछ भी बच गया हो, तो उसका अस्तित्व मध्यम वर्गके 
लोगोंमें पाया जाता है। वहां भी हरएक धमंके खास-खास विधि-विधानों और 
विशेष विश्वासोंका ही प्रभाव अधिक होता है । फिर भी उसके पीछे शुभभावना 
और गहरे विचार जरूर होते हैं | धमंके मानी हैं चेतन्‍्यकी अनुभूति--यह अर्थ 

सच्चा हो तो उसका साक्षात्कार इन तीनोंमेंसे किसी भी वर्गंके व्यक्तियोंको किसी- 

न किसी समय अंधेरेमें बिजलीकी चमककी तरह हो सकता है। इसके लिए मदिरों, 
रिवाजों या शास्त्रोंकी जरूरत होती ही हो सो बात नही । फिर भी धमंके ये तीनों 
वाहन मनुष्य-जातिके लिए जरूरी माने गये हैं । इनके द्वारा धामिक संस्कृतिकी 
रक्षा होती है और मनुष्य-जातिकों उसके कतंव्य और जीवनक्रम दोनोंका स्परण 
रहता है । 

भूलना नहीं चाहिये कि जब-जब समाजमें अनाचार फैलता है, तब तब लोग 
इन तीनों वाहनोंसे किसी अच्छे इलाजकी अपेक्षा न रखकर किसी जीते-जागते 
सत्पुरुषके सत्संगकी आशा रखते हैं। परन्तु इस कारण यदि सत्पुरुष स्वयं सत्संगकी 
संस्था बनाकर साधुओंके अखाड़े चलायें, तो वहां भी जड़ता अवश्य घर कर लेती 


उस पारके पड़ोसी / १६६ 


है। धर्म कभी मकान, ग्रंथ, विधि-विधान या संस्थामें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता । 
फिर भी ये सारी चीजें धर्मकी रक्षाके लिए खड़ी करनी ही पड़ती हैं। दुःखकी बात 
है कि ये सारी संस्थाएं मिलकर एक शराबकी बुराईको भी दूर नही कर सकी ! 

कंपालामें अफ्रो कियोंक्री कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थाएं देख ली। यहां ऐसी दो सस्थाएं 
हैं, जिन्होंने अफ्रीकी लोगोंको अच्छे खासे नता मुहैया किये हैं । एक है किग्स कॉलेज 
बुडो और दूसरी है मेकेरेरे कॉलेज । दोनों संस्थाओके शिक्षक शिक्षाके ब्रती और 
अपने-अपने विषयोंके निष्णात जान पड़े। अध्यापकोंम जो प्रसिद्धि-पराड्मुखता 
होती है या होनी चाहिये वह भी दिखाई दी । बुडो कॉलजम प्रिंसिपल मि० कॉब 
और उनके कई साथियोंसे हम मिले । 

शिक्षाका असर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है संगीत और चित्नकलामें | इसलिए 
मैंने इन चीजोंको ही खास तौर पर देखनेकी मांग की। अफ्रीकी बालकोंम अपने 
आप चित्रकलाका विकास हो, ऐसा प्रयत्न करनेवाली एक यूरोपियन अध्यापिका 
से हमने बहुत कुछ जान लिया। विद्यार्थियोंके चित्र भी बहुतसे देखे। सभी चित्र 
प्राकृतिक दृश्य; (जेण्डस्केप्स) के थ। चित्नोंमें विद्यार्थियोंकी कचाई तो होती ही है । 
परन्तु प्रकृति माताके विविध दर्शनोंकी सजीवता उनमे अद्भुत ढंगसे प्रगट हुई 
थी । हरएक चित्नमें कुदरतके भिन्‍न-भिन्‍न स्वभावोंके हृदय पर पड़नेवाले असरकी 
गहराई थी। वहांके व्याख्यानमें मुझसे कहे विना नही रहा गया कि इन अफ्रीकी 
युवकोंका कुदरतके साथ जो गाढ़ा परिचय है, उसे व्यक्त करनेका साधन मानों 
आज तक इनके पास नही था । उसके मिलते ही अनुभूतियोंकी गहराई इन चित्रोंमें 
फूट निकली है । और यह बताता है कि इन बालकोंकों शिक्षा भले ही न मिली हो, 
परन्तु संस्कृतिकी सच्ची गहराई इनके पास छिपी हुई थी। हमारे गोरेया 
हिन्दुस्तानी लड़के भी यहांकी कुदरतका दर्शन दिन-रात करते है। परन्तु ऐसा नहीं 
लगता कि उन्होंने यहांकी कुदरतका व्यक्तित्व इतनी शक्तिके साथ पकड़ा हो । 
आजकी हमारी संस्क्रति ही छिछली हो गई है । 

“चित्र सब प्राकृतिक दृश्योंके ही क्‍यों हैं, पशुपक्षियों या मनुष्योंके चित्र लग- 
भग क्‍यों नही हैं ?” मैंने पूछा । मुझसे कहा गया कि मनुष्यके चित्र बनानेम॑ इन्हें डर 
लगता है। मुझे शंका हुई कि कही इसकी जड़मे इस्लामी मर्यादाका प्रभाव न हो। 
अन्यत्न जांच करने पर ये दोनों कल्पनाएं सही नही लगी । तो क्या यह इन विद्या- 
थियोंकी उस होशियार शिक्षिकाका ही प्रक्ृतिके प्रति पक्षपात होगा ? विद्यार्थी एक 
क्षेत्रमें विकास करने लगे और किसीने उन्हें दूसरी तरफ अभी तक मोड़ा नही हो गा । 

हम गयाजा नामक एक गांवमे गये थे। वहांके सुन्दर मिशनरी स्कलमं हमने 
मनुष्योंके चित्र जीभर कर देखे । वे सब अफ्रीकी विद्याथियोके हाथके बनाये हुए थे। 
ईसाई पौराणिक कहानियोंकी मर्यादा तो वहां थी, परन्तु हरएक चित्रमें मोलिकता 
और सजीवता तो थी ही । 
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संगीत ओर नृत्यके मामलेमें अफ्रीकी लोगोंके असली नमूने मुझे आसामके 
मिकिरी लोगोंके प्रारम्भिक श्रेणीके नृत्य-संगीत जैसे लगे। कुछ हावभावोंको 
शुंगारिक कहनेके बजाय लैगिक ही कहना चाहिये । इनके सगीतमें ताल तो होता 
है. परन्तु रागकी खास खूबी दिखाई नहीं दी । मुझे तो अरबी या यूरोपियन संगीत- 
के असरसे मुक्त शुद्ध अक्रोकी संगीत सुनना था । जो शुद्ध माना जाता था, बह बहुत 
आकर्षक नही लगा । 

अफ्रीकी लोगोंने अमरीका जाकर जिन 'नीग्रो स्पिरिच्यूअल्स' का विकास 
किया है, उनकी तारोफ सारी दुनिया करती है। वे गीत भी हमें सुननेको मिले । 
ईमाई स्तोत्न भी । इन परसे हमन देख लिया कि अफ्रीकी लड़के-लड़कियोके कण्ठमें 
विशेष माध्रुय ही नही होता, बल्कि उनमेसे कुछ तो उस संगीतके भावमे तल्‍लीन भी 
हो जाते हैं । 

दूसरे दो स्थानों पर, खासकर गयाजामें और नैरोबीके पासके अलायन्स स्कूल- 
में हमने ऐसा नीग्रो संगीत सुना, जिसके सब अवयव शुद्ध अफ्रीकी थे, परन्तु जिसकी 
व्यवस्था-- जिसका ढांचा अंग्रेजी ढंगका था। इस सगीतका असर सचमुच भव्य 
और गहरा था । अफ्रीकी संगीतका कच्चा मसाला लेकर उसमें थोड़े बहुत सुधार 
करके उसके गहने बनाये जायं, तो यह नया श्वृंगार दुनियाके किसी भी संगीतमे 
चमक उठने लायक है । 

मकरेरे कॉलेजमें और अन्यत्र भी भाषाका सवाल मैंने विशेष गहराईमें उतर- 
कर छेडा। मैने देख लिया क्रि अंग्रेज शिक्षक और इतर अंग्रेज शासक सचमुत्र मानते 

कि किसी न क्रिसी दिन अफ्रीका मद्राद्लोीपकी आमभाषा अंग्रेजी ही होगी। 
दुग्तानका अनुभव उनके इस विश्वासको शिथिल नही करता । थे कहते हैं कि 

हिन्दस्तानमे एक जबरदस्त संस्कृति थी । चा हमसे बिलकुल भिन्न हो 
परन्तु सस्कृति तो थी ही। यहांके लोगोंके पास जो भाषाएं है, उनके लिए न कोई 
लिपि है, न कोई साहित्य । आध्रुनिक विचारों या विज्ञानको तेजीसे अपनाना हो, 
तो अंग्रेजी भाषा लेनी ही पड़ेगी ।” मैने कहा, “इससे इनकार नही कि वेशअंग्रेजी 
भाषा सीखें । सवाल यह है कि वे कौनसी भापषामें अपना जीवन व्यक्त करे ?/ वे 
मानते हे कि अफ्रोका म सर्व मान्य हो सकनवाली कोई भाषा है ही नही । स्वाहिलीके 
प्रति कुछ जातियोंमें सख्त विरोध है । (कुछ और लोग कहते हैं कि यह विरोध 
सच्चा नहीं । अग्रेजोंका पाला हुआ है ।) स्वाहिली भाषाके विकासका प्रयत्न अंग्रेजों 
ने अपने डाथमं ले रखा है । यह काम इतना धीमा हो रहा है कि इस ढंगस कोई 
मतलब टत नही ही सकता । अंग्रेजोंका क कि इस महाद्वीपर्म अंग्रेजी संस्कृति 
लाये बिता काम नहीं जल सकता । चकि -न लोगोंको अंग्रेजी सिश्रानेके जो प्रयत्न 
हमने कि उतर्म सफलता मिली हे, इसलिए इसी नीतिको आगे बढ़ायेंगे । 

सारे महाद्वीपम अंग्रेजोंका राज्य नही है । बेल्जियन कांगोंमें सबंत्र फ्रेंच भाषा 
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धलानेका आग्रह दिखाई देता है। मोजाम्बिक और अंगोलामें पुतेंगाली भाषा 
चलानेका प्रयत्न हो रहा है। परन्तु यह सारी चर्चा मैंने इन लोगोंके साथ नहीं 
छेड़ी । गोरे लोगोंने तय कर लिया मालम होता है कि जैसे टिन्दुस्तानमें आये लोग 
आये ओर उन्होने अपनी संस्कृति चलाई और यहांके दस्यु लोगोंको शूद्र जाति बना- 
कर रखा, उनसे सेवा कराई और खुद श्रेष्ठ बन गये, इसी तरह अफ्रोका महाद्वीप- 
को यूरोपके लिए श्द्रभूमिके रूपमें चुना जाय और यहांके अफ्रीकी लोगोंको धीरे- 
धीरे यूरोपियन संस्कृति और यूरो पियन भाषाके असरमें लाकर यहां द्विवर्णी समाज 
की स्थापना की जाय। यह बात कुछ गोरे स्पष्ट कहते हैं और कुछ मनम ही रखते 
हैं । 

एक अंग्रेजने साफ लिखा है कि अमरीकामे हम साम्राज्य स्थापित करने 
गये । थोड़े दिन हमारा काम चला । परन्तु वहां अपने ही लोग होनेके कारण उस 
साम्राज्यको हमें छोड़ देना पड़ा । दूसरा सम्राज्य हमने कायम किया हिन्दुस्तान 
में । वह बढ़त चला, परन्तु हिन्दुस्तानकी जनता संस्कारी थी, संख्या भी जबरदस्त 
थी, इसलिए वह साम्राज्य भी हाथमे निकल गया । अब ट््रिटिश जातिके विकासके 
लिए सिर्फ अफ्रीकाकी भूमि रह गई है । यहा अब तक की ढिलाई छोड़कर मजबूती- 
से साम्राज्य स्थापित करेंगे, तो सौ डेढ़-सौ बरस तो वह जरूर चलेगा | बादम देखा 
जायगा । 

में गोरोंसे कहता था कि अफ्रीकाम त्रिटिश संस्कृति चलानेकी बात छोड़ दी जिये, 
वह बात चलनेकी नहीं। अफ्रीकी लोगोंके पास उतकी अपनी संस्कृति है। उसकी 
अवहलना करनेके बजाय आदरपू्बंक उसका विकास करें। इस भूमि पर अफ्रोकी, 
हिन्दुस्तानी (या एशियाई कहूं) और यूरोपियन--तीन संस्कृतियोका सुन्दर 
समन्वय होगा । अगर आप उच्चताका अभिमान छोड़ दें और हम यहांसे भाग 
जानेका विचार छोड़ दें, तो हम तीनों मिलकर यहां एक भव्य विश्व-संस्क्ृतिकी 
स्थापना कर सकेंगे । 

अनेक विचारशील अंग्रेज स्वीकार करते हैं कि हिन्दुस्तानके लोगोंकी मददके 
बिना अंग्रेजोंका राज्य अफ्रीकामें टिक नही सकता । हम उनसे कहते हैं कि केवल 
अंग्रेजोंका ही राज्य चलानेके सपने छोड़ दीजिये। तीन महाद्वीपोंके लोग यहीं 
इकटठे होकर जीवन-सहयोग करेंगे। आपके पास विज्ञानका बल है, संगठनशक्ति 
है, आपकी यह श्रेष्ठाा आज सब लोग मान लेंगे। मगर अन्तमें मनुष्य मनुष्यके 
बीच असमानता नही रहनी चाहिये, इतना आप मात लें ओर दूसरे लोगों पर 
विश्वास रखने लगें, तो यहां हम सब मिलकर विश्वराज्य स्थापित कर सकगे। 
हम यहाके लोगोंके साथ अविकाधिक घुलमिल जायगे, उन्हें शिक्षा देंगे, और अपने 
जीवनमें भी जरूरी परिवर्तन कर लेगे, तो इस भूमिमसे ऐसी बच्चुता पैदा करके 
दिखा देंगे जिससे तमाम दनियाको सबक मिले । 
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भाषाका प्रश्न अभी तक अनिर्णीत ही है। खुद मुझे तो ऐसा लगता है कि 
करोड़ोंकी संख्यावाली जातिको अंग्रेजी जैसी बिलकुल पराई भाषा देना असंभव 
नहीं है, परन्तु कठिन काम है। अफ्रीकाकी ही दो-चार भाषाओंको चुनकर उनका 
विकास करना चाहिये | और इन्हींमेंसे किसी एक भाषाको अभीसे दूसरी भाषाके 
रूपमें सब जगह चलाना चाहिए। किसी भी जातिकी प्रगति अपनी भाषा द्वारा 
जल्दी होती है और स्वाभाविक अमसे होती है। अंग्रेजी द्वारा यह सब करेंगे तो 
सामान्य जनताको बहुत वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अंग्रेजी या फ्रेंचका एक 
उपयुक्त भाषाके रूपमे भले ही प्रचार हो । 

पूर्व अफ्रीकामें रहनेवाले हमारे लोग जैसे स्वाहिली या लुगाण्डा भाषा सीखते 
हैं, वेसे ही कुछ अफीकी लोगोंको गुजराती और हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिए । यह 
सुझाव मैंने अफ्रीकी नेताओंके सामने रखा है। उन्होंने इस चीजको खुशीसे मंजूर 
किया है। क्‍योंकि इसमें उन्हें प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। दुःखकी बात इतनी ही 
है कि इसका महत्त्व हमारे लोगोंकी समझमें नहीं आता । मैंने अपने लोगोंगे कहा 
कि गुजराती पाठशालामें कोई अफ्रीकी लड़का पढ़ने आये, तो आप उसे लेनेसे 
इंकार मत कीजिए । इतनी छोटी-सी बात मनवानेमें भी मुझे मुश्किल पड़ी । मुझे 
कहते खुशो है कि अन्तमें हमारे लोग इसके लिए तेयार हो गये । 

कंपालामें युगाण्डा शिक्षा-विभागके एक अधिकारी मुझसे मिलने आये थे। 
उन्हें गांधी कॉलेजकी कल्पना पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल पूछा 
कि, “मेकेरेरे कॉलेजके होते हुए दूसरा कॉलेज आप क्यों खोलना चाहते हैं ?'' 

मैंने कहा, “मैं मानता हूं कि वुह कॉलेज केवल अफ्रीकियोंके लिए है ।” 

“आप ऐसा क्‍यों मानते हैं ? उसमें तमाम जातियोंके विद्यार्थी आ सकते हैं।” 

“अच्छी बात है तो मेकेरेरेमें अंग्रेज विद्यार्थी कितने हैं ?” 

“अभी तो नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए वहां कोई आकषंण नहीं है । यह 
कॉलेज बढ़ेगा तब यूरोपिन विद्यार्थी आयेंगे ।” 

“ऐसा हो जाय तो इस चीजको मैं अभिनन्दनीय मानृंगा । आज अगर इस 
कॉलेजमें हिन्दुस्तानी लड़के आयें, तो सबको उसमें जरूर ले लिया जायगा या यह 
नियम बनायेंगे कि इतने फीसदी अफ्रोकी और इतने एशियन लेंगे ?” 

“ऐसा नियम बनाना भद्दा तो होगा ही, परन्तु किसी समय ऐसा नियम बनाना 

पड़ सकता है ।” 

“तो फिर बाकीके अफ्रीकी और एशियन उम्मीदवारोंका क्‍या होगा ?” 

“यह मुश्किल तो है। परन्तु गांधी कॉलेज और मेकरेरे कॉलेजके बीच स्पर्धा 
नहीं होने देनेके लिए आप क्या करेंगे?” 

“जैसा दुनियामें सब जगह होता है, वेसा ही यहां करेंगे। हरएक कॉलेजमें 
कुछ खास विषयोंका विकास करेंगे। 'फैकल्टी वाइज' जो भेद होगा, सो सब तरह 


उस पा रके पड़ोसी / १७३ 


से वांछनीय ही होगा । हरएक कॉलेजके साथ जो छात्नालय होंगे, उनमें मांसाहारी 
और अन्नाहारी अलग-अलग भोजनालय रखने पड़ेंगे। और कोई भेद नही रहेगा। 

मुझे विश्वास है कि हमारे कॉलेजमें यूरोपियन लड़के भी आयेंगे। इनकी संख्या 
ज्यादा भले ही न हो, परन्तु इसमें मुझे शंका नहीं कि हमारा आन्तरजातीय वाग्रु- 
मंडल पसन्द करनेवाले गोरे मां-बाप और विद्यार्थी जरूर निकलेगे। हम प्रोफंसर 
चुनेंगे तो अच्छेसे अच्छे चुनेंगे, फिर चाहे वे किसी भी कौम या देश या धर्मंके हों । 

“मेरी एक नयी कल्पना है । पूर्व अफ्रीकाका अपना विश्वविद्यालय स्थापित न 
हो जाय, तव तक हमारा कॉलेज लंदन और बम्बई दोनों विश्वविद्यालयोंसे संबंधित 
होगा । 

'यह कैसे हो सकता है?” उन्होंने चकित होकर पूछा । 

“मुश्किल यही है न कि आज तक ऐसा नही हुआ ? या और कोई कठिनाई है ? 
बम्बई विश्वविद्यालयने लंदनकी उपाधियोंकोी मान रखा है । लद॒न विश्वविद्या लय- 
ने बम्बईकी डिग्रियोंको मान रखा है । पूर्व अफ्रीका, ब्रिटेन और इण्डिया तीनों एक 
ही कॉमनवेल्थमें हैं, तो फिर ऐसा दोहरा सम्बन्ध होनेमे क्या आपत्ति है ?” 

''आपात्त त। को३ नही दीखती । आपकी कल्पना सुन्दर है । अमलमें आ जाय 
तो अच्छा ही है ।” 

“हमारे कॉलेजका पाठ्यक्रम तेयार करते वक्‍त पाठ्यक्रमसमितिमें लंदन युनि- 
वसिटी और बम्बई विश्वविद्यालय दोनोंके प्रतिनिधियोंकों लेगे और पाठ्यक्रम दोनों 
युनिवसिटियोंमें पास करायेगे । कुछ विषय लेकर जो पास हो, सो बम्बई विश्व- 
विद्यालयकी तरफ जाय; कुछ खास विषय ले सो लंदन युनिवर्सिटीमें जाय । इस 
तरहका इन्तजाम आरामसे किया जा सकता है । हिन्दुस्तानका इतिहास, 
हिन्दुस्तानका तच्त्वज्ञान वगैरा विषय तीनों कौमोके कुछ विद्यार्थी जरूर सीखेंगे ।” 

गुजरात विद्यापीठके एक विद्यार्थी और श्री गिजुभाईके शिष्य सोमाभाई 
भावसार मोम्बासाके बालमंदिरमे काम कर रहे हैं । उन्होंने बच्चोंके लिए अमर 
गांधी नामक एक बिलकुल छोटी ग्रुजराती पुस्तक लिखी है। इसका स्वाहिली 
अनुवाद झांझीबारवाले श्री रामभाई और भाषुमाई तिवेदीने प्रकाशित किया है। 
इसी पुस्तकका युगाण्डामें प्रचलित लुगाण्डा भाषामे हुआ अनुवाद कंपालामें मेरे हाथों 
प्रकाशित करनेका इन्तजाम किया गया था । इस छोटीसी पुस्तिकाका वहांके 
लोगों पर अच्छा असर हुआ है। इस समारोहमें मैंने श्री काकृभाईको पहचान 
लिया । वे यहांके लोगोंकी भाषा बहुत बढ़िया बोलते हैं । यहांके लोगों पर इनका 
प्रभाव भी अच्छा है। एक बार अफ्रीकी लोगोंने दंगा किया था, परन्तु काकूभाई- 
को उसमें कोई आंच नही आई। अफ्रीकी लोगोंने उन ; कहा, “आप चिंता न करें, 
आपको या आपकी एस्टेटको वुछ नही होगा । आप निश्चिन्त रहें ।* 

एक बातकी चर्चा यही कर दूं । कुछ लोग कहते हैं कि अफ्रीकी मजदूर और 
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घरोंमें काम करनेवाले नौकर लोग कृतध्न होते है । इन लोगोंके भलेके लिए मेहनत 
करनेवाने कुछ सज्जन लोगोंकी भी ऐसी राय सुनकर मुझे आश्चय हुआ। मैं ऐसी 
रायको स्वीकार नहीं कर सकता । मनुष्य स्वभाव सब जगह्ट एकसा ही होता है। 
इन्सान तो क्या, क्र जानवर भी प्रेमके वश होते हैं। 

क्ृतघ्नता बहुत ही थोड़े लोगोंमें दिखाई देती है। अकसर उपकार करनेवाले 
अधीर होकर कतज्नताकी अपेक्षा रखते हैं, और अधीर होकर ही दूसरे आदमी पर 
क्ृतध्नताका आरोप करते हैं। जैसे हम कृतज्ञताकी जरूरतसे ज्यादा अपेक्षा रखते 
हैं, वैसे दूसरा आदमी भी हमसे जरूरतसे ज्यादा भलाईकी अपेक्षा रखकर हमेशा 
असंतृष्ट रहता है। कसी नौकरकों हम अच्छी तरह रखते हों, तो हम आशा 
करते हैं कि वह हमें छोड़र नही चला जायगा। उसके घर या बाल-बच्चोंकी 
स्थितिका हमें खयाल नहीं होता | ज्यादा आमदनीकी जरूरत हो तो बेचारा क्‍या 
करे ? कभी-कभी अच्छा व्यवहार होते हुए भी दोनों तरफ गलतफहमी होती है। 

और हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सँकड़ों वर्षो तक अरबों, गोरों और किसी 
हद तक हमारे लोगोने भी इन लोगोंकों पकड़-पकड़कर निर्देयतासे गुलाम बना- 
कर बेचा था और रखा था। इनके मनकी तो क्या, शरीरकी हालतका भी ; मने 
विचार नही किया। ऐसे लोग मनुष्य-जाति पर अभी तक कुछ भी विश्वास रखने हैं, 
यही आश्चर्यकी वात है । साप इन्सान पर भरोसा नदी करता ओर इन्सान सापका 
भरोसा नही करता, इसके पीछे हजारों व्षका दोनोंका जातीय अनुभव है। अफ्रीकी 
लोगोंने दूसरे महाद्वीपोंक लोगोके हाथो जितना कष्ट उठाया है, उतना किसी 
भी अन्य मनुष्य-जातिने नही उठाया । इतन पर भी यह जाति क्ुद्ध नही हुई, यह 
या तो इसकी भलाई जाहिर करती है या बचपन जाहिर करती है। किसी भी 
मिशनरीने आज तक नही कहा कि यह जाति कृतध्न है । 

कंपालामे अफ्रीकी लोगोंके राजा रहते है। उन्हें थ लोग 'कबाका' कहते 
हैं । रानीको 'नेबागदीका' कहते हैं। हम कबाकासे मिलने गये। आदमी जवान, 
उत्तम पढ़ा हुआ और संस्कारी लगा। चेहरा भी प्रभावशाली था। विलायतमें 
पढ़ा हुआ होनेके कारण वहांकी रीति-नीति अच्छी तरह जानता था। युगाण्डाके 
गांवोंम पंचोंका राज थोड़ासा रहा होगा । वह इस कबाकाकी देखरखमें चलता है । 
सुना है इस राजाकी वृत्तिया अच्छी हैं | परन्तु यह अनुभव होनेके कारण कि उनके 
हाथमें कुछ करनेका वहुत अधिकार नहीं रह गया है, उनका उत्साह मन्द पड़ 
गया है । हम जब उनमे मिलने गये तब उनके महलमें कही-कही इमारती मरम्मत- 
का काम हो रहा था, इसलिए हम सारा महल नहीं देख सके। राजमहलके आंगन 
में कुछ गोल-गोल झोंपड़ियां देखी । झोंपडियां देखकर मुझे आश्चये हुआ, परन्तु 
एक तरहसे अच्छा लगा। अफ्रीकी संस्कृतिके स्मारकके तौर पर ये मिट्टीकी 
झोंपड़ियां राजमहलके पास ही हैं, यह यथायोग्य है। रानीकी बहन किग्स कॉलेजमें 
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अध्यापिकाका काम करती हैं । वे वहां सरोजसे मिली थीं। उसी दिन दोपहरको 
एक जगह राजाके प्रधानमन्त्री भी मिले। जैसे अनुभवी अधिकारी होते हैं वैभ ही 
ये थ। 

मेकेरेरे कॉलेजके साथ एक म्यूजियम है । वह कई तरहसे देखने लायक है। 
अफ्रीकी लोगों द्वारा विकसित कई कलाएं वहां देखनेमें आती हैं। उनके वर्तन, 
शिका रके साधन, तरह-तरहके बाजे, जानवरोंके सींग, अफ्री कियोके नाना प्रकारके 
जेवर, कपड़े, काठकी मूर्तियां और औजार वगैरा सब वहां देखने योग्य हैं। और 
उन परसे सहज ही कल्पना होती है कि इन लोगाने एक खास हद तक अच्छी प्रगति 
की थी और उसके बाद इनकी संस्कृति बीचमें ही ठहर या रुक गई । 

अपने आसपासकी कुदरत, पेड़, पत्ते, आबोहवा, ऋतु, जंगलके जानवर और 
अपनी जरूरतें इन सबका विचार करके इन लोगोंने अपना जीवनक्रम और समाज- 
व्यवस्था वना रखी है। मन पर यह अमर पड़े बिता नहीं रहता कि उनकी परि- 
स्थितिमें सबसे अच्छी व्यवस्था वही हो सकती है। उनकी संस्क्ृतिका स्वरूप भले 
ही प्रारंभिक हो, परन्तु उसमे संस्क्रृतिक सभी तत्त्व है। यह बात निविवाद है कि 
नय इंगप साल झ प-जोेक्रा बता दनेके बाद उन लोबाका आधुनिक सरकृति अप- 
नानेमें कठिनाई नही हो सकती । बुद्धि-गक्लि और संगठन-णक्तित विकसानेमे ये 
लोग घटिया साबित नही हुए । उनके जीवनको नय ढंगकी तरफ मोड़नेकी ही वात 
है । आज वह पुरानी संस्कृति उनके कवाकाकी तरह बेकार पड़ी है 

जिन दिनों हम कंपालाम थे, हमें एक दिन रातके खानेके लिए एन्ट्रेव जाना 
था । वहाका विकटोरिया होटल सरकारकी तरफसे चलाया जाता है। इनतजाम 
बहुत अच्छा था। ऊपर कद्का ही गया है कि कम्पाला युगाण्डाक़ी देशी राजधानी 
है, जबकि एन्टेबे सरकारी राजधानी है। यहां सरकारी नौकरी करने वाले हमारे 
देशी भादयोकी तरफसे भोज था । यहां चर्चा भी बढ़िया हुई थी । 

इस स्थान पर आखिरी दिन सेठ नानजी कालिदासके लड़के धीरुभा की तरफ- 
से एक बड़ा भोज था। उसमें युगांडाके स्थानापन्न गवर्नर और बड़े-बड़े अधिकारी 
भी आये थे । यह कहें तो कोई हज नही कि सारे खानेका टाठ बादशाही था । उस 
पर कितना खर्चे हुआ होगा, इसका विचार करनेकी भी मैंने हिम्मत नही की । 
कोशिश करके दिमागको ठिकाने न रखा होता, तो पूर्व अफ्रीका दावतोकी भर- 
मारस दिमाग फिर गया होता और मैं गान बैठता कि हम कोई बड़े अमीर या महा- 
पुरुष हैं । 

हम कम्पाला गये तब यह देखकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ कि वहांके मेयर 
पंजाबके हमारे देशी युवक भाई थे। माननीय श्री * गे यहांके पहले हिन्दुस्तानी 
मेयर हैं । अपनी होशियारीसे उन्होंने अपने लोगों पर, और गोरो पर भी अच्छा 
असर डाला है। हमारे ही एक देशवासीके बनाये हुए यहांके सुन्दर टाउनहॉलको 
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देखनेके लिए श्री मैनीके साथ जानेमें बहुत आनन्द हुआ। 

कम्पालामें हमारी सारी व्यवस्था श्री नानजीभाईके कुशल साझीदार श्री छोटा- 
भाई पटेलने की थी । अपने मीठे आतिथ्यसे श्री रामजीभाई लद्धाने हमें सहज ही 
अपना बना लिया था । उनके घरके आलबम क्‍या थे, सारे कुटुम्बका इतिहास था । 


२४. अफ्रीकाके गांवोंमें 


किसी भी देशमें यात्रा पर जाते हैं, तो वहांकी कला, कारीगरी और सौंदर्यके 
नमूनोके तौर पर प्रेक्षणीय स्थान देखते हैं, बड़े-बड़े शहर देखते हैं, कारखाने देखते 
हैं और इनके अलावा वहांके खास-खास व्यक्तियोंसे मिलते हैं । इतनेसे उस देशकी 
विशेषता ठीक-ठीक ध्यानमें आ जाती है । लेकिन अगर उस देशका वातावरण, उसकी 
असली हालत और लोक-स्वभाव देखना ट्टो, तो उसके मामूली देहातमें ही जाना 
चाहिये। और वह भी आप रास्ता छोड़कर यदि एक तरफ हों, तो ही उस देशकी 
आत्मा अपने तनका विवरण' दे सकती है। 

जून महीनेके आखिरी दिन हमें अफ्रीकाके तीन गांव देखनेका अवसर मिला । 
कम्पालाम साढ़े नौ बजे चलकर हमने आड़े रास्तेसे बारह मीलका सफर किया 
और गयाजा पहुंचे । वहां हमारे देशसे जाकर बसे हुए सादे, मेहनती और साखवाले 
दुकानदार देखे । हमारे स्वागत-सत्का रमें सभी कुटुम्बीजन इकट्ठ हुए थे । मसाले- 
दार दूध और पेड़े वगरा स्वागतके लिए तयार थ । परंतु हमें विशेष आनन्द यह 
हुआ क्रि वहांके हिन्दुस्तानी लोगोने हमारा आग्रह पहलेसे जानकर आसपासके 
अफ्री कियोंकों भी इकट्ठा कर लिया था । देहातमें रहनेवाले भारतीय और ग्रामीण 
अफ्रीकी दोनोंका सहयोग प्रयागमें मिलनेवाल गंगा-यप्तुनाके प्रवाह जेंसा लगता 
था । गेहंवर्णी और कालेके मिश्रणके कारण ही नहीं, परंतु रहन-सहनके भेदके कारण 
अलग-अलग रहनेका रिवाज होते हुए भी ये दोनों किस प्रकार कुछ न कुछ ओतप्रोत 
हो जाते हैं, यह देखनेका मोका मिलनेके कारण। सभी भारतीय यहांकी लुगांडा 
भाषा अच्छी तरह बोल सकते थे । और अफ्रीकी लोग मानो हिन्दुस्तानके जातिभेद- 
के आदी हों, इस ढंगसे अलग रहनेमें और फिर भी सहयोग करनेमें कोई कठिनाई 

हसूस नहीं करते थे । यहां मैंने दोनोंके लिए छोटासा भाषण दिया । 

मरे भापणकी स्थिति यह होती है कि मैं पहलेसे तैयारी नही करता । आखिरी 
वक्‍त श्रोताओंका समूह देखकर वातावरणके अनुकल जैसा सूझता है बोल देता हूं। 
कभी -कभी हमारी पार्टीमिं शरीक होकर साथ आनेवाले लोगोंका खयाल मनमे 'रख- 
कर भी बोलता हूं । और कभी-कभी उसी क्षण अकल्पित रूपमें कोई विचारे मनमें 
आ जाता है,तो फिर श्रोताओंका या प्रसंगका कुछ भी विचार किये बिना बोल ही देता 
हूं । या यों कहूं तो कोई हज नहीं कि ऐसे किसी विचारका उदय हो जाता है, तब 
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और कुछ बोला ही नदी जाता । भले ही बुद्धि कहती हो कि यह विचार यहांके 
योग्य नहीं है, पर.[ विचार अपना सोचा हुआ ही कर लेता है । 

गयाजामें मैने प्रारंभ किया कि इस देशम तीन महाद्वीपोंकी संस्क्रति एकत्र 
हुई है। एशिया महाद्वीप मद्गान पैगम्बरोंकी आध्यात्मिक वत्तिकी परंपराका क्षेत्र है । 
चीनम कन्फ्यूशियस और लाओतज़ेके उपदेशोमसे एक समूची संस्कृति फली- 
फूली। अरबस्तानमे अब्राहमसे लेब.र मुहम्मद और अली तक कई पैगम्बर वहाके 
लोगोंका शिक्षा देते रहे। और पेलेस्टाइन तो अनेक छोटे-बड़े नब्रियोंका घना 
जंगल रहा। ईसा मसीह इसी फसलके एक पके हुए फल थे। मध्य एशिया और 
ईरानमें ऐस ही असंख्य नबी हो गय है, परंतु उनमे अनोखा रास्ता बताया अशों 
जरथप्ट्रन । इनकी गाथाओम बेदिक परम्पराकी एक भिन्‍न शाखा हमें देखनेको 
मिलती हे । और हिन्दुस्तान तो मानव-जातिके इतिहाससे लेकर आज तक अखंड 
चली आ रही ऋषि-मुनियोकी और संत-महात्माओंकी परम्पराको भूमि ही है। 
इन सब धमंप्रव्तकोंन मनृप्य-जातिको आध्यात्मिक संस्कृति दी और उसकी 
आत्माको सुसंस्क्रत किया । यट है एशियाकी खासियत । 

यूरोप महाद्वीपन विजान और संगठनका अदभुत पराक्रम बताया है। यह 
पुरुपार्थ अभी पूरा नही हुआ, परंतु ये दोनों शक्तिया अब यूरोपकी विशेषता नहीं 
रही । इनका फैलाव सारी दूनियाम होने लगा है। विज्ञानकी साधना आत्माकी 
साधनामे बहत घटिया हरगिज नही कद्ीी जा सकती। आत्माकी साधना अन्तरात्मा- 
का मसालात्कार कराती है, जबकि विज्ञानकी साधना सष्टिके अणु और उनकी 
अनन्तता, दोनो रूपोकी गहराई और विस्तारका दर्शन कराकर सर्जनहारकी झांकी 
कराती 6 | इस विज्ञानने तमाम संसार पर अपना अच्छा-बुरा असर डाला है । 

अब अफ्रीकाम मानव-जातिकी अस्तिम साधना शुरू होगी। इसका प्रारम्भ 
गांध्रीजीने इसी भूमिसे किया था । काले जुलू लोगोका शिकार करने निकले हुए 
गोरोंकों रोका तो नहीं जा सकता था, परंतु उस युद्ध (!) में म८दगार बनकर 
घायल जुलूओकी सेवा करनेके लिए गांधीजी न हहन्दुस्ता नियोका एक दल तेयार किया 
और विष्व-बंधृत्वका प्रारंभ किया | सेवा और सत्याग्रह द्वारा सज्जन दुर्जेन सबकी 
एकसी सवा क रनेक्रा और मानवताका विकास करनेका सर्वोदिय पन्थ गांधी जीने 
अफ्रीकाम शुरू किया । अब यहां यूरोपके गोरों, और हिन्दुस्तानके गेहुंए रंगके लोगों 
और अफ्रीकाके काले लोगोंको वर्णभेद भूलकर, ऊंच-नीचका फके मिटाकर, विश्व- 
कुटुम्ब स्थापित करनेकी कोशिश करनी है। यह मानवता सिद्ध करनेके लिए लोगों- 
का मलिन स्वार्थ दूर होना चादिए | जीवनशुद्धिके बिचा हृदय-समृद्धि असंभव है। 
यह जीवनशुद्धि शुरू करनेके लिए गांधी जीने खादीकी दीक्षा दी है| गांधीजीने कहा 
है कि शोपण रहित अहिसक समाजकी स्थापना ग्रामोद्धारसे ही हो सकती है और 
हिन्दुस्तानमें ग्रामोद्धा रका आधार खादी है । 
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प्रकृतिकी कृपासे, हिन्दुस्तानी लोगोंकी मददसे और अफ्रीकी लोगोंकी मेहनत- 
से युगांडामें बहुत अच्छी कपास होती है । यहांके ग्रामीण लोगोंको सतत उद्योगकी 
जरूरत है। गोरे लोगोंकी या हिन्दुस्तानियोंकी पूंजी पर आधार रखनेके बजाय 
देहातके लोग खादीको अपनायेंगे, तो यहां भी समय पाकर विश्व-बन्धुत्वकी स्थापना 
उत्तम रूपमें हो सकेगी । 
इसी सभामें किसी अफ्रीकी जमातका एक मुखिया हाजिर था। इधर इन 
मुखियोंको अंग्रेज लोग चीफ कहते हैं। उसने हमें धन्यवाद देनेका काम अपने जिम्मे 
लिया। हिन्दुस्तान और अफ्रीकाके बीचके स्नेहसंबंधके बारेमें उसने इतना सुंदर 
उल्लेख किया और अपने हृदयके भाव व्यक्त करते हुए भी राजनीतिक जिक्र उसने 
ऐसी खूबीसे टाला कि मुझे खयाल हुआ कि उचित अवसर मिले तो यह आदमी 
अच्छा खासा राजनीतिक पुरुष बन सकेगा। 
यहांसे हमारी मंडलीके अधिकांश लोग बोम्बोकी तरफ आगे चले गये ।हम 
रास्तेमें पड़नेवाले एक मिशन स्कूलको देखने गये। इस पाठशालाको चलानेवाली 
यूरोपियन महिला यहां सेवा करते-क रते बूढ़ी हो गयी है। अफ्रीकी लोगोके बीच 
अकेले रहकर ये मिशन री लोग पाठशालाओंकी स्थापना करते हैं। जो जमीन मिल 
जाती है उस पर सख्त मेहनत करके उसे नन्‍्दनवन बना देते हैं।अत्यंत सादे झौंपड़ों- 
में रहते हुए भी उनमें को शिश करके सुघड़ता और सुन्दरता स्थापित कर देते हैं और 
हरएक आदमीसे कहलवा लेते हैं कि जहां बुद्धि, हृदय, लगन और परिश्रम हैं, वहां 
लक्ष्मी और सरस्वती प्रसन्‍नतापुवंक स्थायी बन ही जाती हैं । ह 
इस पाठशालामें भी हमने संगीत और चित्रकलाकी मांग की। मैंने शुरूमें ही 
कह दिया था कि अंग्रेजी राग और अफ्रीकी शब्दोंवाला संगीत मुझे नहीं चाहिये । 
अंग्रेजी चित्रकलाकी नकलें भी मुझे नहीं देखनीं । संस्थामें घृमते-धूमते मैने देखा कि 
कागजों पर ही नहीं, बल्कि दीवार पर भी जीवनकथा ईसाकी, परंतु चित्रकलाकी 
आत्मा शुद्ध अफ्रीकी--ऐसा कीमिया यहां सध गया है। संगीतमें भी इन लोगोंने 
अफ्रीकी रागोंमें ईसाई भाव प्रगट करनेके लिए तरह-तरहसे संमिश्रण पैदा किये 
हैं। सादेस सादे रागोंमेंसे जटापाठ और घनपाठ काममें लेकर इन लोगोंने भावोंकी 
कुछ ऐसी संसृष्टि की थी कि जिसने यह सब कुछ साधना की थी, उस कलाकारको 
बुलाकर बधाई दिये बगर मुझसे रहा नहीं गया। 
बोस्बोमें एक भाषणसे निषटकर दुग्ध-पान करके हम वोबुलेन्जी गये। वहां 
हमें भोजन करना था । अफ्रीकाके लगभग मध्यप्रदेशके एक मामूली गांवमें गुजराती 
भाइयोंके बीच स्वदेशी ढंग पर भोजन करते हुए मुझे असाधारण आनन्द हुआ। 
यहांकी सभामें आसपासके मिशनरी जाग्रत कुतृहलके साथ आये थे । 
स्वाभाविक तौर पर मेरे भाषणका एक खास भाग उन लोगोंको ध्यानमें रखकर 
दिया गया था। हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि 'हमारा ही धर्म सच्चा है। ज्ञान- 
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सूर्य हमारे ही पास है ।बाकीकी सारी दुनिया अज्ञानके अंधकारमें डूबी हुई है, भ्रम- 
में पड़ी हुई है। हमारी यह भावना है कि “हम सब धर्मोको स्वीकार करते हैं, सभी 
धर्म सच्चे हैं, अच्छे हैं और इसलिए हमारे हैं।' यह बात मैंने सौम्य शब्दोंमें रखी। 
हम लोगोंको सेवा द्वारा ही साबित करना चाहिये कि 'हमारा यहां होना अफ्रीकी 
लोगोंके लिए उपकारक और मंगल-साधक है,' यह बात मैंने यहां भी जोर देकर 
कही । 

लोटते वक्‍त श्री छोटाभाईके साथ बहुतसी बातें कर लीं। आयें-समाजका 
हिन्दुस्तानमें क्या स्थान है और उसका मिशन क्‍या हो सकता है ? हिन्दू-मु स्लिम 
संबंधोंमें सुधार कंसे हो ? हिन्दुस्तानी और अंग्रेज मिलकर इस देशकी सेवा किस 
तरह कर सकते हैं ?* * “वगरा सवालों पर बहुत विस्तारमें जाकर हमने चर्चा की। 
सारी बातचीत खानगी होनेके कारण कुछ भी संकोच न रखकर गुण-दोपकी 
मीमांसाके साथ हमने सारा ऊहापोह कर लिया । 

शामको भाटिया चेम्बसंमें भोज था । वहां भाषणके बाद अच्छे प्रश्नोत्तर हुए । 
कांग्रेस आंदोलन, €+।रा राष्ट्रीय झंडा वगैरा कई प्रश्नोंका इतिहास और इन चीजों 
का रहस्य स्पष्ट करनेका इस प्रकार सुन्दर अवसर मिला । खानेसे पहले कम्पाला- 
की कुछ लड़कियां यह्‌ कहकर मिलने आई थीं कि 'हमें आकाशके तारे दिखाइये!। 
बादलोंने हमें यह आनन्द नही लेने दिया, परंतु लड़कियोंमें तारा-दर्शनका यह 
उत्साह देख कर मुझे आनन्द हुआ। 


२५. नौोलोत्रो 


५ 

अफ्रीकाकी यात्रा करनेमें एक उद्देश्य था उत्त र-पूर्व अफ्रीकाकी माताके समान 
उत्त रवाहिनी नील नदीके उद्गम-स्थान 'नीलोत्ी का दर्शन । गंगोत्री और जमनोत्री 
कीयात्ा करनेके बाद अभी-अभी महसूस होने लगा था कि नीलोत्ीकी यात्रा अवश्य 
करनी चाहिये । वह दिन अब निकट आ गया। जुलाईकी पहली तारीख हुई और 
हमने कम्पाला छोड़कर जिजाके लिए प्रस्थान किया । अपने जरूरी कामके कारण 
श्री अप्पासाहब आज नैरोबी वापस चले गये और हम मोटर लेकर अपने रास्ते चल 
पड़े । 

. कम्पालासे जिजाका रास्ता बड़ा मनोहर है। कई छोटी और चौड़ी पहाड़ियां 
चढते-उतरते हमारी मोटर हमारे और नीलोत्ीके बाचका ५२ मीलका अन्तर 
काटती गई और हमारी उत्कंठा बढ़ाती गयी । कितना बड़ा सौभाग्य था कि जिजा 
पहुंचनेसे पहले ही हमारा संकल्प पूरा हुआ और हमें नीलोत्ीके दर्शन हुए ! दाईं 
ओर विक्टोरिया अथवा अमरसरका सरोवर दूर तक फैला हुआ है और उसमेंसे 
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स्वाभाविक लीलासे छलांग मार कर नील नदी अस्तित्वमें आ जाती है। हम नदीके 
पुल पर पहुंच गये । मोटरसे उतरे और दाईं तरफ मुडकर रिपन फॉल्सके नामसे 
प्रसिद्ध छोटेसे प्रषातमें हमने नील नदीके दर्शन किये । 

प्रपातके तुषारसे पैर ढंक गये हैं। सिर पर मुकुट चमक रहा है और पीछे एक 
हराभरा पेड़ मुकुटको अधिक सुन्दर बना रहा है। देवीके दोनों हाथोंमें धानकी 
पुलियां हैं और मुंह पर प्रसन्‍न वात्सल्य खिल रहा है । ऐसी मूति कल्पनाकी नजरमें 
आई । मूति नील रंपकी नहीं थी, परंतु श्याम वर्णकी तरफ जरा झुकती हुई गौर 
ही थी। सारे शरीर परसे पानीकी धारा बह रही थी और इससे देवीके मुख परका 
हास्य अधिक सुन्दर लग रहा था। 

जी भरकर दर्शन करनेके बाद हमने वाई ओर देखा । दाई ओर पानी हमारी 
तरफ दौड़कर चला आ रहा था। बायीं 7रफका पानी हमसे दूर-दूर दौड़ा जा रहा 
था । दोनोंका असर विलकुल अलग था। हम जानते थे कि जैसे दायीं ओर रिपन 
प्रपात है, उसी तरह बायीं तरफ जरा द्र ओवन प्रपात ह, हमारे देशमें उस कोई 
प्रपात कहेगा ही नहीं | पानीकी सतहमे कुछ फ़ुटका अन्तर पैदा हो जानेसे ही कट्टी 
प्रपात बन जाता है ? प्रपात तभी कहा जा सकता है, जब पानी'ध्रमाधम पडता हो । 
जितना पड़े उतना जोरसे वापस उछलता हो और फंन तथा तुपारके मेघ आसपास 
नाचते हों | 

यात्राके अन्तमें जब तुरन्त जाकर मंदिरोमें दर्शन करते हैं, तब यात्रियोंकी 
परिभापामें उसे 'धूल-भेंट कहते हैं। यात्रा पेदलकी हो, सारे शरीर पर धूल छाई 
हो और उत्कंठाके कारण उसी 'हालतम दौड़कर इष्टदेवके चरणोम गिर रहे हो या 
मिल रहे हों, तब उमर 'धूल-भेंट' कहा जा सकता है। हम तो मोटरके बंगसे आये 
थे। सवेरे थो ड्रीसी बरसात हो जानेके कारण रास्ते पर भी धूल नही थी । इसलिए 
इस प्रथम दर्णनकों 'गीली-भेंट' ही कहा जा सकता है। इसे “भाव-भीनी' कहें तो 
ही वह अधिक यथार्थ वर्णन होगा । मूर्ति गीली, जमीन गीली, आखें गीली और 
अनेक मिश्रित भावोंस सराबोर हृदय भी गीला। “अद्य में सफलं जन्म, अद्य मे 
सफला: क्रिया: यह पंक्ति जिसने पहले-पहल गाई होगी, वह मरे जैसे असंख्य 
यात्रियोक्रा प्रतिनिधि था। 

नीलमाताके ये प्रथम दणन हृदयमें संग्रह करके हमने जिजामे प्रवेश किया । 
विद्यायीठके किसी समयके मर विद्यार्थी एडवोकेट श्री चन्दुभाई पटेलके यहां हमारा 
डेरा था। पुराने विद्यार्थियोंकि यहा आतिथ्य अनुभव करना जितना आनन्ददायक 
होता है, उतना ही कड़ा और कठिन भी होता है । घरकी अच्छीस अच्छी सुविधाएं 
हमें दे कर खद अडचन भुगतनमं वे आनन्द मानते होंगे, परन्तु हमें संकोच और 
परेशानी हुए बगेर कैसे रह सकती है ! 

अब हम नीलोतीके बाकायदा दश्शनके लिए रवाना हुए। जहां अमरसरका' 
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पानी पत्थरोंकी किनारी परसे नीचे उतर्ता है और नील नदीको जन्म देता है वहां 
हम पहुचे। जल्दी-जल्दी पानी तक पहुंच कर पहले पैर ठंडे किये। आचमन करके 
हृदय ठंडा क्रिया और क्षणभरके लिए उस स्थानका ध्यान किया। मेरी आदतके 
अनुसार ईशोपनिपद मांडक्य उपनिपद अथवा अधघमर्पण सूत्र मुंहंस निकलना चाहिये 
था। परतु यकायक यह श्लोक निकला 
ध्ययः सदा मवितृ-मंडल-मध्यवर्ती 
नारायण: सरसिजासन-सन्निविष्ट: । 
केयूरवान मकरकंडलवान किरीटी 
7री हिरण्मय-वपुर धत-शंख-चक्र: ।। 
लि नदीक किनारे अलग-अलग समय, अलग-अलग जगह तौन वार नीलाम्बा 
का व्यान किया और हर वार पुंहसे अचूक यही शलोक निकजा । अब मुझ मिस्र 
देशकी संस्क्ृतिके पुराणोंम यह खोज करना है कि क्या नील नदीक। भगवान सूय- 
नारायणके साथ कोई खास संबंध है ? 
में सस्क्ृत -  7वि ढ्ोता तो इस नदीके पानीम रहनेवाली मछलियों, इस पानी 
पर उड़त हुए बातूनों पक्षियों और उसके किनारे लोटपोट होनेवाल किबोका 
(हिपोपोटेमस) की धन्यताके स्तोत्र गाता । नील-नदीके किनारे जो वाटर-वकर्स हैं, 
उनका देखभालके लिए नियुक्त एक गुजराती भाईस, उन्हीकी भापाझे ईर्ष्या प्रगट 
क्ररक मैने सतोप मान लिया : “आप कितने ध्रन्य है कि आपको दिन रात नीलोत्री 
के दर्शन होते हैं और यहांस न हटनेके लिए आपको वेतन दिया जाता है !” उन 
भाईका एसी धन्यता महसूस होती थी या नही, यह देखने या पूछनेके लिए मै वहां 
नद्टी झहरा । 
मेरे खयालसे नदिया दो प्रकारकी होती हैं: जो पहाइसे निकलती हैं और 
जो सरोवरमे निकलती है। पहलीको मै णैल-जा कहंगा या पार्वती; और दूसरीको 
सरा-जा (दुनियाभरके कमल, आशा है, मुझे दामा करेंगे)। शैलजा नदियोंका 
उद्गम बहुत छोटा, पतला और लगभग तुल्छ जआा होता है। इसलिए उनके 
विषयम आदर उत्पन्न करनेके लिए बड़े-बड़े माहात्म्य लिख डालने पड़ते है। 
गंगोत्नी के पास गंगाका प्रवाह कभी-कभी इतना छोटासा हो जाता है कि मामूली 
आदमी भी एक किनारे एक पैर और दूसरे किनारे दूसरा पैर रखकर खड़ा रह 
सकता है। सरोजा नदियोंक्री यह बात नही है । विशाल और स्वच्छ वारि-राशिमें 
से जितना जीम आये उतना ढेर खींचकर वे अस्तित्वम आती हैं और उनके चलने 
और बोलनेम गर्भ-श्री मन्ताईका आत्मभान होता है । 
नीलोत्ीकी यात्रा पर आनेका एक और भी अदम्य आकर्पण था। महात्मा गांधी 
के पाथिव शरी रको अग्निसात्‌ करनेके बाद उनके फूल (ऑस्थ) और चिता-भस्मका 
विसजंन हिन्दुस्तान और संसारके बहुतसे पुण्यस्थानोंमें किया गया था। उन्हीमेंसे 
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एक स्थान नीलोत़ती है। 
हम जिजा नगरीके सा्वेजनिक मेहमान होनेके कारण यहांके लोगोंने हमारी 
उपस्थितिसे “लाभ उठाने” का निश्चय किया । जिस जगह चिता-भस्मका विसर्जन 
किया गया था, उसीके पास एक कीतिस्तंभ खड़ा करनेका निश्चय हो चुका था। 
इसलिए उसकी बुनियाद मेरे हाथों डालनेका प्रबंध किया गया : 
२ जुलाई, १६५० अर्थात्‌ अधिक आषाढ़ कृष्णा तृतीयाके दिन सवेरे सैकड़ों 
लोगोंकी उपस्थितिमें मैंने यह विधि पूरी की । इस उत्सवके लिए गांधीजीका एक 
बड़ा चित्र सामने रखा गया था । उसकी नजर मुझ पर पड़ते ही मैं अस्वस्थ हो 
गया । वैदिक विधि पूरी होनेके बाद मैंने गांधीजीके जीवनके बारेमे और अफ्रीका 
ही उनकी तपोभूमि होनेके बारेमें थोड़ासा प्रवचन किया। फोटो वगैरा लेनेकी 
आधुनिक रस्मसे मुक्त होते ही किनारेके एक पत्थर पर बैठकर नीलमाताके सुभग 
जलप्रवाह पर मैंने टकटकी लगाई और अंतर्मुख होकर ध्यान किया। उस समय 
मनमें विचार आया कि इस स्थान पर यूरोप, अफ़ीका और एशिया तीनों महाद्वीपों 
के, बल्कि अमरीकाके भी, महान और साधारण आबालवद्ध स्त्री-पुरुष आयेंगे, 
सर्वोदयके ऋषि महात्मा गांधीजीके जीवनका्यं और अंतिम बलिदानका यहां 
चिन्तन करेंगे और मनुष्य मनुष्यके बीचका भेदभाव भूलकर विश्व-कुटुम्बकी स्था- 
पना करनेका ब्रत लेंगे । भविष्यके इन तमाम आगामी प्रबासियोंको मैंने वहांसे 
अपने प्रणाम भेजे । 
र 
नील नदीकी दो शाखाएं हैं । श्वेत और नील । जिसका उद्गम जिजाके पास 
है वह श्वेत शाखा है। नील शाखा भी सरो-जा ही है । ईथियो पिया, जिसे हम लोग 
हब्शियाना (एबिसीनिया) कहते हैं, देशमें ताना नामक एक सरोवर है। इस सरो- 
वरमेंस नील शाखा निकलती है | ये शाखाएं लाखों वरससे बहती रही हैं और 
इनके किनारे रहनेवाले पशु-पक्षियों और मनुष्योंको जलदान करती आई है। परंतु 
यूरोपियन लोगोंको जिस चीजका पता न हो वह अज्ञात ही कही जायगी ! एक 
तरहसे उनका कहना सच भी है। दूसरे लोग नदीके किनारे रहते हुए भी इसकी 
खोज न करें कि वह नदी असलमें आई कहांसे और आगे कहां तक जाती है, तो 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन लोगोंको सारी नदोका ज्ञान है । उदाहरणके लिए , 
तिब्बतके लोग मानसरोवरवाली सानपो नदीको जानते हैं। वह नदी पूवंकी तरफ 
बहती-बहती जंगलमें गाथंब हो जाती है। अधिकसे अधिक इतना ही वे लोग जानते' 
हैं। इस तरफसे हमारे लोग ब्रह्मपुत्रका उद्गम ढूंढते-दृढ़ते उसी जंगलके इस तरफ 
के सिरे तक पहुंचे । आगेका वे कुछ नहीं जानते : जब अनेक अंग्रेज प्रतिकूल परि- 
स्थिति होते हुए भी इन जंगलोंमेंस गुजरे, तभी वे यह स्थापित कर सके कि तिब्बत- 
की सानपो नदी ही इस ओर आई है और दूसरी कई छोटी-बड़ी नदियोंका पानी 
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लेकर ब्रह्म पुत्र बनी है । 

नील नदीका उद्गम ढूंढनेवालोंमें मि० स्पीक अन्तमें सफल हुए और उन्होंने 
साबित किया कि जिजाके पास सरोवरसे जो नदी निकलती है वही मिस्र-मा 
नील है । 

ये स्पीक साहब भारत-सरकारकी नौकरीमें थे। इन्हें समाचार मिले कि 
प्राचीन हिन्दू मिश्न अर्थात्‌ मौजूदा इजिप्त देशके बारेमें बहुत जानते थे । उन्होंने 
जांच करके मालूम किया कि संस्कृत पुराणोंमें कहा है कि नील नदीका उद्गम मीठे 
पानीके अमरसरसे हुआ है। इसी प्रदेशमें चन्द्रगिरि है । ठेठ दक्षिणमें जाने पर मेरु 
पर्वत स्थित है, वगैरा। पुराणोंमेंसे कुछ संस्कृत श्लोकोंका उन्होंने अनुवाद कराया 
और उनके आधार पर नीलके उद्गमकी खोज करनेका मनसूबा बनाया | द्रव्यबल 
और मनुप्य-बलके बिना ऐसे पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने 
हिन्दुस्तानके उस बक्‍तके वायसरायसे मदद ले ली । 

इस तरह जुटाया हुआ रुपया और सैनिक आदमी लेकर वे पहले झांझीबार 
गये और वढांपे सब तेयारी करके केनिया प्रदेश पार करके युगांडा गये । वहां उन्हें 
अमरसरवाला “अच्छोद' सरोवर मिला । (अच्छ--सुअच्छ -- स्वच्छ । उद ८८ 
उदक -- पानी । मीठे पानीके सरोवरको अच्छोद कहा जा सकता है।) और वहांसे 
निकलनेवाली नील नदी भी मिली । उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि सूडान और 
मिस्रमें बहनेवाली यही नदी है। इस बातको अभी पूरे १०० वर्ष भी नहीं हुए । 

अफ्रीका महाद्वीप सचमुच वहां रहनेवाली कई अफ्रीकी जातियोंका मुल्क है । 
इस प्रदेशके बारेमें अगर यूरोपियन लोगोंको काफी जानकारी नही थी, तो यह 
कोई वहांके लोगोंका दोष नही था। यूरोपकी तरफके और खास तौर पर अरबस्तान 
के लोग अफ्रीकाके किनारे जाकर वहांके लोगोंको पकड़ लेते ओर अपने देशमें ले 
जाकर गुलाम बनाकर बेचते । पकड़े हुए लोगोंमे स्त्रियां भी होतीं और बच्चे भी 
होते, परन्तु लुटेरे उनका इन्सानकी तरह खयाल क्‍यों करने लगे ? 

कुछ मिशनरी जोगोंको सूझा कि ऐसे जंगली लोगोंकी आत्माके उद्धारके लिए 
उन्हें ईसाई बनाना चाहिये | जिस गहन प्रदेशमें लोभी व्यापारी भी जानेकी हिम्मत 
नहीं करते, वहां ये उत्साही धर्मप्रचारक पहुंच जाते और वहांकी भाषा सीख कर 
ईसा मसीहका 'शुभ सन्देश उन्हें सुनाते । 

आगे चलकर यूरोपके राजाओंने अफ्रीका महाद्वीपको आपसमें बांट लिया । 
इसमें नियम यह रखा कि जिस देशके मिशनरियोंने जितना इलाका हूंढ 
निकाला (!), उतना इलाका उस देशकी सम्पत्ति माना जाय । इसमें एक बार ऐसा 
हुआ कि स्टैनली नामक मिशनरीने इंग्लैंडके राजा कागो नदीके क्षेत्रका प्रदेश 
'ढुंढ़ने के लिए मदद मांगी । इंग्लैंडके राजा यानी पालियामेंटने यह मदद नही दी, 
इसलिए वह वेल्जियमके राजाके पास गया । राजा लियोपोल्ड लोभी और उत्साही 
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था। उसने सब मदद दी । परिणामस्वरूप जब अफ्रीका महाद्वीपका बंटवारा हुआ, 
तब कांगो नदीके क्षेत्रका मुल्क बेल्जियमके हिस्सेमें गया ! यह बेल्जियन कांगोका 
इलाका लगभग हिन्दुस्तान शितना बड़ा है । वहांसे रबर प्राप्त करनेके लिए गोरों 
ने वहांके लोगों पर जो जुल्म गुजारे हैं, उनका वर्णन पढ़कर रोंगटे खडे हो जाते 
हैं, ऐसा कहना अल्पोक्ति होगी। भावनाशील मनृष्य वह वर्णन पढ़े. तो उसका खून 
ही जम जाय । फिर भी गोरोंने बहांके लोगोंको धीरे-धीरे 'सुधारा जरूर । अब 
वे लोग कपड़े पहनते हैं, बालोमं तरह-तरहकी मांगे निकालते है, और शराब भी 
पीत हैं। :स॒ तरह अधिकांश ईसाई बन गये हैं । 

जिसके खच्तसे जो प्रदेश ढूंढा जाय उसीका वह प्रदेण हो जाय, इस डिसावसे 
नील नदीके उदगमकी तरफका सारा युगाडा प्रदेश हिन्दुरतानके हिस्तेंने आना 
चाहिये था । परन्तु हिन्दुस्तान जैसे गुलाम देशको भला अधिके।र ऐसा ” अच्छा 
हुआ क्रि इस पापके वंटवारेम हमारे हिस्सेमें कोई भाग नहीं आया । 2मारे पहांके 
लोगोंने युगाण्डाभ जाकर कयासकी खेती बढ़ाई । शासकोंकी मददस वह! बड़ी-बड़ी 
एस्टेटे बनायी और करोड़ों रुपये कमाये । हमने भी वह्ाके लोगोंको युद्रारा है । 
दरजीका काम, बढ़ईगिरी, राजका काम, रसोईका काम वगैरा धंधोम हमने उनकी 
मदद ली, उसलिए धीरे-थीरे वे लोग प्रवीण हो गये । हिन्दृस्तानफे कपकी और 
वरिलायतसे आनेवाली शराब आदि तरह-तरहकी चीजें वेचनेकी दुकाने पोली और 
उन लोगोंको जीवनका आनन्द अनुभव कराया । 

गोरे और गेहुए रंगके लोगोंके इस पुरुपार्थंकी साक्षीस्वरूप नील नदी यहां 
चुपचाप बहती जाती है और अपना परापकार अपने दोनो किना रो पर दूर तक 
फंलाती जानी हे । - 

हमारे देशमे गंगा नदीका जो महत्त्व हे वही महत्व, अधिक उत्कट रपसे, 
उतर-पूर्वी अफ्रीकामें नील नदीका हे । दुनियाक्ी सत्रस महत्त्वपूर्ण सस्द्रतियोम 
इजिप्तकी मिस्र अथवा मिसर संस्कृतिका स्थान है । और उसका प्रभाव यूरोपके 
इतिहास पर ही नही, परन्तु उसके धरम पर भी पड़ा टै। हमारे यटा जैसी चातुववेर्णी 
सस्कृति फैली, बसी ही संस्क्रति प्राचीन मिस्र देशक इतिटासमे भी देखनकः मिलती 
है; और उसका प्रतिवित्र ग्रीक तत्त्ववेत्ता अफलातूनकी समाज-रचनाम पड़ा हुआ 
मिलता है । 

चार वर्णवाली संस्कृति उम जमानके लिए चाहे जितनी अनुकूल दो और 

भव्य मानी जाती हो, परन्तु तूफानी यूरोप उस नहीं पचा सका। यूरोपभ जो ईसाई 

धर्म फेला है, उसका पालन-पोपण मिख्रम कम नहीं हुआ है । परन्तु वहा विकसित 
हुए वैराग्य और तपस्या और देह-दमनको बहुत आजमानके बाद यूरोपने छोड़ 
दिया । ऐसा होने पर यूरोप संस्क्ृतिका मूल खोजने जाय॑, तो इजिप्नके इतिहासमें 
जाना पड़ता है और इस इतिहासका निर्माण एक अंश तक नील नदी पर आधारित 
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है । 

जिस तरह नदीका पानी आगे बहता जाता है, पीछे नहीं जा सकता. उसी 
तरह यह चीज हमारा ध्यान आकापित किये बिना नहीं रहती कि इजिप्तकी 
संस्कृति नील नदीके उद्गमकी तरफ युगाण्दा प्रदेशम नहीं पहुंच सकी । अगर 
इजिप्तके लोग अमरसरके आसपास आकर बसे होते, तो अफ्रीकाका ही नही परंतु 
दुनियाका इतिहास और ही तरहसे लिखा जाता । 

हमारे यहा हम नदियोके जितने उद्गम देखते हैं, वे सब जगलोमे या दर्गम 
प्रदशाम होते हू । और थ उद्गम छोट भी होते है । नील नदीका उद्गम चाड़ा है, 
इसकी तो काई बात नहीं । परन्तु उद्थमके काव्यम खामीकी बात यह है क्ि वहां 
एक शट्र वसा हुजा है । हमार यहां क्प्णा और उसकी चार सट्लियां सद्याद्विक 
जिस प्रदशमस निकलती है, व> प्रदेश दगं म और पवित्र था। संतोंने बट: यवजी 
महाबलश्वरका स्थापना का । परन्तु अग्नेजांने उस अपना प्रोष्म-नगर बना फर उस 
तवाभूमिको विहार-श्ूमि था विलास-भूमि बना ॥ल। । झिजाम यह उतिहास बाद 
आये बिना नी रहा | 

और अब तो वहा आवन फाल्सके आगे एक बड़ा वाध बाध कर बिजरो पैदा 
करनवाल है। दुनियाका यद्द एक अद्भुत बाघ होगा। <सकी शक्ति युगाण्शल ही 
नही, परन्तु सूडान और इजिप्त तक पहुचगी । ।जसस खाद्यपदार्थ बड़ेग. अक्राल 
दूर होगा, असख्य अश्वत्थामा (हारस-पावर) जितनी शक्ति मनुष्यकी सेवा लिए 
मिलभी। इसलिए ऐसी प्रवत्तको तो आशीर्वाद दन पर ही छटकारा हागा। फिर 
भी हृदय कहता हू कि मनुृष्य-जाति उसके बदले 5.छ ऐसा खोग्रेगी कि जिसकी 
समानता बड़स बड़ा वभव भा नही कर सकेगा । नील नदी माता था, देवी थी। 
अब यह लोकधात्री दाई हानवाली ह | 


२६. नोल मय।को छायापें 


हमारे लोग और गोरे लोग दोनोके द्वारा उत्साहयूवेंक विकसित किए हुए 
शहरोंम जिजाकी गिनती हो सकती है। इतने बड़े तालाबके किनारे होटसे उसका 
व्यापार जहाजों द्वारा किसुमु, म्वांझा वर्गरा स्थानोके साथ हे ही। इसके अलावा 
हा।की कई संस्थाओंके कारण भी जजाका मःत्त्व बड़ गया है । यहा बिजली आते 
ही जिजा अफ्रीकाके आँद्योगिक शहरोंमे मुख्य स्थान प्राप्त कर ले तो कोई ताज्जुब 
नही । 
हांकी संस्थाओंम मुझे तो जिजाक़ी मद्विलाओंकी चलाई हुई संस्था खास 
तौर पर सजीव लगी । वहां बहनोंके लिए तरह-तरहके वर्ग चल रहे हैं । परन्तु 
दूसरी संस्थाओंकी तरह यहां यह बात नहीं है कि बहुत-सी बहनें केव लअपना 
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नाम देकर संतोष कर लें और काम दो-तीन बहनें ही करती हों, यहांकी पाठ- 
शालाओंके आचाय॑ भी अपने कामोंके लिए विशेष उत्साह रखते दिखाई दिये । 

एक दिन हम पासकी एक पहाड़ी पर मिशनरियोंकी तरफसे अफ्रीकियोंके लिए 
चलनेवाली एक संस्था देखने गये । रविवार होनेसे गोरे सब शिक्षक गरहाजिर थे । 
अफ्रीकी विद्यार्थियोंने हमें सब मकानात और विद्याथियोंके लिए रहनेकी सब 
सुविधाएं आदि बतायी । मिशनरी संस्थाओंमें जैसे अन्यत्न होता है वैसे यहां भी 
कक्षाके मकानोंकी टीमटाम अच्छी थी । परन्तु मुझे लगा कि खानेपीनेके मामलेमें 
काफी कंजूसी बरती जाती है। 

उसी दिन हम श्री मूलजीभाईके साथ उनकी ककीरा एस्टेट और चीनीका 
कारखाना देखने गये । जैसे मध्ययगमें किसी सरदारके गढ़के आसपास उसके गढ़- 
वाल और तरह-तरह आश्चित कारीगर रहते थे, वैसे ही वातावरणवाले आजकलके 
कारखानेदा रोंके इस स्थानको देखकर मुझे एक प्रकारसे अच्छा लगा । एक छोटी- 
सी पहाड़ी पर शाही बंगलेम॑ मूलजीभाई अपने कुटंबके साथ रहते हैं। और उस 
पहाडीकी देखरेखमें उनके कारखाने और गन्ना, कॉफी, चाय वगैराके खेत दूर-दूर 
तक फैले हुए हैं। जगह-जगह मजदूरोंके लिए अफ्रीकी ढंगके झोंपड़े बने हों और 
पहाड़ीकी तलह॒टीमे कारखानेक्रे कमंचारियोंके छोटे-बड़े बंगले हों, तो ऐसे सारे 
दृश्यमें मतुष्य-मनुष्यका सम्बन्ध टूटा हुआ नहीं लगता । 

फिर भी मुझे यहां उल्लेख करना चाहिये कि एक अज्ञानी अफ्रीकी मजदूरने 
मूलजीभाई पर घातक हमला किया था। वे बड़ी मुश्किलसे बच सके । जांच करने 
पर मालूम हुआ कि यह कौई मालिक-मजदूरके बीचका झगड़ा नहीं था, परन्तु 
शराब पीकर पागल बन हुए मनुष्यका अंधा आक्रमण था । जहां जीवन है और 
मनुप्यका समाज है, वहा ऐसी दू्घंटनाएं होंगी ही । 

मूलजीभाईने एक बड़ी रकम खर्च करके अफ्रीकी लोगोंके लिए एक खास 
कॉमस कॉलेज खोला है। कंपालासे आते हुए रास्तेमें हमने इस कॉलेजके मकान 
बनते हुए देखे थे । 

जिजासे काफी दूर इगांगा नामक एक गांव है। वहां हमारे यहांके लोगोंकी 
अच्छी-खासी बस्ती है। इन लोगोंने रातको हमें भोज दिया । मोटर द्वारा जंगली 
प्रदेश पार करके हम कोई नौ बजे इगांगा पहुंचे होंगे। लोगोंमें उत्साह खूब था। 
भोजन णुद्ध गुजराती ढंगका था, यद्यपि खाना मेज पर परोसा गया था। इतना 
सुधार हमारे यहां सभी जगह होना चाहिये। खानेसे पहले मैंने जांच की कि 
आमंत्रित सज्जनोंमें कोई अफ्रीकी है या नही । किसीको यह बात सूझी नही थी, 
यद्य पि बहुत जगह मेरा यह आग्रह लोगोके कानों तक पहुंच गया था। हमारे 
लोगोंने कहा कि हमें इस बातमें आपत्ति नही कि कोई अफ्रीकी हमारे साथ पंगतमें 
बैठकर खाये। परन्तु इतनी रात गये किसी अफ्रीकीको कहांसे बुलाया जाय ? 
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जवाकबमें मैंने इतना ही कहा कि, “तब तो हम लाचार हैं । इस हद तक हमारा 
समारोह नीरस रहा।” 

खाना शुरू होते-होते वे किसी अफ्रीकी शिक्षकको बुला लाये और उसे हमारे 
साथ खानेको बिठा दिया। खानेके बाद मैं गुजरातीमे बोला । परन्तु अन्तमें दो-तीन 
अफ्रीकी समझ सकें, इसलिए अंग्रेजीम॑ बोला। भाषणके आखिरमें उस अफ्रीकी 
शिक्षकने कहा कि, “मुझे शिक्षा देनेवाले अंग्रेज थे । मुझ पर उनके बहुत उपकार 
हैं। परन्तु वे हमें कभी अपने साथ खानेको नहीं बैठाते । हमें यह बहुत खटकता 
है । आप लोगोंके साथ भी हम बहुत मिलजुल नहीं सकते। आज यह पहला ही 
मौका है जब मैं इस तरह समान भाव से खाने बैठा हूं । 

समान भावसे साथ बेठ सकनेके कारण उसके मन पर जो असर हुआ, उसका 
मेर मन पर गहरा असर पड़ा । मुझे खयाल हुआ कि हमारे लोग झू5े धाभिक 
विश्वामके वशीभूत होकर अलग-थलगपन रखते हैं और इन्सानियत खो बेठते हैं । 
और इसीलिए उन्हें इस देशम यहांके लोगोंके बीच विदेशियोंकी तरह रहना पड़ता 
है । अग्रेज तो थगझ हैं। चमड़ीका घमंड रखते हैं। उन्हें अभिमान है कि उनकी 
सभ्यता श्रेष्ठ है । उनका अलग-थलगपन दूसरी तरहका है। हमारा सामाजिक 
अलग-थलगपन भिन्‍न है । इसकी तहमें 'धामिक' भावना है । अनजान लोगोंके प्रति 
दूर-भाव है और ऊंच-नीचका भाव तो है ही । हम जब तक यह दोष दूर नहीं कर 
लेते, तब तक विदेशोंमें हमारे लिए कहीं भी स्थायी स्थान नहीं है । और स्वदेशमें 
भी हम आइंदा सुरक्षित नहीं हैं। मांसाहार और अन्नाहारके बड़े फेंके कारण 
भोजन-व्यवहारम कुछ मुश्किलें तो रहेंगी। परन्तु उन्हें पार करनेकी शक्ति हममें 
होनी ही चाहिये। परन्तु इस तरहकी बंधुताकी वृत्ति ही हम पैदा नहीं करते । 

अंग्रेज लोग अफ्रीकी लोगोंके हाथका खाते हैं, परन्तु उन्हें माथ नहीं बैठने 
देते । हम तो अब तक अफ्रीकियोंके हाथका खाते तक नही | अब यह घृणा बहुत 
कुछ मिट गई है और हिन्दुस्तानियोंके ज्यादातर घरोंमें खाना अफ्रोकियोके हाथका 
ही होता है । सारे पूर्व अफ्रीकामें कई जगह खानेके बाद मैं कह सकता हूं कि अफ्रीकी 
रसो ये हम जैसी चाहें वैसी रसोई तैयार कर देते हैं। पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री 
या कोंकणी तरह-तरहके व्यंजन वे हमारे लोगों जैसे ही बढ़िया बनाना सीख गये हैं । 
हमारे बच्चोंको भी अफ्रीकी नौकर लगनसे रखते हैं । जहां हमारे व्यापारियोंने इन 
पर विश्वास रखा है, वहां उन्होंने दुकान चलानेमें भी अपनी योग्यता साबित की 
है। और हमारे लोगोंने कही-कही तनख्वाहके अलावा कुछ फीसदी मुनाफा देने- 
की शर्त पर अपनी दुकानकी शाखाएं अनुभवी अश्ीकियोंको सोंपी हैं । अफ्रीकियों- 
को समान भावसे हम अपने काम और अपने घरोंम रखें, तो इसमें हमारा लाभ तो 
तो है ही, परन्तु मुख्य बात यह है कि इसमें हमारा नैतिक उद्धार भी है। 

इगांगासे लौटनेमें बहुत देर हो गई थी, परन्तु तीनों महाहलीपोंके समन्वयके 
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सुन्दर सपने मनमें चक्कर काटने लगे थे । चांदनी अपनी कीमिया फैला रही थी। 
उसीमें हमने अपनी प्रार्थनाका प्रवाह बहा दिया और रातको १२ बजे आकर सोये। 
इस तरह हमारी अफ्रीकाकी कुछ प्रात:-सायं प्रार्थंनाएं इतनी गहरी और मुगंध्रित 
हो गई हैं.कि आज भी वे याद आती हैं । 


२७. इति और अथ 


शुरूमें सोची हुई थूत्रे अफ्रीकाकी यात्रा अब प्री होनेको आई। जिन नानजी- 
भाई कालिदासके आम्रदसे मैं पूर्व अफ्रीकाकी यात्रा प्री कर सका, उनका गढ़ 
लुगाजी दख कर और वापस कंपालाम उन्हीके स्थानक्रा आखिरी आतिथ्य लेकर 
यह यात्रा पूरी करनी थी। परन्तु सकल्पोंका स्वभाव ही जरा लम्बा होनेका, बढने- 
का हाता ह। हम वाजारमें कोइ चीज खरीदें, तो दुकानदार 7?में पूरा तौल देनेके 
बाद जरा अधिक देगा ही । जिसमे दोनोंका संतोष होता है । तराजू-भक्‍त अग्रेजोंने 
भी डवलरोटीके लिए १२ के स्थान पर १३ रोटीके दर्जतकी कल्पना की 2 ' 

अफ्रीकाके हमारे सभी यजमान कहने लगे कि, 'यहां तक आये है तो पूर्व 
अफ्रीकाका पश्चिमी सिरा पूरा करके बेल्जियन कांगोम॑ माना जानवाला रआडा- 
उरुंडीका रमणीय प्रदेश क्‍यों न देखते जाय॑ ?' इस प्रदेशके नकणे मैने देखे टी थे । 
बुन्योनी, की जैसे सरोवर देखनेकों मिलेगे। मि्रेके आकारके तग और लम्बे 
टागानिका सरोवरके उत्तरी सिरे तक जा सके गे । सोधे हा या बे हए ज्यालामखी 
दिखाई दगे । घने अरण्योश जोखिमभरें सफर किये जायगे। यद्ठ सारी उत्सुकता 
मनम थी ही । उनन्‍्सानर ज्यादा ईमानदार जंगली जानवरोके दर्णन करनेके लिए 
भी लोगोंने हमें ललचाया था । इसलिए हमने अपने पास वकक्‍लका कितना बजट है 
इसका हिसाव लगाया और मित्रो के सुझावको स्वीकार किया। परन्तु ऐसा करनमें 
हमारी मंडलीक सदस्योमे फेरबदल हुआ। श्री अप्पासाटब पत |जजासे पहले ही 
नरोबरी लोट गये थ | अब तात्या इनामदार न वापस जाना तय्र किया । इनके स्थान 
पर सवन्टस-ऑफ-इण्डिया-सोसायटीवाल मोहनराबव शहाण और उनकी पत्नी 
यमुतार हमार दलम शामिल हुए। श्री कमलनयन वजाजने भी अपनी पत्नी 
सावित्री और बच्चोंको नैरोबी हाकर हवाई रास्तथ हिन्दस्तान जाने दिया। 
नानजीभाइक लड़के धाग्भार भी हमसे विदा ले कर यूरोप जानेबाले थ । :सलिए 
३ और ४ जुलाईके दो दिन हमार लिए मिश्वित भावनाओंवाल और कठिन सिद्ध 
हुए । 

जिजासे विदा लेनेके लिए हम खास तौर पर ओबेन फॉल्स तक गये। श्री 
रामजीभाई लड़ा वगगरा मित्रोनि वहां अनेक फोटो लिये । हमारे लोगोंकी शिक्षाक्रे 
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विषयमें और हमारी संस्थाओंमें अफ्रीकी बच्चोंको आने और पढ़ने देनेके बारेमें 
बहुतसी बातें कीं और हम लुगाजी पहुंचे । 

श्री धीरभाई और आनन्दजीभाईने हमें सारी एस्टेट बताई। ककीरा और 
लुगाजीम वहुत साम्य है | यहां एक ऊंची पहाड़ी , पर पुराने और नये दो राजमहल 
जेसे मकान है । इस पहाड़ीकी तलहटीम एस्टेटके होशियार कमंचारी रहते हैं । दूर- 
दूर तक खत फंले हुए है । उन खेतोके सिर पर अफ्रीकी मजदूर रहते हैं । यहांके 
बच्चोंक्री पढ़ाईके लिए अच्छी व्यवस्था है। मजदूरोंके लिए दवा-पानीकी व्यवस्था 
भी संतोपजनक थी । मैने यहांके डॉक्टरोंसे मजदूरोंकों खास तौर पर किन-किन 
रोगोके लिए दवा देनी पड़ती है वर्गरा कुछ महन्वके सवाल पूछे। एस्टेटकी व्यवस्था 
मे सिफ् गुजराती ही टॉ सो बात नहीं है। यहां कु पजाबी है. महाराप्ट्री हैं 
बंगाली है. मद्रासी है और अंग्रेज भी हैं । 


दृःखकी बात इतनी ही है कि इन खेतोम जितनी पंदावार की जा सकती है 
उतनी करनकी यहां शुविध्राएं नही हैं। थहांकी सरकार बाह्रस मजदूरोंकी आने 
नहीं देतो जार ५»%।) मजदूर काफी संख्याम मिलते नही । नानजीभाईको आज 
यहां सात हजार मजदूर चाहिये। उसके वजाय सरकार उन्हें चार हजार ही देती 
है। परिणामस्वरूप जितना गन्ना बोया जाता है, उतना पेरा तक नही जाता । कुछ 


तो खेतोंने ही सूख जाता है। 


र८. भूमध्य-रेखा पार को 


ट्रमारी नई अथवा अतिरिक्त यात्राका आरम्भ कंपालासे हुआ। यहांक्रे एक 
गुजराती शिक्षित व्यापारीने वेल्जियन कांगोके वर्णनवाला अपना लिन हुआ एक 
उपन्यास मुझे पढनेको दिया और उसीके साथ एक कोमती कमरा भी भेंट किया। 
बे उसी दिन जापान जानेवाले थे। डॉ० मूलजीभाईके दो मित्र श्री खीमजीभाई 
और ब्रजलालभाई णाह हमारे साथ चलनेको तैयार हो गये । इन दो भाइयोके बिना 
हमारी यात्रा अच्छी तरह हरगिज पूरी न होती। उनकी होशियारी और उनकी 
नेम्रताफे बीच मानों होड लगती थी । वे अपनी एक नई सुन्दर कार जकर आये। 
हमारे हाथों उसका मूह॒त करते हुए उन्हें आनन्द हो रहा था। मुझे कहना चाहिये 
कि उनकी इस कारका हमने पूरा उपयोग किया। श्री कमलनयनने यह कार इतनी 
होशियारीसे चलाई कि हिम्मत और सावधानी द॑ ऐेंकी उचित मात्रा उनके, हाथमें 
पूरी तरह आई हुई मालूम होती थी । 

हमारा सफर शुरू होते ही मैं बाई ओर विक्टोरिया सरोवरकी आशा रखने 
लगा । वह जरा-जरा दिखाई देता, अपनी तरह हमें भी प्रसन्‍न करता और छिप 
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जाता। परन्तु मैंने जितना सोचा था उतना नजदीक वह न आया । 

पहले ही दिन हम एक ऐसी जगह पहुंचे, जिसका महत्त्व वहांकी भूमि और 
वहांके लोग महसूस नहीं करते थे। परन्तु हम सब उत्तेजित हो गये । क्योंकि हम 
अपनी धरती माताकी मध्यरेखा पर पहुंच गये थे । हमारा एक पर उत्तरी गोलार्धमें 
हो और दूसरा दक्षिणी गोलाधंमें हो, तो ऐसे स्थान पर पहुंच कर कौन उत्तेजित न 
होगा ? रास्तेके किनारे पर यहांकी सरकारने एक खंभा गाड़कर दो हाथोंसे बताया 
है कि उत्तरी गोलाध॑ इसकी दाईं ओर है और दक्षिणी गोलाध॑ बाईं तरफ। मुझे 
खयाल आया कि यही खंभा अगर रास्तेफे दूसरी ओर गाड़ दिया गया होता तो 
ज्यादा अच्छा होता। दक्षिणी गोलाधंकी तरफ दाहिना हाथ आ जाता | हम उस 
खंभेके आसपास हो गये, मानो बड़ी बहादुरी कर रहे हों । और वहां इस तरह,अपने 
फोटो लिये, मानो उसका दस्तावेज हमारे पास होना ही चाहिये। हमें आगे जाना 
था इसलिए इस स्थानको हमने छोड़ा । 

दोपहरको मसाकामें भोजन करके थोड़ासा आराम किया और वहांसे लगभग 
उतने ही मील दोड़कर रातको म्बरारा पहुंचे । रातको हम एक ऐसे होटलमे रहे, 
जहां पहाड़के एक तरफ व॒क्षोंके बीच अफ्रीकी ढंगकी गोल झोंपड़ियां बनाई गई थी । 
इन गोल झोंपड़ियोंमें सुविधा हो या न हो, काव्य तो है ही। ऐसे स्थान पर एक 
रात बिता कर अफ्रोकाका जितना अनुभव किया जा सकता है, उतना यूरोपियन 
ढंगके बंगलोमें नहीं होता । इसी स्थान पर किसी अपीलकी अदालतका उस दिन 
पड़ाव था, इस कारण मसाकाके एक गुजराती एडबोकेट यहां आये हुए थे । वे हमसे 
मिले । उन्होंने आते ही अपना परिचय दिया कि, “मैं भादरणका हूं, विद्यापीठमें 
आपका विद्यार्थी था, मेरा नाम रावजीभाई पटेल है ।” उनके साथ बहुत बातें की। 
खास तौर पर यहांके अफ्रीकी लोग कंसे है, उनमें किस प्रकारके अपराध अधिक हैं, 
वे झगड़ालू हैं या नहीं, किस हद तक विश्वासपात्न हैं, उनके विवाहके नियम कैसे 
हैं, उत्तराधिका रकी क्या व्यवस्था है, वगेरा। 

यहांका इलाका कम्पाला, एन्टेबे जैसे शहरोंसे दूर होनेके कारण पिछड़ा हुआ 
माना जाता है और इसलिए यहां अफ्रीकाका सच्चा दर्शन होता है। दूसरे दिन 
होटलमें गरम पानीसे नहाये--पानी क्‍या था लोहेके जंगका काढ़ा (कपाय) बनाया 
हो ऐसा उसका रंग था। परंतु सफरकी थकावट मिटानेके लिए गरम पानीके टबमें 
लंबे होकर सोना इतना ज्यादा सुखकर और हितकर होता है कि जब तक पानीका 
वह रंग हमारी चमड़ीको नहीं लगता, तब तक उसमें नहानेमें जरा भी संकोच नहीं 
होता। 

होटलमेंसे उतर कर हम म्बराराके लोगोंसे मिले। व्याब्यानोंका कर चुकाये 
बिना तो जा ही कंसे सकते थे ? सिक्‍खोंके गुरुद्वा रोंके पीछे स्त्री-पुरुषोंकी सभा इकट्ठी 
हुई थी। वहा हमने भाषण दिया। श्री अप्पासाहबसे इतना सीख लिया था कि 
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प्रस्तावना कुछ भी की जाय, परंतु हरएक व्याख्यानमे विषय एक ही आना चाहिये। 
सभामें जब बहनें आतीं तत्र मैं कुछ सामाजिक रीति-रिवाजों पर अ' धक जोर 
देता | सिक्‍्ख लोग होते तो उनके लिए कुछ बातें मनमें खास तौर पर रखी ही 
रहतीं । यह प्रसंग अच्छे-अच्छे अनेक विचार लोगोंके सामने पेश करके विविधता 
लानेका नहीं था, परंतु सारे अफ्रीकामें हमारे लोगोंको दृष्टि-परिवतेन और जीवन- 
परिवतंनका एक ही संदेश हर जगह सुना कर सर्वत्र एक ही फेरबदल करानेकी बात 
थी। गांधीजीके नाम पर, स्वतंत्र हिन्दुस्तानके नाम पर, हमारे लोगोंके स्वार्थंकी 
दृष्टिसे और मानवताके कल्याणके लिए आयंदा हमें क्या करना चाहिये, यह हम 
हर जगह समझाते थे । 


२६. कबाले 


अफ्रीकाओे - गेणों सुन्दर स्थानोंमें भी कबाले खास तौर पर सामने आता है। 
हम म्बरारासे भोजन करके चले । ६० मीलके कई उतार-चढ़ावाले सफरको पूरा 
करके शामको ५ बजे हम कवाले पहुंच । रास्तेमे दृश्योंकी विविधता थी। परंतु 
जब यह दर्शन-समद्धि बढ़ जाती हे तब बहुतसे अनुभव-भारसे कुचल जाते है और 
संपूर्ण चित्न मनमें नही टिकता । अभी तो इतना याद आता है कि एक बड़ी राक्षसी 
लारी रास्तेके एक तरफ औंधी पड़ी हुई थी, उसके नीचे तीन आदमी मर गये थ । 
हम तो केवल वह लारी और उसके पास पंचनामा करनेवाले पुलिसवालोंकों ही देख 
सके । ऐसी दुर्घटना उससे होनेवाले नुकसानसे भी ज्यादा भयानक दिखाई देती है 
और इस बातका पदार्थ-पाठ सिखाती है कि दुनियामें ऐसी दुघेटनाएं भी हो सकती 
हैं । आज विचार करता हूं तो ऐसा लगता है कि दो-चार दिन बाद ही हम जिस 
ज्वालामुखीके लावाके दर्शन करनेवाले थे उसकी वह पूर्व-तेयारी ही थी । 

अप्पासाहबकी सिफारिशके अनुसार हम कबालेकी “व्हाइट हासे इन नामक 
होटलमें ठहरे । पहलेसे तार देकर सारी व्यवस्था कर ली थी। इस होटलमें ठंडे 
पानीसे गरम पानीकी सुविधा अधिक आसान थी । थकावटके साथ मुझे अपने सिर 
के बालोंका भार भी उतारना था। कबालेके एक नाईको बुला लागे। ये भाई 
झांझीवा रसे यहां आकर बस गये हैं । वहां तंदुरुस्ती अच्छी नही रहती थी इसलिए 
यहां आ गये हैं। यहां इनका काम ठीक चलता है। इन्हींके भाई हमें झांझीबा रमें 
मिले थे । 

कबालेकी खास खूबी उसकी प्राकृतिक सुन्दरता तो है ही। ऊंचाई ६,४०० 
फूटकी होनेके कारण यहांका जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, यह भी इस स्थानके महत्त्व- 
को बढ़ानेवाली बात है । तीसरी चीज यह है कि अफ्रीकाकी दूसरी असली जातियों- 
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से यहाके लोग ज्यादा मेहनती और हो शिया र हैं। इसका परिचय यहांकी हरएक 
पहाड़ी देती है। जहा हमे ऐसा लगे कि अनाज उग्ाया ही नही जा सकता, वहां भी 
इन लोगोने मेहनत करके अन्न उत्पन्न किया है। इन लोगोंने जमीवक्री कसक्रर 
खराक सवंधी स्वयंपूर्णता ही प्राप्त नही की है, बल्कि वे आसपासके लोगोंकी भी 
खराक मुहैया करात हैं । 
भवर हमारे साथयोके उठनेसे पहने चि० सरोज और मैं घमते निकले । आस- 
पास सत्र जगह धथ् थी। हन॑ मीठी बुदगुदिया करत उत्त मजा आता था । हमत 
आशा रखी थी कि धूप निकलतेका वक्‍त टोन पर ध्रूध पतली हो जायगी, परतु वह 
तो गाड़ी दोने लगी सामनकी पहाड़िया दिखाई ही नी देती थीं और जब दिख्वाई 
देती थी तब ऐसी माना जन्मान्तरका अस्पष्ट स्मरण होता हो । ऐसी शक्ता पैदा 
करता थी कि व प्रत्यक्ष है या कल्नताका अनुमान ही हैं। अतमें सूयं किरण विजयी 
जुथ धीरे-धीरे नीच दव कर घाटियो मे छिप गयी और ऊची-ऊंची प्रोढ पहाड़ियां 
कट हुई । नाइनके बाद पुराने अनु भवोंक वितरण शुरू हुआ। बादमे हाथ देंखने- 
का खेल चला। पता नहीं यह खेल दुनिय्राम संत जगह केस फल गया है । इन 
लोगोका उस पर विश्वास न&ट्ी, ऐसे लोगोको भी हाथ दिखानेम॑ मजा आता हे; 
पर जन्‍हे उस विद्याका कुछ भी ज्ञान नही, ऐसे लोग भी हाथ देखकर मनमाने 
नुमान लगा लेते है । हाथ दखनवाल हरएक आदमीम अपन अनुमान अनिश्चित 
भाषाम पेश करनेकी कला तो आ ही जाती ८ 
खाना खाकर हम यहाका प्रसिद्ध और रमणीय वुन्योनी सरोवर देखने गथ। 
हा #मारे लिए एक स्टीमलाचुका वंदोवस्त कर रखा था। परतु वह लाच णुरूसे 
ही नाराज ही गया। परिणामस्वरूप हम एक नाव करके सरावरभ थाड़ा घम । 
इससे स्टीमलाच शरमाया ओर समझदार बनकर उसने चलना मजूर किया। 
थोड़ासा चला कि फिर अडियल टट्ट्की तरह ठहर गया हममसे बृु.छ लोग ऊब 
गये और नावमे चले आये। औरान अपन धीरजको परीक्षा कर लेना चाहा । उन्हे 
उसका मीठा फल मिला। वे खूब दूर तक सरोविहार कर आग्रे। हम अपनी नाव 
लकर तालाबम खिले हुए नील कमलोसे मिलने चले | 
कमलकी सुन्दरता असाधारण होती ही है। भारतीय कवियोन तमाम फूलोंमें 
इमे मुख्य स्थान दिया है। कीचइम जन्म लेकर भी जीवनकी सारो ऊंचाईको 
अपना कर अलिप्त भावस पानी पर तेरता रहे और एकनिष्टास 'प्रजाक प्राणस्वरूप' 
सूर्य भगवान पर टकटकी लगा कर ध्यान कर, ऐसे इस फूलको हमारे कवियोने 
आर्य-सम्कृतिका प्रतीक बनाया हो तो इसमे आएचयं क्या है ? 
कमलोका राजा लाल कमल है। इसकी प्रसन्न प्रौढ़ता, इसका निर्व्याज प्रफूलल 
बदन, इसका लावण्य और मादव---सभी आह्वादक होते हैं। और इसकी हलकी 
भीनी सुगंध तो इसे ढूंढ निकालनेके बाद मोह पैदा किये बगर रहती ही नही । 


ब्ज्नला 


हा शक 


हर 
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इसके बाद आता है पीला कमल | इसका सुवर्ण कभी-कभी हलका होता है 
ओर कभी-क्भी गहरा | सुवर्ण के सूचनसे ही उसकी अमीरी साबित होती है। 

इन रंगोंकी शोभा तभी तक ध्यान खीचती है, जब तक सचमुच बड़ा सफेद 
कमल नजर नही आता । कौन कहता है कि सफेद रंग बिलकुल सादा होता है ? 
उसकी प्रतिष्ठा समझनेके लिए बाकीके सब रंग जी भरकर देखे हुए होने चाहिये। 
दूसरे रंग कितने ही सुदर और आकषंक हों, तो भी उन्हें देखकर अंतमें थकावट आ 
जाती है। परंतु सफेद तो शुचि, शुभ, सनातन और समद्ध होता है। सफेद कमलोंके 
अंदर लाल कमल उगा हो, तो वह विशेष शोभा देता है । परंतु लाल कमलोंमें जब 


के 


एक ही सफेद कमल सिर ऊचा करता है तब ऐसा लगता है कि बाकीके कमल 
इहलोकके है और यह सफंद स्वर्गलोकस उतर कर आया है। 

एस कमल हमारे यहां अनेक तालाबों और सरोवरोंम देखनेको मिलते हैं । 
नील कमलका वर्णन हम कवितामे ही सुनते हैं, इसलिए उसकी स्पष्ट कल्पना नही 
होती । नील रंग शांत-सुभग होता है, इसलिए हम इतनी कल्पना कर सकते है कि 
वह अच्छा '. »लता होगा। परंतु जब सचमुच नील कमल नजर आता है, तब 
हमारी सारी कल्पनाएं फीकी पड़ जाती हैं और हमारा हृदय बोल उठता है कि असली 
काव्य तो नील कमलमे ही है। नील कमल मानो परियोंकी सृष्टि है। इसकी नजा- 
कत और इसकी अटूट सूचकता और किसी भी कमल या फूलम नहीं आ पाती। 
प्वेत कमलकी तरह यह देबी नहीं है, लाल कमलकी तरह यह वैभवकी सूचना नही 
देता, पीले कमलकी तरह हमे पूजाके लिए प्रेरित नही करता | परंतु वह कहता है 
कि, “मैं परी है; और तमोगुणी या रजोगृुणी नही, किन्तु शुद्ध सत्त्वगुणी अप्सरा हूं । 
मेरा दर्शन, मेरा स्पर्श, मेरा सहवास सहज उनन्‍नतिकारी है । मेरी दुनियामें एक बार 
प्रवेश करनेके बाद आप उसे आसानीसे भूल नही सकते, क्‍योंकि आप इस दुनियाके 
महज मेहमान नही रहते, परंतु इसका पूर्ण अधिकार आपको मिल जात! है।' हमारे 
कवि नीलोत्पन पर इतने मोहित हुए हैं सो निष्कारण नहीं । नील कमलोके बीच 
हमने काफी सरोविहार किया । 

बुन्योनी देखने हम एक रास्तेसे गये और वापस आगे दूसरे रास्तेसे। दोनों 
मार्ग सुन्दर थ। शामको वहांके एक अफसर मि० रसेल हमसे मिलने आये। बड़े 
संस्कारी प्रतीत हुए ) उनसे मालूम हुआ कि स्वाहिली भाषा पूर्व अफ्रीकामें सभी 
जगह काफी समझी जाती है । स्वाहिली भाष।के प्रति जगह-जगह जो विरोध कहा 
जाता है, वह कृत्रिम रूपमे पैदा किया गया है। श्री रसेलमे हमने जाना किजो 
बुन्योनी सरोवर हम देखने गये थे उसके भीतर एक टापू है। उस टापूमें कुष्ठ- 
रोगियोके लिए एक बस्ती बनाई गई है । कुछ मिशनरी लोगोने कुष्ठसवाके लिए 
फकीरी ले ली है। उनकी सेवाका असर खास तौर पर देखने लायक है। उस 
अफसरके साथ मैंने एक प्रश्न छेड़ा कि अफ्रीकी लोगोंकी संस्कृतिने उसका जो स्व- 
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रूप इस समय है वह कैसे पकड़ा होगा ? उन्हें भी इस विषयमें दिलचस्पी थी, इस- 
लिए हमारी खूब बाते हुईं । 

कबालेके हिन्दू-मंडलने हमारे लिए एक सभाका प्रबंध किया था। उसमें 
अफ्रीकी लोगोंकी संख्या अच्छी थी, इसलिए मैं उन्हें ध्यानमें रखकर अधिक विस्तार 
से बोला । मेरे अंग्रेजी भाषणका एक-एक वाक्य एक अफ्रीकी भाई वहांकी भाषामें 
समझाते थे। केवल अनुवाद करनेके बजाय विस्तार भी करते थे । उन लोगोंकी 
भाषा जाने बिना भी मैंने देखा कि वे मेरे भाव अच्छी तरह समझ रहे थे और 
उनका विकास करके लोगोंके सामने रख रहे थे। सभाके अन्‍न्तमें थोड़े प्रश्नोत्तर 
हुए । इस मार्गसे अफ्रीकी लोगोंका दृष्टिकोण समझनेका मुझे अच्छा मौका मिलता 
था, इसलिए इसका मेरे लिए अधिक महत्त्व था। प्रश्नोत्तरकी झड़ी लग गई । 
उसमें एक आदमीने जो प्रश्न पूछा, उसका अंग्रेजी भाषान्तर करके मुझे समझानेसे 
हमारे दूभा पियेने इनकार किया | उलटे उसने सभामें उपस्थित गोरे अफसरसे पूछा 
कि, 'ऐसा सवाल मेहमानोंके सामने जवाबके लिए रखा जा सकता है ? अफसरने 
कहा, “आप मेहमानोंसे ही पूछ लीजिये ।” मैंने आग्रह किया कि, 'सवाल कंसा भी 
क्यों न हो, मुझे उसका अंग्रेजी करके कहिये। जवाब देनेवाला तो मै हूं । मुझे 
अवसरकी रक्षा करना आता है। इतनी प्रस्तावनाके बाद प्रश्न आया : 

“आपके देशके लोग कभी-कभी हमारी लड़कियोंसे विवाह करते हैं, तो आपकी 
लड़कियां हमसे शादी क्‍यों न करें ?” दूसरा सवाल यह था कि, “आपके लोग 
हमारी लड़कियोंसे ब्याह तो कर लेते हैं, परंतु उनके बच्चोंको नही अपनाते। 
परिणामस्वरूप उनकी स्थिति बड़ी विषम हो जाती है। इन संतानोंको आप अपने 
देशमें क्यों न ले जाय॑ ?” है 

मैंने देखा कि प्रश्नकी तहमे कड़वाहट है। प्रश्न सुनकर सभाके हिन्दुस्तानी 
श्रोताओंने उत्तेजना नहीं दिखाई । यह देखकर मुझे संतोष हुआ | एक गुजराती 
भाईने वहीं खड़े होकर कहा कि, “काकासाहब, आप इन लोगोंको समझाइथे कि 
हमारी लड़कियां इन लोगोंके साथ ब्याह करनेकी इच्छा करें तो हम एतराज नहीं 
करेंगे। जबरन तो कोई किसोकी शादी नहीं कर सकता ? 

मैंन कहा कि, “भिन्‍न-भिन्‍न वंशोंके बीच विवाह हों तो इसमें मुझे तात््विक 
विरोध नही। परंतु यह नाजुक सवाल है, इसलिए मैं दोनों ओर ऐसे विवाहोंको 
प्रोत्साहन नहीं दूंगा। इस महाद्वीपमें अफ्रीकी, यूरोपियन और एशियन तीन 
नसलोके लोग इकटठे हुए हैं। वे एक दूसरेको समझने लगें और व्यवहारमें एक- 
दूसरेके साथ घुल-मिल जाय॑, आज तो मैं इतना ही चाहता हूं । आगे चलकर परिचय- 
के परिणामस्वरूप आत्मीयता पैदा हो जानेके बाद इस सवाल पर दूसरी ही तरइसे 
विचार होगा। 

“इन्डो-अफ्रीकी सन्तानके बारेंमें आपने जो सवाल उठाया है, उसके बारेमें मैं 
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इतना ही कहूंगा कि अफ्रीकी लोग हिन्दुस्तानमें न जाते हों सो बात नहीं । आज भी 
आपके तीस-चालीस विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालयोंमें पढ़ रहे हैं। ये लोग अगर 
हमारे यहां शादी करें और स्थायी हो जायं, तो उनकी संतानकी हम रक्षा करेंगे । 
यहांकी सनन्‍्तानकी रक्षा आप कीजिये ।” 

मेरा जवाब सुनकर अफ्रीकी श्रोता भी प्रसन्‍न हो गये और हमारे देशी भाई भी 
खुश हो गये। परंतु मेरा दिमाग जोरसे चलने लगा। अंग्रेज लोग यहांके काले 
लोगोंके साथ घुलते-मिलते नहीं। शासक बनकर न रहा जा सके तो वे यहांसे चले 
जायंगे । यहांके लोगोंके साथ केवल प्रजाजनके रूपमें समान भावसे रहनेको तैयार 
नही होगे। एक अफ्रीकी सरदारने किसी गोरी लड़कीके साथ शादी कर ली, तो 
इस पर दोनों ओरसे शोर मच गया। अमरोीकामें गोरे लोगोंने नीग्रो गुलाम 
रखे । बादमें उन्हें स्वतंत्र कर दिया, परंतु बहां यह सवाल अभी तक हल नहीं 
हुआ । गोरे बाप और काली मांकी संतानका सवाल वहां अभी तक हल नही हो 
सका है । हमारे यहां भी यह सवाल प्राचीन कालसे खड़ा है। हमने यह घोषणा 
करके देख लिया कि भिन्‍न जाति और भिन्‍न नसस्‍लके लोगोंका आपसमें विवाह 
करना अवा ना 4 ८ + वर्णसक रके विरोधम कड़वीसे कड़वी भावना पैदा करके इह- 
लोकम प्रतिष्ठा खोनका और परलोकम नरकका डर बताया; फिर भी हम भिन्‍न 
लोगोंकी अलग नहीं रख सके । 

हमने दूसरा प्रयोग किया। भिन्‍न जातियों, भिन्‍न वर्णों, भिन्‍न वर्गों ओर 
भिन्‍न वंशोंके बीच विवाहोंकी छूट देकर देख लिया। भावनाकी रक्षाके लिए इसमें 
अनुलोम व प्रतिलोमका भेद जारी किया। तमाम जातियां चार वर्णो्से ही पैदा 
हुई हैं, यह कल्पना जमा देनेका प्रयत्न किया। जिसे अंग्रेजीमें 'लिगल फिक्शन' 
कहते हैं, उसे सब सरहसे करके देख लिया। फिर भी हमें भिन्‍न वंशोंके बोचके 
सबंधका शुद्ध हल अभी तक नही मिला । 

ऊंच-नीच और अपने-प रायेके भाव इन्सानियतके पवित्न खयालके जिए घातक 
हैं। परंतु ये दोनों वृत्तियां मनुष्यके स्वभावमें ही मौजूद हैं। इन वृत्तियोंको स्वीकार 
कर उनमेंसे कोई समाजोपयोगी रचना खड़ी करनेका भी हमने प्रयत्न किया । 
इसका इतिहास पढ़कर दक्षिण अफ्रीकाके राष्ट्रपुरएष जनरल स्मट्स बहुत खुश हो 
गये । परतु इस प्रयोगके द्वारा हम मनुष्य-जातिका कल्याण नही कर सके । 

जो परेशानी जातिभेद और वंशभेदकी तहमें है, वही परेशानी धर्म भेदकी तहमें 
भी है । 

एक ही देश और एक ही धर्मकी संतानोंमे हमने इतने ज्यादा भेद पैदा कर 
दिये हैं कि हमारा मस्तिष्क भेदमय बन गया है । [पी समय सांसके बिना सायद 
हम जी सकते हैं, परंतु भेदभावके बिना जीना हमारे लिए कल्पनातीत वस्तु बन 


गई है ! 
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ऐसे स्वभाववाले हम लोग अफ्रीकामें आकर बसे हैं। इनमें भी हिन्दू-मुसल- 
मानका भेद है। मुसलमानोंमें भी तीन चार जातियां हैं। हमारे लोग यहांके लोगों- 
के साथ घ॒ल-मिल नहीं जायंगे, तो मुश्किल अवश्य पैदा होगी । परंतु मिल जानेके 
बाद पैदा होनेवाली संतानोंको हम अपनायेंगे नहीं, तो यह गेर-जिम्मेदारी ही हमें 
नरकमें पहुंचा सकती है। अफ्रीकामें बसे हुए हमारे भारतीय लोगोंके नेताओंको 
मानव-धर्म पहचानकर र, दीघेदृष्टिसे काम लेकर हमारे लोगोंको रास्ता बताना 
चाहिये । 


३०. नये मुल्कमें 


अब हम अफ्रीकाके सुन्दरतम प्रदेशमें प्रवेश करनेको उत्सुक हो गये थे। कबाले 
के सदर और आतिथ्यशील होटलमें मजसे नहाये, नाश्ता किया । होटलकी भली 
संचालिकाने हमारी मेज पर बुन्योनी सरोवरके हमारे ही नील कमल सुन्दर रूपमें 
सजाये थे। वनस्पति-सृष्टिकी परियोंका यह अंतिम दर्शन करके हमने प्रस्थान 
किया। कलका वुन्योनी सरोवर दायीं ओर फंला हुआ था । सरोवरकी असली शोभा 
या तो नावमें बैठकर विहार करते हुए लूटनी चाहिये या पहाड़ी परसे या पहाड़की 
ऊंचाईमे उसके चमकते मुखड़ेका दर्शन करते हुए पी जानी चाहिये | कवि वाल्मीकि 
ने सरोवरके स्वच्छ जलको सज्जनोंके पारदर्शक, निर्मल चरित्रकी उपमा दी है। 
चारित्यको गंगाजलकी उपमा देनेवाल कवि बहुत हैं। परंतु उपमान और उपमेय 
दोनोंका अदल-बदल करना तो वाल्मीकि जेंसे कवीश्वरकों ही सुझ सकता है। 
बुन्योनीका प्रसन्‍न दर्शन करनेके बाद मनमे विचार आया कि इस सरोवरका वर्णन 
करनवाला कोई वाल्मी कि या बाणभद्र कब पैदा होगा ? 

आगे चलकर खेतोंवाली प्रचंड पहा डियोंके सिलसिले पूरे हुए और ऊंचे-ऊंचे 
परंतु पतले बांसोंका विशाल वन शुरू हुआ। बेढगांव और बेलछगुंदी मेरे बचपनके 
दोनो स्थानोंका नाम 'बेक यानी बाबू या बांस परस ही पड़ा है। कन्नड़ भापामें 
बेठुका अर्थ है बांस । ठ5 बचपनसे मै फव्वार ज॑से टापुओंको देखता आया हं। बांस 
के खम्भे, वांसकी दीवार, बांसके छप्पर, बांसकी चटाइयां, बांसके बतंन, बांसके 
बाज और औजार, इतना ही नही परंतु बासका साग ओर बांसका अचार भी वहां 
था ! ऐसी संस्क्रतिम पला हुआ मैं बांसके जंगल देखकर पागल-सा हो जाऊं 
तो आएचय क्‍या ? बेछगाव, धारवाड़, कारवार वगरा अनेक स्थानों पर मैं बांसके 
जंगलोम घमा हूं। जीवित बांसकी दीवारोंवाले गांवोंकी सुरक्षितता मैने देखी है। 
पतलेमस पतले और मोटेस मोटे बांसके दर्शन ठेठ लंका किये हैं और दौडती रेलमें 
घंटों तक अट्ट वणुवनक्रे विस्तार पूर्वी बगालस आसाम जाते-आते मैने देख हैं। इन 
तमाम संस्मरणोको ताजा वनानवाला यह बेणुवन कल्पनाके लिए कितना पौष्टिक 
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साबित हुआ होगा, इसकी कल्पना मेरे जैसे अरण्यक ही कर सकते हैं । 

दोपहर हुआ और हम किपोलो या किस्रोरो पहुंचे । श्री महताके यहां भोजन 

करके हम आगे बढ़े । कंपालासे कबाल तक हमारा सारा रास्ता दक्षिण-पश्चिमकी 

ओर जाता था। कबालेमे किसोजो तक हम लगभग पश्चिमकी तरफ ही जाते थे। 
ऐसे पहाड़ी प्रदेशमें कोई भी रास्ता सीधा तो हो ही नहीं सकता । परंतु कहनेका 
आशय उतना ही है कि किसोलो कबालेके पश्चिममें है । हमारे साथी खीमजीभाई 
और ब्रजलालभाई कबालमें आराम लेनेके बजाय रुहेंगरी चल गये थे। वे वहांसे 
लौटकर हमे यहां मिल । हमारे शरद पंड्या भी उन्हीके साथ चले गये थ। उन्होंने 
वहांकी सुन्दरताका वर्णन जी भरकर किया । परंतु रूआण्डा-उरुण्डीकी हम।री यात्रा 
उसी रास्तेस पूरी होनेबाली थी, इसलिए वहांके प्रत्यक्ष दर्शनका ही यथास्थान 
वर्णन करना अच्छा होगा । 

अब हमने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका छोड़कर बेल्णियन काग्रोमें भरवेश किया। 
असलमें बेल्जियन कांगोम नही, परंतु बल्जियन कांगोके अधीन रुआण्डा-उरुण्डी 
प्रदेशम प्रवेश किया । पिछले युद्धंके अन्तम 'यूनो' की तरफगसे यूरोपियन राप्ट्रोंको 
जो 'मण्डटेड' मुल्क मिल हैं, उनमे टांगानिका ब्रिटिशोंक हिस्सेमें आया और 
रुआण्डा-उरुण्डी बेल्जियन कागोको मिला। इतने सुन्दर और समृद्ध प्रदशका अधि- 
कार बल्जियमको मिला, इसके लिए कोई भी इस देशसे ईर्ष्या ही करेगा । 

अब आगे राज्य अंग्रेजोका नही, परंतु वेल्जियन लोगोंका है और हम नये ही 
मुल्कम दाखिल हो रहे है, इसके तीन प्रमाण हमें यहां तुरंत मिल गये। अब तक 
मोटर और दूसरी सवारियां रास्तेके बाइओर चलानेका नियम था। अब दाईं 
ओरका नियम शूरू हुआ | यह नियम अगर हर क्षण याद न रखा जाय और मनुष्य 
पुरानी आदतके अनुसार चल तो पग-पग पर दुर्घटनाए हों। श्री कमलनथनने ब्रज- 
लालभाईसे अनुरोध किया कि “आपकी मोटर मै चलाऊ, परंतु कृपा कर आप मेर 
पास बैंठिये और हर मौके पर मुझे चताते रहिये कि मोटर दाई ओर चलानी है।* 

दूसरा सबूत यह था कि मीलके वजाय मीटरका नाप शुरू हुआ। दो गावके 
ब्रीचका अंतर किलोमीटरोंमें ही मिल सकता था। हमें याद रखना पड़ा कि एक 
किलोमीटर लगभग पांच फर्लागके बराबर होता है । 

हमने इस प्रदेशमें प्रवेश किया और हमे अपनी सभी घड़ियां एक घंटे पीछे 
करनी पडी । अब हम अफ्रीका महाद्वीपके लगभग मध्य तक पहुच गये थ। 

आगे चलकर जब पँसका लेनदेन करना पड़ा, तब हमें पता चला कि अब 
शिलिगका चलन नही परंतु फ्रेंकका है । और फ्रेकके उवहारका अर्थ था बड़ी-बड़ी 
संख्याओंका हिसाब । यहांकी सरकारने महंगाई काफी रहने दी है। और उस पर 
भी फ्रेककी गिनती ! सौ-सौ फ्रेंक, दो-दो सौ फ्रंकका व्यवहार करते समय हर वक्‍त 
यह खयाल रहता था कि हम कितने फिजूलखच हैं । 
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जहां सरहद पार की थी वहां भी हमें गुजराती भाई ही मिले । ब्रिटिश हद पर 
छगनभाई शाह नामक एक कच्छी भाई चुंगी अफसर थे। उन्होंने मेरा नाम सुन 
रखा था। खूब ही प्रेमसे उन्होंने हमें मोटरकी परमिट वगरा लेनेमें मदद दी। 
इसके सिवा उन्होंने अपने पासका इस प्रदेशका एक सुन्दर नक्शा हमें इस्तेमालके 
लिए दिया । इससे हमें बहुत ही मदद मिली । 

इस इलाकेमें जब-जब रास्ते दाईं या बाई ओर मुड़ते हैं, तब-तब रास्तोंके 
बीच खूटियां गाड़कर या छोटे-छोटे पौधे लगाकर रास्तेके दो भाग कर दिये जाते 
हैं, ताकि आमने-सामने आनेवाली मोटरें टक्कर खानेसे बच जाय॑ | यह व्यवस्था 
हर देशमें दाखिल करने योग्य है , 

अब काफी दूर तक एक सपाट मैदान आया। सुबहसे गोलमटोल पहाड़ियां 
दीख रही थीं । धीरे-धीरे हम इन पहाड़ियों तक पहुंचे । हम इतने ऊंचे पहुंच गये 
कि उसका अभिमान होने लगा । आठ या साढ़े आठ हजार फुटकी ऊंचाई पर मोटर 
लेकर दौड़ना कोई छोटीसी बात है ! इतनी ऊंचाई तो पूर्व अफ्रीकाका सफर पूरा 
करके जब हम ईथियोपियाकी राजधानी एडिस-अबाबा गये तभी मिली थी । 

अभिमान करनेके बाद नीचे तो उतरना ही पड़ता है। (दि ग्रेट गंप' नामसे 
प्रसिद्ध घाटीमें होकर हम इतने सपाटेसे उतरे कि उसके लिए अध:पातके सिवा 
और कोई शब्द ही काममें नहीं लिया जा सकता ! जैसे युद्धके दिनोंमें की गई कमाई 
मंदीके दिन आते ही कोई व्यापारी खो बैठता है, वैसी ही ऊंचाईके बारेमें हमारी 
स्थिति हो गई । 

अब हमने उत्तरकी दिशा पंकड़ी और रुटशुरू पहुंचे । परंतु रुइण्डीके अभया- 
रण्यकी तरफ जानेको हम इतने उतावले हो गये थे कि रुटशुरू न ठहरकर आगे ही 
चले गये ) यहां हमने रूटशुरू नामकी नदी पार की। यह नदी एडवर्ड सरोवर और 
बुन्योनी सरोवर दोनोंको मिलाती है। अब तक हमने आंबोसेली और नैरोबीके ही 
दो अभयारण्य देखे थे। डगोरोंगोरो जाते हुए मनियाराके खारे तालाबके किनारे 
भी हमने असंख्य श्वापद देखे थे। परंतु रुइण्डीके जंगलमें श्वापदोंकी जो समृद्धि है, 
वह क्या और कहीं मिल सकती है ? अभयारण्यमें प्रवेश करते ही दिलमें उथल- 
पुथल मचने लगी । दाईं तरफ देखते समय दाईं ओरका कोई श्वापद बिना देखे रह 
जाय तो ? और बाई तरफ देखने पर दाई ओर हमें धोखा हो जाय तो ?---इस डरके 
मारे क्षण-क्षण सिरको घुमाते हुए आगे बढ़े । रास्तेमें हाथियोंकी लीद दिखाई देते 
ही विश्वास हो गया कि आसपास हाथियोंका आगमन हुआ। है। फिर तो हम इस 
की जांच करने लगे कि लीद सूखी है या ताजी गीली है। 

रास्ते पर जहां वहा फ्रेंच भाषामें और कहीं-कहीं अंग्रेजीमें नोटिस लगे थे कि 
मोटरव बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन जब हमने रास्तेकी दाईं ओर गरम 
पानोके झरने उबलते और फुदकते देखे, तब हमसे अंदर कैसे रहा जाता ? छोटे-बड़े 
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अनेक झरने थे। उनसे दुर्गन्‍्ध आ रही थी। कुछ समय उनके बीच घूमने पर भाष- 
वाली हवा दिमाग तक पहुंचकर अस्वस्थ करने लगी थी। । मैने एक जगह देखा कि 
उबलता हुआ पानी इकट्ठा हुआ है, परंतु उसके नीचे काई जमी हो ऐसा हरा रंग 
दिखाई दे रहा था । लाठीका सिरा पानीमें डालकर उस काईको बाहर निकालकर 
देखनेका जीमें आया । इतनेमें किसी साथीने दूसरी ही तरफ ध्यान खींच लिया और 
बह बात रह गई । आसपास देखनेसे भरोसा हो गया कि यह भाग किसी दरार (777) 
का ही एक अवशेष है। हम मोटरमें बैठ रहे थे कि इतनेमें हमारे पीछेकी भोटर- 
वाले मोटर दौड़ाते हुए आ पहुने । उन्होंने कहा कि, 'दूर हमने एक हाथी देखा । 
यह लगने पर कि वह हमारी तरफ आ जायगा हमने दौड़ लगाई है। आप भी यहां 
अधिक समय न ठहरिये ।! हम रवाना हो ही रहे थे । असलमें यहाके हाथियोंका 
मनुष्यके पीछे दूर तक हमला करनेके लिए आनेका अभी तक कोई उदाहरण नहीं 
था। नजदीक जाकर छेड़ें या मनुष्यकी गंध उन्हें असह्य हो जाय तभी वे हमला 
करते हैं । 

शाम होन जाए और हम आल्वर्टे पार्कके रुइण्डी कैम्पमें पहुच गये । पत्थरकी 
नाटी दीवारसे घिरी हुई इस जगहमें एक होटल और दस-पंद्रह गोल-गोल झोपड़ियां 
थी। हरएकमें खाट वगराकी सुविधा थी। बिजलीका डाइनेमा अमुक समय तक 
ही चलना था। झोपड़ियोंकी गलीके बीचमें थूहरके पेड़ोंकी कतार सुन्दर ढंगसे 
लगाई हुईं थी। कंम्पके दो-तीन सिरों पर हाथीके मुंहकी हड्डियां रखी हुई थी ॥ 
बरामदेसे टूरके मेदानमें दो-तीन जंगली भैंसें चरती दिखाई दी। यहांकी भाषामें 
इन्हें भोगो कहते हैं । यहांके जंगलमें बसनेवाले लोग और शिकारी सबके सब जंगली 
भेसस जितने डरते हैं, उतने तो हाथी और सिहसे भी नही डरते---अकल कम और 
कीना बे हद 

रातको मोटरें लेकर जंगलमें घूम आनेका हमारा विचार था। आम्बोसेली 
ओर नैरोबीमे भी हमने निशाचर बननेका आनंद अनुभव किया था। परंतु यहां हमें 
कहा गया कि, “रातको तो क्‍या, सवेरे आठ बजे तक भी आपको कंँम्पसे बाहर 
जानेकी इजाजत नहीं ।' 

इतनी निराशा होनेके बाद तो खाने-पीने और आरामसे सोनेकी ही बात सूझ 
सकती थी । 


३१. टेस्बो, भोगो ओर किबोकोका अभयारण्य 


हरएक दिन २४ घटेका ही होता है, फिर भी 'सब दिन होत न एक समान 
इन २४ घटोंमें कितने और कंसे अनुभव समाते हैं, इस परसे यह तय होता है कि 
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वह दिन छोटा था या बड़ा । अफ्रीकाकी सारी यात्रामें जगलके जानवर देखनेके कुल 
दिन ५-६ ही होंगे । इन जानवरोंके किसी सवालको हल करनेके लिए हम वहां नहीं 
गये थे। हमारे जमे लोगोंवे उन वन्य प्राणियों तो लाभ-हानि कुछ भी नहीं थी। 
उनके लिए थोड़ी परेशानी मानी जा सकती थी, परन्तु यह अनुभव तो उन्हें सदासे 
था। हम अगर मांसाहारी होते, शिक्रारफे शौकीन होते या स्थानीय खेती वा ड्रीकी 
रक्षाकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर होती, तो इन जानवरों और उनके स्वभाव और 
जीवनक्रमको जानकर हमें कुछ न कुछ व्यावहारिक लाभ होता | हमारे लिए इनमे 
से कोई भी कारण नही थ' । फिर भी इतनी दूर आकर रूपया, समय और प्रभाव 
खर्चे करके हम दन श्वापदोंक और उनके निवरास-स्थानक दर्शनोंके लिए उत्सुक हुए 
थे! और मानते थे कि इससे हमारे जीवनकी अनुभूतियोंमें कीमती वृद्धि होगी । 
इस उत्कंठामं जानकी जोखिम भी अपना भाग अदा कर रही थी। हा, हजारों 
लोगोंका अनुभव देश्वते हुए इस जोखिमको कुछ भी महत्त्व नद्दी दिया जा सकता 
था। जहाज या वायुयानके सफरमे क्‍या जोखिम नहीं होती ? और जिस प्रदेशमें 
कभी-कभी भूकम्प आता है अथवा ज्वालामुखी फूट निकलता है, बहा भी चाहे जैसी 
जोखिम पैदा हो सकती है। समय-समय पर इसके उदाहरण भी उपस्थित न होते 
हों सो बात नहीं । फिर भी हम ऐसी जोखिमको कुछ नही गिनते । यहांकी भी यही 
बात मानी जाय । 

आठ जुलाईका दिन निकला । हमारी मोटर-यात्रा शुरू होनेमें देर थी । साढ़े 
छह पौने सात बजे होंगे। पुर्वें दिगाकी लालिमा इतनी आकपंक थी कि कंम्पमें 
बैठे रहना असंभव हो गया। मैंने सरोजसे कहा, “हम कंम्पसे बाहर जरा घरम 
आयें। अभी सूर्योदय होगा ।'” मेरा वाक्य पूरा भी नही हुआ कि दूर क्षितिज पर 
रक्‍त सू्येका चमकता हुआ तिम्ब प्रगट होने लगा | पूर्वी ८०” रेखांशके आसपास 
रहनेवाल हम आज पूर्वी ३० रेखांशक्रे आसपास खडे रहकर सूर्यका दर्शन कर रहे 
थे। २० से २४ उत्तरी अक्षांशके आदी हम भूमध्य रेखाके दक्षिणमें पहुंच गये थे, 
इस बातका भान भी उस सूर्योदयकों अधिक कीमती और हमारे लिए अधिक दुलंभ 
बना रहा था। इस सूर्योदयसे उत्तेजित होकर मैं जल्दी-जल्दी कदम आगे बढ़ाने 
लगा। मरी ऐसी उत्तेजनाके प्रति सरोजका सदा ही सहयोग होता है। इममें भी 
निसगंकी सुन्दरता और भव्यताका आकर्षण कम नही था। परन्तु हम कंम्पसे दूर जा 
रहे हैं, इस तरफ उसका ध्यान गया। मेरा उत्साह मन्द किये बिना उसे मरा ध्यान 
इस ओर खीचना था कि हम सलामतीके क्षेत्रस बाहर जा रहे है। उसने इंसते- 
हंसते मुझस पूछा, “8४९ ४00 था गरागररताका6 3970/70ा छव। प्शाट 
॥0॥5 ?”-.-''अभी तुरंत सिहोंके साथ कोई जरूरी मुलाकात रखी गई 8 कया ?” 

मैं हंस पडा और ठहरकर आगे देखने लगा तो देखता क्‍या हें कि चार अल- 
मस्त भोगो (वन-महिप) हमारी मुलाकातके लिए मौजूद थे ! हम कुतृह़लल और 
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कुछ-कुछ आशएचयेसे उनकी तरफ देखने लगे । उनका भी ध्यान हमारी तरफ गया। 
अपने सुन्दर कान हमारी तरफ फेर कर वे हमारी ही तरह कुतृहल और आश्चयस 
हमें देखने लगे। पहले ही क्षण हमारी तरह वे भी अन्दाज लगाने लगे कि सामने- 
वालोंका क्या मनसूबा है। इनी एक द्वाणमें युद्र हों या सन्धि, इसका निर्णय हो 
जाता है। हमने अपनी नजर विलकुल अक्षब्ध, अध्विसक और मित्रतापु्ण रखा। 
उन्होंने भी अपने चेहरेकी घबराहट उतार डाली। फिर तो केवल दोनों ओर 
दर्शनानन्द ही रह गया । उनके मनमें क्या व्याप। र चल रहा टोगा, इसका हमे क्या 
पता ? जी भर कर देख लेनेके बाद उन्होने फिर चरनेक्री तरफ ध्यान लगाया और 
हम वापस कैम्पकी तरफ मड़े । डगो रोंगोरो जाते हुए रातकों एक भोगों नजुदीकसे 
देखा था, परन्तु उस समथ मोटरकी रोशनीकी मददसे जितना दिखाई दिया उतना 
ही दवा । उस समय तो सूर्भथ भगवान सार प्रदेशको प्रज्वलित कर रहे थ ऑन हमस 
कट रहे थ कि 'पश्याद्य मचराचरम्‌'। और सचमुच उस दिन 'बहूनि जदुप्द-[वर्शण 
आएचर्याणि सूर्य भगवानकी क्रपाश हमने देख लिये। 

इतने शु +-श नर: ट्मारा दिन शुरू हुआ । एक-एक मोटरमे एक-एक अस्कारी 
(सिपाही) लेकर हम चले । आज कितना घ्‌मेगे इसका हिसाब न होनेके वःरण 
हमने अपनी मोटरोंको उनका पेय कण्ठ तक पिला दिया । बहुत समय तक हमे यो 
ही घमना पड़ा । फिर दर एक जानवर दिखाई दिया। विछते भाग परस यह यदी न 
नही होता था कि यह हाथी है या गेडा ? यहांकी 'ाषाम कहें तो टेम्वा है या 
फार ? हम थोड़ेसे आगे निकले तो देखा कि वह इनमंये एक भी नहीं था। वह 
था किबोको (हिप्पोपोटेमस )। गेडा (फार) इसके बाद दिखाई दिया । तत्पश्चात्‌ 
यत्रतत्न अनक जानवर दिखाई दिय। एक हाथी घास उखाड़कर उसका नजड़ाकोा 
मिट्टी अपने सिर पर बिखेर लेनम आनन्द मान रहा था। कभी-कभी मक्रिखियोको 
हटा देता होगा। इसके बाद एक प्रकारके सूअर दिखाई दिये। उनके दाना आरके 
बाहर निकले हुए दांत सीधे आनेके बजाय कोष्ठक जैसे बिलकुल टेड़े थे ! 

नेरोबीके अभयारण्यमें हिप्पो बहुत कम हैं। एक ही जगह पानीमे लोटपोट 
होते हुए एक हिप्पोका मुंह और उसके गुलाबी कान मैने देखे थे। इसलिए जीम यह 
लग रही थी कि हिप्पो कब दिखेगा--- कव दिखेगा ? पर यहांके अभयारण्यम इतने 
अधिक हिप्पो देखनेमें आय्रे कि हमारे कुतृहलमे उनका भाव एकदम घट गया। 
परन्तु बह फिर वढ़ गया--जत्र हम इस अरण्यके एकदम सिरे पर पहुंच गये और 
वहांकी नदीमे बहुतसे हिप्पों जलक्रीड्ञा करते हुए देखनको मिले । 

यह जानवर भी जीमे आ जाय तो पागल हमल' कर देता है, इसलिए उससे 
डरकर ही चलना पड़ता है। इन पशुओंको नजदीकसे देखनेके लिए हमे अपनी 
मोटरोस उतर कर नदीके किनारे तक पहुंचनेमें काफी चलना पड़ा। और वह भी 
ऊंचेसे नीचे उतरना था। हिप्पो हमला कर दे तो मोटर तक सही-सलामत दोढड़ा 
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जा सकता है या नहीं, इसका हिसाब क्षण-क्षण करना पड़ता था। मैंने सरोजसे 
कहा, ' तुम ऊपरसे ही देखना। हमें नोचे जाने दो ।” परन्तु कमलनयनने हमारा 
यह विचार बदल दिया। उन्होंने कहा, “हमें ऐसी जगह जिन्दगीमें एक ही बार 
आना है। थोड़ीसी जोखिम उठा लें और सरोज बहनको साथ ले चलें ।' हिम्मत 
कहा तक की जाय और जोखिम किस हद तकउठाई जाये---इस बारेमें कमलनयन- 
की दृष्टिके प्रति मुझे विश्वास होनेके कारण उनकी बात मैंने झट मान ली और 
सरोजका साथ ले लिया । हमारी तरफके हिप्पो पानीमें लगभग सो गये थे । एकाध 
हिप्पोक; करवट बदलने या स्थानान्तर करनेका इरादा हो जाता तो बाकी को यह 
अच्छा न लगता। वे उसकी जरा भी मदद न करते । नदीके सामनेवाले किनारेकी 
तरफ जा हिप्पो पानीमें लोट रहे थे वे ज्यादातर उत्पाती थे। उनकी जल-कीडा 
देखना # अधिक मजेदार थ!। सामनेके कितारेके ऊंचे पेड़ पर एक सफंद पक्षी 
था। वह भी हमारी ही तरह तटस्थ भावसे यह क्रीड़ा देख रहा था और आनन्द ले 
रहा था । 

हमने अस्कारीसे कह रखा था कि बाकीके जानवर कितने भी दिखाई दें, या न 
दें हम अफ्रीकाका अच्छासा उम्दा सिंह देखना है। और वह भी सिहनी नही बल्कि 
अयालवाला बड़ा सिम्बो ! हमारी यह ख्वाहिण सननेक्रे बाद अस्कारियोकी तीखी 
नजर सव जगह घूमने लगी । एक खास जगह हम पहुंचे और दोनों अस्कारी गरज 
उठे 'सिम्बा, सिम्बा, सिम्त्रा । दूर-दूर--दो तीन फर्लांग दूर झाड़ियोंके बीचकी एक 
खुली जगहकी तरफ उन्होन उंगली की । पहले तो कुछ दिखाई ही नही दिया। परंतु 
वे लोग विश्वासके साथ कहते थ*'"कि वहां बड़ा सिंह जरूर है। धीरे-धीरे घासमें 
मिट्टीके हर जैसी कोई चीज दिखाई दी। एक धब्त्रेसे ज्यादा बड़ी नही थी। हम 
टूरबीनद देखने लगे। इतनेम णंक्रा हुई कि धब्वा सिर हिला रहा है। फिर तो 
छाती ऊंची निकालकर बेंठे हुए सिहको समूची भव्य आकृति बन गई। वह बीच- 
बीचम सिर घरुमाकर देख रहा था। मोटर लेकर उस्तकी तरफ जा तो सकते ही 
नहीं थ, इसलिए इतनी दूरस ही उस वनराजको देख कर संतोष मानना पडा । उसे 
जीभर देखनेके बाद हम अन्यत्न देखने लगे। इतनेमे दूरबीनसे ताक कर देखनेवाले 
शरद पंइयाने घोषणा की कि “सिंह उठ गया है, अब चलने लगा है ।' मैंने तुरन्त 
अपना दूरबीन चढ़ाया | क्या शोभा और क्‍या शान थी उस सिंहके चलनेमें ! 

बन्दर, हिरण, नीलगाय, तरह-तरहके जानवरोंको देखते-देखते हमने धारा 
अभयारण्य छान डाला । असली शोभा तो हाथियोंकी ही थी । कई जगह हमने कई 
जंगली हाथी देखे । और सत्र तरहसे जी भरनेके वाद लौटे। थूहरके पेड़ोंकी शोभा 
इस अरण्यकी खासियतोंमें वृद्धि कर रही थी । जल्दी वापस जानेके लिए हमने बीच 
की दिशा ली। यह तो कहा ही कैसे जाय कि रास्ता लिया ? हमारे पहले गयी हुई 
!कर्था मोटरकी लीकको रास्ता कहें तो रास्ता जरूर था। हमारी मोटर आगे थी ॥ 
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सावधानी और जल्दीके बीच रास्ता काट रही थी। इतनेमें सामने बाई ओरसे 
रास्ता लांघता हुआ जंगली भोगों--भैसों --का एक झुंड दिखाई दिया । डेढ़ सौ- 
दो सौ जरूर होंगे। हम एकदम ठहर गये । यह भी कहा जा सकता है कि “डे हो 
गये । व सोच लेते तो एक क्षणमें हमारी दोनों मोटरोंका चरा कर डालते । उनका 
रुख भी दोस्ताना नहीं मालूम होता था। मैंने कमलनयनसे कहा, “नाजुक प्रसंग 
है। भोंपू तो बजाया ही नहीं जा सकता। इस झुण्डमें उनके छोटे-बड़े बच्चे हैं । 
उन्हें जरा भी शंका हो जाय कि बच्चोंको जोखिम है तो सारा झुण्ड ही हम पर टूट 
पड़ेगा । हमारी पीछेवाली मोटर भी नजदीक आ पहुंची थी। हमने उसे रुक जाने 
का इशारा किया। वे भी समझ गये कि रुके बिना चारा नही है । उस समयका हर 
शरण वितना अधिक लम्बा था ! 

हढसें निश्चल देखकर बड़े-बड़े भोगोंने रास्ते पर अपनी कतार खड़ी कर दी । 
सीगोबाली इस फोजको देखकर बड़े-बड़ सिंह भी टिम्मत हार जाय॑ । इस व्यव- 
स्थित पंक्तित्त पीछेसे बाकीके सब भोगों और उनके बच्चे रास्ता लांघकर दाई 
ओर दृर तक पहुंच गये, तब कही रक्षक वीरोंकी कतार जरा ढीली पड़ी। ये लोग 
भी रास्ता छोड़कर दाई ओर पहुंच गये। जब हमें विश्वास हो गया कि रास्तेके 
बाई तरफ एक भी प्राणी अब नही रह गया है, तभी हम आगे बढ़े और तुरन्त ऐसी 
दोड़ लगाई कि झुण्ड हमारे पीछे पड़ जाता तो भी हमे पकड़ नहीं सकता था । 

एस समय रास्तेमें न कोई खड्डा आया, न एंजिन बिगड़ा और न सामनेसे 
कोई हाथी आया | यह ईश्वरकी कम कृपा नही थी । सचमुच आज वन्य श्वापदों- 
को देखकर हमारा जी भर गया था । पशु किस परिस्थितिम रहते हैं, जोखिमके 
बारम व कितने लापरवाह रहते है और खाने और जीने दोनोंकी मुश्किलके बीच 
जीवनका आनन्द किस तरह लूटते हैं, यह देखकर सचमुच ही जीवनकी अनुभूतियों 
में एक अपूर्व वृद्धि हुई थी । इतने सारे प्राणी किसी भी नियमके बिना, राज्य या 
संरक्षक दलके बिना यहा रहते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं; और प्रकृतिकी योजनाको 
पूरा करते हैं। न उनके पास कोई इतिहास है, न कोई परम्पराओंका स्मृतिशास्त्र 
है । प्रकृति देवी जैसी प्रेरणा दे और सुविधा या असुविधा पैदा कर दे उसीके अधीन 
वे रहते हैं। प्रकृतिसि अलग क्रम पैदा कर लेनेकी उनमें इच्छा नहीं है। जीनेके 
बारेमें उन्हें विषाद या थकावट या निर्वेद नही है। इन श्वापदोंका कोई कमीशन 
मनृष्य-जातिके बारेमें अपनी राय इकट्ठी करके लिख ले, तो उसमें हमारे बारेमें 
क्या-क्या होगा ? 

अनुभवोंके भारी-भारी गुच्छे बटोरकर हम आल्बर्ट नेशनल पाकसे लौटे । 
रूुइंडी और रुटशुरू दोनों नदियां फिर पार की । एडवर्ड सरोवर दिखाई नही दिया 
इसका पछतावा रहा। आसपासके पहाड़ोंको “पुनरागमनाय” कहकर नमस्कार 
किया। छोटी दरारको पार कर लिया । गंधकके झरनोंको 'क्या हाल है ? कह कर 
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खरियत पूछी और देखते-देखते रुटशुरू गांव तक आ पहुंचे । यहांसे हमें तिलोत्तमा 
या उवेशी जैसे रूपराशि कीव सरोवरकी तरफ जाना था । 


३२. कोबूसरको आधो प्रदक्षिणा 


आगेका प्रवास सचझच एक सुन्दर सरोवरकी उलटी परिक्रमा था। इसके 
लिए हम पहले रूटशरूस गोमा गये ।वहां कीव सररोवरके प्रथम दर्णन हुए । 
गोमाके पास ही किसेनी नामका छोटासा एक सुन्दर स्थान कीवके किनारे है। वह 
एक दिन आनन्द ले कर #म अपनी उलटी प्रदक्षिणा करनेके लिए वापस गोमा गये 
और सरोवरकी वाई ओरकी सारी यात्रा पूरी करके कालहे होकर कॉस्टरमन-बील 
तक गये और वहासे स्झीजी नदीका सारा दाहिना प्रदेश पार करके टांगानिका 
सरोवर तक पहुंचे । ज॑से कीवके किनारे किसनी है, उसी तरह टांगानिवाके किनारे 
उसुम्बरा है । वहां एक दिन रहकर हम लौट आये और फिर उत्तरकी दिझा लेकर 
कीवू सरोवरको बाई ओर नखकर नग्रे-नये सुन्दर प्रदेशामेसे कुदरतका अदभुत 
दर्शन करते हुए कवाल लोटे । इस प्रकार हमारी विशाल परिक्रमा पुरी हुई । 

रटजुरूसे गोमा तकका रास्ता बहुत ही रमणीय था । ।वनश्री इतनी घनी थी 
कि उसमस रास्ता कैसे तैयार किया होगा इसका हमे आश्चयं होता था। कौन 
जाने कहासे सारे रास्तमें पीली तितलियां इधर-उधर दौड़ रही थी ! इस रास्तमें 
एक और बड़ा अभयारण्य है और सुना है कि उसके एक सिरे पर मनृप्य-कल्प 
गोरिला वा-नर रहते हैं। पहड़ियोंकी जोभाके बीच कॉफीकों खंती शोभा द रही 
थी। और बीच वीचमे पेरथ्षमके सौम्य सफेद फूल अमावसकी रातके तारोकी तरह 
घनी बस्ती बना कर उगे हुए थ | यह फल चमड़ा रंगन और कमानेके कामम आता 
है, इसलिए यहांकी सरकारने इसकी खतीको बड़ा प्रोत्साहन दिया है । 

जिस सिकोना पेड़स बुखारकी दवा क्विनाइन निकलती है, उसे भी यहांकी 
सरकारने खूब वोया हैं । इस नयन-मनोहर मार्गका अन्त नयी नगरी गोमाक दर्णनसे 
हुआ । गोमार्क पहाड़ी परसे कीव सरोवरका विस्तार अच्छा दिखाई देता है । यहां 
के छोट-छाट मकान भी बद्े सन्दर है । 

गोमाके पास ही अगर उसका प्रतिद्वन्द्री किसिनी न फैला होता, तो गंमाका 
वैभव हमेणा बढ़ता है; रहता । 6न्दर मकान, अच्छे रास्ते, तरह-तरहक फूल और 
नावमें वैठकर सरोवर 4 सैर करनका आनन्द---प्र सब किसेनीक आकर्षण है। सीधे 
ऊपर जानेवाले पेड बाच बीचमे खड होकर इस स्थानके लालित्यभ गाम्भीयंका 
मिश्रण कर रह थ । 

व्हाइट रशियाकी एक महिला फ्रांसमें रहकर फ्रेंच बन गई होगी । वह वहांकी 
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सरकारकी तरफसे कलकत्तेमें रह चुकी थी । यह महिला किसेनीमें बुगोई नामक 
एक होटल चला रही है। हम उसीमें ठहरे थे। यहां भी सब सुविधाओंवाली गोल 
झोंपड़ियां बना कर उनमें मुसाफिरोंको रखा जाता है। यह महिला कई यूरोपियन 
भाषाएं जानती हैं । दुबारा हिन्दुस्तान आने और टिन्दुस्तानके विदेश-विभाममें 
काम करनेकी उसकी बड़ी इच्छा है। दूसरे दिन इस स्थानके गोरे कमंचारी हमसे 
मिलने आये थे। स्थानीय भारतवासियोंने इन्हें चाय-पार्टी दी थी। गोरे सिफे फ्रेंच 
जानते थर। मैं जितना अंग्रेजीमें वोला वह उस महिलाने उनके लिए फ्रेंच करके सुना 
दिया | सरोजको थोड़ी बहुत फ्रेच आती थी। इसलिए वह भाषान्त रकेसा हुआ, इसकी 
उसने मुझे कल्पना करा दी । यहांके भारतीयोंकोी हमारे आनेका पता था, इसलिए 
हन्दू और मुसलमान दोनों इकट्ठा होकर मिलने आये। उनके साथ बहुत बातें 
हु: । हिन्दू-मुसलमानोकी मित्रताके बारेम, सरकारके साथ अच्छे सम्बन्ध रखनेके 
बारेमें, और अफ्रीकी लोगोकी अच्छीसे अच्छी सेवा करनेके बारेमें बातें की । हमें 
मालूम था कि किसेनीके पास एक 'सजीव' ज्वालामुखी है । हमने इस बातकी जांच 
की कि वहां १ « रण्गा जा सकता है या नही । यह नई खोज हमारे कार्यक्रममे बेठ 
नहीं सकती थी, इसलिए रातको अंधेरा हो जानेके बाद गांवके वाजारमेसे हमने 
उस ज्वालामुखी का जिखर देखा | अंधेरमें भूतकी तरह अपना शिखर उठा कर उस 
पर एक विराट अंगीठी उसने धारण की हो, ऐसा वह दृश्य था ! ज्वालाके कारण 
आसपासका आकाश भी लाल लाल दिखाई देता था । 
सुना है अफ्रीकामें ऐसे दो तीन ज्वालामुखी है । बाकीके सब या तो मृत हैं या 
सो रहे है । हरएकके सिर पर गहरा और विशाल द्रोण या ज्वालामुख तो होता ही 
है । एस सुप्त-शीतल शिखरोंकी शोभा भी कम नही होती । ऐसे शिखरोंके दर्शन 
मेरे लिए केवल प्राकृतिक गोभा नहीं होत, भगवानकी विभूतिके दर्शन ही होते हैं। 
उस दिन शामको सरोवरके किनारेकी गई प्रा्थनामें जैसे प्रशांत सरोवरने अपना 
भाग अदा क्रिया था, उसी तरह दूसरे दिन सवेरे जब उसी जगह प्रार्थना करने गये 
तब प्रार्थनाम सरोवरके अलावा रातका ज्वालामुखी भी उपस्थित हुआ था । सचमुच 
प्राथंना द्वारा ही चेतन और अचेतनके बीचका ऐक्य अनुभव किया जा सकता है। 
प्रार्थना और नाश्तेसे फारिग होनेके बाद हम स्थानीय मार्केट देखने गये । हमने 
देखा कि हमारे लोग अफ्रीकी लोगोंकों तरह तरहके कपड़े बेचते है। खुले मैदानमें 
जहां अफ्रीकी लोगोके बीचमें ही लेन-देन होता था, वहां सब चीजें इतनी थोड़ी 
और सादी होती थी कि हमें यही खयाल होता कि इतनी-सी बातके लिए वे बाजार 
तक क्यों आते हैं ? कुछ अफ्रीकी लड़कियां रंग-बिरंगे फंशनके कपड़े और मुश्किलसे 
दो तीन दिन चलनेवाले सस्ते गहने पहन कर इधर-उधर टहल रही थीं । भगवानने 
उन्हें जैसे वाल दिये हैं उनमें उस्तरे और कंचीकी मददसे तरह तरहकी शोभा पैदा 
करनेके लिए भी वे प्रयत्न कर रही थी। बुढ़ियाएं सब पुराने ढंगकी थी। उनकी 
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पोशाक और व्यवहा रसे ही अफ्रीकी लोगोंकी पुरानी रूढ़ संसक्ृतिकी कल्पना हो सकती 
थी। एक वृद्ध अफ्रीकीने अपने कानकी लोलक इतनी बड़ी कर ली कि थी उसकी 
अड़चन मिटानेके लिए वह उसे उठाकर जनेऊकी तरह कान पर रख सकता था ! 

ऐसे अफ्रीकी लोगोंके वीच खडे रह कर हमने फोटो खिचवाये । ऐसे फोटोकी 
तरफ हम एक नजरसे देखते हैं। अफ्रीकी लोगोंकी नजर दूसरी ही होती है । 

सब देख लेनेके बाद एक बार मोटरमें बैठ कर किसेनीका सारा किनारा देखने- 
की जीमें आई | पहले हम बाईं तरफ जहा एक रास्ता जा सकता था वहां तक गये। 
फिर बाई तरफ गोमाके बंदरगाह तक गये । वहांसे पासकी पहाड़ी पर जा कर सारा 
दृश्य आँखें भर कर देखा । इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए 
हम वापस आ गये । 

अब हमारी कीवू सरोवरकी परिक्रमा शुरू हुई । गोमा तक उत्तरम जाकर 
हमने मुड कर दक्षिणका रास्ता लिया। उतार-चढ़ाव तो होता ही है । घड़ीभ रमे 
रास्ता सरोवरके पास आ जाता, घड़ीभरमें दूर चला जाता। ऐसा लगता था कि 
दाई तरफकी पहाड़ियोंको इस बातका दुःख हो रहा है कि वे सरोवर तक नहाने 
नही आ सकतीं । 

थोड़े आगे गये और हमने देखा कि दो ढ़ाई वर्ष पहले (सन्‌ १६४८ में) एक 
ज्वालामुखीने उबलकर सरोवर तक आनेका प्रयत्न किया था। उबलते हुए लावाका 
रेला इतनी दूरसे और इतने जोरसे आया कि उसका एक बड़ा राक्षसी जत्था 
सरोवरमे उतर पड़ा। सरोवरका पाती जल गया । उसने हाहाकार किया। 
आखिरकार लावाको सरोवरका एक खासा बड़ा टुकड़ा मूल तालाबसे अलग करके 
ही संतोष मानना पड़ा | कोयलेकी तरह काले चमकते हुए लावाके इस जत्थेको देख- 
कर जी घबरा गया । सुलगते हुए रसकी लहरें एकके बाद एक आ रही थीं । सूखने 
के पहले उसमें सलबटें पड़ती थीं। किसी-किसी जगह यह रस गोल चक्कर काटता 
और जहा तहां फट जाता । अब ठंडा हुआ यह सारा दृश्य भयानक और विपाद 
उत्पन्न करनेवाला था । पेड़, पत्ते, सादी मिट्टी या पत्थर कुछ भी नहीं दीखता था । 
सब जगह काला स्थाह लावा और उसमेंसे जाता हुआ हमारा रास्ता था। 

हम विपण्ण मनसे आगे बढ़े । वहां ऐसा ही परन्तु दूसरी तरहका दृश्य देखनेको 
मिला । सन्‌ १६३८ ईसवीमें एक और लावाका रेला कीवमें नहाने आयाथा। 
इसका विस्तार भी पहलेकी तरह फैला हुआ था। परन्तु १२ सालकी धूप, बरसात 
और हवासे उसका चूरा हो गया था | उसके ऊपर जगह-जगह मिट्टीने अपना राज्य 
जमा लिया था। और मिट॒टी आई इसलिए बीच-बीचमें वनस्पतिने उसके ऊपर 
अपनी हरी हरी ध्वजाएँ फहरा दी। मनमें विचार आया-- मरण और विनाश चाहे 
जितने भीषण ओर दृश्चर हों, परन्तु जीवन उसके ऊपर विजयी होता ही है। विनाश 
उत्पाती परन्तु क्षणजीवी है, जबकि जीवन सौम्य-सनातन है । 
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सरोवरकी शोभा देखकर चाहे जितने तृप्त हुए हों परन्तु, उससे पेट नहीं 
भरता । इसलिए कालेहेमें हमने खाया-पीया और आगे चले । शामको साढ़े छह वे 
हम गंधव नगरी जैसे एक शहरमें आ पहुंच। उसका पुराना नाम बुकाफू था। 
आजकल उसे कॉस्टरमन-वील कहते है । 


३३. बच्चा शहर ओर प्रवाही कन्या 


महात्मा गांधीजीने एक जगह लिखा है कि आकाशके तारे जहां हैं वहां भयंकर 
गर्मी है। वहां सभी चीजें पिघलकर द्रव्यरूप ही नही वायुरूप हो जाती हैं | हजारों 
डिग्रियोकी उनकी गर्मीकी हम कल्पना भी नही कर सकते । परन्तु इन्ही तारोंका 
प्रकाश जब करोड़ों मीलका सफर करके हमारे पास आता है, तब कितनी जीतलता 
प्रदान करता है ! ऐसे ही आश्चयं हमारी पथ्वी पर भी जहां तहां फैले हुए हैं। 
अफ्रीकाके सभी सरोवर और फटी हुई दरारें भयानक ज्वालामुखीके आभारी है । 
कीवूका सरो१९ €भुद्व4) सतहसे ४५२६ फूट ऊंचा है। इतना ऊंचा सरोवर दुनिया 
मे दूसरा नही है। ऊपर कहे अनुसार ज्वालामुखियोंकी इस सरोवरके साथ खास 
दोस्ती है। वे देर-सवेर इसमें नहाने उतरते हैं । 

प्राचीन कालमें-- किसीको पता नहीं कि कब--इसी तरह कोई ज्वालामुखी 
दोड़ आया होगा । उसने कीव्‌ सरोवरके दक्षिणमें एक बड़ी पहाड़ी सरोवरमें घुसेड़ 
दी है । उस पहाड़ी पर वनस्पतिने अपनी बस्ती बसाई । उसके बाद मनुष्यको उनके 
बीच जाकर रहनेका सूझा | इस तरह बुकाफ्‌ गांव पैदा हुआ। इतना रमणीय 
स्थान गोरोंकी नजरसे कंसे बचता ? बढ़िया पानी, स्वास्थ्यप्रद हवा, रमणीय दृश्य 
और सुविधापूर्ण बन्दरगाहु---यह सब देख कर उन्होने यहां कॉस्टरमन-वीलकी 
स्थापना की। मध्य अफ्रीकामे इतना छोटा और इतना सुन्दर दूसरा शहर शायद 
ही हो । अफ्रीकामें हम सबसे अधिक पश्चिममें इसी स्थान पर पहुंचे होंगे। यह 
नगरी लगभग २८  रेखांश पर स्थित है । 

हम एक अच्छेसे अच्छे यानी मंहगेसे मंहगे होटलमें जाकर रहे । हमारे देशके 
लोगोंमेंस जान-पहचानवाले यहां कोई नहीं थे । होटलमे जाकर हमने समझाया कि 
हम मांस नहीं खाते, मुर्गे नहीं खाते, मछली नही खाते, अंडे भी नहीं खाते और चर्बी 
भी हमें नही चलेगी । शराबको तो हम छ भी नही सकते । अगर अभक्ष्य भक्षणसे 
बचना हो तो इतनी बातें बताये बिना छटकारा नही होता । हमारी सेवाके लिए 
तत्पर और चेहरे व कपड़ोंसे अत्यन्त गंभीर व्यक्ति हमारी यह बात सुनकर भौ- 
चक्‍का ही हो गया । मंहगेसे मंहगे होटलका खर्चे दे कर ये लोग एक रात रहने आये 
हैं और कहते हैं कि ये-ये चीजें नही खाएंगे । तो इनको खाना कया है ? शराब ? वह 
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भी इन लोगोंको पीनी नही है ! उसे लगा होगा कि यह सारा दल पागलखानेसे 
भाग कर यहां आ गया है। उसने हमारे साथी शहाणेसे पूछा, “ये सब चीजें आप 
क्यों नही खाते ? किसीका भी ये माफिक नहीं आती ?” शहाणेने कहा कि, “हमारे 
धर्मके अनुसार ये चीजें नही खाई जा सकती ।” बेचारा शहाणे ! हमारे कारणसे 
उसे भी यह परहेज रखना पड़ा ! यह कहकर मैंने कमी पूरी की कि, “मैं पनीर भी 
नही खाऊंगा ।” शहाणे बोला, “मैं तो खाऊंगा ।” होटलवालेको लगा कि इन 
लोगोंका यह धर्म कसा ? वह सनमें चिढ़ा। परन्तु कुछ न कुछ खाना दिये बगैर 
छुटकारा भी नहीं था । और हम उगाही करने बंठे हुए पठानकी तरह मेजके आस- 
पास जम कर बंठ गये थे। उठनेका नाम भी नही लेते थे। कड़ाकेकी भूख ओर खाने 
के कप्टस निपटनेके लिए हममेस कुछ विनोद करके हंसने लगे। वह ज्यादा चिढ़ा। 
खाली सोडा या ऑरनन्‍्ज स्क्‍वेश लें, तो भी रुपये दो रुपय देने पड़ें । 

खेर, हमने ज्यों-त्यो करके खाया और थकावट मिटानेको अपने कमरोंम चले 
गये । नटाने-सोने वर्गरादी सब सुविधाएं शाही थी । हमारे खयालसे खानेकी सह- 
लियतसे नहानेका सुभीता ज्यादा महत्त्वका था। मनुष्य जब अपने बूतेंस अधिक 
खर्च करता है, तब इन सुविधाओंका अधिकसे अधिक उपयोग करके क्षणभरके 
लिए उसके जीमें यह मान लेनेकी आती है कि “मैं बादशाह हूं । अरेबियन नाइट्स- 
वाले अवृहसनकी मनोदशा समझनके लिए यह अनुभव काफी था । 

स॒वह जल्दी उठकर सरोज और मैं सैर करनेको निकले। हमारे साथी निद्रा- 
ननन्‍्द लूट रहे थे | शरद पंड्याको भी उठाये बिना हम चुपचाप बाहर निकल गये 
ओर सार टापूका चक्‍कर लगः आये। नीचे पानीके किनारे तक गये तो वहां कुछ 
अफ्रीकी छोटीसी नावमें आ रहे थ। वे हमारी ओर आश्चयंचकित होकर देग्ब रहे 
थ। उनकी कल्पना यह थी कि जिन्हें गरीबीका दुर्दव भुगतना पड़ता है, वे ही 
इतनी जल्‍दी उठ सकते हैं। ऊंचे-ऊंचे पेड़ोंके बीच घ्‌मते-घमते हम एक पुराने गिरजे 
या महलके पास पहुंच गये । एक कोनेमें रास्तेके एक तरफ एक खंभे पर माता 
मरियमका छोटासा देवस्थान था। परम भागवत बाल-ब्रद्या चारी ईसाकी माता 
मरियमक्रों हमने प्रणाम किया और पासकी बड़ी-बड़ी सीढ़ियोंस उतर कर फिर 
सरोवरके पास गये । 

मैंने सरोजसे कहा कि, “मध्यरात्रिके बाद यहां थोड़ासा भूकंप हुआ होगा ॥ मैं 
नींदसे त्रक्कर जागा था | पहले ऐसा लगा कि कोई मोटर गुजरी होगी ।” सरोज- 
ने कहा, “अपने कमरेमें मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था।” यह धक्का हमारे 
कुंभकर्णकी जातिवाले साथियोंकी नींद भंग न कर सका। इसलिए उनसे हमारे 
अनुभवका समर्थन प्राप्त नहीं हो सका । 

सुबहके समय आसपास सब जगह घूमकर हमने अनेक स्थान देखे और आगे 
बढ़े । 
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कीव तालावकी लम्बाई ६२ मील है। जब कि उसके दक्षिणमें स्थित टांगा- 
निका सरोवरकी लम्बाई ४५० मील है। दोनोंक़ी ऊंचाईमें भी एक हजार तीन सौ 
फुटका अंतर है। और कुदरतकी खूबी यह है कि एक सुन्दर नदी कीवूके दक्षिणसे 
निकलकर र टांगानिकां सरोवरसे उत्तरी सिरे पर जा कर मिलती है । इस छोटी 
नदीको लगभग अस्सी मीलके अन्दर तेरह सौ फुट नीचे उतरना पड़ता है। उसका 
प्रवाह कितना वेगवान होना चाहिये ? इस रुझीजी नदीका उद्गम हमारे होटलसे 
बहुत दूर नही था, परन्तु वहां तक जानेके लिए एक बहुत बड़ा चक्कर काटनेकी 
जरूरत पडती थी । 

कीबूके किनारेसे रास्ता निकाल कर जहां रुझीजी छलांग मारती है, उसी 
जगह पर एक ऊचा पुल है। हम वहा गये। नदीका उदगम सबसे पवित्र स्थान 
होता है । कितनी उत्युकतासे हम उसका दर्शन करने गये ! परंतु हमारा उत्साह 
क्षणभरमें विधादमें बदल गया । एक सुन्दर चमकती हुई पुष्ट गाय उस पुल परसे 
जा रही होगी। सामनेसे कोई बड़ी लारी आई होगी । उसने जान बचाने लिए 
पुलकी बाजूही न : जानेकी कोशिश की । वह पुलका किनारा था। वापस लौटे तो 
कुचल जाय। आगे बढ़े तो उतनी ऊंचाईसे पानीम कदना ही पड़े । भगवान जाने 
उस जानवरकों क्‍या सूझा । उसने छलांग मार कर अपनी तकदीर आजमानेका 
विचार किया होगा। 'या तो बच जाऊंगी या नीचेके पानीमं छिपे हुए पत्थरोस 
टकरा कर चूर-चूर हो जाऊंगी ।' बेचारी गायके भाग्यमें दोनोंमेसे एक भी अन्त 
नही था। उसने छलाग मारी तो सही, किन्तु इसमें पुलकी किनारकी लोहेकी दो 
बड़ी पटरियोके बीच उसका पिछला पैर फस गया। वह पिछले एक पैरसे वहा 
लटकती ही रह गई। इस स्थितिमें उसने कितनी वेदना सहन की और वह कब 
मर गई, सो कौन जाने ? हम गये तब वह गाय पुलकी ऊंचाईसे नीचेकी नदीकी 
तरफ मुह करके एक पांवसे निश्चेष्ट लटक रही थी। किसी भी जानवरकी ऐसी 
दशा देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता, फिर वह तो एक गाय थी। उसे देखकर गहरा 
आधात लगा । हम पुल पर गये । नजदीकसे देखा कि पैर कंसे फंसा है। गाय मर 
गई थी, इसलिए उसकी मदद करनेके लिए चार आदमियोंको जमा करनेका सवाल 
ही नथा। हमने पुलके दोनों सिरोंसे और ठीक बीचसे नीचेकी नदीको देखा। 
उत्सवके दिन हम ऐसे विषादके साथ लौटे, मानो सूतक आ गया हो । 

अब हमारी यात्रा इसी रुझीजी नदीकी दिशामें उसके उद्गमसे उसके मुख 
तककी थी। किनारे-किनारे जानेकी बात थी ही नहीं। परन्तु नदीके दाई ओरके 
छोटे-बड़े ऊबड़-खाबड़ पहाड़ोंके बीचसे जो जोखमभरा रास्ता तेयार किया गया था 
उसी रास्तेसे हम उतरे । केवल उतरना ही न था। अनेक बार चढ़ते, अनेक बार 
उतरते। कई बार जानको मुट्ठीमें लेकर विचार करते कि, “अरे! अब क्या 
होगा ?' इस तरह करते-करते हम उवीराके रास्ते चले। बीच-बीचमें रुझी जीके 
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दर्शन होते तब दाजिलिग कार्लिपोंगकी तरफकी तीस्ता नदीकी याद आती थी। ऐसे 
रास्ते पर श्री कमलनयनकी सारथ्य-कलाकी उत्तम परीक्षा होती थी । सचमुच वह 
एक होशियार सारथी है। 

इस रास्तेमें कुछ भाग इतना तंग है कि दो मोटरें एक-दूसरीकों पार करके 
नही जा सकतीं । इसलिए वहां “बन वे ट्रेफिक' (एकतरफा यातायात) का प्रबन्ध 
है। कुछ मोटरोंको उत्तरसे दक्षिण जाने देते हैं और वे सिरे पर पहुंच जाये तब 
दक्षिणकी मोटरोंको उत्तरकी तरफ जाने देते हैं । कितनी मोटर छूटी हैं ओर कहां 
तक आई हैं, इसकी खब २ दोनों सिरों पर पहुंचानेके लिए यहां टेलीफोनकी सुविधा 
भी नही हे । इसलिए जंगलके लोगोंको बंठाकर उनकी पद्धतिसे ही समाचार पहुं- 
चाये जाते हैं। अनुक्‌ल स्थानों पर लोहेके बड़े-बड़े डिब्बे या पीपे रख कर उन पर 
नगाड़ेकी तरह आवाज की जाती है। यह आवाज कुछ मील तक पहुंचती है। वहां 
इसी तरहका समाचारोंका आदान-प्रदान होता है। और इस जंगली ढंग पर सुधरी 
हुई मोटरों और उनके मुसाफिरोंको सलामत रखा जाता है। इस प्रकार पहाड़ 
उतर जानेके बाद सीधी भूमि आई। वहां बाई ओर नदीके किनारे एक छोटीसी 
रेलवे जाती देख कर हमें बड़ा आश्चयं हुआ । रुझीजी नदी पहाड़स निकलनेके बाद 
जिस घाटीमें प्रवेश करती है, वहांकी जमीनकी पैदावारको यह रेलवे लुवुगी स्टेशन 
से चढ़ा कर उवीरा ले जाती है । और वहां जहाज पर चढ़ा कर किगोमा, आल्बटे- 
बील या ठंठ दक्षिणमें कासंगा तक ले जाते हैं। किगोमासे एक रेलवे 6ठ दा रेस्स- 
लामके बन्दरगाह तक जाती है। हमारे लोगोंके लिए यह रेलवे सहायक है, यह मैं 
पहले ही लिख चुका हूं। 

पहाड़ परस उतरते उतरत जब टांगानिका सरोवरके प्रथम दर्शन हुए, तत्र इस 
ओर आये हुए बरटन और स्पीक जैसे यात्रियोंको जो आनन्द हुआ होगा, लगभग 
वैसा ही आनन्द हमें हुआ । हमने माना था कि उवीरा तक पहुंचनेके बाद ही उसुबरा 
तक जाया जा सकेगा। मगर साथके नकशोंने हमारा भ्रम मिटा दिया। उवीरा- 
का बन्दरगाह दो-एक मील दूर रहा होगा कि इतनेमें एक रास्ता बाई ओर फटा । 
उसने हमें उसृंवरा तक पहुंचानेका भार सिर पर लिया--सिर पर क्या, छाती पर 
लिया । यह रास्ता टांगानिका सरोवरके उत्तरी किनारे पर जाता था और सरोवर 
की सतहसे बहुत ऊंचा तो था ही नहीं। सरोवरका पानी चार-छह फूट चढ़ जाय 
तो यह रास्ता इब ही जाय । 

एक- दो छोटे प्रवाह पुलक्री मददसे लांघनेके बाद रुझीजी नदीका बड़ा पुल 
आया। सवरे जिस सरो-जा नदीके उद्गमकी तरफके विषादमय परशेन किये थे, 
उसी नदीको यहां सरो-गामिनी होती देख कर मन बहुत ही प्रसन्‍न हुआ । पानी भी 
नाचता-कदता-दोड़ता था और टांगानिका सरोवर प्रसन्‍्त और शांत-बदन होकर 
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उसका स्वागत कर रहा था। सरोवर-सुता और सरोवर-कान्ता इस रुझीजी नदी- 
को कंसे भुलाया जा सकता है ? 
थोड़े ही समयमें हम उसुंबरा जा पहुंचे । 


३४. उसुम्बरा ओर उसके बाद 


हम शामको उसुम्बरा पहुंचे। रुआन्डा-उरुन्डीके सफरमें हमारा यह सबसे 
सिरेका यानी दक्षिणका स्थान था । उसुम्बराका निमंत्रण लगभग एक महीने पहले 
दारेस्सलाममें ही मिल गया था । अगर केवल उसुम्बरा ही जानेकी बात होती तो 
रारता आसान था। दारेस्सलामसे किगोमा ट्रेन द्वारा और वहांसे जहाज द्वारा 
उसुम्बरा । हमारे लोग जब बम्बईसे आते हैं तब कहते हैं कि उसुम्बरा भले ही दूर 
हो,पर तु जानेका झंझट कम है। बम्बईसे जहाजमें बेठे और दारेस्सलाम उतर गये । 
वहांसे रेल पकडी और किगोमा उतर गये । फिर जहाजमें वैठे और घर आ गये। 
परन्तु हमें कम्पालासे उसुम्बरा तकका मुल्क देखना था। हमारे लिए पहुंचना 
महत्त्वकी बात नही थी | आनन्द तो जाने और देखनेका ही था । 

यह शहर एक पहाड़ीकी तलहटीमें अतिदीधे सरोवरके किनारे बसा हुआ है । 
चूंकि यह सरोवर प्रागंतिहासिक कालकी एक दरागरसे बना है, इसलिए इसकी 
गहराई दूसरे किसी भी सरोवरसे बढ़कर हैं। एक जगह तो इसकी गहराई 
३१६० फुट है। भूगभं-शास्त्री कहते हैं कि इस सरोवरका पृष्ठभाग आजकी अपेक्षा 
हजार-सवा हजार फुट अधिक ऊंचा था । अर्थात्‌ कीवू सरोवर और टांगानिका 
सरोवरके पृष्ठभागोंमें ज्यादा फक नहीं था । 

यह सरोवर जैसे उत्तरमें रुझीजीसे पानी लेता है, वेसे दक्षिणमें लुकुगा नदी- 
को वह पानी देता भी है । 

उसुम्बरामें हम डेढ़ दिन रहे | हमारे यजमान श्री जूठाभाई वेलजाकी पुत्रवधू- 
प्रतिभा जैन छोटी थी तब कराचीमें हमसे मिली थी। हिन्दुस्तानके एक सिरे पर 
जिस लड़कीको हमने अपनी स्वाक्षरी (ऑटोग्राफ) दी थी, उसीको उसुम्बरा जसे 
दूरके स्थान पर दुबारा नये सिरेसे स्वाक्षरी देते वक्‍त आनन्दके साथ आश्चयं भी 
हुआ । बादमे मैंने देखा कि उस जूठाभाई वेलजीकी लड़कीने ही जंगबारके मणि- 
भाई मूलजी वेलजीकी पत्नीके रूपमें हमारा आतिथ्य किया था । इस प्रकारके 
संबंधोंके कारण इस घरमें प्रवेश करते ही हम घरके जैसे हो गये । रातको मिलने 
आनेवाले लोगोंके साथ ही सारा वक्‍त पूरा हो गया । इस शहर्में नीचेकी आबादी 
और ऊपरकी आबादी, इस प्रकारका भेद है। गोरे सब ऊपरकी बस्तीमें रहते हैं। 
हमारे लोग सरोवरके किनारे नीचेकी बस्तीमें रहनेमें सुविधा समझते हैं। और 
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बेचारे अफ्रीकी लोगोंकी झोंपड़ियां तो पासकी एक पहाड़ी पर इधर-उधर फैली हुई 
दिखाई देती हैं । 

सवेरे उठ कर हमारा पहला काम तालाबके किनारे बैठ कर प्रार्थना करना 
था । बन्दरगाह जरा दूर था। हमारे साथ प्रतिभा, सुलभा, कमला वर्गरा घरकी 
महिलाएं प्रार्थनामें शरीक हुई थी। उन्होंने प्रार्थनाके अन्तमें जो भजन गाया, उसमें 
निराशाके विधादमय स्वर इतने ज्यादा थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो 
अफ्रीकाकी तमाम कौमें इकट्ठी होकर अपने पिछले सौ-दो सौ बरसके अनुभवोंका 
निचोड़ यहां उड़ेल रही हैं । अपनी संतोष और सादगीवाली संस्क्ृतिसे निकल कर 
पश्चिमकी प्रगतिशील परन्तु उत्पात-परम्परावाली सभ्यताकी दीक्षा जबरन लेनेमें 

उन्हें क्रितना कष्ट उठाना पड़ता है, यही मानो वे हमारे सामने पेण कर रही थीं । 

जूठाभाईके यहां निरंजन भद्ध नामक एक शिक्षक हमसे मिले। वे अकसर 
दारेस्सलामरं रहते हैं। अफ्रीकाके बारेमें उन्होंने बहुत साहित्य पढ़ा है। बड़े 
अध्ययनशील हैं । बहुत जानते हैं और अपने पासकी जानकारी व्यवस्थित ढंगस पेश 
भी कर सकते हैं। यह दुर्भाग्यकी बात है कि ऐसे लोग हमारी भाषओंमें यात्राका 
साहित्य नहीं बढ़ाते और इस महाद्वीपफकी आदिवासी जातियोंका जीवनक्रम हमे 
नही समझाते। ऐसे लोगोंको कद्र करनेकी बात तो दूर रही, कुछ गृहस्थाश्रमी लोग 
इनका इकट्ठा किया हुआ साहित्य भी खो बंठते हैं ! 

हम यहांकी पाठशाला देखने गये । हमारे लोगोंकी शिक्षाके प्रश्नोंकी वहां कुछ 
चर्चा की । हमारे लोग वतंमान परिस्थितिको समझ कर और भविष्यके काल- 
प्रवाहकी दिशाको पहचान कर योजनापूर्वक जीवन क्रम नहीं बनाते। जो कुछ पुराना 
है वह--भला और बुरा सब कुछ--कायम रखनेका प्रयत्न करते हैं। इसमें भी 
सिद्धान्त-प्रेम कम होता है। जो रूढ़ि पड़ गई है उसे बनाये रखना और ऐसा करने 
में जो कष्ट उठाने पड़ें सो उठाते रहना, परन्तु परिवरतंनका पुरुपार्थ जह तक हो 
सके न करना, यह हमारे लोगोंका स्वभाव है । परिस्थितिके मजबूर करने पर कुछ 
फेर-बदल करते जरूर हैं, परन्तु मौका हाथसे निकल जानेके बाद ही सब कुछ 
सूझता हैं। इसलिए उससे फायदा नहीं उठा सकते । 

जूठाभाईने समाजमें होनेवाले परिवर्तनक्रा वर्णन एक ही वाक्‍्यमें कर दिया । 
उन्होंवे कहा कि, “पुराने जमानेमे हमारे लोग बहुत जल्दी और कदम-कदम पर 
अपवितन्न हो जाते थ । अब नही होते ।” 

लोगोंको धर्मकी परव,ढु हो तो वह पाठशालामें बोली जानेवाली प्रार्थनामें ही 
दिखाई देती है । इसमे डिन्दू-मुसलमान वगगरा कौमी झगड़े पैदा होते हैं। मुसलमान 
पाठणालाओम अगर कोई हमारे बच्चोंको क्रान सुनाये तो हम नाराज होते हैं । 
परन्तु हमारी पाठशालाओंम मुसलमान बालकोंको हम अपनी प्रार्थना सिखाते हैं 
और इन बालकोंकों कोई कठिनाई नहीं होती तो इसके लिए आनन्द प्रगट करते 
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हैं। मुसलमानोंमें भी यही दोष दिखाई देता है। ईश्वर-भक्ति और सदाचार, ये दो 
मुख्य चीजें सभी धर्मोमें समान रूपसे होती हैं । परन्तु हमारे ख्यालमें यह वस्तु गौण 
है। हमें अपने चौखटे और लेबलकी परवाह होती है। हमारे लोगोंमें यह दोष 
पहले इतना अधिक नहीं था।। ज्यों-ज्यों राजनीतिक जागृति बढ़ी, त्यों-त्यों ऐसे 
झगड़े बढ़त गये । 

भिन्‍न जाति, भिन्‍न धर्म और भिन्‍न वंशके लोगोके साथ घलमिल जानेकी 
कावश्यकताके बारेमे यहांके लोगोंके साथ मैंने बहुत बातें कीं। अफ्रीकाके मूल 
निवासियोंका मूलधम कंसा था, उस पर इस्लामका क्या असर हुआ और मिशनरी 
लोगोंने ईसाई धमंके साथ कसी संस्कृति फेलाई है, इसकी भी चर्चा की । 

दोपहरको बाजारमे जा कर कुछ चित्र और बेल्जियन कांगो सम्बन्धी एक 
फ्रंच पुस्तक खरीद ली । सावेजनिक बागमें जा कर चिम्पाजी जैसे बन्दर, मोर जैसे 
दिखाई देनेवाले विचित्र प्राणी और मगर वगैरा देखे । पहाड़ पर जाकर गहर और 
सरोवर दोनोंकी शोभा देखी | शामकों 'पाकीदास होटल' नामक यूरोपियन होटल- 
में एक बड़ी ५। -।«। बबन्ध किया गया था। प्रातीय कमिएनर वगैरा गोरे अधि- 
कारियोंको आमंत्रित किया गया था। अरब और खोजे भी थ। न थेतो सिर्फ 
अफ्रीकी । अफ्री कियोंको ऐसे सामाजिक व्यवहारमे शरीक करनेकी हमने बहुत-सी 
बातें की, परन्तु सफल नही हुए । 

यहांके हमारे लोगोंको गोरे अधिकारियोंके साथ भिलने-जुलनेका ज्यादा 
अभ्यास दिखाई नहीं दिया | अलबत्ता, जूजाभाईकी सरकारमें अच्छी प्रतिष्ठा थी । 
अरब तटस्थ थे। गोरे अफसर केवल फ्रेंच जानते थे । अंग्रेजी नहींके बरावर जानते 
थे और इस बारेमें मनमें डर रखते थे कि विदेशसे आये हुए ये प्रतिष्ठित अतिथि 
हमारे विपषयमें क्‍या लिखेंगे ? 

रातको पाठशालामें एक सभा हुई। उसमें बहुतसे मुसलमान आये थे। बहनें 
भी बहुत आयी थी। मैने इस बारेमें विस्तारपुवंक कहा कि हम सब एशियाई है और 
हमें मिलजुल कर एक होना सीखना चाहिए प्रश्नोत्तरके अंतमें मुसलमानभाई खुश 
हुए दिखाई दिये । 

किसेनीसे उसुम्बरा तक हमारे लोगोंको एक ही सवाल चिंतित करता जान 
पड़ा । यहांकी सरकार हमारे लोगोंको यहांसे निकाल देना चाहती है । जिसे फ्रेंच 
आती हो उसीको स्थायी निवासका प्रमाण-पत्र मिल सकता है, वगैरा अनेक कष्ट 
हैं। कहीं-कही हमारे लोगोंको एक जगह लम्बे समय तक नहीं रहने देते । यहांसे 
उठो और दूसरो जगह जा कर बसो, इस तरहके हुक्म निकलते रहते हैं। इसलिए 
लोगोंकी अच्छे मकान बनानेकी हिम्मत नहीं होती । 

अंग्रेज लोग तरह-तरहके विचित्र कानून बना कर हमारे लोगोंको खूब तंग 
करते हैँ । यहांकी सरकार तो यह कानूनी बुद्धि काममें नहीं लेती, परन्तु अधिकारी 
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मनमाने हुक्म जारी करके उनका अमल करते हैं। शराबके प्रति अफसरोंकी 
कमजोरी और रिश्वतकी सम्भावना वगरा बहुतसी बातें सुननेमें आती थीं। हममें 
से कुछ स्पष्टवकक्‍्ता लोग हमारे लोगोंके दोषोंकी खुल कर बातें करते थे। सचमुच 
सब तरहके लोगोंसे मिल कर दुनिया बनती है । यहांके प्रान्तके गवनेरने जब देखा 
कि रुआन्डा-उरुन्डीके बा रेमें मुझे आवश्यक जानकारी मिल नही रही है, तो उन्होंने 
बड़ी आस्थाके साथ श्री जूठाभाईकी मारफत मुझे एक खास पुस्तक "मोनोग्राफी 
एग्रीकोल द्यु रुआन्डा-उरुन्डी' भेजी । मुझे फ्रेंच आती होती तो मैं उसक्रा बहुत 
उपयोग करता । उसमे नकशे, चित्र और आंकड़े भरपूर हैं। मैंने देखा कि इस 
इलाकेमें बड़े-बड़े होटलोंमें पार्टियां देनेसे हमारे लोगोंकी प्रतिष्ठा बढ़ती है । दक्षिण 
अफीकामें गांधी जीने माननीय गोखलेके लिए जिन अनेक भोजोंका प्रबंध किया था, 
उनका महत्त्व मैं अफ्रीका भानेके बाद ही समझ सका । 

हमने १३ जुलाईको प्रात:काल उसुम्बरा छोड़ा और एक नया ही रास्ता ले कर 
अस्ट्रीडा, कबगये और एहेंगेरी आदि सुन्दरसे-सुन्दर प्रदेशोंमें टो कर वापस कवाले 
पहुंचे । उसके आनन्दका यहां उल्लेख किये बगैर इस यात्रासे बिदा नहीं लीजा 
सकती । 

सवेरे जल्दी साढे छह बजे हम रवाना हुए | यहांकी शोभा कुछ अलौकिक ही 
थी। सरकारी विभागने यहांके रास्तोंकी तरफ खास ध्यान दिया है। पहाडकी 
पगडंडीसे जब रास्ता जाता है, तब एक तरफ पहाड़ और दूसरी ओर खन्‍दक, ऐसी 
हालतमें गाड़ियों और मोटरोंके खन्दकमें गिर जानेका भय रहता है। बरसात होने 
पर रास्तेकी मिट्टी वह जानेसे रास्तेमें बड़ा खड्डा पड़ जाता है। यह जोखिम सबसे 
बड़ी है| खन्‍्दककी तरफ ऊंची दीवारें बना देनेका रिवाज होता है, परन्तु सेकड़ों 
मील तक दीवार बनानेका खर्चे क्से किया जा सकता है ? बीच-बी चमें पत्थर जमा 
देनेसे भी सुरक्षितता नही रहती, और अगर दीवारके नीचेकी मिट॒टी बह जाय तो 
दीवारकी सलामती भी नहीं रहती । इन सब मुश्किलोंका एक अच्छा उपाय दढूंढ़ 
निकाला गया है । सीध्र ऊंचे उग सकनेवाले चीड जैसे पेड़ खन्दककी ओर पास-पास 
लगा दिये जायं, तो शोभा भी बढ़े और जड़ें मिट़्ीकोी इस तरह पकड़ लें कि रास्ता 
सदाके लिए सुरक्षित हो जाय। 

रास्ता मोड़ खाते-खाते इतना ऊंचा चढ़ गया कि बड़े-बड़े पहाड़ छोटी 
पहाडियोंकी तरह घाटियोंमें छिपते हुए दिखाई देने लगे । इधर भी पहाड़ोंके उत्तार 
पर खेती होती है। घाटियामं बहनेवाले पानीका भी ये लोग अधिकसे अधिक 
उपयोग करते हैं । 

यहांके सफरमें एक बात देख कर हमें ग्लानि हुई। रास्ते परसे कोई भी अफ्रीकी 
जाता होगा, तो मोटरमें बेठे हुए लोगोंकों सलाम जरूर करेगा। हमारे ज॑से 
मुसाफिर, सज्जनता हो तो, सलामके बदलेमें सलाम करेंगे । कुछ लोग अफ्री कियोंके: 
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प्रति तुल्छताकी नजर डालकर आगे चले जाते हैं। इस रिवाजकी तहमें जो इतिहास 
है वह समझने लायक है । 

पश्चिमके लोग व्यक्तिके अधिकारों और उसकी स्वतंत्नताका ज्यादा खयाल 
रखते हे । हमारे लोग नम्नताम ही संस्कारिताकी निशानी देखते हैं। इसलिए कोई 
अनजान आदमी सामने दिखाई दे, तो उसे भगवानकी तरफसे आया हुआ एक 
फरिश्ता समझकर उसे नमस्कार करेंगे । और अगर कोई घरमें अतिथिके रूपने आ 
जाय, तो :स वृत्तित्त कि उसने हम पर अनुग्रह किया है धन्यता दिखा कर उसकी 
सेवा करेगे। इसी किस्मकी भलमनसाहत इन अफ्रीकी लोगोंमें भी होगी। अंग्रेज 
लोग जहा जाते हैं वहां अपनी धाक जमानेकी कोशिश करते है | कोई इन्हें 'साहव' 
न कहे ता उसे मारते हैं। जो सलाम न करे उप्ते 'फसादी  ठहरा देते हैं। धाक जमाने 
के |लए लोगोंको पेटके बल भी चलाते हैं। जो सलाम पहले संस्कारिता की निशानी 
थी, वह अब गुलामीका चिह्न बन गई। आगे चलकर जब स्वाभिमानकी भावना 
बढ़ी, तब लोगोंने इस प्रकार सलाम करना छोड़ दिया । 

हमारे 7० एछ सज्जन अंग्रेज लगोंको यह सलामकी प्रथा अच्छी नही लगती 
थी । कर्नाटकर्में एक कलेक्टर अपन बगलेस रोज शामको पैदल घूमने निकलता और 
अपने मनन्‍गदे रास्ते पर घूम आठा । थोड़े दिन बाद उसने वह रास्ता छोड़ दिया और 
एक कम सदर रास्तेसे जानलगा । उसके एक्र अंग्रेज दोस्तने रास्ता बदलनेका कारण 
पूछा। उसने कहा, “पुराने रास्तेव जाने पर बीचम फला रायबह़ादरका घर आता 
है। मेरा ममय जानकर वह रोज बिलानागा उसी समय रास्ते पर आ कर खड़ा 
रहता टै । मुझे देखते ही जमीन तक सुककर सलाम करता है भर खुद घन्य हुआ 
हो ऐसा मट बना कर वापस जाता है । रोजकी इस कवायदसे मैं तंग आ गया हूं । 
इसलिए मैने रास्ता टी छोड़ दिया !/' 

दोपहर तक हम आस्ट्रीडा पहुंचे । वां खाया और आगे न्यांजा होकर कबगये 
तक पहुच । यहां मिशनरी लोगोंका एक बड़ा केन्द्र है। कबगयेसे हमने बड़ा रास्ता 
दाहिनी तरफ छोड़ दिया और कच्चे रास्तेसे रुहेंगेरीकी तरफ मुड़े । यह रास्ता 
जितना रमणीय था उतना ही जो खिमभरा भी था । 

रुदेंगरीमे पोपटभाई नामके एक दुकानदार रहते थे। उनके यहां हमने थोड़ा 
आराम किया, खाया और आगे चने । इन भाईके यहां कई साहित्यिक किताबें 
देखी । उन्होंने वहुतसी पढ़ी भी थीं । उनसे मालूम हुआ कि उन्होने अनेक अफ्रीकी 
लोगोंको अपनी दुकान पर बैठा कर शिक्षा दी है और विश्वास जम जाने पर अपनी 
दुकानकी गाखाएं खोल कर वहा उनको ब॑ठा दिया है । कुछ वेतन और कुछ प्रतिशत 
मुनाफा, इस शर्ते पर ये शाखा-दुकानें अच्छी चलती है। 

यहांस थोड़ी दूर पर हम सोडा वाटरका झरना देखने गये । टूटे हुए हौज ज॑सा 
यह स्थान था । उबलते हुए पानीमेंसे बुदबुदे उठते हों ऐसा दीखता पानी बिलकुल 
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ठंडा था। हमने प्याले भर-भरकर पानी पिया। मुझे डर था कि उस पानीमें दूसरे 
क्षार होंगे, जिससे स्वाद विचित्र लगेगा । पर थोड़ा पीते ही मुंहसे खुशीका यह 
उदगार निकला कि इससे अच्छा सोडा वाटर कही पीया हो, ऐसा याद नहीं 
पड़ता । 
यहांसे आगे जाने पर तीन बड़े सुप्त ज्वालामुखी अपने रुपहले शिखर ऊंचे 
करके श्रेणीवद्ध खड़े दिश्वाई दिये । एकका नाम मुहावुरा, दूसरेका सेबिनियो और 
तीसरेका गहिंगा। शाम हुई अंधेरा होने लगा । ये तीनों ज्वालामुखा भयानक 
राक्षस जैसे दिखाई देने लगे । हमें एककी तलहटीमें हो कर ही जाना था । ठीक याद 
नही है, परन्तु वह मुहावुरा होगा । उसे बायी तरफ छोड़ कर हम आगे वड़ । अब 
तो मोटरकी लाइट दिखाती थी उतना ही रास्ता दिखाई देता था। सारा प्रदेश 
इतना भयानक था कि डाका डालनेवाले डाक्‌ भी यहां आना पसंद नही करेंगे । 
अंतमें हमने कस्टमकी सीमा पार की। उस भाईका नक्शा अनेक धन्‍्यवादके 
के साथ वापस दिया । हमारी घड़ियोको चाबुक लगा कर एक घण्टे आश दोड़ाया 
और मोटरोंको दाहिनी तरफ रखनेका नियम भुला कर बायीं तरफ किया और जंसे 
वैसे बाकीका रास्ता काट कर साढ़े नौ या दस बजे कबालेके होटलम पहुच गये । 
तहांकी भली बाईने हमारे लिए अच्छा खाना बना कर रखा था। बिस्तर भी तैयार 
कर रखे थर। इतने लम्बे सफरके अंतर्मे इतनी अच्छी सुविधाएं मिलनेके बाद नोदमें 
स्वप्त भी आनेकी हिम्मत कंसे करते ? मुर्दे भी हमसे ईर्ष्या करें, इतनी गहरी नीदमें 
हम सोये । 


३५. कबालेसे कपाला 


जिस रास्तेसे गये हों उसी रास्तेस वापस लौटने पर शोभा कम नहीं होती । 
हरएक दृश्य उलटी दिशासे देखनेको मिलता है, इसलिए नयेकी तरह ही लगता हे । 
आगे क्या-क्या आनेवाला है, इसका खयाल रहनेके कारण नवीनता चाट्ट न हो, 
परन्तु उत्मुकता मरी हुई नही होती । इसलिए रसकी दृष्टिसे यह प्रवास जरा भी 
घटिया नही होता । फिर भी मन तो कहता ही रहता है कि 'यह सव तो एक बार 
हो चुका है। और इसमे ध्यानकी कमानी ढीली हो ही जाती है । 

रुआण्डा-उ*ण्डीवाली इस अंतिम यात्नामें श्रीमती यमुनाताई शहाण हमारे साथ 
थी । इन्हें तरह-तरहके सवाल छेड़नेम मजा आता था। महाराष्ट्रकी सामाजिक 
परिस्थिति संबंधी श्री मोहनरावके और मेरे विचार मिलते रहे हैं। इसलिए हम 
थोड़से अनुभवोंका आदान-प्रदान करनेके सिवा अधिक चर्चा नहीं कर सकते। 
यमुनाताई ठहरीं विद्वान पतिकी बहुश्रत पत्नी । कई लोगोंकी कई रायें पेश करके 
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उनके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करने और चर्चा द्वारा नई-नई जीवन-दृष्टि पेंदा 
करनेका उन्हें बड़ा शौक है। इसलिए चर्चा खूब चलती | ब्राह्मण जातिके गुण-दोप, 
उसका हुआ पतन और इस जातिके उद्धारकी योजनाएं आदि बहुतसे प्रश्नोंकी 
चर्चा होती । रास्ता काटनेके लिए सबसे उपयोगी इलाज चर्चा ही है। ग्यारह बजे 
कबाले छोड़ कर दो बज हम म्बरारा पहुंचे । वहां हमारे मेजबान श्री छगनभाई 
ठक्करने हमसे ठहर जानके लिए बहुत अनुरोध किया, परन्तु हमने जानेका ही 
आग्रह रखा। इतनेम हमारे साथ सारी यात्रा वफादारीके साथ करनेवाली मोटरने 
ऐलान कर दिया कि, “भरे हाथ-पैर अब नही चलते ।' हालत ऐसी हो गई जैसे 
सारी लड़ाई लड़ चुकनके बाद आखिरी दिन सेनापतिका घोड़ा घायल हो जाय । 

म्बरारा ऐसा कोई बड़ा शहर नही है कि जहां मोटरकों कारखानेमें भेज कर 
तुरन्त ठीक करा लिया जाय । पहियेके पासका एक क्लिप ही टूट गया था। स्थानीय 
कारीगरने कहा कि मोटर ढाई घण्टेम तैयार होी जायगी। ढाई घण्टे अन्नमें 
देखा कि उसन हमारा काम हाथम हो नही लिया था ! जिसका आरम्भ ही नहीं 
हुआ उसका द एव होगा, इस प्रश्तका जवाब कोर्ट बेदान्ती भी नहीं दे रोकता | 
इस सम्बन्धर्म तरह-तरहकी विद्रम्बनाओंका वर्णन करनसे क्या लाभ ? शी कमल- 
नयनका रसोइया गोपी बीमार पड़ गया | उसे चक्कर आय और कुछ न सूझा तो 
किसीने उसे ब्रांडी पिला दी | उसे पीछ छोड़ व.र कमलनयन आगे जानेको तंथार 
होते, परन्तु शहाणेने ऐसा नही करने दिया। बहुतसी चर्चाके अन्त हमने तय 
किया कि जो एक मोटर अब भी सेवा करनेको तैयार है उस ले कर कुछ लोग आगे 
जायं | कमलनयन, यमुनाताई, शरद पंड्या और गोपी, न चार आदमियोंको साथ 
लेकर शाह बन्धु अपनी मोटरसे रवाना हुए और हम अपनी बीमार मोटरके अच्छी 
हो जानेकी राह देखते रहे । 

फिर तो हमने स्थानीय पाठशालाके व्यवस्थापकोंमें मतभेद कैसे शुरू हुआ, 
उससे दो अलग-अलग पाठशालाएं कैसे वनी आदि सब वातें विस्तारपूर्वक सुनी। 
लिडीसे हम ऐसे किस्से सुनते आ रहे थे। सवाल एक ही हो तो स्थानीय तफसीलोंमें 
नवीनता होती ही है । अफ्रीकामे इस्लामका स्थान क्या है, इस बारेमें मैने लम्बा 
विवेचन किया | फिर भी मोटर अच्छी होती ही नहीं थी। सवेरे नाश्ता करके 
जानेको तैयार होनेवाल हम लोग ज्यों-त्यों करके रातके साढ़े आठ व्ज चल । परंतु 
वह भी अपनी मोटरमें नहीं । हमार साथ दिनभर भागदौड़ करके थके हुए छगन- 
भाईकी मोटरम । वह अगर ठीक होती ता हम कभीके भ्वरारासे निकल गये होते । 
हमारा यह आग्रह देखकर कि किसी भी जोखिम पर रात-बसरा टालना ही चाहिये, 
छगनभाईने अपनी मोटर तैयार की । उसे तंयार होनेम भी देर तो लगी ही । 
म्बरारासे बाहर निकले । दायीं तरफ पहाड़मं भारी आग लगी हई थी। उसका 
प्रकाश हमारे रास्ते तक आता था| हमारी मोटर बड़ी बहादुरीसे तीस मील तक 
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चली और फिर रुक गई । उसे खयाल हुआ होगा कि एक बीमार मेहमान मोटरको 
धघरमें छोड़ कर मेरा इस तरह जाना अनुचित है । 

उसका पंचर ठीक कर रनेके [लिए हमन जैक ढूढ़ा । हमारे परोपकारी शोफरने 
बीमार मेहमान मोटरकी सेवामें उसे पीछे रह जाने दिया था ! अब कया हो ? सारी 
रात जगलम वितानेके सिवा कोई चारा नटटीं धा। किसीने कहा कि यहांके जंगलों- 
में शेर दो होते ही है। रातकों एकाधसे भेंट हो जाय तो आश्चयें नही। शेरकी 
मुलाकातके हम आदी हो गये ध । मोटरके खिड़की दरवाजे बन्द करके हम बैठ 
सकते थ। परन्तु रारी रात मोटरम बे3-त्रे5 हाथ-पर रह जायं, इसका क्या किया 
जाय ? 

बहुत इन्तजार करनेके बाद सामनेफी तरफस एक मोटर आई । उन लोगोंकों 
एक खान वक्‍त तक कबाले पहुचना था। हमारी प्रार्थना वे स्वीकार नही कर सकते 
थे। हमने कहा, “अच्छा तो जाइये। जो कुछ होना होगा हो जायगा । इस अतिम 
बचनक्तः उन लोगों पर असर पड़ा । इस बातका भी खयाल आया कि हम कोन 
है। हमारी मोटरका लगड़ाता हुआ पैर जैककी मददम उठाकर उसकी जगह दूसरा 
' पहिया विठाया । परन्तु हमारा शोफर कहने लगा, अभी ६० मीलका सफर है । 
मेरी हिन्मत नही है कि आपको सही-सलामत आगे ले जा सकू । हमार सामन एक 
समस्या ८:ड्डी हो गई । बापस लौट तो मोटर अच्छी तरह चलगी ही, इसका क्या 
भरोसा ? बह कोई जानवर नट्टी थी कि धरका रःसस्‍्ता देख क्रर उमंगम आ जाय । 
फिर भी हमने हिसाव लगाया कि ६० मीलकी जोखिमसे ३० मीलका जोखिम कम 


है । हम लोट गये। इतनेर हमारी,अपनी मोटर भी अच्छी हो कर आ पहुची । अब 


(्र 
मसादा ज नेम आपत्ति नही थी । परन्तु सभी सारथी हिम्मत हार गये थे। हमने 
दूसरा हो टिसाव लगाया । वापस जाते हैं तो वहाके गृहपतिको ११ बजेके पहले 
ही जगाना पड़ेगा | मसाका जाते हैं तो पिछली रात दो, ढाई या तीन बजे वहांके 
गृहपतिको अचानक जगाना पड़ेगा। इस हिसाबसे वापस जानेमें ही कम दिसा थी । 
हम वापस लौट गये । जा कर सोनेमें बारह बज गये । यह सारा दिन हमें बड़ा 
हँगा पड़ा । 

दुसरे दिन मसाका जानेके लिए हमें भाई हसनअली और भाई रजबअलीका 
साथ मिल गया, क्योंकि हम उन्हींकी मोटरमें जा सके । इनमेंसे हसनअलीभाई 
बम्बईके पास घोलवड़-बोर्डीकि स्कूलमें पढ़े हुए थे। यह साबित करनेके लिए वे 
राष्ट्रीय व्‌ निवाले हैं, उन्हों+ जोर दे कर कहा कि, “मैं बोर्डी स्कूलका विद्यार्थी 
हूं । उनसे म्वरारा स्कूलका विभाजन कंसे हुआ, इसका दूसरा पक्ष सुना । 

मसाका पहुंचते ही टमने कंपाला फोन करनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसमें 
सफल न हुए । इततमें वहासे कमलनयत॒का फोन आया कि हम मरच्युसन फॉल्स 
देखने जा रहे हैं । ज्यादा लोगोंके लिए सुविधा नहीं हो सकती। आपके लिए 


है| 
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मोटर भंज रहे हैं । 

अब इस मोटरके लिए हमें ठहरना ही पड़ा। हमने विचार किया, ““॑ठेसे 
बेगार भली ! मसाकाके लोगोंकी हमेशाकी शिकायत है कि जितने नेता, मेहमान 
और माहसी यात्री इधर आते हैं, वे सब मसाका भोजनके लिए ही ठहरते हैं। 
जवानका दूसरा उपयोग करते ही नही हैं । हमने भी जाते हुए ऐसा ही किया था 
कमलनयनकी मोटर म्बरारासे जब हमने आगे भेजी, तव आशा रखी थी कि कमल- 
नयन मणाकामें डेढ़ दो घण्टका भाषण दे कर लोगोंको सनन्‍्तुप्ट करेंगे । परंतु उन्होंने 
हमार! ह़वाला दे कर कंपालाका रास्ता पकड़ लिया था। इसलिए मसाकाका 
उलाइनग दूर करनेका फर्ज मरे सिर आ पड़ा । गांवके जमा होनेमें दर नहीं लगी । 
श्री सरन्‍लालभाई असामान्य हो शियार आदमी हैं। केवल मसाकाके ही नही परन्तु 
आमपार 5 सारे इलाके।ा लोग उनकी रायको आदरपूर्वक मानते हैं। ३ बजे 
सिनेमा्ॉलमें सभा हुई। हम सब एशियाई हैं । हममे एकता होनी चाहिए । गांधी- 
शिक्षा द्वारा हमें अफ्रीकी लोगोंकी सेवा करनी चाहिये।” इत्यादि बातें मैंने 
विस्तार+ सम्श!री । उन लोगोंकों मेरा भाषण पसन्द आया | मुसलमान अधिक 
प्रसन्‍न 7ए । उनमें एक अतोीभकक्‍त कोई इस्मादली भाई थे। उन्होंने अली-माहात्म्य- 
के बारेमें थोड़ासा भाषण दिया । 

खीमजीभाई और ब्रतलालभाईके भाई हीराचन्द हमारे लिए कपालास मोटर 
ले आश। कल मोटरकी दुष्बंटनाके हम इतने आदी हो गये थे कि इस नई मोटरमें 
कंपाला तककी ८२ मीलकी यात्रा बेखटके प्री की, इसका हमें आएचये हुआ | यह 
कहें कि अपेक्षा-भंग हुआ तो भी हमें हर्ज नहीं । कंपाला जा कर छोटाभाई पटेलके 
यहां भोजन किया और रातको नानजीभाईके यहां आराम किया । 

लंबी यात्रा प्री करनेका संतोष लेकर सोना था, परन्तु वह हमारे भाग्यमें 
नही था | यट् समाचार मिलनेसे दिल गम्भीर हो गया कि श्री आर ०एस० शाहकी 
बहनकी छोटी लड़कीने कुनेनकी बहुत-सी गोलियां खा ली और डॉक्टरी इलाज 
होनेस पहले ही उसका देहान्त हो गया | वर्धा-सेवाग्राममें हमारे आयेनायकमके 
लडकेका ऐसा ही किस्सा याद आया और मन उस तरफ दौड़ गया। और इस 
विचारसे कि मरनेके लिए कैसे सादे कारण भी काफी होते हैं और गफलतें कई बार 
कितनी महंगी पड़ती हैं, लम्त्रे समय तक नीद न आई । 

रविवारका दिन पुराना कर्जा चुकाने और पुराने संकल्प पूरे करनेके लिए 
विताना था। छोटाभाई और छोटभाई दोनोंको साथ लेकर हम उस मस्जिदको देख 
आय । वह मस्जिद दूरसे ही वड़ी अच्छी लगती थी । ऊपर चढ़नेके बाद आसपास- 
का प्रदेश दर-दूर तक देखनको भी मिला । वह मस्जिद दिखानेके लिए मेजर दीन 
हमारे साथ आनेवाले थे, परंतु उनकी तंदुर॒स्ती अच्छी न होनेसे हम ही उनसे मिलने 
गये। उनकी सज्जनता, संस्कारिता और मिलनसारिता तीनों मामूलीसे ज्यादा थीं ॥ 
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दोपहरको जॉर्ज सली नामक एक अफ्रीकी युवक हमसे मिलने आये । उनके 
साथ उनके बड़े भाई और पिता भी थे । भारत सरकारकी तरफसे उन्हें छात्रवृत्ति 
मिली है। दक्षिण अफ्रोकाकी अपनी पत्नीको भी हिन्दुस्तान ले जानेका उनका 
विचार था। 

रुआण्डा-ऊरुण्डीकी सारी यात्रामें अपनी मोटर ले कर सेवाभावसे हमारे साथ 
घूमनेवाले शाहबन्धु ओंके यहां हम भोजन करने गये । घरके लोगोंसे मिल कर हमें 
बड़ा आनन्द हुआ | यह परिवार लम्बा-चौड़ा है। सब मिला कर बावनकी संख्या 
है। इतने लोग मिल-जुल कर रहते हैं, इसकी तहमें कितनी अधिक संस्कारिता और 
कुशलता होनी चाहिए ! श्री खीमजीभाईने गैडका एक बड़ा सींग मुझे भेंट किया । 
मैं उसे अपने साथ न ला सका। बादमें उसके लानेके लिए सारी व्यवस्था करनी 
पड़ी थी। 

कंपालाके महाराष्ट्र मंडलसे मुझे पहले ही मिल लेना चाहिये थे। परन्तु यह 
गफलतमें रह गया था । महाराष्ट्र मंडलका कार्यक्रम बहुत ही मजेदार था । सगीत 
तो उसमें था ही । श्रो गोंघलेकरस हमने बेल्जियमके बारेमें कुछ जानकारी प्राप्त 
की । मरे भाषणके बाद थोड़ेसे प्रश्नोत्तर हुए । उसमे हिन्दुस्तानके ही सवाल पूछे 
गये थे | 'भापषावार प्रान्त-रचना टोगी तब बम्बईका क्‍या होगा ?” यह एक सवाल 
था। और दूसरा यह कि “हिन्दुस्तानके राजनीतिक आन्दोलनभे महाराप्ट्रका 
स्थान कहां है ?” दानों सवालोकी तहमें शुद्ध जिज्ञाता और दितेच्छा थी, इसलिए 
मैंने भी विस्तारसे जवाब दे कर उन लोगोंकी चिन्ता दूर कर दी । 

कंपालामें जिन एक भाईसे मिलना रह गया था, वे थे श्री धीरुभाई मार- 
फतिया | वे भारतसे हालमें ढरी लौट थे। अपनी लड़की आशाकी शिक्षाक्रे लिए 
काफी परिश्रम कर रहे हैं । यहाकि सावंजनिक जीवनमें भी उनका हाथ है | वे 
हमारे साथ लुगासी तक आगे । रास्तेमें गांधी-स्मारक-कॉलेजके बारेमें हमने बहुत- 
सी चर्चा की । श्री धीरुभाई मारफतिया चाहें तो कॉलेजकी योजनामें बडे मददगार 
हो सकते हैं । 


३६. मांग कर लो हुई मोठी कद 


दो मासकी अद्भुत यात्रए पूरी करके हमते इतने अधिक संस्कार जुटा लिये थे 
कि उनका संग्रह न करें तो वे वादलोंकी तरह उड़ जायेगे, यह इर मनम पै5 गया । 
रूआण्डा-उरुण्डी जानेसे पहले ही मैंने छोट्भाईसे कहा था कि अफ्रीका छोडमेसे 
पहले ही यात्राका वर्णन नहीं लिख डालुूंगा, तो हिन्दुस्तानमें जानेके बाद लिखना नहीं 
होगा । वहां जाते ही वहांके कामोंस और चिन्ताओंसे घिर जाऊंगा। मुझे किसी 
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ऐमे एकान्‍्त स्थानमें बन्द रहने दीजिए, जहां आरामसे कुछ लिख सक । छोट्भाईने 
हे जिम्मेदारी सिर पर ले ली और उन्होंने तय किया कि मैं श्री नानजी सेठके 

लुगासीके भवनमें आठ दिन बिताऊं। इतनेमें श्री अप्पासाहबने एतराज किया : 
“यह न बूल जाइये कि नैरोबीमें कमिश्चवरका दफ्तर नग्रे बने हुये मकानमे जाने- 
वाला है, उसका प्रवेश-समारोह आपके हाथों होगा । हम आपको नैरोबीमे भी 
शांति दे सकेंगे । सदाकी भांति इन' दोनों मेजवानोंने 'त्वयाधेम्‌ मयाध॑म्‌' का 
सिद्धान्त लगा कर समझौता कर लिया | यह निश्चय हुआ कि चार दिन लुगासी 
रह कर ट्रम नेरोबी जाय॑ । इस निर्णयके अनुसार हम कंपालासे लुगासी पहुंचे । 
कमलनयनने मरच्युसनसे लौट कर नेरोबीका रास्ता लिया। चि० सरोजिनी, मैं, 
शरद पंड्या और हमारा हिन्दी करमुद्रणयंत्र---इतने लुगासीमें रह गये । वहां 
जाते ही श्री आनंदजीभाईने हम पर अधिकार कर लिया। हमारे रहने-सहने- 
की सब सुविधा कर दी और हमें किसी भी समय कोई मिलनेकों न आये, इसकी 
नीकीदारी अपने हाथम ले ली। फिर भी कंपालासे या और कहीस कोई-न-कोई 
मिलने आते 7 थे। उनके लिए आनन्दजीभाईने खानेका समय खुला रख दिया। 
हम इतनी “कैद में रहे, >सलिए काफी लिख सके । 

लुगासी स्थान ही एसा है कि एक वार देखनेके व्राद मन पर उसका चित्र 
जम ही जाता है । ककी रा और लुगासीकी सुन्दर जोडी है। मैंने यह नहीं पूछा कि 
इन दोनोंमे किसने किसका अनुकरण किया है। लुगासीकी पहाड़ी पर दो मकान 
है । एक पुराना, जो पुराना भी है और सादी सुविधाओंवाला है । दूसरा नया ऐश- 
आरामवाला हे। पहला मकान पुन्षार्थी मनृष्यकी सादी अभिरुचिवाला है। दूसरा 
मकान धनी पिताके भाग्यशाली लड़कोंके रहने लायक है। हमने छोटे (अलबत्ता, 
कदम छोटे) मकानमें रह कर एकाग्रतासे लिखना पसन्द किया। रोज सुबह और 
शाम हम आसपासके दृश्यका --सूर्योदिय और सूर्यास्तका सौंदर्य देख कर और दोनों 
संध्याओंके सू्यनंनारायणका उपस्थान करते हुए पक्षियोंका गान सुन कर हृदयको 
उसकी खुराक देते और बाकीका सारा समय लिखनेमें बिताते । 

पहला दिन एक दो पत्र लिखनेमें, वर्णनके अध्याय बनानेमें और प्रस्तावना 
लिखनेम गये । रातको खानेके बाद शिक्षकों-विद्याथियोंके साथ थोड़ीसी बातचीत 
हुई | गुजराती पाठशालामे अफ्रीकी विद्यार्थी आपकी भाषा सीखने आयें, तो आप 
उन्हें लेनेको तैयार होंगे या नही ?' मैंने यह सवाल पूछा। मुझे इस बारेमें विद्या- 
थियोंकी राय जाननी थी । शिक्षकोंसे यह सवाल पूछनेका कोई अर्थ न था, क्योंकि 
इस का रखानेकी पाठशालाकी सारी व्यवस्था मनेजरके ही हाथमें होती है। भाई 
जाजल यहाके जनरल मैनेजर है। उन्होंने परि।-थतिके सम्बन्धमें बड़ी छानबीन 
की । मुझे जो कुछ कहना था सो सब मैने चर्चा द्वारा कह दिया । 

श्री छोटाभाई कंपालासे तात्याका एक पत्न लेकर आये। उन्हें यह भी जानना 
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था कि हम नैरोबी कब पहुंचेगे और उनका तैयार किया हुआ आगेका कार्यक्रम हमें 
मंज्र है या नहीं। अपने स्वभावके अनुसार मैंने उनका कार्यक्रम मंजूर कर लिया, 
क्योंकि कामकी दृष्टिसे वह ठीक था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि मुझे 
मरच्यूसन फॉल्स देखने जानेका मौका छोड़ना पड़ा और विक्टोरिया सरोवरके 
किनारेका मशहूर वन्दरगाह किसुम्‌ देखनेकी इच्छा भी दबानी पड़ी । 

श्री नानजीभाईने अपने कारखानेमें जगह-जगहसे लोगोंको ला कर बसाया है । 
इनमेंसे एक महाराष्ट्री भाई श्री भोम हैं। ये असलमें फल्टन और सताराकी तरफ- 
के हैं। शक्करके मामलेमें निष्णात हैं । यहां उन्होंने तीन साल तक काम किया है। 
लड़का घरका काम सभालने लायक हो गया है, इसलिए ये निवत्त होकर गुजारेके 
लायक ले कर राष्ट्रसेवा करना चाहते हैं । उनकी मैंने यह खासियत देखी कि 
सिद्धान्त पा व्यक्तिगत संबंध कायम रखनेमें व्यावहारिक नुकसान हो जाय, तो 
उन्हें इसका जरा भी पछतावा नहीं होगा । उनकी मातृभक्ति देख कर मुझे उनके 
प्रति विशेष आकषंण हुआ । 

उसी रात कमलनयन और शहाणे दम्पति मरच्युसन फॉल्सको यात्रा पूरी 
करके मोटरके रास्ते नैरोबी जानेके लिए इधर आये । रातको लुगासी आनेके बाद 
कच्चे रास्ते पर कीचड़में फंस कर खूब परेशान हुये । दूसरे दिन सवेरे इसीकी बातें 
मजाकका विषय बन गयीं । 

तीसरे दिन किसू मूसे वहांके लोगोंका लम्बा तार आया कि 'हमारे यहा जरूर 
आइये । मसाकाका बदला चुकानेका निश्चय करके मैंने यह काम कमलनयनको 
सौंप दिया और किसूमृके लोगोंको एक मीठा पत्र लिख कर माफी मांग ली । 
कमलनयन व्याख्यानमें हारनेवाले हैं ही.नहीं और विनोदके फव्बारे तो हमेशा उनके 
पास मौजूद ही रहते हैं। उन्होंने जाते ही कह दिया कि, ''महादेव खुद न आ सके, 
इसलिए उनका नंदी आया है ।” अपना ही मजाक उड़ा कर उन्होंने जो वातावरण 
पैदा कर दिया, उससे वे लोगोंमें मान्य बन गये । एक बार अपना ही मजाक उड़ा 
लिया कि यह औजार ओरों पर आजमानेकी तो छूट मिल ही जाती है ! 

कमलनयनके साथ लुगासीमें ही हमने तय कर लिया कि मुझे भी मिस्र न जाते 
हुये अदीस-अबाबा तक जाकर जीबूटी और अदनके रास्ते हिन्दुस्तान लौट जाना 
चाहिये। 

मेरा मित्र जानेका इरादा छोड़ देने पर बहुतोंको आश्चयं हुआ। खचंकी 
कठिनाई भी नहीं थी । वह नानजी सेठकी तरफसे आसानीसे मिल जाता। परन्तु 
इतने दित साथ सफर करके आखिरी वक्‍त कमलनयनको छोड़ कर आगे चले जाना 
मुझे पसन्द नहीं आया । ओर इससे भी अधिक या मुख्य विचार यह था कि मिस्र- 
की संस्कृति दूसरी है। वहांके सवाल अलग हैं। वहाके पिरामिड देखेंगे, काहिरा- 
का अद्भुत संग्रहालय देखेंगे और अल-अजहूरकी युनिवर्सिटी देखेंगे, तो इतने 
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अधिक भिन्‍न और विविध संस्कार मन पर पड़ेंगे कि पूव॑ अफ्रीकाके संस्कार दब 
जायंगे। मुझे ऐसा नहीं होने देना था । 

हिन्दुस्तानका पूर्व अफ्रीकाके साथ जिस किस्मका सम्बन्ध है वेसा मिस्रके 
साथ नहीं । पूर्व अफ्रीकामें रोवाकी पुकार थी। मिस्रमें संस्कार-समृद्धि और अद्भत 
परम्पराओंका आकर्षण था। नील नदीका जीवन-च रित्न-चित्रण पढ़े बिना, मिस्रकी 
मिश्रित संस्क्रतिके बारेम ज्ञान ताजा किय्रे बिना और मिस्रमें नेपोलियनसे लेकर 
पश्चिमके अनेक लोगोंने जो पुरुषार्थ फेलाया है उसकी जानकारी प्राप्त किये बिना 
जाना मुझे जरा जल्दबाजीका कदम मालूम हुआ। ईसाई धर्मके प्रारंभके दिनोंमें 
मिस्रने इस धर्मको आश्रय दिया, उसका इतिहास भी फिरसे याद करने लायक था 
ही । मैं नहीं जानता था कि यह सब कर सक्‌ंगा और मिस्र कब जाऊंगा । और जब 
जाऊंगा तब यह सारी तैयारी करनेका वक्‍त मिलेगा या नहीं, इस बारम भी मुझे 
शंका है । हमारे भाग्यम जितना होता हँ उतना ही हमसे वनता है और उसी मात्रा- 
में हमें लाभ मिलता है। मेरा यह विश्वास दैववादसे उत्पन्न नहीं हुआ, परन्तु 
जीवन परिचयएणे एत्पन्न हुआ है--जिसे लोग कर्मका सिद्धान्त कहते है । 

उसी दिन एक सज्जन और सेवापरायण वृद्ध व्यक्तिका परिचय हुआ । डॉक्टर 
हण्टर अपनी युवावस्थामें कर्णाटकम हमारे बेलगांवको तरफ रह चुके थे! उनके 
पिता भी वही थे | ब्रेलगामक्रे पास जिस हिन्डलगा जेैलमें मैं रहा था, उसीफे गांव- 
में उन्‍्होंन एक कुष्ठाश्रम चलाया था | हमारे बेलगावकी तरफके डॉक्टर हण्टर यहां 
अफ्रीका कंस आये और कब आये, यह मैंने उनसे नही पूछा। उन्होंने कहा हो तो 
याद नही । आज उनकी उम्र ७२ बरसको है। थोड़े ही वर्ष हुए उनकी पत्नी और 
उनका लड़का पूर्व अफ्रीकामे ही गुजर गये । अब वे अकेले ही हैं । नानजी सेठ उन्हें 
खच्चेके लायक देते हैं, परन्तु वे यह रकम पेंशनके रूपमें ले कर लुगासीके कारखानेमें 
मजदूरोकी स्वास्थ्य-सेवा करके सन्तोप मानते हैं । जब मैंने यह कहा कि 'इतनी 
उम्रमें आप काम करते हैं यह आश्चरयंका रक है, तो उस वृद्धने बिलकुल मुग्धभाव 
से कहा : “46 4 ॥ 5 एला2' (0 फटथा 8४७ ता (0 7750 8ए०५.,7 
(जंग लग जानेसे घिस जाना ज्यादा अच्छा है।) 

ऐसे सत्युरुषको श्री आनन्दजी मेरे पास ले आये, इसके लिए मैंने उन्हें 
धन्यवाद दिया । अफ्रीकासे स्वदेश लौट आनेके बाद खबर मिली कि वे डॉक्टर 
हण्टर जहां उनकी पत्नी और लड़का गया है वहीं पहुंच गये हैं। परन्तु कितनी 
सुगध अपन पीछे छोड़ गये ! 

सारे दिन लिखनेके बाद विनोदके रूपमें आनन्दजीभाईसे पूर्व अफ्रीकाके एमि- 
ग्रेशन कानूनकी बहुतसी पेचीदगियां जान ली। रातको लुगासीकी संस्थाकी तरफसे 
रिक्रिएशन क्लबमे थोड़से प्रश्नोत्तर हुए । 

अंतिम दिन कंपालासे श्री काकृभाई और रमाकान्त आये । उनके साथ अनेक 
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बातें हुई । २१ जुलाईको हम लुगासी छोड़ कर कंपाला गये और एन्‍्टेबे होकर ४ 
बजे वाय्ुमागंसे नेरोबी पहुंच गये । 

परन्तु कंपाला हमें आसानीसे छोड़नेवाला नहीं था। खीमजीभाई कहने लगे 
कि “आप मेरे भाईके यहां भोजन कर चुके हैं। मेरा घर आपने कहां देखा है ?” 
इसलिए २१ तारीखको हमने उनके यहां नाश्ता किया। सविस स्टोसेमे जा कर 
कंग्रालावाले सब भाइयोंसे मिले । वे सब अब घरके लोगोंके जैसे हो गये थ। श्री 
शाह, काकभाई, रामजीभाई लद्धा -सबने कंपालाकी यादगारके तौर पर कई 
फोटो दिये। रामजीभ!र्ड तो इतने प्रेमी थ कि ऐन्टेवे जा कर जब तक हमने विमानमें 
प्रवेण न किया, तब तक उन्दरोंने तरह-तरहके फोटो देना जारी ही रखा । कोई खास 
शब्द काममें लिये बिना आतिथ्य और स्नेह दिखानेकी उनकी कला सचमुच अनोखी 
है । उन्होंने हमें बिलकुल अपना ही बना लिया । 

इन सब मित्रोंक साथ हम एन्टेबे जानेफे लिए रवाना हुए । १६ मीलका रास्ता 
था ! 7मारा विमान ११ वजकर २० मिनट पर चला और ? बज कर १० मिनट 
पर नैरोवी पहुंचा। इस बार हमने विशाल विक्टोरिया सरोवरका अंतिम दर्शन 
किया उसके भीतर दिखाई देनेवाले एक-एक टापू पर कल्पनासे घर वना कर उनमें 
काफी रहें। सरोवर परसे दौड़ते हुए बादलोंके साथ बुजुर्ग बन कर बातें की, क्योंकि 
हम उनसे भी ऊंचाई पर थे। फिर केनियाकी असंख्य पहाडिया देखी । गोरे और 
अफ्रीकी लोग उन पहाडियोंका किस प्रकार सेवन करते हैं, यह ध्यानपूर्वक देखा। 
आखिरी समय हमारा विमान खूब हिला । विमान जब इस तरह हिलता है, तब 
मुझे बट अधिक सजीव मालूम होता है। और उसके साथ मेरी कल्पना भी हिलने 
लगती है । नहीं तो सारा प्रवास अलोना ही होता है । मुसाफिरोंको सोने न देनेके 
लिए ही विमान थोड़ेंस ऊपर नीचे दचके लगाये तो इससे क्‍या होता है ? 

नैरोवी उतरते ही तात्या इनामदार हमसे मिले और अपने घर ले गये । 


३७. उत्कट और समस्त 


पूर्व अफ्रीकाकी सारी यात्राक्े निचोड़के तौर पर नैरोबीमें हमने ११ दिन 
बिताये । इन दिनोंमें जितना सोचा उतना लिखा नहीं गया । परन्तु ग्यारह दिन 
अनुभव, संस्का र, जानकारी, परिचय और सेवाकी दृष्टिसे पूरी तरह पूर्ण थे। इन 
ग्यारह दिनोंमें यात्राके सभी तत्त्व एकत्न हो गये थे । जमीनकी रचनाका अध्ययन, 
प्रपात जैसे प्राकृतिक दश्योंका दर्शन, वन्य श्वापदोंकी मुलाकात, गांवोंके दर्शन, 
अफ्रीकी नताओंसे भेंट, देहातमें उनके बनाये हुए समृद्धिशाली घर, अफ्रीकी जनता, 
उसके नृत्य, उसकी महत्त्वाकांक्षाएं, हमारी संस्थाएं, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न और 
राजनीतिक विष्टियां, हिन्दुस्तान जानेके वाद करनेके कार्मोंका अन्दाज, संस्कृतिके 
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अध्ययन और प्रचारके लिए शिक्षा-सम्बन्धी और धर्म-प्रचारके काम, महाराष्ट्रियों 
के मीठे परिचय, उनके पुरुषार्थका परिचय, मिशनरियोकी चलाई हुई संःथाएं और 
उनकी तहम उनकी गहरी नीति, आगाखां और आर्थममाज दोनोके शिक्षा-सम्बन्धी 
आन्दोलन, अफ्री कियोंके लिए साहित्य-निर्माणका प्रारम्भ, खादी और चरखंका 
प्रचार और नये मिले हुए मित्रोंके साथ प्रेमका वार्तालाप--समभी चीजें इन ११ 
दिनोंमें उत्क्रटतासे इकट्ठी हुई थी । मेरा अब भी खयाल है कि इन ग्यारह दिनोमे 
में एक वप॑ जितना जिया होऊंगा । 

शामका थियोसॉफिकल लॉजम निमत्रण था। धन कमाने और जीवनके मजे 
लूटनस कुछ अधिक विचार करनेवाले लोग इकटऊ्े होत हैं तव अच्छा तो लगता हो 
है। मोम्बासाम श्री मास्टर, दारस्सलामम जयंतीलाल द्वारका दास णाह और नैरोबी 
मे शा वाभाई अमीन और पारसी भाई बहरामजी जैस लोथोने साम्विक 
आध्या नमक वातावरण उत्पन्न करने और रखनेका अच्छा प्रयत्न कर रखा है। 
आम तौर पर पाया जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवनके 
शोरगुलन 7; ; » पेन्‍्द्रम नही होते, परन्तु य सब प्रवृत्तिकोत किनार पर लग जाते 
है और चोगोकी सत्प्रवृत्तियोंका समगठन करके धामिक सुगंध फंलात हैं। जिस प्रद्णमें 
हमार लोगोने बड़े-वड़े हाईस्कूल बनाये हैं, अस्पताल और टाउन-टहॉल खड़े किये 
है और जातवार बड़-बड़ हॉल भो बनवा दिये है, इतना टी नट्टो परन्तु मदिर और 
गुरुद्वार भी स्थापित कर दिय्रे है, उस प्रदेशम थियासा।फकल सोसायटीका अपना 
एक 'भी मान नटी, यह चीज ध्यान खीच बगैर नहीं रहती | इस प्रवु/तम तेज ही 
नहों € < बट ज-ते सातत्वक है ? यह मध्यमवर्गर शराब रोजाह़ी सा्विक प्रवृत्ति 
होती #। बसभे शक्र नहीं कि इन लॉगोका ऐसी जगह हृद्यवा आश्वासन 
मिज़ता 7 । भर चारिव्यका अच्छा-सा आदर्श मन एर जमाने भा ये स्थान 
उपयोगी डी है । असाधारण स्वार्थत्याग, जातीय आत्मोत्सग या रजोगणी वैभव-- 
इनमेस एक्रका भी संसगग न होनसे इस प्रवृत्तिका विकास नही होठा, ऐसा मैं मानता 
हू । 

एक छोटेसे मकानमें कुछ लोग जमा हुए थ। उन सवका परिचय सुनकर उनके 
प्रति मन सदभाव जम गया । इसलिए मेने यहा बड़ी उत्कटतास बाते की । सत्य, 
सवंधर्म-समभाव; सब धर्मोका लघुतम भाज्य (.. (*. ४. ) और मदृत्तम भाजक 
(०.९८. %) निकालनेके बारेम॑ जप तथा प्रार्थनाके बारेम भी तफसीलसे बातें 
की । मनको तैयार करनेमें जो गढ़ शक्तियां (आकल्ट पावस ) प्रगट होती है, वे 
स्वाभावक होने पर भी उनके पीछे पड़नेके खतरेके “रेम भी मैने दशारा किया। 
मैंने ये खतरे बताये कि इन शक्तियोंके पीछे पड़नसे मनन विकृति आती है 
समतुला नही रहती और ध्येयसे हम हट जाते हैं। रातको श्री ठाकुरके यहां भोज 
था, तब पता नही कंस मेस्मेरिजम और ऐसे ही अन्य विषयोंकी चर्चा चल पड़ी थी। 
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पूर्व अफ्रीकाका सारा सफर पूरा करके हमने नैरोबीमें दस दिन बिताये यह एक 
तरहसे अच्छा ही हुआ। दो ढाई महीनेके प्रवासके बाद नैरोबीकी अनेक अफ्रीकी 
पाठशालाएं देख लीं---कुछ सरकार अथवा मिशनरियोंकी चलाई हुई और कुछ 
दूसरी अफ्रीकी नेताओंकी अपने ही पुरुषार्थसे चलाई हुई। दोनों तरहके स्कूलोंकी 
विशेषताएं अलग-अलग थीं । ये संस्थाएं देखनेके बाद इसकी काफी कल्पना हो गई 
कि अफ्रीकी लोगोंका भावी किस प्रकार बन रहा है। इस तरह ये दस दिन ढाई 
महीनेकी सारी यात्राके संक्षिप्त संस्करणकी तरह थे, क्योंकि ढाई महीनेमें जितनी 
विविधता अनुभव की गई थी उस सबका प्रतिनिधित्व इन दस दिनोंमें सामने आया 
था। उदाहरणके लिए, अफ्रोकाके वन्य पशुओंका दर्शन लीजिये। हम लगातार दो 
दिन अभया रण्यमें हो आये । अब तो वह सारा प्रदेश और उसके भीतरके स्वतंत्र 
प्राणी परिचित जैसे प्रतीत होते थे । और वहांके दीघंग्रीव जिराफ तो मानो हमें 
खास तौर पर पहचानते हों, इस प्रकार हमारी मोटरके सामने फोटोके पोजके लिए 
आकर खड़े रहते | श्री जशभाईको यह उत्सुकता थी कि हम अफ्रीका आकर 
नैरोबीके सिह-दर्शनसे वंचित न रह जायें। 

एक बार शामको गये तब इसका निश्चित पता लगने पर भी कि सिह कहां है 
वनराजस हमारी भेंट नहीं हो सकी। उनके रहस्य-मंत्रियोंने हमसे कहा कि, 
“महाराजके यहां आज अच्छी दावत हुई है, इसलिए कहीं आरामसे सो रहे हैं । 
आज आपको दर्शन नहीं होंगे ।” हम घंटों तक खूब भटकते रहे । परन्तु महाराजके 
दर्शन किसीको नही हुए सो नहीं हुए । दूसरे असंख्य पशुओंको हमने उनकी 
प्राकृतिक अवस्थामे देखा होगा, परन्तु मुख्य मुलाकातके अभावमें मनमें ग्लानि ही 
रही | 

दूसरे दिन सवेरे इसका बदला मिल गया । हम बहुत जल्दी आ कर अभयारण्य 
में पहुंच गये । एक अस्कारीके साथ इन्तजाम कर रखा था । ये अस्कारी लोग दुपाये 
भनुष्य तो जरूर होते हैं, परन्तु पशुओंकी रीति-नीति वगरा खूब जानते हैं और 
जहां हमारी नजर न पहुंचे वहां वे अचूक किसी भी पशुको ढूंढ निकालते हैं। फर्क 
इतना ही है कि हवा किस तरफकी है, इसका ज्ञान पशु नथुने फुलाकर कर लेते हैं 
और ये लोग थोड़ीसी मिट्टी उड़ाकर यह ज्ञान कर लेते हैं। हमारा अस्कारी दस- 
पांच मीलकी दौ इमें ही हमे सिहकी दो रानियोंके सामने ले आया । सूखे हुए घासमें 
पीली चमड़ीवाले शेर आसानीस नजर नहीं आते परन्तु एक बार नजर आनेके बाद 
आप उन्हें नजरसे हटा ही नहीं सकते। सिंह प्राणी, खासकर मादा, दीखनेमें 
असाधारण नहीं होती, परन्तु उसकी चालढाल देखनेक बाद तुरन्त विश्वास हो 
जाता है कि यह राजवंशी प्राणी है | 

मोटर लेकर हम काफी नजदीक चले गये । दोनों रानियोंने हमारी तरफ जरा 
नजर डाली और “होगा कोई मानव प्राणी” इस लापरवाहीसे नजर घमा ली। 
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एक क्षणके लिए भी विचार करने लायक हमारा महत्त्व उन्हें न लगा। दोनों 
रानियां एक ही फोटोमें आ सकें, इसके लिए हम अपनी मोटर दूसरी ओर ले गये । 
वहां हमारी इस धष्टताके प्रति तिरस्कार दिखानेके लिए एक रानीने हमारी तरफ 
देखकर एक जम्हाई ली। इन्सानकी हैसियतसे ऐसा अपमान सहन करना किसे 
अच्छा लगता ? परंतु अभयारण्यमें यह सब सहन करनेके सिवा हम और कर भी क्‍या 
सकते थे ? हम जहां थे वहांसे आगे नहीं जाया जा सकता था, इसलिए वापस लौटकर 
अध॑ं-चन्द्राकार रास्ता निकालकर हम उसी सिंहनीको दूसरी तरफसे देखने पहुंचे । 
हमें बार-बार इस तरह पास आते देखकर उस सिहनीको न आश्चये हुआ, न सताये 
जानेका क्रोध आया । उसके खयालमें हमारा कोई महत्त्व ही नहीं था। एक सिंहनी 
धीरे-धीरे वहांसे चली गई और दूसरी आड़ी होकर सो गई ! इस प्रकार उनके आगे 
अपना प्रतिष्ठा खोकर हम वापस आ गये। सिहकी भयानकताके बारेमें कितनी 
सारी कहानियाँ पढ़ी थी और अजायबघरोंके पिजरोंमें बन्दी बने हुए सिहोंको 
मनुष्यों पर क्रद्ध होते देखा था। परंतु यहां तो इन प्राणियोंकी उदासीनता और 
लापरवाही ८ 5०५०में आई । इसका विचार करते-करते हम दस-बीस मील दौइड़- 
कर जंगलके दूसरे सिरे पर पहुंचे । वहां अचानक लम्बे-लम्बे बालोंवाला एक सिंह 
दिखाई दिया । उठकर जा रहा था। “ठहर, ठहर' हमने बहुतेरा कहा, परंतु उसे 
कही समय पर जाना होगा । वह चला ही गया। परंतु जो दो चार पल हम उसे 
देख सके, उसीसे उसकी तसवीर हमारे मन पर पूरी तरह अंकित हो गई। “यह 
सारा राज्य मेरा ही है', इस स्वाभाविक दबदबेके साथ [सह जब लम्बे-लम्बे डग 
भरते हैं, तब उनके बारेमें आदर पैदा हुए बिना नहीं रहता। 

मैंने कहा, सिंह कुछ बूढ़ा मालूम होता है।* 

इस पर चर्चा हुई। आपने कंसे जाना ?' साथी पूछने लगे। श्री जशभाईने 
भी मेरे साथ मतभेद प्रगट किया । अन्तमें उन्होंने अस्कारीस उसकी भाषामें पूछा । 
जवाब मिला कि “बात सही है। सिंह वृढ़ा है । हम बीस वर्षसे देख रहे हैं । वह यहीं 
रहता है । पहले जितना उत्साही अब नहीं है।' सबने मुझसे पूछा, “आपको कैसे 
पता चला ?' मैंने कहा कि, 'जानवर जवान होते हैं तब उनके बालों पर तेलकी-सी 
चमक होती है | वे जब बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बाल सूखे हुए घासकी तरह 
बेचमक हो जाते हैं। इस सिहके बालोंकी चमक घटती दिखाई दी। इसके सिवा 
इस सिंहके गलेके पासकी अयालके कुछ बाल मैंने गिरे हुए देखे। इसलिए अनुमान 
लगाया कि इस सिहका बुढ़ापा शुरू हो गया है।' उस दिन हम कृतार्थ हो कर 
लौटे । राजा और रानी दोनोंसे मुलाकात हो गई। फिः* भी लोटते समय जरखंंके 
बड़े झुण्डसे भेंट कर ली। चित्राश्व, बुदृदू और इसी तरहके कई जानवर दिखाई 
दें, तो भी अब वहां ध्यान कैसे जमे ? हमारी इस तृप्ति पर आशीर्वादकी मुहर 
लगानेके लिए किलिमांजारोने हमें अन्तिम दर्शन दिये । 
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जिन्हें राजनीतिक माना जा सकता है, ऐसी तीन प्रवृत्तियोंका यहां उल्लेख 
कर देना चाहिए। २३ जुलाईको श्री अप्पासाहबका दफ्तर उसके लिए खास तौर 
पर बनाये हुए मकानमें पहुंच गया । पंजाबी ठेकेदार श्री मंगतने नरोबीके दो मुख्य 
रास्तोंके कोने पर एक भव्य मकान बना कर उसकी ऊपरकी सारी मंजिल अप्पा- 
साहवके लिगेशनके लिए किराये पर दे दी है। इस मकानका नाम 'इंडिया आफिस' 
रखा गया है। इस मकानका उद्घाटन मेरे हाथसे हुआ। १६ तारीखको होनेबाला 
था सो २३ को हुआ। इसलिए संगमरमरकी लिखावटमें तारीखकी गड़वड़ी रहर्ई 
गयी । इस शुभ अजसरके लिए लोग दूर-दूरसे आते थे। भारत स्वतंत्र हो गया, 
इसी लिए यहांके हिन्दस्तानियोंको एक कमिश्नर मिले; और वे भी अप्पासाहब 
जैसे | इसलिए लोग बेहद खुश थे । एक आदमी- प्रासंगिक कविता गुनाई। श्री 
मंगतका, अप्पासाहबका और मेरा इस तरह तीन भापण हुए । इस अवसरका लाभ 
उठाकर मैंने अप्पासाहबके बारेमें, उनके प्रकाशन-मंत्री (इन्फर्मशन ऑफिसर) 
श्री जहाणके बारेम और उनके निजी मंत्री श्री तात्यासाहब इनामदारके बारेमे 
थोडासा कहा। रातको श्री मंगतके यहां ही भोजन किया । इन भाईकी हशियारी 
अनेक छ्ेब्रोमें काम कर रही है । 

दूसरे दिन यहांके अमरिकन कौन्सल जनरल मि० ग्रांथके यहां हम दोपहरको 
भोजन करने गये। हल्की-हल्की बातोमें और हंगी-मजाकम हराएक मन्प्यका रुख 
पह़चानन और आवश्यक जानकारी निकलबा लनेकी कलाम ये लाग कुशल डोते 
हैं। टिन्द्रस्तानके लोग धर्मवचसि खिलते हैं और योगके बारेमें उन्हें अप्स्था होती है, 
इत्यादि भःरतीयोंकी ख्याति अमरीका तक पहुँच गई है। इसलिए अमरीको लोग 
हमार सायकी बातचीनतप ऐसे विपय जरूर लाते है। परन्तु मुझ लगा कि मि० 
ग्रॉथकी #॥न विंपयोमे सचमुच ही दिलचस्पी होगी। अफ्री कियोंका सेवा करनेवाले 
मिशनश्थिके बारमे, कम्युनिस्ट लोगोऊ बारेम॑ और स्वीडनके वारमें तरह-तस्ट्की 
बातें हुई | हम भासादि नही खाते, इसलिए हमार वास्ते रोचक निरामिप आहार 
तैयार करानेकी तरफ मि० ग्रॉथने काफी ध्यान दिया था। सामाजिक समानताके 
असरके कारण अमरीाडझ। लोग अग्रेजोंस अधिक मिलनसार हाते हैँ। एक बार जब 
हम नरोबीम नहीं थे तब मि० ग्रांथने हमारे शरद पंडयाको अपने यहां नाश्तेके 
लिए बुलाया था और उनके साथ भी योग, प्राणायाम और सूर्य-नमरकारके बारेमे 
बहुत वातें की थी । 

तीसरा राजनीतिक प्रसंग २६ तारीखको आया। श्री कुरणी नामके पंजाबके 
एक वाकिस्तानी भाई उस दिन मिलन आये। कुछ ही दिन पहल कराचीसे वापस लौटे 
थे। किसी समय शिक्षक थ। अब राजनी निक बातोमें प्र मुख भाग लेते हैं। उन्होने यू्व 
अफ्रीका हिन्दुू-मुस्लिम झगड़े संबंधी सारा इतिहास अपनी दृष्टिसे विस्तास्पूवंक 
बताया । उनकी बड़ी शिकायत आयंसमाजियोंके खिलाफ थी। झगड़ा उन्होंन शुरू 
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किया। मना करने पर मानते नहीं थे। इसलिए मुसलमानोंने “ऑब्जरवर नामक 
अखबार निकाला | उन्होंने भी उतना ही बिगाड़ा । कुरेशी खुद तटस्थ रहे। फिर 
निवृत्त हो गये--वर्ग रा प्रारंभिक बातें उन्होंने बतायी । आगे चल कर संबंध कंसे 
बिगड़ते गए और उन्होंने समझौता करनेके लिए क्या-क्या निष्फल प्रयत्न किये, 
यह भी कहा । अन्तमे उन्होंने मुसलमानोंके लिए अलग निर्वाचक मंडल तँयार 
करनेकी रारकारसे मांग की। 'आप गांबीजीके आदमी, तटस्थ और देवता पुस्प 
हैं। आप बीचमें पड़कर हिन्दुओंको समझायें तो हमारा झगड़ा निपट जाय । वगैरा 
बहुतसी बातें उन्होंने कीं । मैने उनसे पूछा कि, “अप्पासाहबसे तो आप मिले ही 
होंगे। वे भी हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए पच रहे हैं। उन्होंने आपस क्या कहा ?” 
“अप्पासाहब तो उच्च कोटिकी ('हायर लेवल' की) बातें करते हैं। मुझे तुरन्त 
समझोता चाहिये। मैंन उनस कहा कि “सच्ची और स्थायी एकता 'हायर लेवल' 
पर ही होगी । दूसरी तरहसे कामचलाऊ दोस्ती नहीं हो सकती सो बात नही। 
स्वार्थी लोग भी कई बार संघर्षके बाद सहयोग करते ही हैं। परन्तु उसके लिए 
दूसरे लोग च। हि" ; में गांधीजीका आदमी हूं। स्वधर्मी हूं। केवल हिन्द्रओंका 
नेतृत्व मुझस नही होगा । पूर्व अफ्रीकामं हिन्दुओं और मुसलमानोंके हितोंम कोई 
भी फर्क नही । 

फिर मैं आगे बढ़ा, “मुझे एक अत्यंत व्यावहारिक उपाय सूझता है। हि 
स्‍्तानसे आये हुए हम हिन्दुू-मुसलमान सब यट्राकी सरकारसे लड़-लड़ कर यहांके 
राजकाजम आखिर कितन स्थान जुटा सकते हैं ? अंग्रेजोंकी सत्ता और अफ्री कियाकी 
संख्या दाोनोके आगे हमारी बिसात ही क्‍या ? हमारे पास जब ऐसी छाप है ही नही 
कि हम यहांको राज्य-व्यवस्था पर असर डाल सकें, तो हम आपसमें खीचातठानी 
करनेके वजाय यह क्‍यों न तय कर लें कि हटिन्द्रस्तानी बोगोंके लिए जितनी सीटें 
(जगहें) मिलें, उनके लिए हम अच्छे अफ्रीकी लोगोंको ही चुन कर भेंज दें ? ऐसा 
करके हम अफ्रीकी लोगोके सामने साबित कर देंगे कि उन पर हमारः विश्वास है, 
उनके हाथोमे हम अपनेको सुरक्षित मानते है और वे अपने देशम हमे ज॑स रखे वंस 
रहनेको हम तेयार हैं । हम यहांकी विधानसभाम अपने ही आदमी भेजंगे, तो हम 
दरियामे खसखसकी तरह गुम हो जायंगे। इस पर भी आपसमे लड़े तो दुनियाम 
हंसीके पात्र बनेंगे। इसके बजाय अफ्रीकियोंकों ही हम अपने प्रतिनिधि बना लेंगे, 
तो सभी अफ्रीकी मत (वोट) हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। अपने मत देकर उनके 
बदलेमें #फ्रोकी मत एष्प्त कर लेना कोई थ्रुरा सोदा नही । 

“मैं यह नही कहता कि हम विधानसभामें जाएं ६. नही । अगर अफ्रीकी लोग 
अपने प्रतिनिधिके रूपमें हममसे किसीको चुनें, तो उस चीजका हम जरूर स्वागत 
करें। दक्षिण अफ्रीकामें कानूनकी रूसे काफिरों और हिन्दुस्तानियों दोनोंको अपने 
प्रति'नवथ्िफे तौर पर गो रोंकी ही चुनना पड़ता है। इसके बजाय अगर अफ्रीकी 
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लोग स्वेच्छासे हममेंसे किसीको सेवाके कारण चुन लें, तो यह नया ही उदाहरण 
बनेगा ।” 

मेरी बात भाई कुरेशीके गले नहीं उतरी । आजकी स्थितिमें किसीके भी गले 
नही उतरेगी, यह मैं जानता हुं। क्योंकि इसके लिए उच्च भूमिकावाली कल्पना- 
शक्तिकी जरूरत है । 

उसके बाद हिन्दुस्तानी स्थितिके बारेमें बातें हुई। उन्होंने कहा कि, 
“हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक हो जाय, यह तो आप जरूर चाहेंगे।” मैंने कहा, 
“नहीं । हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक राज्य हो या न हो उसकी मुझे परवाह नहीं । 
मुझे एकदिली चाहिए। भारत और पाकिस्तानके एक राज्य बननेके लिए मैं 
प्रयत्न नहीं करूंगा । इतना ही नहीं, परन्तु ऐसी प्रार्थना भी नहीं करता। जो एक 
बार दे दिया सो दे दिया । अब अगर पाकिस्तानके मुसलमान ही एकताका विचार 
करें और ऐसा सुझाव मेरे सामने लायें, तो इस दिशामें मेरा दिमाग काम करेगा । 
एकता रखनेके लिए हम लोगोंने बहुत प्रयत्न किये। वे आपने माने नहीं। अब 
प्रयत्न करेंगे तो आप कहेंगे कि देखिये, ये लोग पाकिस्तानकी हस्तीके दुश्मन हैं । 
और आपको ऐसी शंका रहेगी तो दिलकी एकता नही होगी ।” 

भाई कुरेशीके बिदा ले कर जानेसे पहले केनियाकी किकूयू जातिके दो अफ्रीकी 
नेता--श्री जोमो केन्याटा और श्री पीटर कोयनांगे मुझसे मिलने आये । मैंने उनसे 
हमारे बीच हुए संवादका सार कहा। मेरा सुझाव स्वीकार हो या न हो, परन्तु 
मुझे इसका एक नमूना पेश करनेका संतोप मिला कि तीन महान जातियोंके बीच 
सम्पानपूर्वक एकता करनी हो तो किस दिशासे प्रयत्न करना चाहिये । मैंने अपना 
यह विचार नैरोबीके कई नेताओके सामने रखा । और आज तो इतना ही कह 
सकता हुं कि मैंने उन्हें विचार करनेमें लगा दिया । 

इसके बाद जोमो केन्याटा और पीटर कोयनांगेके साथ बहुत बातें हुई, परन्तु 
वे सव खास तौर पर शिक्षा और रचनात्मक कार्योके विपयमे थी। मैंने उन्हें अपना 
चरखा चला कर दिखाया और उन्हें भेंट कर दिया। काममें न लेनेके कारण वह 
ज'रा भारी चलता था। श्रीमती ताई इनामदारने उसे हलका कर देनेका काम 
अपने जिम्मे ले लिया । समाज-सेवाके कार्यमें (१) कष्ट-निवारणका काम और 
(२) समाज-निर्माणका रचनात्मक काम इन दोनोंके बीच गांधीजी जो भेद बताते 
हैं उसकी भी बात मैंने की । 

अफ्रीकामे “इन्दिपेंदरेंट अफ्रोकन्स' नामक एक आन्दोलन चल रहा है। इसे 
चलानेवाले लोग अफ्रीकी ईसाई होते हैं। गोरे मिशनरियोंके प्रति क्ृतज्ञा रखते 
हुए भी उनके विरुद्ध इन लोगोंकी एक शिकायत होती है। ये उन्हें कहते हैं, “हम 
सब ईमाई जरूर हैं, परन्तु जब तक हमारे प्रति होनेवाले दो अन्याय आप दूर नहीं 
करा सकेंगे, तब तक हम एक जगह बेठकर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं ? 
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“एक तो यह कि चमड़ीके रंगके कारण सफेद और कालेका जो वर्णभेद 
आपके लोग करते हैं उसे दूर करा दीजिये; और दूसरा यह कि हमारी सर्वोत्तम 
उपजाऊ और ठंडी आबोहवावाली जमीन गोरे हजम कर बेठे हैं वह हमें वापस 
दिलाइये। इतना प्रायश्चित कीजिए, तभी हम साथ-साथ प्रार्थना कर सकेंगे ।” 

अफ्रीकाकी भूमि-पुत्रोंक हृदयका यह रुदन गोरे क्‍यों नहीं समझते होंगे ? 

अन्यायकी बुनियाद पर खड़ी की गई उनकी सभ्यता और संस्कृति कहां तक 
कल्याणकारी सिद्ध होगी ? जब-जब गोरोंसे पिलनेका मुझे मौका मिले, तभी मैंने 
उनसे यह अनुरोध अवश्य किया कि “हिन्दुस्तानमें उच्च वर्णके लोगोने आप जैसी 
ही जो भूलें की थीं और जिनके बुरे फल हम भोग रहे है, उनका इतिहास आप 
देखिये और उससे कुछ सबक लीजिये ।” 

अप्पासाहवके साथ सारी यात्राका सांस्कृतिक परिणाम जोड़नेके लिए मैंने एक 
दिन विताया । हमारी चिन्ताके तीन-चार विषय थ। अफ्राका में क्य'-क्या करना 
चाहिए ४स सिलसिलेमें; और हिन्दुस्तानमे क्या-क्या होना चाहिए इस विषयमें । 

छात्रवरि:णं ले कर जो अफ्रीकी विद्यार्थी हिन्द्स्तान जाते है, उन्हें अच्छी तरह 
रास्ता दिखा कर यहांके अच्छे-से-अच्छे परिवारोम रहनेका अयसर दिलाना, उन्हें 
हमारी सस्कृतिका परिचय करानेके प्रसंगोंका प्रबंध करना, रचनात्मक कार्यका 
स्वरूप और उसके भीतर जो दृष्टि है उसे समझानेके लिए उन्हें हमारी संस्थाओ में 
घुमाना और हमारे लोगोंको अफ्रीकी स्थितिसे वाकिफ करना वगरा बहुत-सी बातें 
इसमे आ गयीं । अफ्रीकामें कॉलेज खोलनेकी बात सबसे मुख्य थी। उसके हरएक 
पहलू पर हमने चर्चा की । 

हमने यह भी सोचा कि इस देशमें हम अपनी तरफसे आश्रम खोलने न बेंठ 
जायें । हमारे आश्रम देख कर आए हुए अफ्रीकी लोग अपने देशके अनुकूल पड़ने- 
वाली आश्रम ज॑सी संस्थाएं खोलें यही ठीक है। हमें इतनेसे संतोष कर लेना 
चाहिए कि गांधीजीके विचार और उनके कार्यक्रम आदि सब बातें यहांके नेता 
और महत्वाकांक्षी युवक जान लें । फिर इस बातका तो यही लोग निश्चय करे कि 
यहांके लोगोंकों लाभ पहुंचानेके लिए क्या-क्या करना चाहिए। बाहरसे लादी हुई 
चीज बोझ बन जाती है। भीतरसे पैदा हुई चीज ही प्राणदायक होती है। अफ्रीकी 
लोगोंकी भाषामें साहित्य पैदा करनेके बारेमें भी हमारा यही दृष्टिकोण होना 
चाहिए। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई द्वारा अफ्रोकियोंको यूरोपियन संस्कृतिका परिचय 
होता है, वंसे ही एशियाई संस्कृतिके बारेमे भी इन्हें ज्ञान होना चाहिए। अभी वह 
ज्ञान अंग्रेजी द्वारा ही हो सकता है। हमारे देशकी कुछ अच्छी पुस्तकोंका स्वाडिली 
में अनुवाद करवाकर इन लोगोंको इस चीजका स्वाद चबायें। इसके बाद इच्छा 
हो तो ये लोग भले ही हिन्दी वगरा भाषाएं सीखें। किसी दिन ये संस्कृत भी 
सीखेंगे । अभी तो उनके पास हिन्दी और गुजराती भाषा सीख लेनेकी स्वाभाविक 
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सुविधा है। हम अपनी भाषाका खासतौर पर प्रचार करने न निकलें। परन्तु जिन 
लोगोंकों सीखना हो उन्हें सिखानेकी तैयारी हमारी संस्थाओंको रखनी चाहिए 
हमारे लोग यहा जो इंडियन ऐसोसियेशन चला रहे हैं, उसे बदलकर एशियन 
एसोसियेशन कर दिया जाय, तो हिन्दुस्तान-पाकिस्तानका अलगाव यहां न रहेगा। 
अरबस्तानके लोग भी हममे शरीक हो सकते हैं। गोआके लोगोंको भी हम खुशीसे 
ले सकते हैं और कोई एकाथ चीनी होगा तो वह भी संस्थाके बिना नहीं रहेगा। 
अफ्रीकाकी परिस्थिति अच्छी तरह जान लनेके लिए और अपनी सवाशक्ित बढाने- 
के लिए हमारे तैगोंका एक बड़ा सेक्रेटरियट यहां होना चाहिये। उसभे सब 
प्रकारको पुस्तकें, मासिकपत्न, रिपोर्ट, जनगणनाके विवरण वगैरा सब कुछ रखा 
जाय और यहांकी तीनो जातियों सम्बन्धी सवालोंका गहरा अध्ययन करनेयाले 
कुछ निष्णात तैयार किये जायें। 

हमने इसको भी चर्चा की कि पी८र कोयनागेके हाथों चलनेवाली अनेक पाठ- 
शालाओंम बुनियादी शिक्षा कैसे जारी की जा सकती है। हमारी उस तचर्मिसे 
क्या-क्या अमलम आता है, और क्‍या दछवाम ही रट्ट जाता है, यह तो भगवान 
जाने। हमारे देशकी कार्य-गवित बढ़ नी चाहिए और कोई काम करना चाहता हो 
तो उसका विरोध करनेके बजाय उसे भरसक मदद देनेकी नीति सब धारण कर 
लें, तो ही हमारा देश दूसरे देशोंकी पंक्तिम खड़ा रह सकेगा और विदेशोम वहांके 
लोगोकी गेवा करनेमे समर्थ होगा । 

२३ जुलाईकों डॉए० कारमन नामक एक बड़े मणहूर डॉक्टर मिलने आये। 
क्लोरोफार्मभ आदि दवाश सफल डगसे देनेमें इस आदमीकी ख्याति विशेष हे । 
उनके साथ ढाई घंट बात हड। यद्धविरोधी शातिवाद, साम्यवाद, गरीबोको 
होनेबाली तकेलीफ, अंप्रेजोका अफ्रीकाम मिशन वगैरा अनेक विपयो पर हमने 
चर्चा की । आदमी बहुत ही सज्जन है, परन्तु वाइबलके अक्षरार्थसे चिपटे रफ्ने- 
वाले हैं। धैसाई लोगोंकी जो एक भविष्यवाणी है कि ईसा मसीह फिर इस 
दनियामें आयेगे और सारी पथ्वीके राजा बनकर सर्वेत्र शांति और वंधतः फैलायेगे 
इसमें उनका बड़ा विश्वास है। चर्चाम अपनी दृष्टि क्षणभरके लिए भी अलग 
रखनेकी उनकी तंयारी नद्थो थी । 

इसी दिन एक मथाराप्ट्र परिवारके साथ भोजन करने गया । वहां भी लोगों- 
ने भापषाका प्रश्न छड़ा। हिन्दीके बजाय मैं गुजरातीका इतना प्रस्कार क्‍यों 
करता हूं, इस धारेम मुझसे पूछा गया । मैंने दुबारा समझाया कि हिन्दीका प्रचार 
तो में करता ही हर | परन्तु यहांके हिन्दुस्तानियोम ८० फीसदी लोगोंकी जन्मभाषा 
गुजराती है। उसी भापाके द्वारा यहांका विविध-धर्मी सामाजिक जीवन बगैर 
झगडके विकसित किया जा सकता है। 

अनेक मिणनों द्वारा मिल कर अफ्रीकियोके लिए चलनेवाला एक अलायन्स 
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हाईस्कूल हम देख आये। इसे सरकारकी तरफसे सहायता मिलती है | हर 
विद्यार्थी पर साठ पाउंड वापिक खर्च आता है। इसमें सव कुछ आ जाता है। इस 
स्कूलकी विशेषता यह थी कि यहांक विद्यार्थी अंग्रेजी संगीत तो सीखते ही थ 
परन्तु उन्होने शुद्ध अफ्रांकी संगीतके कुछ राग शामिल करके ऐसा सुन्दर संगीत 
तैयार किया है कि उसमे यूरोपीय संगीतकी सारी भव्यता आ गई है। और फिर 
भी वह अफ्रीकी गृढ़भाव अच्छी तरहसे व्यक्त कर सकता है। दो संन्क्रृतियोक 
समन्वयका यह असर देखकर मुझे मदुराका तिरुमल नाईकका राजमहल याद आ 
गया, जिसमे हिन्दू, इस्लामी और ईसाई तीनों स्थापत्योका अच्छा मेल हुआ है । 
स्वाभिमान और आत्मीयता नष्ट किये बिना जब एक संस्कृति दूमरी सम्द्रति पर 
असर डालती है, तभी ऐसे सुन्दर परिणाम पैदा होने हैं । ऐसे अनोखे प्रयोग करन- 
के लिए मैंन इन अफ्रीकी गायकोंकी प्रशसा की और इस प्रयोगको उत्साहके साथ 
आगे वढ़ानका सुझाव दिया । 

उसी रातकों डडियन जिमखानेमें भोज था। यहा जातपांत और धर्मके भेद- 
के बिना लो ४ ग्तस्य बनत हैं और जिमखाना ही होनेके कारण ऐश-आराम करते 
है । हर जगह जातीय सगठनोंम घबराय हुए हम बहा खश टाए और खुल कर बोल । 
कमलनयनका यहांका भाषण विनोदपुर्ण आलोचनाका था। वह सभाकः पसन्द 
आया । 

दूसरे दिन हम जीन स्कूल देख आये। केव्रेटव'"ली सरकारी संस्था इसका 
संत्रंध है। प्रिसिपाल मि० एस्क्विथ अफ्रीकी लोगोके प्रति सदुभाव रपदे हैं। 
अफ्रीकी जीवनका उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। हमने सस्थाकी सारी व्यवस्था 
देखी । बहुत कम सस्थाओने इतनी सुन्दर व्यवस्था और इतनी मुविधाएं होती हूँ । 
अपनी ही मोटरबस रख कर विद्याथियोंकों अनेक प्रव॒न्तिया बताने ते जाते है । इस 
संस्थाकी विशेषता यह है कि अफ्रीकी लोगोंने नेता, उनकी पत्नियां जौर उनके 
बालक यहा शिक्षा पाते हैं। कुटम्बीजनग अलग हुए बिना यहां शिक्षा पात हूँ 
इसलिए यहां होनेब्राला जीवन-परिवर्तन सदाके लिए टिकता है। (सिपल 
ऐस्क्विथ धरंधर विद्वान और समा जशास्क्षके विद्यार्थी होतेके कारण उनके साथ 
चर्चा करनेम बड़ा आनन्द आया। अफ्रीकी भाषाओंके विकासके वारेम और 
अंग्रजीके धजाय स्वाहिलीफ जरिये कब पढ़ाया जा सकता है, इस बारेम वहुत-सी 
बात॑ हुए 

यूरोपयन लोगों द्वारा संचालित ऐसी संस्थाएं दे।नेके बाद यह विचार मनमें 
आये बिना नी रहता कि हमारे लोग अपने ही बरालकोंके लिए भी ऐसी व्यवस्था 
क्यों नहीं करते । 

आर्थसमाजी लोगोंका शिक्षा-संबंधी उत्साह प्रशंसनाय होता है। आगाखानी 
संस्थाओंमें कई जगह यूरोपियन शिक्षकों और व्यवस्थापकोंको रखा जाता है । 
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और इससे कुछ व्यवस्था, टीमटाम और दक्षता आ ही जाती है। फिर भी कहना 
पड़ता है कि भारतीय संस्थाओंके व्यवस्थापकोंकी दृष्टि संकुचित और उनका हस्त- 
क्षेप बाधक होनेके कारण जितनी होनी चाहिये उतनी प्रगति नद्ठी होती । शिक्षक 
जब-जब दिल खोल कर बातें करते हैं, तब सारी परिस्थिति ध्यानमें आती है। और 
फिर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि 'हम ही अपनी शिक्षाके शत्रु है ।' 

आयंसमाजका रवंया कैसा होना चाहिये, इस बारेमें आयंकन्या पाठशालामें 
खास बातें कीं । क्योंकि वहांके शिक्षक और व्यवस्थापक ऐसे थे, जो इस सारी 
बस्नुको ग्रहण कर सकते थे। उसी दिन हम स्थानिक्र आगाखानी कन्या-पाठशाला- 
में गये। लड़कियोंने हमारे देखते-देखते कुछ सुन्दर व्यंजन तैयार किये और हमें 
खिलाये । कक्षाएं, ड्रिल, कवायद, संगीत वगरा सारे काम विस्तारपूर्वक बताये । 
और खूबी यह कि उन्होंने हममेसे किसीसे भाषण देनेका आग्रह नहीं किया ! यहां- 
की मान्‍्टेसोरी पद्धतिवाली छोटीसी शिशुशाला बड़ी आकर्षक थी । 

नेरोबीके जिस महाराष्ट्र मण्डलके मकानकी नीव मैंने रखी थी, उसकी इमारत 
अब लगभग पूरी होने आई। यह यहांके महाराष्ट्रियोंकी कार्य-कुशलताकी अच्छी 
निशानी थी । 

उसी स्थानके पीछे श्री शिवाभाई अमीन रहते थे। मुझे उनसे फुरसतसे मिलना 
था, क्योकि पुरव॑ अफ्रीकाकी तरफ मेरा ध्यान पहले-पहल खीचनेवाले वही थे । शुरू- 
के दिनोमें हमारे लोगोका पथप्रदर्शन करनेका काम और उनके पक्ष मे अखबारोंमे 
लिखनेका काम शिवाभाईने ही किया था । तारीख २७ को उनके यहां खानका 
निमंत्रग स्वोकार किया | हमे बहुतसी बातें करनी थी, परन्तु दोनों स्वभावसे ठहरे 
हिन्दू । एक यूरोपियन महिला उनत़के घर पर मेहमान बन कर आई हुई थी। वे 
बीमारीकी कमजोरी मिटा रही थी। हमने उन्हीके साथ बातें करनेमें वक्‍त बिता 
दिया । उनके कुशल शिक्षाशास्त्री और मानसशास्त्री होनेके कारण बातें जम गयी 
ओर हम जो आपसमे विचार-विनिमय करना था सो रह ही गया । उन्होंने हमें 
इतनी चतावनी दी कि पूर्व अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंके मनमे शिक्षाका महत्त्व जम 
तो गया है, परन्तु अभी इस मुल्कम आर्थिक मंदी है । साधारण आदमी खुले हाथों 
रुपया नहीं दे सकता | 

जसे विक्टोरिया सरोवरके किनारे पर स्थित किसुमु देखना रह ही गया, उसी 
प्रकार हम डर था कि रिफ्ट वेलीमें स्थित नकुरु भी रह जायगा। परन्तु हमारा 
हवाई जहाज हमें पहली अगस्तसे पहले नही ले जा सकता था। इसलिए आ[खरी 
दिनोंम २६ जुलाईको हम तात्याके साथ नक्रुर हो आये | कोई मनुष्य अफ्रीका जाय 
और यह रिफ्ट वेली न देखे, तो कहा जायगा कि उसने बहुत कुछ खो दिया। 
नैरोबार हम दो ढाई हजार फुं। उतर कर रिफ्ट वेलीमें पहुंचे । एक बार नीचे 
उतरनक्रे बाद सारा रास्ता सीधा सपाट है । इतनी बड़ी लम्बी-चोड़ी घाटी में सुन्द र- 
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से-सुन्दर रास्तेसे गुजरना ही एक आनन्दका विषय था। आसपासकी पहाड़ियोंके 
सिर पर अनेक ज्वालामुख--द्रोण थे । ज्वालामुख पहचाननेकी कला हमारे हाथ- 
में---या असलमें आंखोंमें---आ गई थी। रास्तेमें एकके बाद एक हमने तीन सरोवर 
देखे-- नैवाशा, गिलगिल और नकुरु। चमकते हुए पानीका प्रसन्‍न वदन किसी भी 
मनुष्यको (और पशुपक्षियोंकों भी) अवश्य प्रसन्‍न करता है। सपाट भूमि पर स्थित 
ये सरोवर देखते-देखते अपना संकोच भी कर सकते हैं और विस्तार भी कर सकते 
हैं। जब संकोच करते हैं तव उनका खुला हुआ पेंदा अध्ययन क रनेवालोंके लिए बड़ा 
आकपक होता है। लोभी मनुष्य वहांसे तरह-तरहके क्षार भी ले सकता है। नैवाशा 
के बारेमें दूसरी आकर्षक बात यह थी कि अफ्रीका और यूरोपके बीच आने-जाने- 
वाले समुद्री विमान यहीसे रवाना होते हैं । 

समुद्री विमान जमीन पर पैर नहीं रखते । इस तालाब जैसे पानीके विस्तार 
ही उनके लिए अड्डका काम देते हैं। पानीमें तैरते-तैरते पंख एड-फड़ाकर उड़ 
जानेवाले बतख, बगुले और हंस या राजहंसकी जातिके ये समुद्री विमान देखनेमें 
बड़ा मजा ८४ है। चढ़ते हैं तव नहाकर निकले हुए प्राणियोंकी तरह पानीके 
रेल नीच छोड़ते हैं। परन्तु जब ऊपरसे आकर पानी पर उतरते हैं, तब शान्त 
पानीको ऐसा बिलोते हैं कि मछलियोंको लगता होगा कि यह क्या आफत आ 
गयी ? 

नकुरुमें हम श्री मगनलाल ठाकरके यहां पहुंच । वक्‍त थोड़ा होने पर भी हमें 
दो जगह थोड़ा-थोड़ा खाना ही पड़ा । सिक्‍ख गुरुद्वारेम सभा की गई। उसमे थोड़ेसे 
गोअन भाई भी थे। उनका नाम आगे करके लोगोंने मुझसे अंग्रेजी भाषणकी मांग 
की । मैं पहले हिन्दीमें बोला, बादमें अंग्रेजीमें | सब जगहोंकी तरह यहां भी हमारे 
लोगोंमे दो दल हैं। विशेषता इतनी ही थी कि इन्होंने इन दलोंक लिए अद्यतन नाम 
रखे हैं--एक पूंजीपतियोंका दल और दूसरा मजदूरोंका दल। मैं नटीं मानता कि 
पूंजीपति दलमे सभी लक्षाधीश हैं। मजदूर दलमें थोड़े भी अगर हाथसे काम करते 
होंगे तो मैं उन्हें बधाई दूगा । 

वापस घर पहुंचने में रातके पोने नो बज गये । फिर भी श्री गुलाबभाई देसाई 
और ललिताबहनका आतिथ्य स्वीकार करना बाकी ही था । खाते-खाते भगिनी 
समाजके बारेमे थोड़ी-सी बातें की। श्री कुरेशीके साथ हुई चर्चाका सार डॉ० 
अडालजासे कहा । और उन्होंने भी कहा कि आपका सुझाव अत्यंत व्यावहारिक 
होने पर भी भुझे आशा नही कि उस पर आज अमल हो सकता है । 

श्री तात्या इनामदार और उनके कुटुंबके साथ हम इतने दिन र8, परन्तु 
उनके साथ एकाध दिन फू्रसतसे बितानेकी भुख रह ही गई थी। इसलिए सावें- 
जनिक कामोंसे पूरी छट्टी लेकर रविवारके दिन हम “चौदह प्रपातों” वाली जगह 
गोठ करने चल दिये। विनयकुमार (भाऊ) हमारे साथ नहीं आ सके । तात्याके 
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कुटुंबके बाकी सब लोगोंके साथ हम रवान। हुए । श्री सूर्यकान्त पटेल और उनकी 
पत्नी भारती भी साथ थी | घरसे बयालीस मील दूर यह स्थान है। थीकासे चौदह 
मील है। वहीस एक नदी यहां चट्टानके अधंचन्द्रमें १८४ धाराओंमें कदती है और 
आसपासके प्रदेशके लोगोंको विनोद करनेका आममंत्रेण देती है । थीका और 
चनिया--ये दो नदिया इतनी छोटी हैं कि हमारे यहां उन्हें नदीका नाम शायद ही 
कोई दे । चोदह प्रपातोंके स्थान पर हमें बहुत शांति मिली । हम नीचे उतरे, ऊपर 
चढ़े, अनेक चद्टानें पार की, फोटो लिये, पेटभर खाया, वे-सिर-+ रकी बातें की और 
वहां नही रहा जा सकता था इसलिए अन्तमें लौट आये । 

पूर्व अफ्रीकाकी सारी यात्रामें जो चीज मुझे सबसे आकपेक और महतन्वएूर्ण 
लगी, वह थी पीटर कोयनांगेके घरमें उनके पिता और दूसरे कुटुम्बियोकी मुलाकात 
और गिथगुरी तथा एक अन्य स्थान पर पीटरकी तरफसे खोली हुई पाठशालाओं- 
का अवलोकन । गिथुंगुरीका अवलोकन केवल एक पाठशालाका अवलोकन नही था। 
परन्तु अफ्रीकी समाजके समस्त जीवनका, उसके भूत, वर्तमान और भविष्यन्य एक 
शुद्ध दर्शन था। श्री पीटर कोयनांगे, उनके बद्ध पिता, उनके साथी लोकनेता जामो 
केन्याटा और दूसरे बहुतसे अफ्रीकी वृद्ध और युवक यहां इकट्ठे हुए थ। अनक पाठ- 
शालाओंके विद्यार्थियोंक विशाल समूहके बीच हमने तरह-तरहके अफ्रीवी नृत्य 
ठेखे । हरएक जातिके छात्र अपने अलग-अलग नृत्य दिखाते, चाहे जब अलग ह 
जाते, अव्यवस्थित रूपम घूमते फिरते वाते करने लग जाते और दखते-दखत कसी 
कप्तानके हुक्मके बिना सुन्दर रचनामें गंध जाते । कुछ वियार्थी किकयू जा 'कथ। 
कुछ क॒बा जातिके थ | बाकी जातियोंकी संख्या कम थी । उन सब नर्तकान अपनी 
प्राचीन संस्क्ृतिकी प्रणालीके अनुसार चित्न-विचित्र पोशार्के पटन रखी थी। तरह 
तरहकी छापोंम मंद्र रंग थ । घुटनों पर टीनके डब्बोंम कंक्रर डाजकर वनाग्रे हुए 
घघरू बंध हुये थ। ठेका लगाकर नाचते तब घुघरूका मन पर बड़ा असर होता 
था। इस सारे नाचका नशा इतना चढा कि द्वम सब अपने-अपने आसन छोड़ कर 
उनके बीच जा खड़ हो गये । तात्याकी उपा और लता स्क्रियोकें ब्रीचम शरीक 
हो कर खुद भी नाचने लगी ! 

आखिरी नाच वृद्धाओंका था । नियमानुसार जिनकी ६० वरससे कम उमर 
हो, वे इसमें सम्मिलित नद्ी हो सकती थी। इन सब बहनोंने पुरान ढंगकी रंग- 
बिरंगी पोजाक पहनी थी। तरह-तरहकी पीछियां (पंख) बांधी थी। उस्तरे से सिर 
साफ करके तेल लगाकर चमकदार बनाये थ । गलेके हार छाती पर ही नहीं परन्तु 
पीठ पर भी लटक रहे थ। कमर पर आग और पीछे कोलोवसके चमड़ बांच थ । यह 
नृत्य प्रार्थता-तत्य था। वद्धाओंके नृत्यका एक नियम यह था कि वे किसी तरहनाचें 
परन्तु पेरका अंगूठा जमीनस लगा ही रहना चाहिए। (मुझ तुरन्त याद आया कि 

हमारे यहांके सितार वजानेवाल खानदानी लोग हाथका अंगूठा सितारसे लगा हु आ 
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ही रखते हैं ।) एक वृद्धाकी उम्र नब्बे सालसे ज्यादा यी। परन्तु नाचनेमें उसका 
उत्साह जरा भी कम नही था। इन लोगोंका एक नियम बड़ा मजेदार लगा । अगर 
किसी लड़कीकी किसी बूडेस शादी हुई हो, तो उसकी उम्र कम होने पर भी उसे 
इन व॒द्धाओंके नृुत्यम भाग लेनकी प्रतिष्ठा मिलती है ! नृत्यमं भाग लेनेवाली 
बुढ़ियोमें ऐसी कोई 'वद्ध युवती है या नही, यह हमने नही पूछा । हमको लगा कि 
ऐसा पूछना असभमयता होगी। 

इन तमाम राष्ट्रीय नृत्योंके अन्तमे दो ब॒क लगानकी घर्मंविधि हुई। इस 
विद्विका हमारे मन पर गठ्रा असर हुआ । खुल मंदानमें छोटे-छोटे पत्थर जमा कर 
एक तरफ अफ्रीका महाद्वीपको एक मोटी आकृति बनाई गई थी और थोड़े अन्तर 
पर उचित दिणामें ऐस ही पत्थरोंस हिन्दस्तानका नक्शा खीचा गया था। हिन्द्र- 
स्तानस आये हुए दो महमानोंके हाथों इन दो आक्रृतियोंके भीतर दो धर्मंवक्ष 
(सेश्मोनियल ट्रीज़ ) बोये जानवाले थे | यह सारी कल्पना देख 5र मैं गदगद्‌ हो 
गया। अफीकाकी आक्रालिवं पेड़ वोनेका काम मेरे हिस्से आया । हिन्द्रृस्तानके नक्‍्शे- 
में कमलटग- + सोया । अ#फ्रीकाके नेताओंने कहा कि, “दोनों देशोंके बीच सौहाद 
और गशाति रह, इसके ये दो वल्ष द्योतक हैं । हम इन वक्षोंको उत्साह और लगनसे 
बढायेंत, क्योंकि ये वक्ष मह्रात्मा गांधीके साथ रहे हुए लोगोंके हाथसे बोये जा रहे 
है । यह विधि पूरी होनेके बाद मैं जो कुछ बोला, उसके एक-7क वाक्यका अनुवाद 
स्वयं श्री जोमो केन्धयाटान किया। अपनी जानिमे वे बड़े बक्‍ता माने जाते हैं । उन्हो 
हमारी बातें थोड़ा त्रिस्तार करके लोगोंको समझायी | अपनी पसन्दका वाक्य 
आता. ती बद्धाएं अपप गाल वजाकर हुलुलू शब्द करती । जो लोग पूर्वी भारतमें 
घूम # उन्हें 'हलुल्‌ जयध्वनिके बारेम विस्तारस कहनेकी जरूरत नहीं । मैने अंत- 
में जन उन वृद्धाओस ।हन्दुस्तान और अफ्रीकाके बीचकी हादिक एकताके लिए 
उनऊ लाशीर्बादकी याचना की, तब उन्होंने बहल ही उत्साहस्त मिट दो मिनिट 
चलनेवाला लम्बा 'हुलुलू शब्द किया। यह प्रसग कभी भी भुलाया नहीं जा 
सकता । 

इगी स्थान पर कमलनयनगे अपने भाषणके अन्तम जय अफ्रीका का नया जय 
घोष 7रू किया, जिसे वहाके जवान-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, सबने उत्साहके साथ अपना 
लिया । यह जयबोप इस महाद्वीपम चल पड़े, तो वह गाधीजीके विश्वप्रे मी अहिसा- 
धमंका प्रतीक होगा । 

गिथुगुरीके इस अदुभवरी हम इतने अश्िक प्रभावित हुए फि हमने श्री पीटर- 
कोयनांगेस उनकी कोई पाठशाला चलती हुई देखनेकी मांग की। तदनुसार हम ता० 
२७को रवाना हुए। पीटर खुद हमे साथ ले गये । यहां लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ते थे । 
कुल मिलाकर १०३० विद्यार्थी पढ़ते थ। हमन कई कक्षाओंम जा कर उनका काम 
देखा । यहां भी सभी विद्यार्थियोके अक्षर अच्छे थे। व्याख्यान सुननेके लिए जब 
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विद्यारथियोंको सामने बैठाया गया, तब मैंने मांग की कि जो लड़कियां पीछे बंठी हैं 
वे सामने आ जायें। अवश्य ही यह बात लड़कियोंको खूब पसन्द आयी । जो लड़के 
पुराने ढंगके कपड़े पहन कर नाच रहे थे, वे भी तुरन्त शर्ट और हाफपेंट पहनकर 
और सिरके बाल ठीक करके सामने आकर खड़े हो गये और अंग्रेजीमें जवाब देने 
लगे, तब मुझे बातका खयाल आया कि इन लोगोंने दो युगोके बीचका अन्तर 
म्प्तिनी जल्दी काट दिया है। बढ़ई-कामकी कक्षा चलानेवाले भाईका परिचय 
कराते हुए श्री पीटरने कहा कि, 'ये भाई हमारे बढ़ई भी हैं राज भी हैं, और धर्मो- 
पदेशक ('प्रीस्ट') भी हैं।' मेहनत-मजदूरी करनेवाले इस पादरीको देख कर मुझे 
सेन्ट पॉलका स्मरण हो आया । 

इस स्थान पर अफ्रीकी लोगोंको संबोधन करके मैंने कहा कि अन्न, वस्त्र और 
घर मनुष्यकी मुख्य आवश्यकताओंमें से अन्न और घरके मामलेमें आप स्वावलम्बी 
हैं। जब आप अपने कमाये हुये वलकल और चमड़े पहन कर फिरते थे, तब आप 
स्वावलम्बी यानी सुधरे हुए थे। आज अच्छीसे अच्छी रुई पैदा करके भी आप 
कपडेके मामलेमें परावलम्बी हैं, यह दयाजनक स्थिति है। आप जिस दिन चरखा 
चला कर हाथके क रघेस कपड़ा तेयार कर लेंगे उस दिन स्वावलम्बी हो जायेंगे। ऐसा 
हो जायगा तो हम अपने देशका एक बड़ा ग्राहक जरूर खो बंठेंगे। परन्तु अपंग 
पड़ोसीस व्यापार करके धनवान बननेके बजाय स्वावलम्बी और समर्थ पड़ोसीके 
साथ दोस्ती पैदा करना दोनोंके लिए श्रेयस्कर है।' अपने पासका चरखा उन्हें दे 
देनेकी बात मैंने यहीं की, जिसका महत्त्व पीटर कोयनांगेने विद्याथियों और शिक्ष कों- 
को विस्तारपूर्वेक समझाया । 

श्री पीटर अपनी ये दो और ऐसी दूसरी बहुतसी पाठशालाएं किसी सरकारी 
मददके बगैर चला रहे हैं। उनकी कार्यपद्धतिका नमूना नीचे लिखे किस्सेसे ध्यानमें 
आ जायगा। 

एक जगह भाई पीटर पाठशालाके लिये चन्दा इकट्ठा कर रहे थे। वहां उपस्थित 
एक देहाती बुढ़ियाके पास देनको कुछ नही था। इसलिए उसने आगे आकर अनाज- 
की एक फली चन्देमें दी । पीटरने उसकी इस भावनाका आदर करके वही उस 
फलीको नीलाम किया। (बापूजीकी यह कला इस देशमें भी पैदा हो गई !) नीलाम- 
में एक भाईने अच्छी रकम देकर वह फली खरीद ली ! परन्तु खबी तो उसके बाद- 
की है। श्री पीटरने इस रकमकी रसीद उस भाईके नाम पर नहीं, परन्तु बढ़ियाके 
नाम पर दी ! और सभामें दी उन्होंने उससे कहा कि, “अब तुम्हें हमारी संस्थाका 
हिसाब जब चाहो आ कर देखनेका अधिकार है।' 

यहांसे हम श्री जोमो केन्याटाका घर देखने गये । उनके पास बहुत जमीन है। 
पास ही उनके ससुरकी भी जमीन है । कोलोबस नामक एक किस्मके काले और 
लंबे बालोंवाले बन्दर होते हैं । उनके कमाये हुये चमड़े घरमें जमीन पर बिछे हुए 
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थे । उनमेंसे एक बढ़िया चमड़ा उन्होंने मुझे भेंट किया। एक बार इस प्रदेश्में 
अफ्रीकी लोगोंने करोधमें आकर दो यूरोपियनों और पुलिसवालोंको मारा था । इसका 
बड़ा कांड हो गया था। उसी स्थान पर लोगोंके लगाये हुए दो वक्ष हमें बताये गये। 

अफ्रीकी लोगोंके साथ इस प्रकारको दोस्ती ओर माननीय माथूके यहां अफ्रीकी 
युवकोंके साथ हुई मुलाकात मेरे खयालसे पूर्व अफ्रीकाकी यात्राकी अधिकस अधिक 
हादिक आनन्द देनेवाली घटनाएं हैं। किलिमांजारोकी गोदमें मुखिया पेट्रोके यहां 
गये थे, वह प्रसंग भी मैं उतने ही महत्त्वका मानता हूं। 

नैरोबीके दस दिनके अनुभवोंकी कितनी ही वातें मैंने जान-वूझकर छोड़ दी हैं । 
भाई जाल द्वारा हमारे सम्मानमें दिया गया शराबका खाना, “फ्रेंड्स सकल' (मित्र 
मंडल) में हुआ वार्तालाप, श्रीमान और श्रीमती कौलके यहां चखे हुए काश्मीरी 
व्यंजन, अरुशावाले नरसीभाईके साथ हुई चर्चाएं वगरा अनेक मीठे प्रसंग मैंने छोड़ 
दिये हैं। अलबत्ता, भाई जालके दिये हुए भोजके समयके नृत्योंकी सुंदर कलाके 
बारेमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जानेका दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आने लगा, 
त्यों-त्यों ह ४५: ही लगने लगा कि मानो यह सजाका दिन आ रहा है। किसी 
दिन यमुनाताईका गांधी-अलबम देखा करता, तो किसी दिन तात्याके कुटम्बी- 
जनोंके साथ कांगोके तोते किसुकके साथ फोटो खिचवाता, किसी दिन सूर्यकान्त 
और उनके डॉक्टर भाईके साथ तरह-तरहकी बातें करता । भाई बहेरामजीके साथ 
उनका समाज-सेवाका काम देख आता, अदीस-अबाबाकी ठंडसे डर कर थोड़े गर्म 
कपड़े खरीद लेता। इस तरह करते-करते जानेका दिन अनिवाय॑ रूपमें आ ही गया । 
मन उदास हो गया, खुशमिजाज अप्पासाहब भी गमगीन दिखाई देने लगे। इस 
प्रकार जुलाईका महीता बिदा ले कर चला गया और पहली अगस्तका उदय हुआ । 

जिस हवाई अड्डेके नजदीक रेडियो पर मैं एक भाषण दे आया था, उसीसे हमें 
रवाना होना था। सवेरे जल्दी उठ कर हम तैयार हुए । हमें कल्पना नही थी कि 
हवाई अड्डे पर इतने अधिक लोग जमा होंगे। सिर्फ नैरोबीके ही नही परन्तु 
कंपालाके भी कुछ भाई अचानक आ पहुंचे थे । हरएक यात्रीके भाग्यमें विदाईकी 
घटनाएं होती ही हैं । नये स्थान पर नये मित्न और नये अनुभव मिलनेकी उत्सुकता- 
में बिदाईका दुःख इन्सान भूल जाता है । आज ऐसा नहीं हुआ । 

जब हम पहले-पहल नैरोबी पहुंचे थे, तब हिन्दुस्तानसे आये हुए मेहमानके 
तौर पर हमारे सम्मानमें बहुत लोग स्टेशन पर जमा हुए थे। आज जब हम 
नैरोबी छोड़ कर जा रहे थे, तब उससे भी अधिक लोग हवाई अड्डे पर एकत्नित 
हुए । परन्तु आदर करनेकी भावनासे नही बल्शि प्रेमके आकषंणसे । कर लोग 
हमारे स्थायी मित्र जैसे बन गये थे। कई कुटुम्बोंमें हम स्वजन जैसे हो गये 
थे। सवेरे ७ से £ बजे तकका सारा समय बिदाईकी बातें करने और अलग-अलग 
टोलियोंके फोटो लेनेमें ही हमने बिताया | कई लोगोंने प्रेमके चिह्नस्वरूप हमें फूल 
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ओर फोटो दिये, परन्तु अडालजा दम्पतीने मुझे “दि अकिकयू' नामक कीमती 
पुस्तक भेंट की। पीटर कोयनागे, जोमो केन्याटा वगरा पूर्व अफ्रीकाके नेता इसी 
किक्यू वंशके हैं । कयी लिक मिशनरियोंकी तरफस लिखी गई इस पुस्तकम इस 
जातिका जीवन सुन्दर रूपमे प्रतिबिबित हुआ है और चित्र इतने ज्यादा है कि 
सारा जीवन प्रत्यक्ष होत देर नही लगती । इन लोगोके घरोंमें जा+.र हमने जो 
कुछ आंखोंसे देखा, उसका असर सबसे ज्यादा था। उनकी पाठशालाओ और उनके 
म्यूजियमोम हम जो देख रे, वह उसमे मूल्यवान वृद्धि थी; और उसमे जो कुछ 
कमी रह गई होगी, वह उस पुस्तक द्वारा प्री हो जाती थी। हमारी यात्राकी 
सफलता चाहनके लिए इससे अधिक सुन्दर भेंट क्‍या हो सकती थी ? 

'एनरागमनाय च' कट्टकर भारो हृदयके साथ हमने पूरत्र अफ्रीकास विदा ली । 


३८- जड़ा केसरोके देशमें 

अगर हम मिश्र गये होते तो रास्तेम इथ्ियरोपियाकी राजधानी अदीस-अबाबा 
(सवपृष्प) जाना क्रमप्राप्त था। मिस्र जाना मौकूफ करनेके बाद अदीस-अबाबा 
जानका विशेष प्रयोजन नही था। परन्तु कमलनयनकी इच्छा थी कि हम वहां 
होकर जाय॑। 

सारे अफ्रीका महाद्वीपन यूरोपियतन लोगोंका ही राज्य या अधिराज्य है । सिर्फ 
इथियोपिया या ऐव्रिसिनिया द्री उसमें अपवाद है। यनावा राजा या बादशाह 
धम्ंस ईमाई्ड है इस कारण हक्वो या यहांका मुल्क पहाड़ी और दर्गंम हानसे फोज 
या व्यापार यहां तक ले जानेमे कठिनाई होगी इस कारण हो, परन्त यद्र राज्य 
स्वतंत्र जरूर रह गया । बीचम इटलीकी नीयत विगड़ी । उसने १६३०५ के अरभमें 
इथियो पिया पर चढ़ाई की और यह देश जीत लिया। बहांके सम्राटकों स्वदेश 
छोड कर इंग्लैंड जा कर रहना पड़ा | यूरापका दूसरा महायुद्ध णुरू हने ही इंग्लेड- 
ने इडटलीको हरा कर इथियोपियाका राज्य वहांके बादशाहकों लौटा दिया और 
अपनी राजनीतिके अनुसार उसके हर विभागम एक-एक ब्रिटिश सलाहकार नियुक्त 
कर दिया | बादशाहन णह व्यवस्था तीन वर्ष तक निभाई । उसके वाद उसने टर- 
एक महकमेक्े लिए यूरोप और अमरीका दानों खंडके अलग-अलग देशोके गोरोंको 
सलाहकारके तौर पर मुकरंर कर दिया है । इस प्रकार उसे पश्चिमके होशियार 
आदमियोंकी सलाह भी मिलती है और किसी एक देशके प्रभावम॑ उसका राज्य 
आता भी नहीं | इथियोपियाम वहांके बादशाहने रूसियोंकी अलग नही रखा, इस 
पर अंग्रेज उस पर नाराज रहते हैं। परन्तु आजकी स्थितिमें कुछ कर नही सकते । 
इथियोपियाके बादशाह हाइले सेलासी शिक्षाको इतना ज्यादा महत्त्व देते हैं कि 
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उन्होंने यह विभाग खासतौर पर अपने ही अधीन रखा है। इस विभागमें विदेशियों 
की मदद काफी मात्रामें ली जाती है। उसमें हिन्दुस्तानी शिक्षकोंकी संख्या खासी है। 

इथियोपिया देश इतना पिछड़ा हुआ है कि सारे देशमें एक भी कॉलेज नहीं 
है । अदीस-अबाबामें बादशाहकी तरफसे अपने खत पर एक हाईस्कूल चलाया जा 
रहा है | दूसरे दो-चार शहरोंमें छोटे-छोटे हाईस्कल हैं । शिक्षा वहांकी आम्हारिक 
भाषा और अंग्रेजीके द्वारा दी जाती है। मैंने मान रखा था क्रि आम्हारिक भाषाके 
लिए उर्दू जैसी ही कोई लिपि होगी | परन्तु आम्हारिक लिपि नागरी या रोमनकी 
तरह बाईं ओरसे दायीं ओर लिखी जाती है । 

तमाम अफ्रीका महाद्वीपमें इथियोपिया ही एक स्वतंत्र देश होनेके कारण मैं 
मानता था कि अफ्रीकी लोगोंमें जो स्वतंत्रताकी भूख जगी है और गोरोंका जुआ 
उतार फेंकनेकी जो तमन्ना कुछ अफ्रीकी लोगोंके दिलोंमें है, उसका नेतृत्व प्रगट या 
गुप्त रूपमें इथियोपियन लोग करते होंगे । परन्तु इस देशमें प्रत्यक्ष पहुंचनके बाद 
ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ । इथियोपियन लोग अपने ही सवालोंके नीचे दब गये 
हैं । शायद पूवे-पश्चिम या दक्षिण अफ्रीकाके लोगोंके साथ इथियोपियन लोगोंके 
वंशका मेन भी ५ ट्ो ! जब मिस्र जाऊंगा और वहांके हालातकी जांच करूंगा, तब 
इस सवाल पर अधिक प्रकाश पड़ेगा । 

इथियोपियाका मौजूदा राज्य ३५,००० वर्गंमीलका है। और जनसंख्या पौन 
करोडसे जरा ज्यादा है। इस हिसाबसे प्रति व्गंगील आबादीका अनुपात बाईस भी 
नही है। फिर भी यहांकी सरकार बाहरके लोगोंको अपन राज्यमें आ कर बसने देने- 
को रजामंद नहीं है। यूरो पियन लोगोंने दुनिया में जहां-तहां जिस प्रकार पैर फलाये हैं, 
उसे देखते हुए सभी लोगोंका दूसरे देशोंके प्रति सशंक रहना आश्चयंकी बात नही है । 

इटालियन लोगोंके इथियोपिया जीतनेसे पहले इस देशमें हमारे हिन्दुस्तानी 
लोगोंकी संख्या लगभग चार हजार थी । इटालियन लोगोंने इन सत्रको यहांसे 
निकाल दिया । आज इस देशमें हमारे लोगोंकी तादाद पांच सौसे ज्यादा नहीं । इनमें 
से साढ़े तीन सौ तो अदीस-अबाबामें ही रहते हैं । इनमे ज्यादातर गुजरात-सौराष्ट्र- 
की तरफके हिन्दू-मुसलमान ही हैं। शिक्षकोंमें कुछ महाराष्ट्री हैं, जब कि 
अधिकांश गोआ या कोचीनके क्रिरिस्तांव (ईसाई) है। कुल मिला कर सत्तरसे 
ज्यादा नहीं हैं । यहांका साठसे सत्तर फीसदी व्यापार हमारे लोगोंके हाथमें है । हां, 
उद्योगमे गोरोंका अनुपात अधिक है ॥ यहांकी सरकार बहुत चाहती हे कि हिन्दु- 
स्तानी लोग अपनी पूजी लगा कर इधियोपियाकी खेतीबाड़ी, उसका व्यापार ओर 
उसके उद्योग बढ़ानेमें मदद दें । कपड़ेकी मिलें, शक्‍्करके कारखान, सीमेण्ट, दिया- 
सलाई, चमड़ा कमानेका काम वगेरा बहुतसे उद्योगोंके विकासके लिए यहां युविधा 
है। मकई, कॉफी, शहद, मोम और तरह-तरहके फलोंके बगीचे--ये सब कमाईके 
उत्तम क्षेत्र हैं। मुश्किल एक ही है कि यहां कानूनका नही, परन्तु बादशाह और 
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उनके अधिकारियोंकी मर्जीका राज्य है। इसलिए हमारे लोग यहां पूंजी लगानेमें 
हिचकिचायें, तो इसमें जरा भी आश्चये नहीं। 

ऐसे इस देशके लिए हमने पहली अगस्तको नैरोबी छोड़ा । नैरोबीसे अदीस- 
अबाबा, वहांसे दिरेदवा, जीबुटी, अदन कराची और बम्बई---इतने हवाई जहाजके 
सफरका टिकट १६०० शिलिगका था। 

हमारा हवाई जहाज ठीक आठ बजे उड़ा । ७१२ मील तुरन्त जाना था । हम 
ज्यों ही उड़े कि थोड़े ही समयमें बादलोंमें फंस गये । ऊपर, नीचे, आसपास--- 
सवेत्र क्षीरसागर ! इस स्थितिकी अद्भुतताके आदी हो जानेके बाद उसमे बहुत 
सजा नहीं रहता । इसलिए जब हमारा वायुयान इन बादलोंमेंसे ऊपर निकला तब 
हमें संतोष-सा हुआ । बादमें तो हमारा विमान मानों इन बादलोंकी गद्दी पर 
लोटता हुआ चला--परन्तु गद्दीके किनारेसे । सारे बादल दायीं तरफ फैले हुए थे; 
बायीं ओर केनियाकी उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी। 

थोड़े समय बाद दायीं ओर माउण्ट केनियाका गर्वोन्‍्नत शिखर अपने लम्बे- 
चौड़े आसन पर विराजमान दिखायी दिया। उस शिखरके पीछे अनेक बादल 
होनेसे सारा दृश्य बहुत ही उठावदार दिखाई देता था। जो पव॑त हम नेरीक 
तरफसे जाकर देखनेवाले थे, वह अब हमने आखिर विमानमें बैठ कर देख लिया। 
किलिमांजारोकी ऊंचाई १४,००० फूटसे ज्यादा है। केनियाकी १७,००० से कम 
नही । हवाई जहाजसे जहां तक केनियाकी चोटियां दिखाई दी, वहां तक और कुछ 
देखनको जी ही नही चाह सकता था । कई छोटे बड़े शिखरोंके बीच एकदम आकाश 
को छेदनेवाला केनियाका मुख्य शिखर ऐसा लगता था, जैगे साधारण मनुष्योंके बीच 
किसी महात्माकी विभूति खड़ी हो। दुनियाके बड़े-बड़े पहाड़ोंस भी केनियाका 
पर्वत पुराण-पुरुष माना जायगा। वह इतना पुराना है कि उसका सिर घिसते- 
घिसते उसकी ऊंचाई तीन हजार फूट तक कम हो गई है । उसके सिर पर ज्वाला- 
मुखीका जो द्रोण (मुंह) था, वह भी कभीका घिस गया और फिर भी आज वह 
१७,००० फूटकी अभ्रभेदी ऊंचाई दिखा सकता है। ऐसे पहाड़ना ही नाम आस- 
पासके मुल्ककों दिया गया हो .तो इसमें आएचर्य क्या ? गोरे लोग तो इस पहाड़के 
चारों तरफ लिपट गये हैं । 

अन्तमें महान केनिया भी पीछे रह गया और आखिरमें ओझल हो गया। अब 
केवल बादल ही रह गये | उसके बाद सादी जमीन आई । यह सब देख कर आंखें 
थक गए और हमसे पूछे बिना ही नीदमें डूब गयी । 

ताजा होकर आसपास देखा तो दारेस्सलामकी तरफका एक गोरा वकील 
हिन्दुस्तानके बारेमै कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उसके साथ बातें शुरू हुईं । रोजगार 
के सिलसिलेमे उसे कराची और ईरानकी खाड़ीकी ओर जा कर वापस आना था। 

और कुछ न सूझनेके कारण मैंने हवाई जहाजमें फिरसे नाश्ता किया। इतनेमें 


न्न्जे 
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दायीं ओर सुन्दर-सुन्दर सरोवर एकके बाद एक अस्तित्वमें आने लगे। कुल मिला- 
'कर कोई पांच सरोवर हमने पार किये होंगे । नक्शेमें देखने पर इनके नाम चामो, 
अबाया, ओऔसा, शाला, लांगाना और जवाई थे । इन सरोवरोंके पीछे मेण्डेबो पहाड़ 
की कतार दिखाई दे रही थी। सरोवरोंके कारण इथियोपियाकी भूमिके बारेमें 
मनमें विशेष आकषंण पेदा हुआ । नक्शेमें सरोवरोंके नाम ढूंढते-ढुंढते पता नहीं 
चला कि हम अदीस-अबाबाके नजदीक पहुंच रहे हैं। परन्तु हवाई जहाज जल्दी- 
जल्दी ऊचा-ही-ऊंचा चढ़ने लगा, तब विश्वास हुआ कि अब अदीस-अबाबा आना 
ही चाहिये। यह दुनियाके ऊंचेसे ऊंचे शहरोमेंसे एक है। समुद्रकी सतहसे नौ 
हजार फूटकी ऊंचाई पर बसे हुए शहर संसारमें कितने होंगे ? सचमुच अदीस- 
अबाबा एन्टोटो पहाड़ पर खिला हुआ मनोहर और खुशबूदार नया फूल ही है। 
अदीस-अबाबाका वहांकी भाषामें अर्थ होता है--नया फूल। खुशबूदार इसलिए 
कि सारे शहरमें जहां-तहां युकेलिप्टसके ऊचे-ऊंचे पेड़ हैं । 

ठीक साढ़े बारह बजे हम अदीस-अबाबाके हवाई अड्डे पर पहुंच। हमारी 
सरकारकी तरफसे हालमें ही एलचीके रूपमें नियुक्त हुए सरदार संत्सिह, उनकी 
प्रौढ़ा पत्नी और बहुतसे हिन्दुस्तानी हमें लेने आये थे । सरदार साहबने पूछा कि, 
'मरे मेहमानके तौर पर मेरे यहां रहेंगे या यहांके सबसे बढ़िया होटलम ठहरना हैं ? 
तैयारी दोनोकी की गई है ।' मैंने कहा, 'मैं तो आश्रमवासी हूं । कही भी एक कोना 
मिल जाय तो आरामसे रह सकता हूं। और हम असुविधाजनक मेहमान साबित 
नही होंगे। शाकाहारी है।' इतनेस विनोदके साथ हमने तय किया कि सरदार 
संतर्सिहके यहां ही रहना है। उनकी पत्नी खुद अन्नाहारी ही थी । इसलिए खु राक- 
के बारेम कोई कठिनाई नही थी । हमारे डढ़ दिनके कया मम्मे तीन चार जगह खाना 
था, इसलिए होटलम ठहरनेका कोई अर्थ नही था । और होटलमे ठहरनेसे प्रतिष्ठा 
का बहिष्कार भुगतना पड़ता है। किसीके साथ खुल कर बातें करनेका शमय ही 
नही मिलता । 

ह मुझ सरदार सतर्सिहके साथ इथियोपियाकी ही नदी, परन्तु हन्दुस्तानकी 
स्वराज्यकी लड़ाईके विषयमे भी बहुत-सी बातें करनी थो। थे दिल्‍्लीकी बड़ी 
धारासभा(संसद)के एक सदस्य थे । आठ वर्ष तक सरकार विरोधी दलके नेता थे । 
अग्रेज कमंचारियोंके साथकी नोंकझकमे दिखाई हुई उनकी बुद्धिकी तीक्षणता मैं 
अखबा रोम दिलचस्पीके साथ पढ़ता था | इसलिए वे सारे प्रसंग दुबा रा याद करने- 
में मुझे बड़ा रस आ सकता था । 

इधियोपियामें वे भारतके राजदूत मुकरंर हुए, उससे पहले भारत सरकारी 
तरफसे १६४८में इस देशमें जो सौहार्द मंडल (“गुडवि.; मिशन”) भेजा गया था 


उसके वे प्रमुख थे । न 
हमारे कार्य क्रममें खाना, बोलना, देखना और खानगीमें चर्चा करना इतना 
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ही था । शामको इंडियन एसोसियेशनकी तरफसे म्युनिसिपल हॉलमें बड़ी सभा 
रखी गई थी। जहां-तहां इथियोपियन झण्ड दीवारों पर शोभा दे रहे थे । इथियो- 
पियन झण्डेके रंग और हिन्दुस्तानके झण्डेके रंग लगभग एकसे ही हैं। सरदार 
साहब स्वयं ही उस सभाके अध्यक्ष थे। मैं जानवूझ कर गुजरातीमें बोला, क्‍यों कि 
श्रोताओंमें करीबन्‌ सभी स्त्री-पुरुष---हिन्द्‌ और मुसलमान--ग्रुजराती थे। दूसरे 
लोगोंके साथ खानगीमें अंग्रेजीमें बात करके काम चलाया जा सकता था। सरदार 
संतर्सिह गुजराती ज्यादा नही समझते थे। परन्तु मेरे बाद श्री कमलनयन बजाज- 
का भाषण हिन्दीमें हुआ । सरदार साहबको वह बहुत ही पसन्द आया। सभाके 
बाद इंडियन एसोसियेशनकी तरफसे इम्पीरियल होटलमें भोज था। कोई बीस 
आदमी होंगे। शाकाहारी भोजन वहां अच्छा तैयार किया गया था। 

अदीस-अबाबा पहुंचने पर मुझे विशेष आनन्द यह हुआ कि यहांकी भारतीय 
जातिके एक कुशल सेवकके रूपमें जिन रतिलाल से5का नाम मैंने कइयोंके मुंहसे 
सुना था, वे मेरे एक पुराने युवक मित्र निकले । एक बार मैं कराची गया था, तब 
करसनदास माणेक, फोटोग्राफर जीवराज महेता वर्गरा मेरे किसी समयके 
विद्यार्थियोंके संग युवक रतिलाल सेठ भी हमारी मनोराकी सर पर आये थे। इतने 
पुराने सम्बन्धके बाद दिल खोल कर बातें करनेमें मुश्किल क्या हो ? उनसे वहांकी 
सब परिस्थितिके बारेमें बहुतसी बातें अधिकृत रूपमें जान ली । 

ऐसे ही आनन्दका एक और विषय यह था कि सरदार साहबके मंत्री श्री 
गुणवंतर्सिह मलिक भी चि० सरोजिनीके बालमित्र निकले। ये लोग भी बचपनमें 
सिन्धमें ही एक-दुसरेसे मिले थे। मनुष्यका स्वभाव ऐसा विचित्र है कि नये अनुभव 
प्राप्त करनेकी उसे जितनी उत्मुकता होती है, उतनी ही पुराने संस्मरण ताजा 
करनेकी होती है। नव-कुसुम-पुरमे हम दोनोंको दोनों प्रकारका आनन्द पूरी तरह 
मिला । 

हिमालयकी निवृत्ति छोड़नेके बाद मेरी तमाम यात्राएं हमेशा जल्दीमें ही हुई 
हैं। कही भी जाना हो तो पहलेसे उस स्थानके बारेमें जो पढ़ा हो उतना ही ज्ञान 
होता है। उस प्रदेशमें बैठ कर उसके बारेमें फुरसतसे पढ़नेका वक्‍त ही नहीं 
मिलता । अदीक्ष-अवाबा या द्ग्रियोपिया जानेक्रा विचार ही नहीं था, इसलिए 
उसके बारेमें कुछ भी नहीं पढ़ा था। सरकारी दृष्टिसे लिखो गईं परन्तु बहुत 
अच्छी दो-एक पुस्तकें सरदार संतसिहने मुझे दी । परन्तु उन्हें पढ़ कब ? समया- 
भावकी खीजमें सुबह तीन वज उठा और जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ लिया । 
हमारे ऋषि-मुनियोंने एक समझदारीका नियम बनाया है क्रि प्रात: ब्राह्म मुह्॒तंमें 
उठ कर वेदब्रह्मका अध्ययन करनेके बाद थकनेके कारण दुबारा सो नही जाना 
चाहिये। “न निशान्ते परिथ्रान्तो त्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत'। कारण स्पष्ट है| 
सुबहके अध्ययनके बाद सो गये तो पढ़ी हुई चीजें भी सो जाती हैं। मैं यह नियम 
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जानता था, इसलिए फिर सोनेका विचार छोड़ कर प्रार्थना वगैरासे निपटकर हम 
यहांका गुज राती स्कूल देखने गये । प्रधान अध्यापक रोग-शय्या पर थे। उनकी 
पत्नीने पाठशाला दिखाई । मेरे ख्यालसे हमारी पाठशालाओंमें सिर्फ अच्छे शिक्षक 
रखनेसे काम नहीं बनता। बच्चोंके लिए घरका वातावरण सुधरे और घर पर 
अच्छे संस्कार जड़ पकड़ें, तो ही पाठशाला पर की गई महनत सफल होती है। 
आगेसे पाठशालाओंमें कक्षाओंके शिक्षकोंके सिवा एक अधिक शिक्षक रखनेका 
नियम होना चाहिग्रे । उसका काम वच्चोके मां-बापसे मित्र कर उन्हें अधिक ख्चमें 
डाले बिना घरका वातावरण बदलनेंमें मदद देना हो । 

यहांसे दो मोटरोंमें घूमने निकले । अदीस-अबाबासे अदीस-आलम--पुरानी 
राजधानीके रास्ते दूर तक खुले प्रदेशमें हम सैर कर आये । रास्तेकी हरियाली, 
आसपासके पहाड़, उनमें बायीं ओरके एक पहाड़का सुडौल आकार--सभी कुछ 
आकषंक़ था । सरदार संतर्सिहकी मोटरका तिरंगा झंडा इथियोपियन झंड जैसा ही 
दूरसे लगता था, “सलिए रास्ते पर भोले लोग सिर नीचे झुकाकर उस झंडेको 
सलाम करते थे । उस सलामकी तहमें सरकारी हुकूमतका डर नहीं, परन्तु अपने 
राज्य और राजपुरुषोंके प्रति भक्ति स्पष्ट दिखाई देती थी । 

रास्तेमें भी सरदार साहबके साथ ज्यादातर हिन्दुस्तानके बारेमें ही बातें हुई। 
इतना सुन्दर और इतना विस्तृत रमणीय प्रदेश इतनी ऊंचाई पर है, इससे मनमें 
ईर्ष्या तो होती ही थी । यहांके लोग सोच लें तो यहांकी जमीन और यहांकी आबो- 
हवाकी इस सुविधास आला दर्जेकी समृद्धि जुटा सकते हैं । 

दोपहरको सरदार साहबकी तरफसे रास होटलमें भोज था। इसमें इथियो- 
पियन सरका रके खास-खास मंत्री थे । बादशाह हाइले सेलासी बाहर गथ हुए थे, 
इसलिए उनसे मिलना नहीं हो सका। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी आये थे । अथ मंत्री 
ओर व्यापार-उद्योगके मंत्रीके साथ थोड़ीसी बातें हुई। इस देशमें शहद और मोम 
भी आयके अच्छे साधन हैं, यह मैंने सुबह ही पढ़ा था । इसलिए मैंने इसकी भी यहां 
बातें की । हिन्दुस्तान और उसके स्वराज्यके बारेमें उन लोगोंका बातें करना और 
अनेक प्रश्न पूछना स्वाभविक था। दो मंत्री अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ आये थे। 
अंग्रेजी भाषा और रीति-रिवाजसे वे परिचित थे, इसलिए उनके साथ बातें करने- 
में मुश्किल नही हुई । उनमें बहन एलिजाबेथ इतनी ममतावाली थीं कि उन्होंने हमें 
अदीस-अबाबाके बड़े-बड़े प्रसिद्ध ईसाई गिरजे दिखानका जिम्मा लिया। शहरके 
भीतर एक बड़ा गिरजा हमने बाहरसे ही देखा । दूसरा अन्दरसे देखा । उसके पृजा 
और उपदेशके स्थान और बैठनेकी सुविधाएं बिलकुल दूक्षरे ही ढंगकी होनेके कारण 
बहुत आकर्षक लगी । यह भी विचार आया कि ऐसी रचना हमारे यहा क्यों न 
जारी करें ? 

अदीम-अबाबाके पासकी एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना ईसाई गिरजा 
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और उसके साथ एक मठ है । हमारे जंगलोंमें स्थित किसी मंगल-मंदिर जैसा यहां- 
का वातावरण था । ऊपरसे आसपासका इलाका दूर-दूर तक दिखाई देनेके कारण 
मंदिरकी ऊंचाई भव्य लगती थी। हमने अन्दर जा कर प्रदक्षिणा की | दीवार परके 
चित्र --ईसा मसीहके और साथ ही उनके अनेक शिष्यों और संतोंके चित्न--बिल- 
कुल हिन्दू ढंगके थे। मंदिरके उत्सव, पूजाविधि वगैरा बहुत कुछ हमारी ही 
पद्धतिके हैं, इसलिए इस देशके कॉप्टिक चर्चका इतिहास जान लेनेका कुतूहल बढ़ 
गया । 

ईसाई लोगोंकी आधुनिक संस्क्ृतिका श्रेय ज्यादातर विज्ञान और विशाल 
संगठनको है । उसकी जड़में ईसाई धमंको अपेक्षा यूनानी लोगोका तत्त्वज्ञान और 
रोमन लोगोंकी साम्राज्यप्रियता ही है। असली ईसाई धर्म एशियाई वृत्तिका है। 
उसके भी कितने ही नये-नये संस्करण हो चुके हैं । पीटर, मेथ्यू, जॉन वगरा शिष्यों- 
को ताकमें रख कर सेण्ट पॉलने ईसाई धर्मको नया ही रूप दे दिया । इसके बाद 
उसके अनेक संस्करण होते गये । मैं तो मानता हूं कि ईसाई धर्मका असली स्वरूप 
अच्छी तरह समझ कर उसमें वेदान्त और अभेद भक्तिकी बुनियाद डालनेका काम 
किसी दिन हिन्दुस्तानके ईसाई ही करेंगे । बंगालके ब्रह्मबांधव उपाध्यायने ऐसा 
थोड़ासा प्रयत्न किया था। यहांके मठमें रहनेवाला एक ईसाई साधु वहां आया। 
उसके कपड़े, उसकी दाढ़ी, बातें करनेका तरीका, सब कुछ हमारे यहांके देहाती 
साधु जैसा ही था । आसपासके लोगोंके मनमें इस साथुके प्रति बड़ा आदर था। 
साधुके व्यवहा रमें उस आदरकी जरा भी कद्र दिखाई नहीं देती थी ! 

रातका भोजन घर पर ही था, इसलिए मैं तो जल्दी खाकर सो ही गया 
कमलनयनने अफ्रीकाके वन्य-जीवन सम्बन्धी अपनी लाई हुई फिल्में दिखाई और 
इथियोपियाम रहनेवाले हमारे लोगोंको आनन्द दिया। 

इतनी दूर विदेशमें रहनेवाले हमारे भारतीय लोगोंको जब पता चलता है कि 
स्वदेशसे कोई आया है, तब वे उससे मिलनेके लिए बहुत ही आतुर होते हैं और 
निमंत्रण भेजनेकी धांधली मचा देते हैं | अदीस-अबाबामें ही दिरंदवाके भारतीयों 
के पत्र आ गये थे। हमारा कार्यक्रम पहलेसे ही निश्चित हो चुकनेके कारण दिरें- 
दवामे एक दिन बिताना भी असंभव था । हमने उनसे इतना ही कहा कि हवाई 
अइडे पर जो दस-पांच मिनट मिल सकेंगे, उन्हीमें स्वदेशके भाइयोंस मिलनेका 
आनन्द प्राप्त कर लेंगे । 

दूसरी अगस्तको हमने अदीस-अबाबा छोड़ा । परन्तु उस राजधानीकी 
नीयत हमें आसानीसे जाने देनेकी नहीं थी। सवेरे जल्दी उठ कर नाशता वगैरा करके 
चले । सरदार साहवकी तबीयत अच्छी नही थी | उन्हें हवाई अड॒डे तक न आनेके 
लिए मैंने बहुतेरा कहा, परन्तु वे क्यों मानने लगे ? अड्डे पर सबके साथ आनंदसे 
गन की | भाई रतिलाल सेठने यहांकी यादगारके रूपमें एक छड़ी मुझे दी । यहांके 
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खुशबूदार युकेलिप्टसकी ही यह पतली छड़ी थी और उसकी हाथीदांतकी मूठ थी । 
बिलकुल सादी छड़ी थी, परन्तु सुन्दर थी और प्रेमकी सुगन्ध धारण किये हुए थी। 

हमारा हवाई जहाज रवाना हुआ । वह कोई मुसाफिरोंके लिए आरामकी 
बेठकोंबवाला जहाज नहीं था । भारवाही भी नहीं कहा जा सकता । एक तरफ थैले 
और तरह-तरहका माल बड़े-बड़े रस्सोंस बांध रखा था और सामनेकी ओर टीनकी 
बेंच पर हम चौदह यात्री बैठे थे। मेलगाड़ीमें बंठनेके आदी लोगोंको मालगाड़ीके 
डिब्त्रेमें कोई बन्द कर दे, तब उनके चेहरे जैसे दिखाई देते हैं वेसे ही हमारे हो गए 
थ ! हम रवाना हुए और हमारे मेजबान अपने-अपने घर गये । हमारा जहाज कोई 
२५ मिनट चल कर नीच उतरा | रास्तेमें बहुत ही बादल होनेके कारण इतना ही 
दिखाई दे सकता था कि किस बादल पर सूय्य-प्रकाश अधिक है। सूर्य-प्रकाशकी 
दिशा बदली तब मुझे जरा अटपटासा तो लगा, परन्तु मेरा ध्यान उस तरफ नहीं 
था। दिरेदवा इतनी जल्दी आ नहीं सकता था। मैं चिन्तामें पड़ +या कि बीच- 
में कोई छोटा-सा स्टेशन है या क्या ? विमान ठहर गया और सीढ़ियोंसे उतर कर 
बाहर देखता हू ८; यामने अदीस-अबाबा ! जाग रहे हैं या स्वप्नमें हैं? यह हुआ 
बया !7*: 

इतनेमें विमानवालोंने कहा कि, “हम कोई पचास मील गये होंगे कि इतनेमें 
हमारा इंजन जरा आवाज करने लगा। हम विश्वास नही रहा कि यह जहाज दिरे- 
दवा तक सही-सलामत जायगा । अदन तक पहुंचनकी हिम्मत ही कंसे की जा 
सकती थी ? इसलिए आगे सौ मील जानेके बजाय वापस पचास मील जानेमें 
ही समझदारी है, ऐसा निश्चय करके हम गोल चक्कर काट कर वापस लौटे । आप 
मुसाफिरोंकों जोखिमम ऊंसे डाला जा सकता है ?” पच्चोस मिनटकी सैर करके 
हम जहां थ वहीं आ पहुच्रे | कंपनी दूसरा हवाई जहाज लायी और उसमें सारा 
माल बदल कर रख दिया ओर हम दूसरी बार रवाना हुए । 

यह जहाज भी कैसा निकला ? आप कहें उतना जमीन पर दौड़नेको वह तैयार 
था । अडडेके मैदानमें उसने दो चक्कर लगाये, परन्तु उड़नेका नाम ही न लेता था ! 
चालकोंन उसकी बढुत खशामद की, परन्तु वह माना ही नहीं। हम फिर नीचे 
उतर । कम्पनीवालोंने हमसे कहा कि, “अब आप जरा आरामसे नाश्ता कीजिए । 
इसके दाम कम्पनी देगी " गोदाममें अब एक ही विमान शेष था; उसे अच्छी 
तरह जांच कर यह भरोसा किया कि वह अच्छा है। फिर उमे ले आये। मालका 
ढेर उसमें रखा और फिर हम भी तीसरी बार सवार हुए । विश्वास नही था कि 
यह जहाज रवाना होगा । परन्तु ठीक साढ़े नौ तने जहाज रवाना हुआ ओर कोई 
आनाकानी किये बिना डेढ़ घण्टेके भीतर दिरेदवा पहुंच गया । 

वहांके लोगोंने अड्डे परका एक हॉल गलीचों, झंडों वगरासे खूब सजाया 
था । अड्डा गांवसे काफी दूर था। वहासे सब चीजें लाना आसान नहीं था। दिरे- 
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दवाके सभी हिन्दुस्तानी इकट्ठे हुए थे।और दो घण्टेसे बैठे हमारी राह देख रहे थे। 
ईश्व रने खाने और बोलनेके लिए हमें एक ही इन्द्रिय दी है। इसकी असुविधा यहां 
स्पष्ट दीख रही थी । लोगोंका बड़ा आग्रह था कि हम कुछ खायें । और इसके लिए 
भी वे उत्सुक थे कि हम दो शब्द बोलें। अच्छा हुआ कि मुख्य मेहमान हम दो थे । 
सरोजिनीके पास खाने या बोलने--दोमेंसे एकका भी उत्साह नही था ! हमने श्र म- 
विभाग किया । कमलनयनने नगर-निवासियोंका आतिथ्य स्वीकार किया और मैंने 
उनके कान भर दिये । 

दिरेदवासे एकाध घंटे आगे उड़े और जीबुटी पहुंचे । इसे अफ्रीकाका सिरा कह 
सकते हैं। विमानसे उतर कर एक मोटरमें बैठ कर सभाके लिए एकाध फर्लाग 
गये । वहांके लोगोंके सामने मैंने कोई दस मिनट गुजराती में भाषण दिया । लोगोंने 
कहा कि, “यहांके मुसलमान हमारे साथ शरीक नही होते । पाकिरतानी मनोवत्ति 
रखते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए । मैंने देखा कि 
कहीके भी हों, गुजराती लोग गांधी जीकी दृष्टिको आसानीसे समझ लेते है और 
यथाशक्ति उस पर अमल भी करते हैं। 

जीबुटीसे रवाना हुए और मेरी उत्कंठा बहुत ही तीव्र हो गई। क्योंकि अदन- 
की खाड़ी पार करने पर हम ऐसी जगह पहुंचे, जहांसे एक ओर अफ्रीका मशाद्रीप- 
की भूमि दिखाई देती थी और दूसरी तरफ एशियाकी । और नीच छोटे-छोटे द्वीपों 
से सजा हुआ हरा पानी ! हवाई जहाजका आविष्कार न हुआ हो, तो ऐसा विराट- 
भव्य काव्य मुझे आंखो देखनेको कहांसे मिलता ? मैंने मनमें प्रार्थना शुरू की कि 
भगवान ! दो महाद्वीपोंको इकटठा दर्शन करने जितनी ऊंचाई पर मैं पहंचा हूं । 
दोनों महाद्वीप्रोंगओी पक्षपात-रहित सेवा करनेकी वत्ति और शक्ति मुझे दीजिए । 

समुद्रकी शोभा देखते-देखते हम आगे चले। अफ्रीकाने--ढ़ाई महीनेसे परि- 
चित अफ्रीकाने-- हमसे विदा ली ओर हम एशियाके मेहमान बने । 

हमारे खयालसे दो मह[द्वीपोंका अर्थ है दो अलग दुनिया । परन्तु दो महाद्वीप 
जहा पास आते हैं, वहां रहनवाले लोगोंको वे दो नाम सुन कर बहुत बड़ा अन्तर 
या फर्क जैसा नहीं लगता। जीव॒ुटीके लोग और अदनके लोग इतने नजदीक हैं, 
उनका जीवन इतना अधिक ओतप्रोत है कि यहांसे वहां और वहांसे यहां आनेमें 
उन्हें ऐसा लगता ही नही कि हमने कोई भारी देशान्तर या खंडान्तर किया है। 
और अगर मनृप्यका जीवन राजनीतिक संगठनसे विभक्‍त नहीं हुआ होता, तो आज 
जो थोड़ा-सा अन्तराय है, कचहरियोंका, शिक्षण-संस्थाओंका और कानूनका, वह 
भी न रहता। यह विचार आया और मेरा मन भी, जो महाद्वीपोंका अन्तर हो 
जानेकी कल्पनासे ऊंचा उड़ा था, मानवताकी विशाल भूमि पर नीचे उतर गया । 
अदनके सिर पर आने पर नीचे नमक पकानेके आगर' दिखाई देने लगे। अदनके 
वनस्पतिहीन पहाड़, उनके बीचका बड़ा ज्वालामुख और अदनको अरबस्तानके 
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साथ जोड़ देनेवाली रेतीली संयोगभूमि--ये सब देखते-देखते ढ़ाई बजे हम 
अरबस्तानकी जमीनका स्पर्श कर सके । 
और देखते-ही-देखते यहांके भारतवासियोंने हमें घेर लिया । 


३६९. पंगम्बर साहबके देशमें 


अदनकी भूमि पर पेर रखनेसे पहले मनमें दो-चार विचार आये। सबसे 
पहला यह कि हमारा कितना भाग्य है कि जिस भूमि पर मुहम्मद पैगम्बरने दीन 
और ईमानका प्रचार किया उस पर हम पर रख रहे है। दूसरा ख्याल यह आया 
कि अदनकी भूमि अरबस्तानके प्रदेशके साथ पहलेसे जुड़ी हुई थी या दोनों ओरके 
समुद्रकी लहरोंने रेत फेंकनेका खेल खेलते-खेलते यह संयोगभूमि तैयार कर दी ? 
अदनके ज्वालामख देख कर ऐसा ही लगता है कि असलमें यह द्वीप अफ्रीकाका ही 
भाग होगा । अफ्रीकाकी भूमिमें प्रागैतिहासिक कालम जो दो दरारें पड़ी, उन्हीका 
एक सिरा लालसमुद्र होकर जॉर्डन नदी तक पहुंचा होगा । और तीसरा विचार 
यह आया कि राजनीतिक दृष्टिसे अदनकी भूमि किसी समय (मेरे बचपनके 
दिनोंमे ) हमारे बम्बई इलाकेका ही एक भाग था । उन दिनों मैं कह सकता था कि 
मैं अपने ही प्रांतकी भूमि पर पैर रख रहा हूं। अमरीका और यूरोपका सफर पूरा 
करके स्वामी विवेकानन्द जब स्वदेश लोट रहे थे, तब अदनमें आते ही स्वदेशकी 
भाषा हिन्दुस्तानीमें बात करनेका अवसर प्राप्त करनेके लिए एक पानवालेकी 
दुकानके आगे बैठ गये थे और पान खाते-खाते उन्होंने अपने यूरोपियन शिष्योंसे 
कहा था कि इतने दिनोंके बाद स्वदेशके आदमीसे बाते करनेमें अनोख/ आनन्द आ 
रहा है । 

विमानसे बाहर निकलते ही श्री सबनीस, जोशी, भट्ट वग रा स्वकीय लोग 
मिले। भारत सरकारकी तरफसे यहां रहनेवाले हमारे कमिश्नर श्री थडानी, 
उनकी पत्नी सावित्री और लडकी शीला, सब मिले। विमानमेंसे सामानका कब्जा 
लेना, चुंगीवालोंकी जांचसे गुजरना वगरा सब झंझटोसे हम बिलकुल बच गये । 
मित्रोंने यह सारा काम अपने जिम्मे ले लिया । 

यहांके इंडियन एसोसियेशनके प्रेसीडेंट श्री दीनशा अदनवाला यहांके पुराने 
निवासी हैं। चि० सरोज १८ वर्ष पहले जब पिताके साथ यूरोप गई थी, तब इन्हीं 
भाईके पिताने उनका स्वागत किया था । इसलिए ६५ : खानदानने मानो सरोज पर 
अधिकार ही कर लिया। 

अरब सागर यहांसे शुरू होनेके कारण ऐसा लग रहा था, मानो उसे अपने 
सारे रंग यहां खिला कर बतानेका शौक हो । नई अथवा प्रतिष्ठित बस्ती समुद्रके 
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किनारे पर फंली हुई है। हां, पुरानी साधारण लोगोंक़ी “नेटिव” बस्ती ज्वाला मुखके 
भीतर तंग मकानोंमें बसी हुई है। यह सारा भाग यहां क्रेटरके नामसे ही मशहूर 
है | हमे अपना डेरा यहांके समुद्र-तटके सबसे बढ़िया “क्रेसेंट” होटलमें रखना पड़ा । 
इतने अधिक आतिथ्यशील स्वदेशी लोगोंके होते हुए भी सिर्फ प्रतिष्ठाके खयालसे 
हमें होटलमें धकेल दिया गया । यह हमें अच्छा तो नही लगा, परन्तु हमारे कमिश्नर 
उसी होटलमें रहते हैं, इसलिए उनकी सूचनाके आगे झुकना शहरियोंके लिए 
अनिवाय था। 

अदनमें हमें छब्बीस ही घण्टे बिताने थे । नहा कर तैयार होते-होते थडानीके 
यहां चायकी व्यवस्था हो गई । चुनिदा अरब और भारतीय--हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी और ईसाई नेता इकटठे हुए थे । 

सार्वजनिक सभाके लिए हम तैयार होंगे या नही, इस विषयमें सन्देह होने 
पर भी यहांके लोगोंने सभाकी घोषणा कर ही दी थी । 

ज्वालामुखके एक कोनेमें इंगलाज देवीका मंदिर है। उस मंदिरके सामने बड़ी 
सभा हुई । लोगोंकी संख्या देख कर मैं तो दंग ही रह गया। अधिकांश गुजराती 
भाई-बहन ही थे। थोड़ेसे अरब और दूसरे लोग थे। मैंने गुजराती और अंग्रेजी, 
इस प्रकार दो टुकड़े करके भापण दिया। और हिन्दीमें बोलनेकी जिम्मेदारी कमल- 
नयन पर छोड़ दी । 

मैंने कहा : “अदन तो इत्तिफाकसे अनायास ही आना हो गया है, परन्तु 
पैगरम्बरकी भूमि पर पैर रखते हुए धन्यता महसूस करता हूं। आजकल देश-देशके 
बीच अविश्वास बढ़ गया है | और लोग स्व-पर-भाव प्रयत्नपूर्वेक पैदा करते हैं । 
हिन्दुस्तानका स्वभाव इससे भिन्‍न है। हमने अरबस्तानसे आये हुए इस्लामका 
स्वागत किया । हिन्दुस्तानमे जिस इस्लामका विकास हुआ है, वह दूसरे धर्मोके 
साथ दोस्तीकी भावना रखता है। हमारे स्व॒राज्यकी लड़ाई जब पूरे जोरस चल 
रही थी, तब अरबस्तानसे आये हुए एक विद्वान मुसलमानको हमने अपनी कांग्रेसके 
अध्यक्षक आसन पर बिठाया था। आज हमारे देशका शिक्षा-विभाग हमने उनके 
हाथोंम सौप रखा है। हम चाहते हैं कि अरबस्तानके साथ हमारी हमेशा दोस्ती रहे 
और बढ़ती जाय । यहां रहनेवाले भारतीयोंको महात्माजीका सन्देश है कि आप 
यहांके लोगोंके साथ इस तरह घुलमिल जाएं जिस तरह दूधमें शक्कर ।”” 

सभाक बाद रातको हमने सबनीसके यहाँ भोजन किया । उनके यहां खूब बातें 
हुई । भूगोलकी शौकीन भरी आंख दीवार परके एक नक्शे पर पड़ी । वह नक्शा 
अरब-सागरका था। एक सिरे पर अफ्रीकाका सीग और दूसरे सिरे पर हिन्दुस्तान । 
ऊपरकी ओर विशाल अरवस्तान और बीचमें सारा पश्चिम महासागर। ऐसा 
सुन्दर नक्शा देख कर मेरी नीयत विगड़ी । आज वह नक्शा मेरे कमरेमें दीवार पर 
रह कर अदनमें बिताये हुए एक दिनकी आनन्ददायी घड़ियोंकी याद दिला रहा है । 


उस पारके पड़ोसी / २५१ 


ऋ्रेसेण्ट होटलमें हमने सिर्फ एक ही रात बिताई और दो बार नहाये । खाना 
तो मित्रोंके यहीं था। फिर भी रहनेके लिए २५ रुपये देने पड़े । सुबह श्री जोशी- 
के यहां नाश्ता किया। उनका घर मानो समुद्रके बिलकुल किनारे पर लटक 
रहा था। महाराष्ट्रियोंक साथ खानेमें व्यंजनोंकी विविधता तो होती ही है, 
परन्तु देखते-देखते लोग एक-दूसरेके साथ घुलमिलकर हंसी-मजाक तक पहुंच जाते 

] 

सुबहका सारा वक्‍त अदनके भ्रमणक। होनेके कारण हमने उसकी पूर्व-तैयारी 
की और निकले। मुख्य बस्ती क्रेटरके द्रोणमें ही है। यह नीचेवाला केटर है । उसके 
आसपास पहाड़ी दीवार है, उसके ऊपर और एक क्रेटर है। क्रेटरसे बाहर निकलनेके 
लिए एक घाटी और दो बोगदे (टनल) हैं। पहाड़की ओर पुराने जमानेके राजाओं- 
ने बड़े-बड़े तालाब बनाये हैं। इसलिए इन तालाबोंका महत्त्व है। यहांसे दस-बारह 
मील दूर शेख उस्मान नामक एक स्थान है। वहां मौजूदा सरका रने जो पाताल- 
कुएं---'टयूब वेल'--खोदे हैं वे भी हम देख आये। इस तरफ एक सादा मामूली 
बाग है। यहादः ऊजड़ प्रदेशमें ऐसे बागकी भी प्रतिष्ठा और कद्र कम नहीं है । 

क्रेंटरमें हम देशी लोगोंकी पुराने ढंगकी बस्ती देख रहे थे, तब बीच-बीचमें 
कुछ घर बिलकुल जले हुए और लुटे हुए मालूम होते थे | मुझे आश्चर्य हुआ । जांच 
करने पर पता लगा कि कुछ ही समय पहले यहांके अरब लोगोंने यहूदी लोगों पर 
क्रोध करके उन्हें यहांसे निकाल दिया । उनके घर जला दिये। उसी अत्याचारका 
यह अवशप है । अब अदनम यहुदी नही रहे। दो-चार बचेखचे होंगे तो वे डरके 
मारे जान हथेली पर रख कर रहते हैं । 

हन्दुस्तान-पाकिस्तानकी तनातनोका भयानक अनुभव होनेके कारण यह दृश्य 

मुझे आश्चयंका रक नट्टी लगा । दुःख बहुत हुआ । मुसाफिर देखें सब कुछ, परन्तु 
उसके बारेम जहां तक हो सके बोलें नही, दस सूत्रका पालन करनेम ही श्रेय था। 

हमारा दोपहरका भोजन कुछ मित्रोंने रखा था और वह भी पारसियोंकी एक 
अगियारीके हॉलमें । मैंने सोचा नही था कि इतने ज्यादा लोग जमा होंगे। चौवीस 
घष्टोंके भीतर हम क्रितना अधिक देख सके, कितने संस्कार जुटा सके ! अदनके 
जीवनके लगभग सभी पहलुओंके साथ हमारा परिचय हुआ । 

अब हम चार बजे हिन्दुस्तान जानेके लिए रवाना हुए । हवा३ अड्डे पर बहुत 
लोग आये थे। वहां स्थानीय अरब लोगोंकी तरफसे एक संदेश मिला कि, “कलके 
आपके सार्वजनिक व्याख्यानका हमें पता नही था । जो थोड़े से अरब लोग उपस्थित 
हो सके थ, उनकी जबानी आपके व्याख्यानका हर सुना। हमें वह खूब पसन्द 
आया । हम आपका एक व्याख्यान रखना चाहते हैं। आजके दिन ठहर जाय॑ तो 


अच्छा । 
ग्ढ़ना असंभव था । “हिन्दुस्तानके बनिये हमें लूटते हैं । ब्रिटिश सरकारको 
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चाहिए कि उनसे वह हमारी रक्षा करे ।” इस किस्मका आन्दोलन कुछ अरबोंका 
तरफसे हो रहा है। ऐसे समय अरब लोगोंका निमंत्रण ! रह सकता तो यहांके 
अरबोंके साथ जरूर परिचय पैदा करता | मैंने इतना ही कहा कि, “मिस्र देखने 
जानेका संकल्प है । उस समय अदन एक दिन ठहरूंगा और आपसे खास तौर पर 
मिलूंगा।” 

हमने चार बज जमीन छोड़ी । जब तक प्रकाश था हमारा हवाई जहाज 
अरबस्तानके दक्षिणी भागके ऊपरसे जा रहा था । नीचेके भागमें वीरान पहाडियां 
ही थीं। न कोई पेड़ था, न घास या मिट्टी । पत्थर और रेतके सिवा कुछ भी नहीं 
दीखता था | कभी-कभी एकाध घाटीमें पानीकी लकीर दिखाई देती थी। उमके 
किनारे थोड़ीसी झोपड़ियां और हरीभरी पहाड़ियोंकी कतार बहुत ही सुन्दर लगती 
थी। धूपकी छाया जैसे-जैसे लम्बी होती गई, वेसे-वैसे वह कतार और भी उठावदार 
दीखने लगी । 

हम पश्चिमसे पूवंकी ओर जा रहे थे, इसलिए हमें अपनी घड़ियां एकदम 
ढ़ाई घण्टे आगे करनी पड़ी | इंग्लेंडमें एक बार पंचांग सुधारनेके लिए वहाकी 
सरकारने एक महीनेमें ग्यारह दिनकी छलांग मारी (२ तारीखके बाद एकदम १३ 
तारीख कर दी) थी, तब अनपढ़ लोगोंने झगड़ा मचाया था और “हमें अपन ग्यारह 
दिन लौटा दो के नारे लगाये थे। मुझे अपनी घड़ी आगे करते समय इस घटनाक़ी 
याद आ गई, परन्तु वह सूर्यास्तके बादके अंधेरेमें डूब गई । 

हमारा हवाई जहाज टाटा कंपनीके एयर इण्डिया कांस्टेलेशनवा ला था, अर्थात्‌ 
दुनियाके सर्वोत्तम अमीरी हवाई जह्ाजोंमेंसे एक था। यात्रियोंकी भीड न थी। 
सूर्यास्तके बाद अच्छा भोजन किया | टाटा कंपनीके ने रोबीके एजेन्टकी सिफारिशसे 
कांस्टेलेशनमें मेरे सोनेकी सुविधा बहुत अच्छी कर दी गई थी। जमीन और पानीसे 
हजारों फूटकी ऊंचाई पर किसी फरिश्ते या गंधवंकी तरह आकाशमें सो जानेका 
अनुभव अनोखा ही था । 

रातको डेढ़ बजे कराची पहुंचे । अब वह हमारा पुराना कराची नहीं रह गया 
था, जो 'क राची कांग्रेस के दिनोंमें हमने देखा था। आज वह पाकिस्तानकी राजधानी 
था । कोई डेढ़ त्ंटा वहां बिता कर हम फिर चल दिये और ५ अगस्त, १६५० को 
सवेरे ठीक ५-२० बजे स्वराज्यतगरी बम्बईमें आ पहुंचे | तीन महीनेमें तीन दिन 
कम--इतना समय स्वदेशसे दूर रहे । परन्तु इतनेसे समयमे इतने अधिक अनुभव 
और संस्मरण इकट्ठे हो गये थ मानो बरसों बीत गये हों ! 

बम्बई पहुंचने पर बड़ा आनन्द हुआ । मेरे साथ हाथीदांतकी अफ्रीकी कारी- 
गिरीकी तीन चीजें थी, जिन पर मुझे पचहत्तर फीसदी जकात देनी पड़ी। चूंकि 
में जानता था कि यह रुपया स्वराज्य सरकारके ही खजानेमें जा रहा है, इसलिए 
पचहत्तर रुपया देनेमें मुझे जरा भी बुरा न लगा । 


उस पारके पड़ोसी / २५३ 


जिन्दगीमें पहली बार विदेश जाकर आया था । पूवे अफ्रीकामें स्वतंत्न भारतके 
स्वतंत्र नागरिककी हैसियतसे भ्रमण कर सका था। वहांके हिन्दुस्‍्तानियोंका 
आतिथ्य चख सका था। और खास तौर पर अफ्रीकानिवासी अफ्रीकी लोगोंके कुछ 
नेताओंका विश्वास सम्पादन कर सका था । ये सभी धन्यताके विषय थे । हिन्दुस्तान 
और अफ्रीकाके बीच स्नेह-सम्बन्ध बढ़ानेकी जिम्मेदारी सिर पर लेकर स्वदेश 
आया हूं, इसलिए हिन्दुस्तानकी आजादीकी गहराई भी अधिक अनुभव करने लगा 


हू । 
[] 


सूर्योदियका देश 


स्व० जमनालालजीको 


जत्र मैं मूल गुजराती परसे इस किताबका हिन्दी अनुवाद कर रही थी, तब 
मेरे पिताजी पृ० जमनालालजी (जिन्हें हम काकाजो कहते थे) की पांवत्र स्मृतिका 
मधुर वातावरण मेरे आसपास फैला हुआ था। पू० काकाजीको नित्य-नूतन 
स्थानोंकी यात्रा करनेका और करानेका बड़ा शौक था । यात्नाको वे शिक्षाका बड़े 
महत्त्वका अंग समझते थे। विदंशोंमें भी उनकी खास इच्छा जापान जानेकी थी ! 
लेकिन सारा समय हमारे देशके स्वतंत्नता-संग्राममें जुटे रहनेसे वे अपनी इस इच्छा- 
को प्रत्यक्ष रूपमें प्री नहीं कर पाये । 

उन दिनों तो वे ब्रिटिश सरकारकी जेलकी चार-दीवारोंके भीतर ही विदेश- 
यात्राका मजा ले लेते थे। 

पू० काकासाहबके लिए उनके दिलमें हमेशासे गहरा स्नेह था । काकासाहबके 
द्वारा की हुई यात्राके इस वर्णनानंदको वे स्वयं की हुई यात्राके आनंदके समान ही 
मान लेते। शायद इसीलिए आज यह जापान-यात्राका हिन्दी अनुवाद उन्हीके 
स्मरणोंस घिरा हुआ प्रकाशम आ रहा है । पा उ 


जिस साल स्व० जमनालालजी हिन्दी-साहित्य-संमेलनके अध्यक्ष थे, उनका 

और मेरा विचार था कि हम हिन्दीका सन्देश लेकर पूर्व-एशियाकी यात्रा करें। 

लेकिन वैसा उस समय हो नही पाया। उन्हींकी लड़कीके द्वारा किया हुआ मेरी 

जापान-यात्राका यह अनुवाद श्री जमनालालजीकी पवित्र स्मृतिको अपंण करते 
मुझे दुगुना संतोष होता है । 

--काका कालेलकर 


राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली । 
मार्च ३, १६५६ 
फाल्गुन १२, १८८० (श) 
प्रिय ओम्‌, 
आशीर्वाद । 
तुम्हारा २१ फरवरीका पत्र मुझे मिला। यह जानकर मजे खुशी हुई 
कि काकासाहेब कालेलकर द्वारा जापानके सस्बन्धमें लिखित गुजराती पुस्तकका 
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अनुवाद तुमने हिन्दीमें किया है। उसका कुछ भाग जो तुमने जापान यात्रा पर 
जानेसे पर्व मुझे दिया था उसे मैंने देखा भी था। आज हिन्दीमें ऐसे साहित्य का 
बहुत अभाव है। वर्तमान युगमें तो जब कि सभी देश एक दूसरेके इतन नजदीक 
आ रहे हैं, यह आवश्यक हो गया है कि जनता दूसरे देशोंके सम्बन्धमें कुछ जान- 
कारी पा सके और हमारे सम्बन्ध दूसरे देशोंसे बढ़ें, हम लोग वहांकी संस्कृतिके 
बारेमे कुछ जानें और सीखें। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि यह पुस्तक 
जिसका नाम तुमने 'सूर्योदयका देश” रखा है प्रकाशित होने जा रही है। तुम्हारा 
यह प्रयास सफल हो और इसी प्रकार भविष्यमें भी तुम्हारी रुचि ऐसी ऐसी 
पुस्तकोंक्रे लिखनेमें बढ़े । तुम्हें मेरी बधाई और आशीर्वाद है। 
तुम्हारा, 
राजेन्द्र प्रसाद 


समभावी अनुवादिफा 


हमारी भाषामें स्वदेशके या परदेशके प्रवास-वर्णन बहुत कम हैं। अगर 
भारतीय जीवनको परिपुष्ट करना हो तो भारतवासियोंको प्रवास, अध्ययन और 
सेवा द्वारा अपना विश्व-परिचय और विश्व-समभाव बढ़ाना ही चाहिये । भारतकी 
परिस्थिति भी कहती है कि जो चीज भारतकी एक भापामें प्रकट हुई हो वह यहाँ- 
की दूसरी भाषाओं में भी प्रकट होनी चाहिये । यह आसानीसे हो भी सकता है । 

प्रवास-वर्णन---खास करके परदेशका प्रवास-वर्णन---जितना समद्ध क्रो सके 
उतना अच्छा ही है। किन्तु आजकी प्राथमिक अवस्थामें सामान्‍य प्रवासानन्दकी 
पुस्तकें ही ज्यादा लाभदायक होंगी । 

मैने जापानकी यात्रा दो वार की । इस यात्रामें जापानका जो प्राकृतिक सौंदर्य 
और जापानी जीवनका जो माहात्म्य मैं देख सका, उसका कुछ प्रतिबिम्ब प्रस्तुत 
करनेके लिए मैंने 'उगमणो देश--जापान' नामक गुजराती पुस्तिका लिखी । इसके 
हिन्दी अनुवादके लिए मुझे आमका ध्यान आया । उसने भी उसे स्वीकार किया । 
इससे मुझे बड़ी खणी हुई । 

चि० उमाका असल नाम है ओम्‌ | स्व० श्री जमनालालजीन अपनी तड़कियों- 
के नाम कमला, मदालसा और ओम्‌ रखे । उसमें उनकी आध्यात्मिक अभिलाषा 
और साधनाकी मजिलें पायी जाती हैं। चि० ओम्‌के वचपनसे--करीब जन्मसे ही 
मुझे उसका परिचय है । और उसके सुन्दर विकासका मैंन कदम कदम पर निरी- 
क्षण भी किया है। उसके बचपनमें बंबईके समुद्र-किनारे पर, आमके पेड़ोंमें बैठी 
हुई कोयलोंके शब्दका अनुकरण करनेमें मैंने ही उसे प्रोत्साहन दिया था । 


सुर्योदयका देश / २५६ 


माता-पितासे जैसे अनेक उत्तम संस्कार ओमने पाये, वैसे ही पिताके संवा- 
समृद्ध जीवनके कारण हिन्दी, मराठी, ग्रुजराती--तीनों भाषाओंका उत्तम परिचय 
भी ओमूने पाया । जब इन भाषाओंम वह बोलती है, तब उस भाषाके स्वारस्यसे 
तद्रूप हो जाती है । भारतमें फंली हुई आजकी भाषिक संकीर्णताके दिनोंमें यह 
विशाल आत्मीयता सचमुच एक राष्ट्रीय लाभकी बात है। आजकल जिन लोगोंने 
भारतकी सब भाषाएं अपनायी हैं, उनके द्वारा ही भारतकी एकता, स्वतंत्रता और 
सेवा-योग्यता मजबूत होनेवाली है। श्री जमनाल।लजी और श्री विनोबा जंसोंसे 
इन बच्चोंने एक कीमती विरासत पाई है । 

मेरे प्रवास-वर्णनका अनुवाद करनेका उत्साह ओमने दिखाया, इससे मुझे 
परम संतोष हुआ । थोड़ा अनुवाद सुनाते समय ओमने जो शब्दचर्चा मेरे साथ की, 
उसप्ते उसकी साहित्यिक अभिरुचिकी नजाकतका मुझे परिचय हुआ | 

पश्चिमकी ओर यात्नाके लिए प्रस्थान करनेके कारण इस पूर्वकी यात्राके 
वर्णनका अनुवाद मैं पूरा सुन नही सका। लेकिन उसकी तनिक भी जरूरत नहीं 
थी। चि० ओम्‌क आर उक्षकें इस सुन्दर अनुवादको मैं अपने हार्दिक शुभ आशीर्वाद 
देता हूं । 
नई दिल्‍ली, काका कालेलकर 
५-६- ५८ 


पचाप्रृत 


जापान देशमे---जिसका असली नाम निष्पोन अथवा नीहोन है, मैं दो ग़र हो 
आया हूं । पहली बार गया था तीन वर्ष पूर्व १६५४ के अप्रैलम, दो सप्ताहके “नए । 
और दूसरी बार, पिछजे साल जुलाई-अगस्तमे, लगभग चार सप्ताहके लिए गया 
था । पहली बार मैं वहांकी विश्वशाति परिपद्के लिए गया थर | उसकी कुछ बातें 
एक छोटी-सी डायरीमे लिख रखी थी । उनके आधार पर इस देशका विस्तृत वर्णन 
लिखनेकी इच्छा थी। गांध्री-स्मारक-निश्रिको उस परिषद्की रिपोर्ट भी देनी थी । 
लेकिन दूसरे कतंव्योंके सामने यह सब रह गया । इस बार मैं एटम-बम और हाई- 
ड्रोजन बमके प्रयोगोके विरुद्ध दुनियाका पुण्यप्रकोप प्रकट करने और प्रथ्वी पर 
सेनाओंका भार हलका करनेके विपयमें प्रबल और प्रमत्त राष्ट्रोंसे विनती क रनेके 
लिए होनेवाली परिषद्भे भाग लेनेके निमित्त गया था । 7म बारकी यात्राका वर्णन 
भी गुजरातकी जनताके सामने लिख कर पेश करनेका काम रह ही जाता। लेकिन 
चि० सरोज इस बार मेरे साथ जापान न आ सकी थी, इसलिए मैं वहांसे उसे निय- 
मित पत्न लिखता रहा। उनमें यह वर्णन विस्तारके साथ और पुराने अनुभवोंको 
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जाग्रत करनेवाली व्यक्तिगत भावनाओंके साथ सुरक्षित रहा। आखिरी प्रकरणकी 
बातें चि० सतीशको लिखे गये पत्से ली गई हैं । 
ये सब पत्र इकट्ठे करके और मेरे साथ गई हुई मंजुलाकी डायरीमेंसे थोड़ी 
बातें चुन करे कुछ परिवर्तन और परिवर्धनके साथ यह पुस्तक तैयार की गई है । 
पहली बार हमने टोकियोसे दक्षिणका जापान देश ठेठ कुमामोतो तक देखा 
था। उत्तरका भाग अनदेखा ही रह गया था। इस बारकी यात्रामें ठीक उत्तरके 
किना रेसे ले कर 55 दक्षिणके किनारे तकका सारा जापान देश देखनेका मैंने निश्चय 
किया था। लेकिन १हली यात्रामें जो महत्त्वके स्थान देख लिये थे उन्हें इस बारके 
प्रोग्राममें नहीं रखा जा सका। इसलिए इस बारका वर्णन इस हद तक अधूरा 
रहता । 
यह बात भी खटकने लगी कि जापानके इस वर्णनमें क्योतरो और नारा जैसे 
संस्का र-धाम रह जायें, हिरोशिमाके बलिदानका वर्णन न आवे, आसो जैसे ज्वाला- 
मुखीके रोमांचकारी दर्शंनसे यह पुस्तक वंचित रहे और कुमामोतो शहरका तथा 
वहांके शांति-स्तृपका उल्लेख भी न आवे, तो यह इस वर्णनकी एक बड़ी कमी ही 
मानी जायगी । आखिर चि० सरोजने हिम्मत की और उस छोटी-सी डायरीके 
चौदह दिनके पृष्ठोंस हम दोनोंने अपनी स्मरण-शक्ति ताजी करके उस पुरानी 
यात्राका वर्णन लिख डाला | जैसे-जैसे लिखते गये वैसे-वैसे कई पुरानी चीजें मानो 
कल ही की हों ऐसी लगने लगीं। तब मैंने फिरसे अनुभव किया कि मनुष्य अपनी 
विस्मरण-शक्ति पर भी कभी विश्वास नही रख सकता । देखते-ही-देखते यह यात्रा- 
वर्णन तेयार हो गया; और नई यात्राकी इस पुस्तकका अग्रभाग वननेका हकदार 
भीवना। 
पिछले १५-२० वर्षोकी लगभग सभी छोटी-बड़ी यात्राओंमें चि० सरोज मेरे 
साथ रही है और देश-दर्शनके इस आनन्दमें उसने उत्माहसे भाग लिया है। इस- 
लिए तीन वर्ष पहलेकी इस यात्राके संस्मरणोंको ताजा करनेमें उससे बड़ी मदद 
मिली । 
७0 9 ० 
हमारे देशमें यात्रा-वर्णनकी पुस्तकें बहुत थोड़ी लिखी जाती हैं। विदेश- 
यात्राओंके वर्णन तो हमारे यहां नहींके बराबर हैं। ऐसी स्थिति केवल यात्रा- 
वर्णनोंमं ही रस पैदा करना हो तो वह विविध प्रकारकी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक 
जानकारीसे भरा हुआ नहीं होना चाहिये। सामान्य मनुष्य स्वाभाविक कुतूहलसे 
जितना देखता है और जिस तरहका आनन्द मना सकता है, उतना ही यदि दे दिया 
जाय तो पढ़नेवालेको खुद सफर करनेका कुछ हलका-सा आनन्द मिल सकता है । 
उसके बाद मौका मिलते ही वह खुद सफरको निकल पड़ेगा। और यदि ऐसा न हो 
सके तो वह कमसे कम उस देशके विपषयमें जरूरी और महत्त्वकी बातें बतानेवाली 
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थुस्तकें तो पढ़ेगा ही । 

थोड़ी जानकारी देनेवाली और सरल वर्णन करनेवाली जिस दृष्टिके बारेमें 
मैंने ऊपर कहा है वह दृष्टि अब पश्चिममें भी स्वीकार की जा रही है। लेकिन वहां 
इसका कारण बिलक्‌ल उलटा है। पश्चिमके लोग पिछले १००-२०० वर्षोमें सारी 
दुनियाका प्रवास कर चुके हैं। उन्होंने प्रत्येक देशकी रग-रगकी ऐतिहासिक, भौगो- 
लिक और जनपदीय इतनी सारी जानकारी इकट्ठी की है कि हर देशके लोगोंको 
अपने देशके विषयमें जाननेके लिए भी पश्चिमके लोगोंकी लिखी हुई पुस्तकें ही 
देखनी पड़ती हैं । इस तरह प्रत्येक देशके विषयमें शुद्ध और सबल जानकारीसे भरी 
हुई भारी-भरकम पुस्तकें वहां इतनी अधिक संख्यामें तैयार हुई हैं कि पाठकोंको 
उनका अपच हो जाता है और वे सरल किताबोंके लिए तरसते हैं । 

इस नई दृष्टि अथवा वृत्तिके लिए एक दूसरा भी कारण है। आज तककी 
दुनियाका गठन प्रत्येक देशके प्रतिष्ठित लोगोंके हाथोंसे हुआ है । जिस तरह सारे 
महाभारतमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रियोंका ही वर्णन आता है, उसी तरह दुनियाके 
साहित्य तथा हट «'संत्र अधिकतर ऊपरके दस प्रतिशत लोगोंके ही पुरुषार्थका 
वर्णन किया जाता है। अब पिछले १०० वर्षोसि सामान्य जनताके लोकयुगका 
प्रारम्भ हुआ है। इसलिए जिसका राजनीति, अथंशास्त्र और धर्मंशास्त्रके साथ 
अधिक सम्बन्ध नही हं, लेकिन जो केवल जीती है, प्रेम करती है और आनन्दसे 
रहती है ऐसी जनताके जीवनमे ही आजके नये पाठक रस लेने लगे हैं। वे कहते हैं 
कि रूसके साम्यवादके पक्षम या विरोधमें लिखे हुए लम्बे-लम्बे प्रवचनोंकोी सुन कर 
तो हम तंग आ गये हैं। रूसकी सामान्य प्रजा कैसे जीती है, कैसे श्रम करती है, कैसे 
नाचती है तथा गाती है, वस इतना ही जाननेके लिए हम उत्सुक है । इस तरहकी 
जिज्ञासाको संतुष्ट करनेवाली पुस्तकें सब जगह ढेरों बिकती हैं और पढ़ी जाती हैं । 

और मैं तो मानता हूं कि शिक्षित समाज तथा सामान्य जन-समाज जिन पर 
आधार रखता है तथा जिनसे हमारा श्वास चलता है और हमें पोषण मिलता है, वे 
पृथ्वी, जल और आकाश भी मनुष्यकी जिज्ञासाके प्रधान विषय होने चाहिये। और 
सृष्टिके इस पोषण पर जीनेवाले पशु-पक्षी, कृमि-कीट, मछलियां और छोटे-मोटे 
कीड़ोंवाले शख और इन सबको आधार देनेवाले वृक्षों तथा वनस्पतियोंको भी हम 
अपनी जिज्ञासासे वंचित कसे रख सकते हैं? जीवन यानी अखण्ड जीवन ! उससे 
कछ भी बहिष्कृत नहीं होना चाहिये । 

मनुष्यने अपनी मति और वृत्तिके अनुसार छोटे-बड़े अनेक पाप पैदा किये हैं 
तथा उनको पोसा है। लेकिन सबसे बड़ा पाप है-- एकांगिता । इस एकांगिताके 
कारण मनुष्यके अनुभवमें और विचारोंमें प्रमाण-बद्धता नही रहती। कोई आदमी 
किसी सभा अथवा समारम्भकी बात करते हुए यदि दरवाजे पर देखे हुए जूतोंका 
ही वर्णन करने लगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह वर्णनकार या तो धन्धेसे 
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निरा चमार होगा अथवा जूते सुधारनेवाला मोची । और यदि कोई दूसरा आदमी 
उसी समारम्भके केवल अध्यात्मका ही वर्णन करने लगे तो हम पहचान सकते हैं 
कि वह कोरा ताकिक पंडित ही होगा । हम तो चाहते हैं जीवन-परायण, जीवना- 
नन्‍दी और जीवनोपासक लेखक ! जीबनके सारे पहलुओंको सप्रमाण व्यक्त करना 
ही नये साहित्यका आदर्श होना चाहिये । यदि हम भविष्यके साहित्यको इस दिशा 
में मोड़ सकें, तो भी वह शुभ मंगलाचरण कहलायेगा । 

जापानके विषयमें लिखनेको तो बहुत है । एशियाकी पुनर्जागृतिके इस जमाने- 
में एशियावासियोंकी एक-दूसरेका गहरा परिचय प्राप्त करना चाहिये। और इस 
परिचयके द्वारा मिलनेवाले इस जीवनानन्द और मानवानन्दको विकसित करना 
चाहिये । मेरी यह पुस्तक बहुत हुआ तो भोजनके प्रारम्भमें, स्वाद जाग्रत क रनेके 
लिए दिए जानेवाले पेयके ज॑सी, अर्थात्‌ पंचामत (9]"7०02७८) जैसी ही है। 

गुजरातकी जनता पुरुषार्थी है। उसकी महत्त्वाकांक्षा अब अनक दिशाओंमें 
जाग्रत हुई है। व्यापार और उद्योगोंके लिए साहस करनेकी वृत्ति तो इसकी रगोंमें 
पहलेसे ही है। भारतके युवकोंको अब जापान, चीन व कम्बोडिया जैसे पूर्वके देशों- 
की बार-बार यात्रा करनी चाहिये। आजकलके नये साहित्यकार देश-देशान्तरोंकी 
“जमीन और जनता” के बारेमें, भारतकी अपनी दृष्टिसे लिखे हुए वर्णनोंको इस 
उदीयमान पीढ़ीके सामने रखें यह बहुत जरूरी है । ० 

काका कालेलकर 


पहली यात्रा-१६५४० 


१. जापान बुलाता है 


मैं कई वर्षोसि कहता आया हूं कि मेरी दुनियाके सारे देश देखनेकी इच्छा है; 
लेकिन जापान व अमरीका देखनेकी खास इच्छा नहीं होती । कोई देश जितना 
अधिक पिछड़ा हुआ, अविकसित अथवा उपेक्षित हो उसकी ओर मेरा उतना ही 
आधक आकर्षण होता है । उसके विषयमें मैं बहुत-कुछ जानना चाहता हूं । उसके 
पास अपनी विशिष्ट प्रक्रृति तो होती है । लेकिन जापान और अमरीकाके विषयमें 
कुछ ऐसा खयाल बन गया था कि ये दोनों देश उधारी पूंजी पर ही आगे बढ़े हैं । 
इनके पास अपना मौलिक या गंभीर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, लिया हुभा है, 
पैदा किया हुआ नहीं है। इसलिए इन देशोंके लोग छिछले और अभिमानी होने: 


० मूल गुजराती आवृत्तिकी प्रस्तावना । 
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चाहिये । उनकी संस्क्रति अथवा सम्पन्नता टिकते-टिकते भी कहां तक टिकेगी ? 
घासकी ज्वाला भड़क कर जलती है, किन्तु अल्पजीवी होती है। दूसरी ओर, 
लकड़ियां धीरे-धीरे जलती है पर वे सारी रात जल सकती हैं * “इत्यादि । 

पर अब मैं देखता हुं कि इस विचारमें उतावलापन था, दीर्ष दृष्टि नहीं 
थी । उयार पूजी लेनेवाले भी यथासमय मौलिकताका विकास कर सकते हैं और 
विशिष्टता प्रगट कर सकते हैं । खानदानियत तो अनुभव और समयकी उपज है। 
मुर्बा जिस दिन बनता है उस दिन कच्चा ही होता है । श्रद्धा और धीरज रखने- 
से ही वह त॑यार होता है । मधु-मक्खियोंके शहदके बारंमें भी ऐसा ही है । 

मुझे अपन-आप तो जापान जानेका शायद ही सुझता। कहते हैं कि जापानके 
गुरुजी निचिदात्सु फूजीई जब गांथीजीसे मिलने सेवा ग्राम जा रहे थे तब मुझे ट्रेनमें 
मिले थ । स्वाभाविक जिज्ञासासे मैंने उनके साथियोंसे कई सवाल पूछे होंगे । पर 
मैं तो यह सव॒ भूल गया था। उसके बाद उनके शिष्य एकके बाद एक सेवाग्राम 
आश्रमम आकर रहने लगे। चमड़ेका पंखा बजा कर 'नम्‌ म्यो हो रेंगे क्यो! की 
प्राथंना करः. ४ नो उनका नित्यका नियम था । आश्रमका प्रतिदिनका सौपा हुआ 
काये वे बदी लगनसे करते और बाकीके वक्‍त अपनी चित्र-विचित्न लिपिमें लिखते 
रहते | जो कोई भी मिलता उसे प्रसन्‍नतापूवंक नमस्कार करते। आश्रम-जीवनके 
दरम्यान रन लोगोंने किसी तरहकी कोई मांग नही की, न कभी किसीकी शिकायत 
की अथवा किसी तरहकी टीका-टिप्पणी ही की । वे तो बस काम करते, लिखते 
और हंसकर सबको नमस्कार करते। प्रार्थनके पहने पंखा बजा कर मंत्र बोलते 
और माथा टेक कर प्रणाम करते । 

इन लोगोंकी कार्य-तत्परता, इनका मेहनती स्वभाव और इनका प्रसन्न संयम 
-+ईन तीनोंका गांधीजीके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । युद्ध प्रारम्भ होने पर जापान 
राष्ट्रके ब्रिटन-विरोधी दलमें शामिल होते ही भारतकी अंग्रेजी सरकारने आश्रम- 
वासी जापानी साधुओंको गिरफ्तार कर लिया। आश्रममेंसे ये स'धु इस तरह गये 
इसलिए गांधी जीने उनकी यादगा रमें और उनके सम्मानमें उनका मंत्र आश्रमकी 
प्रार्थंनाम सम्मिलित किया । 

जापानके विषयमें मैंने पहले-पहल अट्ठारह सौ चौरानबेमें अपने बचपनमें 
सुना था । उस समय जापानने चीनके साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की थी । और 
इससे पश्चिमके राष्ट्र जापानकी कदर करने लगे थे। इसके बाद जापानकी बहुत 
ही सस्ती-सस्ती चीजें भारतमें आने लगीं। सन्‌ उन्‍नीस सौ चारमें रूस ओर जापान 
के बीच युद्ध छिड़ा । ये हमारे स्वदेशी हलचलके दिन थे। जापानकी विजयसे हम 
खुश हुए । जापान एशियाके गुरु-स्थान पर पहुंच गया । और हम अंग्रेजी मालकी 
जगह स्वदेशी मालकी जैसी भक्तिसे ही जापानी माल लेने लगे। हमारे कुछ 
विद्यार्थी जापान हो आये। दो कुशल जापानी मजदूरोंकी मददसे तलेगांवमें सावे- 
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जनिक पैसे-पैसेके चन्देसे एक कांचका कारखाना खोला गया । फिर तो लोग कहने 
लगे कि अपने देशमें कांचका कारखाना --यह तो एक नया अवतार ही है । 

अब शिन्टो, मिकाडो, बुशीडो, सामुराई, हरिकेरी, जिनतान वगरा जापानी 
शब्द लोगोंके कानोंमें पड़ने लगे। जापानकी सैनिक बहादुरीके विपयमें हम 
अभिमान व्यक्त करने लगे। मारक्विस ईटो, एडमिरल टोगो, जनरल कुरोकी, 
माशंल ओयामा वगरा सैनिक और राजनीतिक नेताओंके नाम हमे ऐसे लगने लगे 
मानो वे हमारे घरके ही हों। पोर्ट आर्थरका किला, मुकडेनकी रणभूमि और 
सुशीमाकी खाड़ी, ये तोनों तो एशियाके भाग्योदयके पुण्य-क्षेत्र ही बन गये । 

पिछले महायुद्धमे जापानी लोग सिंगापुर और मणिपुर तक पहुंचे थे | नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोसने उनके साथ सहकार किया था। आगे चल कर हिरोशिमा और 
नागासाकीमें पश्चिमके गोरोंकी संस्कृति और हमारी एशियाई संस्कृतिके बीचका 
सम्बन्ध स्पष्ट हुआ । जापानके विषयमें जो कुतूहूल व आदरकी भावना थी वह अब 
सहानुभूतिमें बदल गई। पल॑ हाबंर पर घातकी हमला करनेका जापानका कदम 
सभीको विचित्र लगता था । परन्तु पश्चिमके लोगोंने हमारे यहां इस तरहके दगा- 
बाजीके कृत्य न किये हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इस घातकी कृत्यके विषयमें 
पश्चिमके लोगोंका रोष समझमें आना जरा कठिन था। मनमें तो यही लगता था 
कि शायद जापानके पक्षमें भी कोई बचाव होगा, जिसे हम नहीं जानते। खेर, 
हिरोशिमा और नागासाकीके बाद तो जापानके विरुद्ध कुछ कहनेका जी नहीं 
चाहता था । 

युद्ध समाप्त होने पर आश्रममें रहे हुए एक बौद्ध साधु आनन्दा मास्यामाका 
जापानसे पत्र अप्या कि उनके गुरुर्जी गरांधीजीके विचारोंका प्रचार करनके लिए 
एक प्रदर्शनी कर रहे हैं। उसके लिए मैं गांधीजीका साहित्य और तसवोरें आदि 
कुछ सामग्री भेजू । मैंने यह खुशीसे किया। बादमें सुना कि गुरुजी विश्व-शांतिके 
लिए जापानमे जगह-जगह स्तुप-पेगोडाकी स्थापना करना चाहते है । मैने उन्हें 
लिखा कि जापानकी परिस्थितिमें भले ही इस का्यंकी आवश्यकता व उपयोगिता 
हो, लेकिन मेरे मनमें तो न इसके लिए विश्वास है और न उत्साह है। 

गुरुजीके शिष्योंने उनके शांति-स्तूपोंके बहुतसे चित्र मुझे दिखाये । स्तूपोंकी 
आकृति और आसपासके प्रदेशको देखते हुए वे सचमुच सुन्दर कलाढक्ठातिया थीं | 
फिर भी विश्व-शांतिके आदर्शंको जनता तक पहुचानेकी उनकी शक्ति अथवा उप- 
योगिताके विषयमे तो मनमें शंका बनी ही रही । 

जापानमें जिस बौद्ध-धर्मका प्रचार है वह महायान है। यह मैं जानता था। 
इसलिए पेगोडाके लिए उनका पक्षपात मुझे आश्चर्यजनक नही लगा। ब्रद्मदेशके 
हिनयानी--यानी थेरवादी बौद्ध भी जब नये-नये पेगोडे खड़े करते है, तव वे सना- 
तन व॒त्तिवाले महायानी तो करेंगे ही । 
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इसी बीच जापानमें शांतिवादियोंकी विश्व परिषद्का होना निश्चित हुआ । 
गुरुजीका निमंत्रण आया कि मुझे इस परिषद्के लिए जापान जरूर आना चाहिये । 
वे तो यह भी चाहते थे कि मैं इस परिषद्के बाद जापानमें महीने दो महीने गांव- 
गांव घूम कर उनकी शांति-प्रवृत्तिमें सहायता दूं और खास कुमामोतोमे स्थापित 
होनेवाले सबसे बड़े शांति-स्तृपके उद्घाटनके अवसर पर भी उपस्थित रह । 

जवाबमें मैंने कहलवाया कि पिछड़े वर्गोंकी जांचके कमीशनका भार मेरे सिर 
पर है इसलिए नहीं आ सकूंगा। महीने-दो-महीनेका वक्‍त निकालना तो असम्भव 
ही है। 

उनकी फिरसे चिट्ठी आई कि यदि आठ-दस दिन भी निकाल सकें तो अवश्य 
आइये । हम आपकी जापानमें रहनेकी व्यवस्था तो अपनी ओरसे करेंगे ही साथ ही 
जापान-यात्राका एक तरफका खर्च भी आपको देंगे जो हम किसी दूसरेको नही देते 
हैं। उन लोगोंने गांधी स्मारक निधिको भी लिखा कि हमारी शांति परिपदमें 
आपके किसी प्रतिनिधिका होना आवश्यक है। निधिने मेरा और श्री भारतन्‌ 
कुमारप्पाकः १: एरान्‍्द दिया | परिषद्‌-वालोंने मुझे एक विशेष आग्रहपूर्ण निमं- 
त्रण तारसे भेजा तथा उसमें एक वाक्य यह भी जोड़ दिया--'५/६ ०७!झंतश 
४00 [0 ९ धार ए46(कणार णीवर (णाटिथा०८८.” प्रशंसा सुन कर एकदम 
फूल उठनेवाला तो मैं कभी था ही नही, इसलिए वाक्य व्यक्तियत रूपसे मरे लिए 
ही है ऐसा समझनेकी भूल तो मै कैसे करता ? गांधीजीका उपदेश और भारतकी 
अहिसक लड़ाईकी प्रतिष्ठाके कारण जापानमें जो आशा बधी थी वही इसमे व्यक्त 
हो रही थी । 

इतने आग्रहके बाद जापान गये बिना छटकारा न था। पिछले युद्धक्रे अन्तमें 
अमरीकाने शांतिकी जो शर्तें जापान पर लादी थी, उनमें मुख्य यह थी कि जापान 
अबसे लड़ाईके लिए सेना नहीं रखेगा। पराजित राष्ट्र इस अपमानको पी गया । 
उसने केवल भीतरी शांतिके लिये ही जरूरी सेना रख कर संतोष किया । 

परन्तु कालका चक्र पलटा। अमरीकाको अब रूस व चीनका डर पंदा हुआ 
और उनके विरुद्ध जापानको सशस्त्र करनेकी जरूरत महसूस हुई । अमरीकाने 
राज्यका जो संविधान जापान पर लादाथा उसमें जरूरी हेर-फेर किये बिना 
जापान सशस्त्र नहीं हो सकता था। खुद लादे हुए संविधानको अब वदलनेकी 
सूचना अमरीकाने जापानको दी । जापानके शातिवादियोंने इसका विरोध किया । 
गुरुजी निचिदात्सु फूजीई मूलमें तो साम्राज्यवादी थे और जापान द्वारा सारी 
दुनियामें बोद्ध-धमं फैलानेकी महत्त्वाकांक्षा भी रखते थे। लेकिन महायुद्धमे हारने- 
के बाद और हिरोशिमा व नागासाकीके अनुभबोंके बाद गांधीजीसे सुनी हुई 
अहिसाकी नीति उनके गले उतरी। उन्होने प्रचार शुरू किया, “अमरीका द्वारा 
लादी हुई निःशस्त्नीकरणकी नीति सचमुच ईश्वरके आशीर्वादके समान है। अब इसे 
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नही छोड़ना चाहिये।” चारों ओर उन्होंने यही प्रचार चलाया। इस काममें वे 
भारतकी सहानुभूति चाहें यह स्वाभाविक था। इसीसे उनका आग्रह था कि मैं 
विश्वशाति परिषद्में उपस्थित रहूं । 

समोच-विचा रके वाद सारा हिसाब लगा कर मैंने जापानके लिए चौदह दिन 
निकालनका निश्चय किया । और आते जाते रास्तेमें किसी भी देशको देखनेके लिए 
नहीं ठहरूगा ऐसा संयम भी अपने लिए निर्धारित कर लिया। मेरे आने-जानेका 
हवाई-खर्च तो गांधो स्मारक निधिने दिया और जापानमें रहनेका खर्च वहीके 
लोगोंन किया । 

इस तरद्व मेरी पहली जापान यात्राक्ी योजना बनी और सन्‌ उन्‍नीस सौ 
चौवनके मार्चकी २९ तारीखकी दोपहरको चि० सरोजके साथ मैंने भारत छोड़ा । 
भारतन्‌ बादमें आनेवाले थे । 

पिछले पन्द्रह-सोलह वर्षोसे चि० सरोज बेटीकी तरह ही मेरे साथ रहती 
आई है। मेरा लेखन और दूसरा सप्र काम भी वी संभालती है । इसलिए उसका 
मेरे साथ जापान जाना स्वाभाविक था। उसने अपने खचेंसे जानेका निश्चय किया 
और हम कलकत्तेसे चल पड़े । 


२. विश्व-शांतिकी खोजमें 


हम कलकत्तेसे २९ माचंकी दोपहरको चले और शामको रंगून पहुंचे । हमारा 
हवाई-जटाज रातके सफरमें विश्वास नही करता था, इसलिए हमें एक रात ब्रद्म- 
देशमें वितानी पड़ी । रातको हमारे रहनेका प्रबन्ध स्ट्रेंड होटलमें था | मित्रोंने जिन 
लोगोंको हमसे मिलनेके लिए पत्र व तार भेजे थे वे उन्हें नही मिले थे। इसलिए 
हमें जरा निराशा हुई। लेकिन इसी बीच श्यामजी प्रेमजी कम्पनीके श्री हरकचन्द 
भाईहमें होटलमें मिलि। पहले तो वे हमें घूमने ले गये । फिर उन्होने ही वहांके 
प्रसिद्ध भाई सीतारामजी (एकाउन्टेंट) को फोन करके बुलाया । उन्हींके साथ हमने 
ओरिएन्टल क्लबमें बैठ कर सरोवरकी शोभा देखी । उसके बाद हम भाई रशीदके 
यहां गय | भाई रशीद मूल भारतीय है। ब्रह्म देशमें जाकर वही शादी करके उन्होंने 
वहांकी नागरिकता स्वीकार कर ली है। आज वे वर्मी सरकारमें मन्त्नी-पद पर हैं । 
उन्होंने वर्मी सरकारका पुरा विश्वास प्राप्त किया है और वे ब्रह्म देशकी स्वराज्य 
सरकारकी उत्तम सेवा कर रहे हैं । उन्हींके यहां हमें श्री और श्रीमती सलाहुद्दीन 
तैयबजी मिले । चि० रेहाना और सरोजकी वजहसे वे दोनों हमारे लिए घरके जैसे 
ही थ। उनमे अचानक मुलाकात हो जानेसे हमें बड़ी ख॒शी हुई | वे भी बड़े खुश 
“ए | भारत और ब्रह्मदेशके विपयमें उनके साथ बहुत-सी बातें हुईं | प्रधान मंत्री ऊ 
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नू ने बौद्ध-धमं-ग्रंथके नद संस्करणके लिए दो वर्ष तक चलनेवाली संगीति (परिषद्‌) 
बुलाई है, यह चर्चाका मुख्य विषय था। सारे बौद्ध जगतके लिए यह परिषद्‌ बड़े 
महत्त्वकी थी । 

रंगूनसे सुबह बहुत जल्दी उठ कर हमें हवाई अड्डे पर पहुंचना था। सारे दिन- 
का हवाई सफर करके हम ठंठ शामको साढ़े सात बजे टोकियो पहुंचनेवाले थे । 
वहां जाते ही स्नान नही हो सकेगा इसलिए आधी रातको करीब एक बजे उठ कर 
हमने हरकचन्द भाईके यहां ही नहा लिया । फिर हमने सवेरे साढ़े तीन बजे रंगून 
छोड़ा और शामको देरसे टोकियो पहुंचे । रास्तेमें बैंकॉक और हांगकांग आये या 
नहीं यह इस समय याद नही आ रहा है। 

प्रयानुसार हमारे हवाई जहाजने टोकियोकी एक आकाशी प्रदक्षिणा की और 
बादम नीचे उतरा । इस बीच हम टोकियोके विस्तारकी कल्पना उसके सुन्दर रंग- 
विरगे दीयोंसे कर सके । सचमुच, वह दीपावली अद्भुत थी ! 

हम हानेडा हवाई अड्डे पर उतरे। वहां हमारा कल्पनातीत स्वागत हुआ । 
भिक्ष 5: भा तो उसमे थे ही । भारतमें उन्‍नीस सौ उनचासमे हुई शांति-परिषद्‌- 
में मिले हुए श्रीमती डॉ० टोमी कोरा वगैरा बहुतसे जापानी भी वहां आये थ। 
भारतके दतावाससे श्री रणवीरसिहजीने (महाराजसिहजीके लड़के), श्री मौलिक 
और श्री मुखर्जी आदि भी थे। यहां जिन भाईकी भारतके राजदूतके स्थान पर 
नियुक्ति हुई थी वे अभी टोकियो नही पहुंचे थे इसलिए उनकी जगह श्री रणवीर- 
सिहजीन हमारा स्वागत किया और गाजे-बाजेके साथ हम अपने डरे पर पहुंचे । 

निहोन सैनेन कान (जापान-युवा प्रासाद) नामका यह पांच मंजिला भव्य भवन 
था | सारा मकान लडके-लड़कियोंसे भरा था | हमें तो सारे जापानियोंके चेहरे 
एकम लगते हैं। ऊपरशे इन लड़के-लड़कियोंने गणवेश (यूनिफार्ग) के तौर पर एक- 
सी ही पोशाक पहनी हुई थी । क्या उनका उत्साह था और क्‍या गजबकी उनकी 
उछल-कद थी ! छटद्ियोंमें सरकारकी ओरसे सारे देशके बच्चोको बारी-वारीसे 
राजधानीमें ला कर सब कुछ दिखाया जाता है। लड़कोंके दलके दल किसी दिन 
पालंमट देख आते तो किसी दिन बादशाहका राजमहल देखते । किसी दिन सं ग्रहा- 

य देखते तो किसी दिन तरह-तरहके कारखाने ! जब भी थोड़ा समय मिलता वे 

टेलीविजनके सामने बैठ कर नाटक, क्रिकेट या टेनिसके खेल देखते । उन दिनों टेली- 
विजन नया-नया तमाशा था। इसलिए लड़के-लड़कियां मधु-मक्खियोंकी तरह 
टेलीविजनके इदें-गिर्द इकटठे होते थे । 

हमारे लिए तो वे सब जेसे एक ही झुण्डडे समान थे। लेकिन आपसमें वे सब 
एक दूसरेको पहचानते थे, अपनी-अपनी संस्थाके लिए अभिमान रखते थे, रिश्तेदारों 
से मिल आते थे और अध्यापकोंके साथ बैठ कर आगेके अपने जीवन-क्रमकी तरह- 
तरहकी योजनाएं बनाते थे । वे सब एक तेजस्वी और उद्योगी राष्ट्रके प्रतिनिधि 
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थे। हम कौन हैं, यह जाननेकी उन्हें परवाह ही न थी। यदि होगी भी तो उन्होंने 
अपने लोगोंसे पूछ कर अपनी जिज्ञासा कभीकी तृप्त कर ली होगी। मैं उनको 
निहार-निहार कर भविष्यके जापानी राष्ट्रका दर्शन कर रहा था और एशियाके 
उत्कर्षके दिवा-स्वप्नोंकी कल्पनामें खो रहा था। भारतके आजके जवान और 
जापानके युवा मिल कर कोई भारी पुरुषार्थ नहीं करनेवाले हैं, ऐसा कौन कह सकता 
है? हजारों वर्षोके बाद सूर्य फिरसे पूवेमें उगयना चाहता है। अभी अपनी पूरी 
तैयारी नहीं है। लेकिन ज॑सा कि विख्यात जन लेखक स्पेंगलर कहता है, क्‍या 
पश्चिमका अस्त शुरू हुआ होगा ? और आजकल वहां जो चकाचौंध करनेवाली 
प्रगति दिखाई दे रही है वह क्या सचमुच संध्याकी ही लाली होगी ? रबिबाबूने तो 
उस संध्याकी लालीका भयानक गीत गाया ही है । 

सामान्यतया नये देशमें पहुंचनेके बाद आसानीसे नीद नही आती । लेकिन सारे 
दिनकी थकावटने असर किया और बिना किसी टठके-पैसेके ख्चके या बिना 
हवाई जहाज जैसे वाहनकी मददके ही हम देखते-ही-देखते स्वप्न-सृष्टिमे पहुं 
गये ! 

सुबह उठ कर हमने खिड़कियोंके परदे हटाये । जिस प्रकार छोटे बच्चे विना 
किसी कारण ही हंसते हैं उसी तरह हमें बाहर साकुराके पेड़ों पर पहले-पहल खिले 
हुए शुभ्र रेशमी फल मुस्कुराते हुए दृष्टि-गोचर हुए । 

जापान देशको पश्चिमके लोग [.&70 ० 0९ लकाशाए 9]05507$ कहते 
हैं। यह कितना सच है, इसकी प्रतीति हमें अपने इस चौदह दिनके सफरमे हुई। 
जहां देखो वहीं साकुराके फूल-ही-फूल दिखाई दे रहे थ ! डालियां धीरे-धीरे ढंक 
गई थी, पत्ते लोप हो गये थे । जापानकें इस छोरसे उस छोर तक बस साकुरा ही 
साकुरा दिखाई देता था। बैस तो ये फूल बिलकुल सफेद और निगन्ध होते हैं। उनमें 
कोई उन्मादक तत्त्व नहीं होता । लेकिन इनकी बहार तो इतनी उन्मादक होती है 
कि सारी जापानी प्रजा साकुराके ही गीत गाने लगाती है। सब जगह ये फल एक 
साथ ही खिलते हैं। कुदरतने मानो सलाह करके ही सारे देशमें एक साथ साकुराके 
पेड़ों पर फूल खिलाये हों। और तीन-चार हफपने पूरे होते-न-होते सभी जगहकी 
बहार खतम भी हो जाती है। चित्रांगदाका रूप-लावण्य ज्यादा नहीं फिर भी 
एक वर्षके लिए तो खिल ही उठा था। लेकिन साकुराकी पुप्प-सृष्टि तो एक ऋतु 
भी नही टिकती । पर जब ये खिलते हैं तो सारा देश उनके पीछे पागल हो जाता 
है । अपने यहां तो तरह-तरहके फूल होते हैं । एककी बहार फीकी नही पड़ पाती 
कि दूसरी आ जाती है। बारामासी फूल तो अपने नामानुसार छहों ऋतुआम एक 
ही निष्ठासे खिलते रहते हैं। दो हफ्तेके बाद जब हमने इसी टोकियोस जापान 
छोड़ा, तब साकुराके पेड़ों पर फूलोंकी पूर्णताको पहुंची हुई बहारमे थोड़ी-थोड़ी 
हरी पत्तियां भी दिखाई देने लगी थीं। वे इशारा कर रही थीं कि यौवन ढलने 
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लगा है इसलिए जितना नयनोत्सव मनाना हो अभी एकाग्रतासे मना लो ! 

पहले ही दिन आकासाका डायट (पालंमेंट) के बड़े दीवानखानेमें हमारी शांति 
परिषद्‌ शुरू होनेवाली थी । इस जागतिक परिषदमें भाग लेनेके लिए अनेक देशोंके 
प्रतिनिधि आये हुए थे। इसलिए ऐसी व्यवस्था हुई थी कि कुल बारह अध्यक्ष बारी- 
बारीसे इस कामको चलावें। इनमें कई जापानी थे और कई बाहरके थे। बाहरके 
खूब चर्चा रही । अवसर मिलते ही मैंने कहा कि हमारे हिसाबसे तो सभी देश 
समान हैं। छोटे-बड़े, ऐसा भेद हम क्‍यों करें ? और कुछ नहीं तो कम-से-कम हम इस 
परिषद्म विश्वकुटुबका वातावरण तो पैदा करें | भारतकी ओरसे हमारा किसी 
भी तरहका आग्रह नहीं है । अध्यक्ष-मंडलमें हमें स्थान न मिले तो हमें बुरा नहीं 
लगेगा | इसका असर अच्छा हुआ । लेकिन मैने सोचा था टसस बिलकुल उलटा ! 
भारतकी ओरसे मैं और अध्यापक कालिदास नाग मंडलमें चुन लिए गए | असल- 
में तो श्री भारतन्‌ कुमारप्पा हम दोनोंस अधिक उपयोगी साबित हुए । उनका नम्र 
व मीठा स्टभाव, भाषा व विषय पर काबू ओर उनकी मेहनती वृत्ति---इन सबके 
कारण सब जगह उन्हींकी माग थी प्रस्ताव बनाने हों या वृत्तान्त तैयार करने हों, 
भारतन्‌के बिना किसीका काम ही नहीं चलता था। सचमुच उस सारी परिपषद्‌के 
वे एक रत्न थे। 

हमारी यह प्राथमिक परिषद्‌ दोपहरको एक बजे शुरू हुई | इससे पहले हम 
सब हिन्दी भाई प्रथानुसार भारतके दूतावासमें हो आये । वहां डॉ० कालिदास नाग 
के आग्रहसे हमने एक प्रस्ताव पास करके पं० जवाहरलालजीको एक तारसे भेजा । 
फिर बेंक आफ इण्डियामे जाकर अपने पासके पाउण्डोंके जरूरी जापानी येन 
करवाये | डॉ० कोराके साथ जापानकी परिस्थितिके विपयमें बहुतसी बातें हुईं । 
मैंने रणवी रसिहजीसे कहा कि जापानके प्राचीन आदिवासी आयनु लोगोंके विषयमें 
मुझे जानना है। उन्होने थोड़ीसी जानकारी दी और बताया कि अब उन लोगोंमें 
काफी मात्नामें जापानी मिश्रण हो गया है। अनेक जापानियोंके साथ बातें करनेके 
बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपने देशकी पिछड़ी जातियोंके साथ मिलना 
और उन्हें अपनाना रूसी लोगोंको आता है। चीनी भी ऐसा प्रयत्न करते हैं। लेकिन 
जापानियोंने अभी यह कला नही सीखी है। 

परिषद्की ओरसे हम दोनोंकी मददके लिए दो जापानी विद्यार्थी दिए गए थे। 
वे स्थानीय विश्वविद्यालयमें हिन्दी सीखते थे । एकका नाम था कौमुरा और दूसरे- 
का नाम था कोबायाशी । दोनो स्वभावसे नम्र और मिलनसार थे। हर तरहसे 
उपयोगी सिद्ध होनेक्े लिए वे हमेशा तैयार रहते थे । उनमेंसे भाई कीमुरा तो एक 
कोबेको छोड़ कर चौदह-चौदह दिन तक हमारे साथ घूमते रहे । 

मेहमानोंकी व्यवस्थाका भार भिक्षु सातो-सान पर था। ये भाई चतुर थे और 
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थोड़ी अंग्रेजी भी जानते थे | चाहे जैसी मुसीबत हो, वे धीरज नहीं खोते थे और न 
किसी बातसे परेशान होते थे। बादर्म मालूम हुआ कि वे भिक्ष्‌ होनेसे पहले जापान- 
की सेनामे थे और हवाई जहाजसे शत्रु पर बम फेंकनेके पराक्रम भी उन्होंने किये 
थे । आज उस कार्यके लिए वे पछताते हैं और उसकी बातें करते हुए हमेशा संकोच- 
का अनुभव करते हैं । 

इंग्लेंडसे आये हुए प्रतिनिधियोंमें मि० टकर और मिसेज विलियमसन थीं । 
क्वेकर दलकी प्रतिनिधि श्रीमती ग्लैडिस ओवेनको तो हम भारतकी ही प्रतिनिधि 
मानते थे । उनसे हमारी पहचान भारतमें ही मिस म्यूरियल लेस्टरकी मार्फत हुई 
थी । (गांधीजी जब गोलमेज परिपद्के लिए विलायत गये थे तब लन्दनके गरीबों- 
के मुहल्लेमें मिस म्यूरियल लेस्टरके मेहमान बन कर रहे थे । हम भी जब लन्दन गये 
थे तब खास तौर पर उनसे मिले थे । उन्होंने हमें अपने वहां सब जगह घुमा कर 
गरीबोंके घर व उनके जीवनके बारेमें बताया था और वे लोग कंसा स्वाभिमानी 
जीवन बिताते हैं यह समझाया था ।) मिस म्यूरियल लेस्टर जब दिललीमे हमारी 
मेहमान बनी थीं तब ग्लैंडिस ओवेन भी उनके साथ थी। ये दोनों बहने सवा- 
परायण और उदार-ह॒दया हैं । 

टोकियोमें डॉ० हावर्ड और एना ब्रिन्टन, इन क्वेकर दम्पतीसे हमारी जान- 
पहचान ग्लेंडिस ओवेनकी मार्फंत हुई। एम० आर० ए० वाले श्रो और श्रीमती 
बैसिल एन्टविसल भी मिले। उन लोगोंसे जापानियोंके जीवनके विपषयमें काफी 
जानकारी मिली । लेकिन हम दुनियाकी शांतिकी चर्चा करनेके लिए ही इकट्ठा 
हुए थे इसलिए दूसरी बातें हमें अधिक सूझती भी नही थीं और न हम उनमें ज्यादा 
समय दे सकते थे । 

पहली अप्रैलकी सुबह पालंमेंटकी लायबेरीमें, शांतिपरिषद्का पहला अधिवे- 
शन यथाविधि शुरू हुआ | प्रारम्भमें अध्यक्ष पद संभालनेका कार्य मेरे हिस्से आया । 
भारतकी कदर करनेकी दृष्टि तो इसमें थी ही । इसके अलावा ग्रुरुजीका भी कुछ 
आग्रह होगा। मैं थोड़ा अंग्रेजीम बोला । उसका जापानी अनुवाद तुरन्त कर दिया 
गया । सुबहका अधिवेशन पूरा होते ही अमरेलीवाले भाई प्रतापराय मेहता, जो 
उसी वक्‍त टोकियो आये थे, मुझे और चि० सरोजको टोकियो होटलमे खाना खाने 
के लिए ले गये । हम क्या अच्छा लगेगा इसका ध्यान रखते हुए श्री प्रतापभाईने 
भोजनकोी उत्तम व्यवस्था करवाई थी। श्री रणवीरसिह वहांसे हमें टोक्रियो विश्व- 
विद्यालय ले गये । कुछ गडबड़ हो जानेके कारण हम जिनसे मिलने गये थे वे भाई 
न मिल सके । लेकिन उनके बदले एन्थ्रोपोलोजी--नवंशशास्त्रके प्रोफेसर ईशीडा 
मिले । वे अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, नलकिन बोलनेकी इतनी आदत नही है। मैन यह 
भी देखा कि इस विश्वविद्यालयम नृवंश-विद्या पर अंग्रेजीकी पुस्तकें नहीके बराबर 
थीं। ज्यादातर अच्छी पुस्तकें जमंनमें ही थीं। प्रोफेसर ईशीडाने जब देखा कि 
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जापानके विषयमें मैं अंग्रेजी साहित्य खरीदना चाहता हूं, तब उन्होंने अपना काम 
एक ओर छोड़ा और अपनी शिष्या आकेमीको साथ ले बाजार आये। उस दिन 
छट्टी थी फिर भी ईशीडाके कहने पर एक बड़े दुकानदारने /भं]रप [0 8॥0 ]072 
और दूसरी उपयोगी पुस्तकें मुझे निकाल कर दी । इन किताबोंके लिए मैन चौदह 
सौ येन दिये । 

इतना बड़ा राष्ट्र अपना हिसाब येन जैसे छोटे-से सिक्‍केमें किस तरह करता 
होगा यह अभी भी मेरी समझमें नहीं आया है। ७५ या ७६ येनका अपना एक 
रुपया होता है। इसलिए एक येन अपने पुराने पैसेस कुछ छोटा और नये पैसेसे कुछ 
बड़ा होता है । एक हजारसे अधिक येन दो तब एक अंग्रेजी पाउण्ड मिलता है जो 
करीब अपने साढ़े तेरह रुपयके बराबर होता है । 

अपने यहां पुराने जमानेमें इससे उलटा था । एक रुपयेके ६४ पैसे और ६४ 
कौड़ीका एक पैसा । लोग बाजारमें सब्जी खरीदने जाते थे तब कौड़ियोंका उपयोग 
करते थे । एक पूरा पैसा खर्च करनेवाले उड़ाऊ तो उस वक्‍त कोई नही थ ' उत्तर 
भारतमें एक "नड़.+ अंगूर सारा परिवार खा लेता था। नमक पैसे सेर और चने 
पैसे सेर यह तो एक समयमे सामान्य भाव था । अब पैसे सस्ते हो गये हैं। भिखारी 
भी एक आनेसे कम दान नही लेता । 

बहन आकेमी अपने गुरुके साथ हमे टेलीविजन विभाग दिखाने लेगई। वे 
वही काम भी करती थी । हमने यहांसे टेलीविजन टावर (मीनार) पर चढ कर 
टोकियो देखा । प्रा शहर देखा ऐसा तो नही कह सकते । फिर भी हम काफी दूर 
तक देख सके। प्रोफेसर ईशीडा और आकेमी बहनके बीचका गुरु-शिष्य सम्बन्धी 
वात्सल्य-भाव हमें विशेष रूपसे रुचिकर लगा । सचमुच सारे एशियाकी सस्कृति 
एक ही है, इसमे कोई शक नही । 

शामको हम फिर जागतिक परिषदमें गये । वहां मैं विश्व-शांतिके जिए स्व- 
धर्म-समन्वयकी आवश्यकता पर थोड़ा बोला । 

दूसरी अप्रैलको € बजे फिर परिपदमें पहुंचे। साढ़े दस बजे वहीं एक कमरेमें 
सारे प्रतिनिधियोंने दाना खाया । हमारे हिस्सेमें इजीप्शियन खण्ड आया था। 
उसका सारा ठाठ, चित्र और खिलौने सब कुछ ईजीप्टकी शैलीके थे | दोपहरके इस 
आन्तर्राष्ट्रीय भोजनके बाद जापानके सबसे विशाल हॉलमें---जिसे हीबिया कहते 
हैं--टो कियोवा सियोंके लिए एक बड़ी सभा रखी गई थी । विदेशसे आये हुए हम 
सब प्रतिनिधियोंको स्वागतके लिए विशाल रंग-मंच पर बिठाया गया था। फिर 
हम जितने मेहमान थे उतती ही जापानी बालाएं पुराने ढंगकी राष्ट्रीय पोशाकोंसे 
सज कर हाथमें फूलोंके बड़े-बड़े गुच्छे लेकर आयीं और ये गुच्छे उन्होंने हमें दिये । 
सभाका सारा दृश्य भव्य था। इस सभामें मेरे आग्रहसे भारतकी ओरसे श्री 
कुमारप्पा बोले । 
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अखबारवालोंने मुझे सभामें कई बार बाहर बुला-बुला कर सवाल पूछे । दूसरे 
दिन समाचार-पत्नोंमें ये मुलाकातें छपी । फोटो तो लिये ही गये । 

एक भेंटमें मैंने कहा : “जापानने पश्चिमी विद्या अपना कर उसमें किसी भी 
एशियाई राष्ट्रसे अधिक सफलता प्राप्त की है और दुनियाको दिखा दिया है कि 
जापान चाहे तो पश्चिमी विद्यामें पश्चिमवालोंसे सफल स्पर्धा कर सकता है। एक 
बार यह साबित करके अब जापान अपनी मौलिक संस्क्ृतिकी प्रवीणता केवल कला 
में ही नही बल्कि अपने समस्त जीवनमें क्‍यों न सिद्ध करे ? जिस तरह भारतने 
अहिसा और सत्याग्रहका नया मार्ग अपना कर एक रास्ता दिखाया है, उसी तरह 
जापान भी बौद्ध और शिस्टोके संस्कारमेंसे उत्पन्न हुई एक निराली जीवन-परंप रा- 
को विकसित करके दिखावे तो इसमें क्या आश्चयं है ? उसी रास्ते वह शांतिका 
नया मार्ग-दर्शन भी करा सकता है | 

स्त्रियोंकी संस्थाओंके प्रतिनिधियोंसे मुलाकात करते हुए मैंने कहा कि पुरुषों- 
ने झगड़ाल संस्कृतिका विकास किया है । प्राण-घातक प्रतिस्पर्धामें पड़ कर उन्होंने 
मानव-जीवनका सत्यानाश किया है। अब स्त्रियोंको दुनियाके काम-काज और 
व्यवह्टारका अधिकार अपने हाथमें ले कर स्नेहमयी संस्क्ृतिका विकास करना 
चाहिए। 

युवकोंको मैंने खास तौरसे कहा : /00 फ़ाणी। 99 (॥6 ॥९7(४९८ 0 ॥० 
395 9पए 9789, 3077 9९]08 60 06 098. ४०07 ॥38४6 40 96 09 थ! 


00]॥6 प्रिपा€ ० गधभा।द॥6:,. 
“प्राचीनकी देनका लाभ अवश्य उठाइये, परन्तु भुतकालके बन्धनोंको छोड़ कर । 


सारी मानव-जातिका भविष्य- बनाना आपके ही सिर पर है। पुरानी परम्पराओंसे 
मुक्त हो जाओगे तभी भविष्यके निर्माता बन सकोगे।” 

इस तरहकी मुलाकातें अखबारोंमें पढ़ कर नये-नये लोग सभाओं में आते रहे 
और मर साथ उत्साहसे बातें करते रहे । 

शांति-परिषद्के अन्तमें बाहर निकले तब भीड़मेंसे एक जापानी भाईने अंग्रेजी 
में लिखा हुआ अथवा किसीस लिखवाया हुआ एक पत्र मेरे हाथमें दिया और डब- 
डबाई आंखोंसे मेरे साथ शेकहैंड किया । भीड़में उस पत्नको पढ़नेका मौका नहीं था। 
इसलिए मैंने उसे जेबमें रख लिया और उनसे बिदा ली। एक भोले, रसिक और 
कुटुम्ब-वत्सल जापानी मजदूरके हृदयके उद्गारोंकों जब मैंने पढ़ा तो मेरा हृदय 
गदुगद हो गया। 'निप्पोन' की जनता भारतकी ओर किस आशासे देखती है, यह 
बतानेके लिए मैंने वह पत्र संभाल कर रखा और पं० जवाहरलालजीको दिखाया। 
यह रहा वह मूल अंग्रेजी पत्र : 
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प्रिय आचायें कालेलकर, 

मैं आपको पत्र लिखनेकी इजाजत लेता हूं। मैं एक जापानी श्रमिक हूं । 

जैसा आप देख रहे हैं, आजकल जापानमें बसन्‍्तका आगमन हुआ है। मैदानों- 
में और पहाड़ों पर चारों ओर साकुराके फूल खिले हुए दिखाई देते हैं तथा आकाश- 
में स्काइलाक पक्षियोंका सुमधुर गान सुनाई देता है । 
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कुटुम्बी-जनोंके साथ वनभोजनके लिए तथा साकुराके फूलोंकी शोभा निहारने 
के लिए यह उत्तम ऋतु है। 

परन्तु मेरा हृदय ऐसा अनुभव नहीं करता, क्योंकि जिन मछलियोंके ऊपर हम 
जीते हैं वे मछलियां और हमारे मछए, दोनोंका अणु-बमसे निकलनेवाली राखसे 
और समुद्रका पानी जहरीला हो जानेसे नाश हुआ है। हमारी लोक-सभा (पालमेंट) 
के एक सदस्यने कहा है कि यदि ऐसे तीन अणु-बम जापानमें फूट पड़ें तो सारे देश- 
का तुरन्त नाश हो जायगा । एक वेज्ञानिकने घोषणा की है कि बमसे फंलनेवाले 
रेडियेशनके प्रभावके कारण अब आगेसे जापानियोके वंशका विस्तार नही होगा। 
जब यह सब सुनता हूं तब भविष्यके लिए मेरे मनमें किसी तरहकीो आशा नहीं 
रहती है । 

मैं मानता हुं कि यह विपत्ति केवल मेरी ही नहीं है, औरोंकी भी है । 

दुनियामें यह जो तनातनी चल रही है उसका निवारण करनेका काम भारत 
का है। भारत ही यह कर सकता है। क्योंकि आपका देश दोनोंमसे किसी भी 
मह शक्तिके पक्षमें नहीं गया है। वह तटस्थ रहा है । 

मैंने सुना है कि शांति-परिषद्म आपने कहा है, 'अणु-बमके प्रयोग एकदम बंद 
कर देने चाहिये ।' मैं आपकी इस रायका समर्थन करता हूं। 

८ अप्रेलको बुद्धका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जापानके सब प्रतिद्ध मन्दिरों 
में वापिक त्यौहारके रूपमें यह उत्सव मनाया जाता है । हम इसे हिनामात्युरी 
कहते है । 

पच्चीस सो वर्ष पहले भारतमें बुद्धका जन्म हुआ था । उस समय बुद्धने अनेक 
लोगोंको उबारा और उन्हें मंगलमय आशा प्रदान की । 

वर्तमान समयमें आपका देश हमे ऐसी ही आशा प्रदान करेगा-- एशिया, 
एशियावासी और संसारकी समस्त मानव-जातिके लिए शांति देगा । 

यह भार आपके कन्धों पर है । अपनी तबियत संभालियेगा। 

आपका 

एस० नागामिने (मजदूर) 

आज भी हम फुरसत मिलते ही शहरमें घमे । इसमें खास देखने लायक था 
सर्व-वस्तु-भंडार (डिपार्टमेंटल स्टोसे) हमारे यहां अनेक वस्तुओंको बेचनेवाली 
बड़ी-बड़ी दुकानें बहुत हैं, परन्तु उनसे इस विराट सर्व-वस्तु-भंडारका खयाल नहीं 
आयेगा। इसमें सुईसे लेकर हाथी तक कोई भी चीज खरीदी जा सकती है । ऐसा 
लगता है मानो अनेक मजिलोवाले इस स्टोरके विशाल मकानमें सैकड़ों दुकानें 
मिल कर एक हो गई हैं । इसकी बराबरी करनेवाली एक दुकान लन्दनमें देखी हुई 
याद आती है । इस एक भंडारकी दविशालता और अंदरकी कीमती वस्तुओंकी 
विपुलता देखनेके बाद यह मानना मुश्किल होता है कि पिछले महायुद्धके कारण 
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जापान तबाह हो गया था । एक तरफ फूल और सब्जी मिलती है तो दूसरी ओर 
दुर्बीन, कमरे और खेल-खिलौने मिलते हैं । तैयार कपड़े तो सारी दुनियाके खरीदे 
जा सके इतनी तरह-तरहके हैं । सारी व्यवस्था मानो घड़ीकी सुईके समान ठीक 
चल रही थी । हमें आश्चय तो केवल एक मंजिलसे दूसरी मंजिल पर आने-जाने- 
वाली लिफ्ट पर हुआ । “आरोह-अवरोह' करनेके वे कमरे लम्बे-चौड़े और मजबूत 
तो थे, लेकिन उनमें एकसाथ कितने लोग चढ़ें इसका कोई नियम न था। जिस 
तरह दियासलाईकी डिब्बियोंमें तीलियां खचाखच भरी होती हैं उसी तरह स्त्री- 
पुरुष तथा बच्चे जितने ठंस-ठंस कर भरे जा सकें उतने अन्दर घुस जाते हैं और 
ऊपर-नीचे आते-जाते हैं । यहां इस भी इकी किसीको कोई परवाह ही नही है । 

एक वार डा० मेडम को रा हमारे साथ आयी थीं । चीजें पसन्द करके खरीदने- 
में उन्होंन हमारी मदद की | टोकियोके जीवनके विपयमें भी उनसे बहुत-सी बातें 
जाननेको मिलीं । 

इन दो-तीन दिनोंमें हम टोकियो शहरमें खूब घूम और बहुत-कुछ देखा । हमारे 
जैसे जाकाहारी लोग खा सके ऐसे जापानी व्यंजन हमने जगह-जगह पर खाये। 
हमने लोगोंका जीवन दखा और मनुष्य-जातिने जीवनकी कलाको कितनी नतरहसे 
उन्नत किया है, यह देख कर आश्चयं-चकित हुए । लेकिन साथ ही इस विविधताके 
पीछे भी एक ही हृदय काम करता है, इसका आश्वासन भी प्राप्त कर सके । 

एक तो हम घूमते-घमते थक गये थे और ऊपरसे हमारे 'युवाप्रासाद का लिफ्ट 
बिगड़ गया था ! मुकाम पर पठुंचना यानी पांच मंजिल चढ़ना और पांच मंजिल 
उतरना । चि० सरोजने बडी हिम्मत बताई, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई । 

तीसरी अप्रैलको सेनान-कानमे नाश्ता करके हम परिषदमें गए। वहां मैं 
कोरियाके विपयमें बोला । परिषद्के बाद भारतीय दूतावासमें जाकर श्री रणवी र- 
सिहके साथ जरूरी बातें करके हम जापानी द्रेन द्वारा सफरके लिए निकल पड़ें। 
परिपद्से भिन्‍न यह हमारी व्यक्तिगत यात्रा थी । ठीक साढ़े बारह बजे हाटो एक्स- 
प्रेसस हमने टोकियो छोड़ा । स्टेशन पर रणवीरसिहजी छोड़ने अप्ये थे। हमारे 
साथ भिक्षु माउ्यामा और ईमाई-सान दोनों थे। हमे टोकियोसे ओसाका और 
कोबे जाना था। योकोहामाको तो टोकियोका विराट व्यापारिक उपनगर ही 
समझिए---वैसे ही, जैसे कि पच्चीस मीलकी दूरी पर बसे हुए “ओसाका' और 
'कोवे' एक दूसरेके पूरक है । 

दोपटर शाम तक यात्रा करके रास्तेमें सारे देशके सौंदरयकी चर्चा करते हुए 
हम ओसाका स्टेशन पर पहुंचे । वहां हम अनेक जापानी और भारतीय भाग्योंसे 
मिले | बादमे हम मोटरसे पच्चीस मीलका रास्ता रय करके “कोबे' पहुंचे । वहां 
भाई धर्ंदास थानेवालेके यहां हमारा ठह रनेका प्रबन्ध था। बिस्तर पर पहुंचते- 
पहुंचते रातके लगभग पोने बारह बज गये । 
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३. संस्कार धाम 


अपने अपने ही होते हैं। बिना किसी पूर्व परिचयके भाई धमंदास थानेवालेके 
यहां हमारे रहनेकी व्यवस्था की गई थी। उनका घर था तो बड़ा व्यवस्थित, 
लेकिन हमारे जैसे दो मेहमानोंके समाने लायक था, यह नहीं कह सकते । फिर भी 
भाई धमंदास और उनकी पत्नी रसीला बहनने बड़े परिश्रमसे हमारे लिए सुन्दर 
व्यवस्था कर दी। उनका बालक 'शिशिर-चान' तो अपनी मधुर तोतली बोलीसे 
हमारा मनोरंजन करता ही रहा। छोटा अबरीष तो आश्चर्य ही करता होगा कि 
घरमें ये नये लोग कौन आ गये ? चि० सरोजकी और रसीला बहन की तो खासी 
दोस्ती जम गई थी । 

कोवेको अपना केन्द्र (हेडक्वाडेर) बना कर ओसाका, क्‍्योतो और नारा इन 
तीन स्थलोंकी हमने यात्रा की । यहां मैंने देखा कि आदरार्थमें 'सान' शब्द केवल 
मध्यम-वर्गके लोगोंको ही नहीं लगाते बल्कि रसोइयेको भी 'कुक-सान' कहते हैं । 
बच्चे भी सान या “चान' प्रत्ययके पात्न माने जाते हैं । 

ओसाकामें हमें कई लोगोंसे मिलना था। पहले तो ईमाई-सान मिले । वह हमें 
दूसरे जापानी लोगोंके पास ले गये। जापानमें धममंमें रस लेनेवाले लोगोंको 
7१८॥९० गांड कहते हैं। ऐसी दो बहनोंसे हम मिले । फिर हम क्‍्योतो गये और 
वहांका एक वहुत बड़ा शिन्टो मन्दिर देखा । मन्दिरके पुजारियोंने हमारा स्वागत 
किया । मन्दिरका वैभव और उसमें छिपी सादगी बड़ी आकर्षक थी। प्रत्येक कमरे 
की दीवारके ऊपरी हिस्से पर लकड़ीके पटिये लगे हुए थे, जिनका खुदाईका काम 
बारीक-कलाके उत्तम नमूनोंमें गिना जा सकता है। 

यहांके मन्दिरके एक विद्वान पुजारी टोपी पहन कर हमारे साथ आये । उन्होंने 
हमें एक थियेटरमें हो रहे नृत्यके टिकट बड़ी मेहनतसे दिलवाये | नुत्य और नाटक 
करनेवाली स्त्रियां सब गेशा लड़कियां थीं। गेशाके लिए हमारा पुराना शब्द 
गुणिका है जिसका रूप बाद में गणिका हुआ । गोवामें इन्हें कलावन्तिन कहते हैं । 
इनको केवल वेश्या कहना ठीक नहीं है। ये लोग संगीत, वादन, नृत्य, चित्रकला, 
नाट्य, अभिनय इत्यादि अनेक कलाओंमें प्रवीण होती हैं। सम्भाषण-चतुर तो 
होनी ही चाहिये। इन लड़कियोंका मुख्य काम उच्च-संस्कारी अभिरुचिका पोषण 
करनेवाली अपनी कलाओंसे मालिकोंको या ग्राहकोंको संतोष देना होता है । इन 
लोगोंकी कमाई भी हैरतमें डालनेवाली होती है । 

एक अनजाने देशकी संस्कृतिके नमूनेके रूपमें ही हम यह नृत्य नाटिका देखने 
गये थे । नाट्य-गृहका नाम था डोरैमिको । रंग-मंच प्रेक्षकोंके तीन ओर फैला हुआ 
था । नृत्य करनेवाली लड़कियां जहां-तहां बड़ी तादादमें मूरतियोंकी तरह बैठी या 
खड़ी थीं। सामनेका रंग-मंच चाहे जब जमीनमेंसे ऊपर निकल आता था या 
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भीतर चला जाता था।पर्दोंका तो कहना ही क्‍या ? पर्दा खींचे बिना भी उनके दृश्य 
परिवर्तित होते थे । कभी शीत, कभी बसंत तो कभी देखते ही देखते पतझड़ ! 
एक वार उस पर्देके ऊपर हमने समुद्री तूफानको उठते हुए और फिर शांत होते हुए 
भी देखा । उस तूफानमें पड़ी हुई मछलियोंके वड़पनेका दृश्य आसानीसे भूला नहीं 
जा सकता। साकुरा (०८०५) और मोमो (9०७०॥) के फूलोंकी रंगीन बहार तो 
मनुष्यको उन्मत्त करनेवाली थी । 

नृत्यमें चेहरे पर हाव-भाव बिलकुल नहीं थे। भाव प्रकट करनेका काम 
अंगोंकी मरोडसे, हाथके पंखोंसे और शरीरके कपड़ोंसे किया जाता था। संगीत 
उच्च कोटिका था । बीच-बीचमें तो अच्छा लगता था और कभी-कभी नीरस भी 
लगता था । 'पपेट-शो' और बेले' का यह एक मिश्रण-सा था । 

जापानी प्रेक्षक यह सब बड़ी शान्तिके साथ देख या सुन रहे थे---और उसका 
आनन्द लूट रहे थे। 'बाह-वाह' 'बहुत अच्छे, 'क्या खूब', जैसे कोलाटूलका यहां 
नामनथा । 

नृत्यके बाए ८०» परटाड़ी पर स्थित एक प्रख्यात मन्दिर देखने गये। जहां तक 
मुझे याद है इस मंदिरके पास ही एक छोटेसे उपवनमें कई पालतू हिरन उछल-कूद 
कर रहे थे और अपने स्वच्छन्द विहा रसे प्रेक्षकोंका मनो रंजन कर रहे थे। क्योतोमें 
अनेक जगह घूम कर हम कोबे वापस आये । टोकियो और क्योतो शहर अलग हैं, 
लेकिन उनके नामका अर्थ एक ही है--राजनगर । यह क्थोतो पुराना राजनगर था 
आजके टोक्यो या तोक्योका पुराना नाम एडो था । 

भाई धमंदास थानेवालेने अपने घर पर ओसाका और कोबेके चालीस-पचास 
भारतीयोंको इकट्ठा किया था । उनमें सिंधी, पंजाबी, सिक्‍्ख, गुजराती आदि 
अनेक प्रकारके लोग थे, एक ब्रोहरा भाई और एक महाराष्ट्रीय भी थे । 

उन लोगोंने भारतकी स्थितिके संबधमें अनेक सवाल पूछे । काश्मी र, पाकिस्तान 
को मिलनेवाली अमरीकी सेनिक सहायता और स्वराज्यमें भी प्रचलित घूस- 
खोरी आदि अनेक प्रश्नों पर चर्चा हुई । फिर ऐसी चर्चामें हमेशा ही आनेवाला यह 
सवाल भी उठा कि जवाहरलाल नेहरूके बाद भारतकी धुराका वहन कौन करेगा ? 

मैंने कहा कि बचपनसे ही ऐसे सवाल सुनता आया हूं । लोग कहते थे कि सर 
फिरोजशाह मेहता जैसा दूसरा नेता भारतको कहांसे मिलेगा ? फिर कहने लगे कि 
गोखले जैसा त्यागी, वक्‍ता और कुशल नेता अब मिलनेवाला नहीं है। लेकिन 
उनसे भी अधिक तेजस्वी मिले लोकमान्य । उनके बाद देशमें अन्धकार छा जायगा, 
ऐसा लोग मानते थे । लेकिन उनकी जगह महात्मा गांधी आये और दुनिया चकित 
हो गई। ऐसे नेता तो हजारों वर्षोमें एकाध ही होते हैं ! ! स्वराज्य मिला और 
देशकी बागडोर जवाहरलालजीने संभाली । वे तन और मन, दोनोंसे स्वस्थ हैं । 
अभी कई वर्षों तक वे भारतका मार्गदर्शन करते रहेंगे और दुनियाकी राजनीति 
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पर प्रभाव डालते रहेंगे । वे थक्रेंगे तव तक कोई और खड़ा होगा ही, इस विषयमें 
मुझे शक नहीं है । 

एक पंजाबी भाईने कहा कि ऐसा आदमी कोई आसमानमभे थोड़े ही टपकेगा ? 
आज थी कहीं तोकाम करता ही होगा। लोग उत्ते जवाहरलालजीके उत्तरा- 
धिकारीके नाते शायद पहचानते भी होंगे । 

मैंते कहा कि ऐसे तो एकसे अधिक हैं, कौन आगे आयेगा कैसे कहा जाय? 
लेकिन मैं मानता हुं कि जवाहरलालजी थकेंगे और निवृत्त होंगे उसके पहले भारत- 
की ही नहीं बल्कि सःरी दुनियाकी राजनीतिक स्थिति वदल गई होगी । जीवन 
मूल्य ही बदल गये होंगे । 

एक भाईने पूछा, क्प्रा आप यह सूचित करना चाहते हैं कि विनोबा भावे 
जवाहरलालजीका स्थान लेंगे ? मैंने कहा, ये दोनों अपने अपने ढंगके निराले हैं । 
विनोबा जवाहरलालजीका स्थान नहीं ले सऊते । उनका खुदका स्वतन्त्र और स्वयंभ्‌ 
स्थान है। वे तो अकेले ही प्रयत्न करते रहेंगे और जनताको ऊंचा उठायेंगे । 

आजकी इस मजलिसमें एक जापानी प्रोफेसर भी शामिल हुए थे | वे यहां 
हिन्दी सिखानेका काम करते हैं। सावा-सान एक बार भारत हो आये हैं और दूसरी 
बार फिर जानेवाले हैं, ऐसा उनसे मालूम हुआ। [जैसा उन्होंने कहा था, वे दुबारा 
भारत आये थे, मुझस मिले थ और मैंने उनके सफरकी थोड़ी व्यवस्था भी की 
थी। |] 

भारतमे मैं अपने साथ दो “गांधी-अलबम' ले गया था--एक्र गुर्ुजीको भेंट 
दिया और दूसरा कोवेके भारतीयोंको । 

दूसरे दिन हम कोवेसे ओसाका हो कर नारा पहुंचे । नारा जापानाका सबसे 
पुराना ओर महन्वका संस्कार-धाम है । इतिहास, साहित्य, संगीत, स्थापत्य और 
धर्म--हरेक दृष्टिसे उसका अनोखा महत्त्व है। क्योतों और नारा दोनो जगह 
श्रीमती रसीला बहन अपने शिशिरको लेकर हमारे साथ घूमी | इससे बड़ा आराम 
रहा | ओसाकामें आज कई अखबारवाले मिले । उनके साथ वार्तालाप करके उन्हें 
एक सन्देश लिख दिया । 

नारा पहुंचते ही हम प्रख्यात होडियूजी मन्दिर देखने गये । यहांके मुख्य साधु 
शान्‍्त, प्रसन्‍न और प्रभावशाली दिखे । ईमाई-सानने कहा कि ये हमारे गुरुजीके 
खास मित्र हैं। उनका नाम रियोकेन सायकी था। उन्होंने हमें मन्दिर्के पुराने 
भित्ति-चित्नोंकी नकलें भेटमें दीं। भारतीय चेहरोंको और वेशभूषाकों स्वाभाविक 
जापानी रूप देनेवाले ये चित्र बहुत आकर्प क हैं। कलाके समनन्‍्वयसे कितना ऊंचा 
पहुंचा जा सकता है, इसकी कल्पना ये चित्र देते हैं । प्रतिक्ृतियां (नकलें) देखनेके 
बाद मूल भित्ति-चित्र देखनेकी मांग किये बिना कैसे रहा जाता ? लेकिन मालम 
हुआ कि मन्दिर लकड़ीका होनेके कारण एक दुर्घटनामें जल गया था । मूल चित्रोंके 
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नष्ट होनेस पहले त॑यार की हुई ये प्रतिक्ृतियां ही अब उपलब्ध हैं। यह वत्तान्त 
सुननेके बाद दु:ःखी मनके सामने इन प्रतिकृतियोंका महत्त्व बढ़ गया। मेने व चित्र 
संभाल कर रखे हैं । 

एक जगह हमने एकके ऊपर एक ऐसा पांच छप्परवाला मन्दिर देखा । ऊपर- 
का कलश नीचवेकी शोभा पर कलगीके समान लग रहा था। 

इस प्रदेशमें अवलोकितेश्वर भगवानकी भक्ति विशेष रूपसे होती है, ऐसा 
मालूम होता है। अवलोकितेश्वर भगवानके मुह पर शान्ति, कारुण्य और किचित्‌ 
विपादका भाव दिखाई देता है । 

दूमरे एक शिन्टो मन्दिरका नाम था तेन्री क्यो-यानी स्वर्गीय विद्या अथवा 
वाणी। यह सारा मन्दिर गरीब लोगोंकी सेवास बना ठे। इसलिए अधिक पवित्र 
माना जाता है। यहां पुजारियोंने हमें काले कोट जस दो झब्बे दिये जिनके ऊपर 
उनके इस मन्दिरके विषयगें कुछ लिखा हुआ था। इस संस्थामें काम करनेवाले 
कमंचारी और मजदूर भी काम करते वक्‍त ऐसे ही कपड़े पहनते है। भक्तिका ऐसा 
ढिढोरा मुझ पतन्द नही आया । अच्छा था कि कपड़ो पर लिखी बाते हम पढ़ नहीं 
सकते थ। हमारे लिए यह सभी आड़ी-तिरछी रेखाओंकी चित्रकारी जैसा ही 
था। 

एक बार जापानके एक बादशाहने अपने सरदारों और प्रजाके बीच मतभेद 
हो जानेके कारण चलनेवाल झगड़ोंस तंग आ कर एक साधुकी सलाह मांगी । साधुने 
कहा कि उपदेशसे एकताकी स्थापना नहीं हो सकती । इन लोगोंको कोई बड़ा और 
सर्वमान्य काम सौंप दें तो लोग झगड़ा भूल कर आपसम सहयोग करने लगेंगे । साधु 
की सलाहके अनुसार सम्राटन वरोचन बुद्ध भगवानकी ध्यानमें बंटी हुई तिरपन 
फुट ऊंची एक भव्य मूत्ति वनवाई और उसके ए मन्दिरकी स्थापना की। इस 
राष्ट्रीय धर्म-कार्यके लिए लोगोम इतना उत्साह उत्पन्न हुआ कि सचमुच वे झगड़ा 
भूल गये | राष्ट्रमं हादिक एकताकी स्थापना हुई देख कर सम्राट सन्तुष्ट हुआ । 

नारास कोबे वापस आ कर हमने सो लकोसानके यहां खाना खाया और लम्बी 
यात्राके लिए ट्रेनमें बैठे ईमाई-सान ओसाकासे आये थ। जापानी द्रेनोमें सोन- 
की सुन्दर सुविधा होती है । 


४. भीषण ज्वालामुखी और सोम्य दोपक 


६ अग्रेल । आज हम अपना द्वीप छोड़ कर एक दूसरे द्वीप कियुशुमें जानेवाले 
थे। सुबह होनेसे पहल शिमोनोसेकी म्टेशनस मोजी स्टेशन तक समुद्रके नीचेसे 
जानेवाली एक सुरंग द्वारा हमारी गाड़ीने यह दीपान्त र-यात्ना की । रेलकी यात्राके 
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लिए यह बहुत बड़ी सुविधा थी। ट्रेनसे जहाजमें और जहाजसे फिर उस पारकी 
ट्रेनमें इस तरहकी अदला-बदली कुछ भी नहीं करनी पड़ी । इतना ही नही बल्कि 
नींदमें भी कोई बाधा नही हुई। शिमोनोसेकीमें जापानका सबसे बड़ा लोहेका 
कारखाना है संपूर्ण एशियामे इतना बड़ा लोहेका कारखाना शायद ही दूसरा हो । 

हमें हाकाटा अथवा फुकुओका स्टेशनसे गाड़ी बदल कर कुमामोतो जाना था । 
बीचमें थोड़ासा समय मिलता था । उसका फायदा उठा कर हम शहरके एक्र उद्यान 
में बोधिसत्त्व निचिरेनकी एक बड़ी मूर्ति थी, वह देख आये। इन साधु निचिरेनके 
विषय कई चमत्कार बताये जाते हैं । कहते हैं कि इनके हुकुमसे एक प्रचण्ड बवण्डर 
आया और जापानके ऊपर हमला करनेवाले चीनी जहाज समुद्रमें डूब गये ! ! यह 
सात सो वष पुरानी बात है । 

हाकाटासे हम कुमामोतो आये। कियुशु द्वीपका यह एक महत्त्वका मध्यस्थ 
शहर है। यहीं गुरुजीने एक पहाड़ीके ऊपर शान्ति-स्तृप बनवाया है जिसके अन्दर 
भारत सरकार द्वारा मिले हुए भगवान बुड्धके शरीरके कुछ अवशेपोंकी आज ही 
स्थापना होगी । हाकाटा स्टेशनसे बहुत-से यात्री इस उत्सवके लिए आ रहे थे । 
इसलिए मानो विजय-प्रवेश कर रही हो, ऐसी धूमधामसे हमारी ट्रेन स्टेणजन पर 
पहुंची । हमारा इरा मात्सुनोई नामके सुन्दर जापानी होटलमें था । हमारे लिए दो 
स्वतन्त्र कमरे थे । एक दीवानखाना था और उसके सामने जापानी ढंगका सुन्दर 
बगीचा था । जापानी बगीचा यानी उसमें एक छोटा-सा तालाब, एक छोटा-सा 
पुल, थोड़-से झाड़, सम्भव हो तो एक छोटा-सा प्रपात और इधर-उधर जान-आने- 
के लिए सुन्दरतासे रखे हुए गोल चपटे पत्थर होते ही है । बगीचेके उस पार कई 
जापानी मजदूर काम कर रहे थे ।| उनके मजबूत गठे हुए शरीर और काम करनेकी 
उमंग देखते ही बनती थी। 

पहुंचते ही अखबारवालोने हमारे फोटों लिए और वहांके दैनिकोम छापनेके 
लिए मुलाकातें भी ली । यहां हमें तीन दिन रहना था और तीनों दिनोंका कार्यक्रम 
बड़ा व्यस्त था । 

७ अप्रेलका दिन तो सदा याद रहेगा । इस दिन हम दुनियाका सबसे बड़े द्रोण 
(००90८) वाला, धधकता हुआ ज्वालामुखी देख आये। इसका नाम “आसो' है । 
और यह अखण्ड ध्रुआं और ज्वाला फेंकता रहता है। 

सुबह डट कर नाश्ता करके एक सुन्दर बडी बसमें साढ़े नौ बजे हम चल पड़े । 
पूरे दो घण्टेकी लम्बी यात्रा करके आसपासके प्रदेशकी शोभा निहारते हुए हम 
ज्वालामुखीकी तलहटीमें जा पहुंचे । इन दो घण्टोंमें दूर-दूरके छोटे-बड़े अनेक पहाड़ 
देखे । इनमेंस एक पहाड़ीने मेरा ध्यान खास तोरस खीचा। इसका आकार एक 
सुन्दर कछए जैसा था । इस पहाड़ी पर लोगोंने बाड़ जेसी एक दीवार बनाई हुई 
थी । इसका क्‍या उपयोग होगा, यह कुछ समझमें नहीं आया । इसकी विशेषता तो 
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यह थी कि इस पहाड़ीके चारों ओर कोई रास्ता बनाना चाहता हो, इस तरहका 
इसका कुछ अनोखा पथरीला घाट था । इप्ती कारण वह कछुए जैसा लगता था। 
हमारे रास्तेका घुमाव भी ऐसा था कि इस पहाड़ीकों हम कई ओरसे देख सके। 
रास्ता करोब-क रीब पूरा होने आया तब हम एक छोटेसे अन्तिम गांवमें ठहरे। यहां 
खाना खाया। छोटे-छोटे बच्चोको खेलते देखा । इसके बाद ही ज्वालामुखीके उस 
उजड़ हुए प्रदेशमें हमारी बसने प्रवेश किया । 

एक बात तो लिखनी छूट ही जा रही थी | हमारी बसमें लोगोंको टिकट देनेके 
लिए एक बहन कन्‍्डक्टर थी। जहां-जहां बसका स्टैंड आता वहां कोई उतरने या 
चढ़नेवाला हो या न हो पर वह बहन तो बसका दरवाजा खोल कर नीचे उतरती, 
एक क्षण ठहर कर वापस ऊपर चढ़ती और फिर दरवाजा बन्द कर लेती । उसकी 
इस नियम-निष्ठाको देख कर हमें बड़ा कृतृहल हुआ । हाथमें छोटा-सा लाउडस्पीकर 
ले कर यात्नियोंकों सूचना देनेका काम भी उसीका था! बीच-बीरुमें यात्रियोंके 
मनो रंजनके लिए वह सुन्दर-सुन्दर गीत भी गा कर सुनाती थी । उसका कण्ठ अच्छा 
था। कई राग रो भारतीय रागोंका स्मरण कराते थ। हमारे साथके कुछ दूभा पियरे 
जापानियोंने इस बहनके द्वारा गाये गये लोक-गीतोके अर्थ हम समझाये । लोक-गीत 
अकसर करुण ही होते हैं और सामान्य प्रजाके सामान्य सुख-दृःखको अमर करते है। 
उस बहनका एक गीत साक्रा (फूलों) की बहारके विपयमें था। चारो ओर ये 
फूल खिले हों और बसमें इनका ही गीत गाया जाता हो तब यात्रा पूरी तरह काव्य- 
मय बन जाती है। एक जगह लोगोंने बससे उतर कर साकुराके फूलोंकी बहुतसी 
डालियां इकटठी कर ली और उन्हें बसमें जगह-जगह खोस कर उसे पुष्पिताग्रा 
बना दिया । 

लोग मौजमें आ गये । एकने सुझाया कि बसमें जब अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 
जसा ही है तो फिर हर आदमी अपने-अपने देशका गीत क्‍यों न सुनाये । सूचनाका 
अनादर नहीं हुआ और आसोके रास्तेकी हवामें अनेक देशोके राग गूंज उठ । 

जहां-जहां बस ठहरती वहां बच्चे तो इकट॒ठे होते ही । जापानी बच्चे यानी 
छोटी-छोटी भांखें, उठे हुए गाल, उनके बोचमें छिपी हुई चपटी नाक, प्रसन्न हास्य- 
से खिले हुए दांत और भरे हुए हाथ-पर । ऐसे बच्चोंको देखते ही ममता उमड़ 
पड़ती है। कोई भी बच्चा रोता हुआ या किसी भी तरह परेशान दिखाई नहीं 
दिया । 

अब हम ज्वालामुखीकी तलहटीमें जा पहुंचे । यहां हमें बससे उतर कर आध 
घंटेकी कड़ी चढ़ाई चढ़नी थी । झाड़-झंखाड़का कहीं नाम भी न था। ऊब्ड़-बाबड़ 
प्रदेशमें किसी तरह रास्ता निकलते हुए सब लोग ऊपर चढ़ने लगे । सब मिल कर 
यात्री सो सवासौके लग भग होंगे । मेरे साथ भिक्ष वातानाबे और जापानी विद्यार्थी 
किमुरा थे। चढ़ते-चढ़ते और भी लोग मिलते जाते थे । यात्री पीछे मुड़ कर सारा 
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दृश्य देखते, अभी और कितना चढ़ना है इसका अन्दाजा लगाते और छातीमें नया 
श्वास भर कर फिर ऊपर चढ़ने लगते थे। छाछ और दहीके मटकोंके मुंह पर उफन 
कर निकलती हुई दूध-दहीकी सफेद धारियां जैसे चारों ओर दिखाई देती हैं अथवा 
जैसे शुरू-शुरूम खाना सीखनेवाले बच्चोंके मुंहंक आसपास दाल-भात चिपके होते 
हैं, वँंस ही इस बड़े ज्वालामुखीके मुहके आसपास दूर-दूर तक सफद और काले 
रंगकी राख जमी हुई थी। उसमेंस हम रास्ता निकालते-निकालते ठेठ ऊपर तक 
जा पहुंच। कई ओर रस उस द्रोणके भीतर झांका । ज्वाल/मुखीके भयानक मुहमे 
करीबस झांक कर देखना यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। उस विशाल और 
टेड्ढे -मेढ़े द्रोणमेंसे कितनी ही जगहोसे सफेद, नीले और काले धुएंके बादल उठ रहे 
थे। बीच-बीचमें खीलोंके चटखनेके समान पत्थर भी उछल रहे थ। किसी-किसी 
जगह उस धुएंमेंसे ज्वाला भी फूट निकलती थी; तब उसका सौम्य ताम्र रंग ऐसा 
डरावना दिखाई देता था कि उसकी तुलनामें रातकी धधकती ज्वाला कही अच्छी 
कही जा सकती है । 

मरे साथ चलनेवाले भिक्षु वातानाबेके हाथमें भारतका तिरंगा झण्डा था। 
मुझे खुश करनेके लिए उन्होंने वह झण्डा मरे हाथमें देनेके लिए आगे बढ़ाया । 
लेकिन इसके बदले मैंने दूसरे एक भाईके हाथसे लाल सूर्थके बिम्बवाले जापानी 
झण्डकोा हाथम लिया और वातानाब्रेके आसपास इकट्ठे हुए जापानी लोगोकों 
समझाया कि इस जगह मेरे हाथमें अपने देशका झडा शोभा नही देता । मैं जापान- 
विजय करनेके लिए आया हुआ कोई आक्रमणकारी योद्धा नही हूं जो अभिमानसे 
अपना लद ले कर इस भूमि पर फिरू । हमारा तिरंगा झडा मेरे लिए प्राण-तुल्य 
अवश्य 3 । इसको इज्जतकऋा खातिर भारतभ हम कितनी ही वार लड़े हैं। लकिन 
यहा ता हमारी आवभगत करतेवाल और भारतके साथ प्रेम-सम्बन्ध जोडनेवाले 
जापानयाके हाथम ही यह अंडा शोभा देता है । इसी प्रकार जापानका उत्कर्प 
चाहनवाल और जापानियोकी दोस्तीकी इच्छा रखनेबाल मरे हाथगें आपका च॑ंड- 
प्रतापो सूर्यका झण्डा ही सुन्दर दिखाई देता है। मेरी इस विवेक-मीमांसास आस- 
पासके सत्र लोग खुश हुए । एक भाईने धीरेस कहा, आपने तो हमार दिलों हो जीत 
लिया । 

इसके बाद कई कैमरे बतखकी बोलीकी तरह क्लिक-क्लिक करने लगे। मैंने 
देखा कि जहा हम खड़े थ, उससे भी थोंडा ऊचा एक शिखर बाई ओर है। फिर 
वहां पहुच्र बिना कस वापस लौटते ? यहू सबसे ऊची जगह थी, जाना जरा मुश्किल 
था, लेकिन इसीसे उसका दुगुना आकर्षण था। पैरोंको सभालते-संभालते उस 
शिखर पर पटुच । यहासे पर्रतके द्रोणकी लम्बाई ज्यादा अच्छी सरह दिखाई दती 
थी और धुओंके बादल भी अधिक ऊंवे जाते हुए दिद्वाई इत थ । 

उसी जगह बेहिसाब उमड़ी हुई अपनी भावनाओंसे मन परेशान होता है। 
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जिन्दगीका यह एक असाधारण सुन्दर अवसर है, इसलिए प्रत्येक क्षणका उत्तम-से- 
उत्तम उपयोग कर लो---इस तरह आंखोंको और हृदयको मन समझा रहा था। 
आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, दसों दिशाओं में आंखें तबीयत 
भर कर देखना चाहती हैं, कोई भी अंश अनदेखा न रह जाए ऐसी सावधानी रख 
कर देखना चाहती हैं और स्मृति-पट पर उनके अनेक चित्र अंकित कर लेती है । 
दूसरी ओर हृदय इस सारे प्रध्ंयकी गंभीरताको पहचान कर भक्ति-नम्र होता है 
ओर गदराईमें उतरता है । 

दो-तीन साल पहले कुछ लोग यहां आये थे और यकायक ज्वालामुखीका 
गम्भीर विस्फोट हो जानेके कारण वे सभी लोग उस दुघंटनामें वहां जल मरे थे । 
लेकिन यह जानते हुए भी क्या कोई मनुष्य ऐसी जगह जानेसे रुका है ? खतरा कहां 
नही है ? किसी वक्‍त जोखिम आएगी और घेर लेगी, इस डरसे क्‍या मनुष्य किसी 
भी कालमें ऐसे भव्य विश्व-रूप-दर्शनसे वचित रहा है ? जीवित-आशा, धनाशा, 
विजय-आशा और सुख-लालसा इन सबसे अधिक साजंभोम जिज्ञासा और अदम्य 
कुतृहल ही बलवत्तर माबित हुए हैं। ईश्वर ज्ञान-स्वरूप है| ज्ञानमें वृद्धि करते- 
करते ही ईणश्वरका साक्षात्कार हो सकेगा । ऐसी भव्यताके दर्शनसे ही दृष्टि दिव्य 
होती है । ऐसा “ईश्वर-योग' निहारनेके लिए हर एक भकतको ईश्वर 'दिव्य-चक्षु' 
देता ही है और जो भगवान दिव्य-चक्षु देता है वह हृदयकी समृद्धि भी देता है । 

कहां भारतवर्ष और कहां निष्पोनका यह प्राची-द्वीपका प्रचण्ड ज्वालामुखी ! 
यहां आ कर मैं कृतार्थ हुआ । एक क्षण भी ऐसा नही लगा कि पराये मुल्कमें हूं । जहां 
भाषा-नेंद है वहां भले ही परायापन महसूस हो पर कुदरत तो सब जगह एक ही 
है। मै मालयकी उत्तुंग ट्टिम-राशिमें जो विश्वात्मंक्य अनुभव कर सका था, उसी 
विश्वात्मंक्यकाी इस रक्षा-पव॑त्तके शिखर पर धूम्र और ज्योतिके बादलोंके बीच अनु- 
भव करनेमें मुझे जरा भी कठिनाई नही हुई । वह अनुभूति हृदयम भुह तक भर गई 
और तुरन्त ही ज्ञानेश्वरीकी ये दो पक्तियां मुहसे निकल पड़ी : 

हे विश्वचि माझें घर, ऐसी जयाची मति स्थिर, 
कि बहुना चराचर, आपणचि झाला | 

अर्थात्‌ यह अखिल विश्व ही मेरा घर है ऐसी जिसकी मति स्थिर है अथवा जो चरा- 
चरमें अपनेको ही व्याप्त देखता है वही, मेरा भक्‍त है । 

मर लिए यात्रा कोई कुतृहल-तृप्तिका विषय नहीं है। यह तो विधाताके 
आद्य अवतारका प्रत्यक्ष दर्शन है। जिसके उद्धारके लिए भगवानने दस-चोबीस या 
अनन्त अवतार लिये, वही यह विश्व स्वयं भगवानका आद्य ओर विराट अवतार 
है । उसके साथ तादात्म्प्रका अनुभव करना यही तो सबसे बड़ी साधना है । 

जिस तरह मूर्ति-पूजा और मानस-पूजा--यह द्विविध-पुजा भक्‍्तोंको सूझी है 
उसी प्रकार पथ्वी-पर्यटन और तारा-निरीक्षण ये भी दर्शन-भक्तिके दो विराट 
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प्रकार हैं। जैसे-जैसे मौका भिले वेसे-वंसे इन दोनोंकी उपासना करके मनुष्य 
अनुभवसमृद्ध होता है । 

आसोके इस सर्वोच्च शिखर पर इससे निम्न विचार आ ही नहीं सकते । 
ज्वालामुखीकी अग्नि 'कालो$स्मि लोक-क्षय-कृत्‌ प्रवुद्ध ऐसा कह सकती थी। 
लेकिन मुझे तो उसमें विश्व-कल्याण-कामना और उसके लिए धारण किया हुआ 
उसका संयम ही प्रतीत हुआ । 

समाधिके बाद जिस तरह काल-कऋमसे व्युत्यान होता है उसी प्रकार हम 
ज्वाला मुखीके द्रोण-दर्शनस कतार्थ होकर नीचे उतरने लगे । ऊपर बढ़ते हुए जो अनेक 
प्रकारकी चर्चाएं चल रही थीं वे सब अब बन्द हो गईं। हास्य रसके फव्वारे लोप 
हो गए । हरएकके मुंह पर प्रसन्‍त-गम्भी रता छाई हुई थी 'मन मस्त हुआ फिर क्‍यों 
डोले' ? लेकिन यह स्थिति देर तक न टिकी । जैसे-जैसे हम उतरने लगे व॑से-वसे 
जगह चौड़ी होती गई । यात्रो अनेक धाराओंम बिखर गये । फिर सबको एक-दूसरे 
के अनुभव सुननेकी सूझी । पुराने अनुभव ताजे होने लगे और लोग वितिमयानन्द- 
में मग्त हो गये । 

नीचे आते ही कइयोंने चाय पी । मैंने चि० सरोजके दिये चाकलेटके टुकड़े 
खाये, और आजकी यह कृतार्थता किस प्रकार संग्रह करके रखी जाय, इसी चितामें 
बाकीका दिन बिताया । 

जिस रास्तेसे गये थे उसी रास्ते वापस आये | फिर वही बच्चे दिखाई दिये । 
उसी कछआ-पहाड़ीने हमारा स्वागत किया। उन्ही साकुरोंके वृक्षोंने अपने हाथमें 
फूल ले कर हमें पुष्पांजलिके आशीर्वाद दिये और अन्तमे हमने कुमामोतोंम फिरसे 
प्रवेश किया। सुबह उठ कर जानेवाले हम वापसीमें वही नही थे। प्रत्येक व्यक्ति एक 
कीमती-से-कीमती अनुभवके भारसे दबा हुआ था और उससे प्रसन्‍न था । तब भला 
सन्‌ १६५४ की यह सातवी अप्रैल कैसे भुलाई जा सकती है ? 

दर 

अगली सुबह स्तृपोत्सव होनेवाला था। उसके सम्मानमें कुमामोता शहरके 
लोगोंने रातको जापानी दीपोंका एक जुलूस निकालनेका निश्चय किया था। देश- 
देशान्तरोंस आये हुए हम प्रतिनिधि मेहमान भी उसमें भाग लेनेवाले थे । इस तरह- 
के उत्सवकी श्रीवृद्धि करनेका निमन्त्रण कौन छोड़ता ? 

जुलूसमें हजारों बच्चे एक-एक लकड़ीके सिरे पर बंधे हुए कागजके दीप लेकर 
चल रहे थे। उनके पीछे सुन्दर-सी बसमे वेठ कर हम मेहमान चले। हमें भी ऐसे ही 
दीप दिये गए थे। पीले कटहलके आकारके ये कागजी दीप वजनमे बिलकुल हलके 
होते हैं। इनकी तली पर लगाई हुई मोमबत्तीका प्रकाश कागजके कारण सोम्य 
रीतिसे फैल रहा था । सौम्य-प्रकाशके ये असंख्य गोले जब हवामें डोलते-डोलते 
चलते हैं तव उसका मन पर बड़ा खुशनुमा और जादुई असर होता है । 
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जुलूस शुरू होनेके स्थान पर हम समयसे पहुंच गये। अंधेरा होने लगा था, 
लेकिन शहरके रास्ते हमेशा की तरह रंग-बिरंगे दीयोंसे प्रकाशित थे। रास्तों पर 
यदि पहले जमाने जैसा अंधेरा होता तो हमारे इन कागजी दीयोंका महत्त्व बढ़ 
जाता । खैर हमें तो कुमामोतो शहरकी शोभा भी देखनी ही थी। नगर सचमुच 
सुन्दर था। प्रमुख मार्ग और बाज़ार तो गन्धवे-नगरीकी-सी शोभा दे रहे थे। हम 
सब बसमें बैठ गये थे और हमें मिले हुए दीपोंको हमने लकड़ीके द्वारा खिड़कीके 
बाहर लटका रखा था। भीतरकी मोमबत्तीके बुझते ही या खत्म होते ही तुरन्त 
कोई-न-कोई आ कर उसमें नई मोमबत्ती जला जाता था । 

सदा शर्मीले और अलिप्त रहनेवाले भारतन्‌ कुमारप्पा भी इस सारे 
वातावरणसे प्रभावित हुए और खशीमें आ कर बच्चोंके साथ खिलवाड़ करने लगे । 

घण्टों तक हम सारे शहरमें धीरे-धीरे घ॒मे । जहां-तहां लोग घरों और दुकानों 
से बाहर निकल कर जुलूसका अभिनन्दन कर रहे थे। चि० सरोजने मुझसे कहा : 
“इन बच्चोंका उत्साह अधिक या घंटों तक रास्ते पर पैदल चलनेका धीरज अधिक, 
यह कटनः ”ण्किल है। अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर इतने सारे बच्चोंका शान्ति 
और उत्साहके साथ दीयोंका जुलूस निकालना कोई छोटी-मोटी सिद्धि नहीं है ।” 

किसी भी देशकी दुकानोंकी अपेक्षा जापानके बाजारकी दुकानें अधिक सुन्दर, 
सजी हुई और आकर्षक मालूम होती हैं । हमारे लोगोंको तो केवल इसके लिए ही 
जापान जा कर यह कला सीख लेनी चाहिये। प्रत्येक वस्तु आकषंक तरीकेसे सजा कर 
रखी हुई तो होती ही है। दुकानकी सर्व-सामान्य रचना भी ऐसी होती है कि जिससे 
सारी दुकानका व्यक्तित्व चमक उठता है । और जब जापानी ग्राहकोंकी टोलियां 
दुकानोंमें घुसती हैं तब ऐसा लगता है मानो वे भी दुकानकी शोभा बढ़ानेके लिए ही 
निमन्त्रित किये गये हैं। इस तरह दुकानकी सुन्दरतामें वे बिलकुल घुल-मिल जाते 
हैं। इस प्रजामें यह विशेपता किसने और कब पैदा की होगी ? इतना लम्बा जुलूस 
सारे शहरमें घूमा लेकिन किसी भी जगह आवागमनमें न रुकावट हुई और न 
अव्यवस्था हुई , यह जुलूस भी हम।रे लिए एक कीमती अनुभव था। सारे शहर- 
की भीड़में हम भी मिल गये । आखिर बड़ी देर बाद घर जा कर अपने कमरेमें पेट- 
पूजा करके हम निद्राधीन हुए । मौका मिलने पर मनुष्य कित्तना कीमती अनुभव 
एक ही दिनमें पचा सकता है, इसका अंदाज हमें उस दिन मिला । 


५. बुद्ध-.धातुकी स्थापना 
आजका और अगला दोनों ही दिन विशेष महत्वके थे। ८ अप्रैलको कुमामोतो 
के पासकी पहाड़ी पर बनाये गये स्तूपुमें भगवान बुद्धके अवशेषोंकी स्थापना होने- 
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वाली थी । देश-देशान्त रके शान्तिवादी इस प्रसंगका स्वागत करनेके लिए इकट्ठे 
हुए थे। इस स्थानसे बुद्ध भगवानकी सनातन वाणी 'न हि वेरेण वेराणि सम्मन्तीध 
कुदा चनं' सुन कर दूसरे ही दिन हमें हिरोशिमा जाना था। वहां लाखों अमर शहीदों 
को श्रद्धांजलि अपंण करनी थी और इस बुद्ध-बचनका अनुभव करना था कि-- 
दुःखं शेते पराजितो ।' 

सुबह जल्दी उठ कर, नहा-धो कर नौ बजे हम बसमें बेठ कर निकले । स्तृपकी 
पहाड़ी पर पहुंच कर एक सौ चालीस सीढ़ियां चढ़े, तब कही उत्सवके लिए तैयार 
क्रिये गये एक विशाल शा मियानेमें स्थानापन्‍न हुए। उत्सवका प्रारम्भ होने ही 
वाला था कि इतनेमें एक केने डियन अथवा अमरीकन यात्री हांफता-हांफता वहां 
आ पहुंचा और कहने लगा, “मैं टोकियोंमें ही उपस्थित रहना चाहता था, लकिन 
पासपोर्ट व वीसाकी कुछ गड़बड़ होनेके कारण देरसे निकल सका। आजके उत्सवमे 
भी कहीं देर न हो जाय, इस डरसे स्टेशनसे सीधा भागा आ रहा हूं ।” मैंने उससे 
पूछा, “आपका सामान कहां है ?” वह बोला--/इस पहाड़ीके नीचे एक बुढ़िया 
कुछ बेचने बेठी थी, उससे किस भाषामें बोलता ? मेरा सफरका सन्दूक--जिसमें 
मेरा सब कुछ है-- उसके सामने रख कर ऊपर भाग आया हूं। मेरे इशारोंस वह 
जो समझी हो सो ठीक ।” 

मैंने पूछा, “आप उस बहनको पहचान भी सकेंगे ? और वह भी पहचान लेगी 
क्या कि आपने ही वह सनन्‍्दृक उसके पास रखा था ?” उसने कहा, “भगवान भरोसे 
रख आया हुं | मेरा विश्वास है कि मेरी श्रद्धा गलत साबित नही होगी ।” उत्सवके 
बाद व्यवस्थापकोंमेंसे एकको मैंने यह वात बताई । उस भाईको अपना सन्दूक बिना 
किसी कठिनाईके सही-सलामत मिल"“गया । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपका यह उत्सव शुरू हुआ। भव्य पेगोड़ाके सामने एक 
उच्च आसन पर गुरुजी सहित अनेक साधुगण विराजमान हुए। पासमे एक बड़ा 
ढोल लकड़ीकी घोड़ी पर रखा था । एक साध्वी बुढ़िया उस ताल-बद्ध बजा रही थी 
जिससे चारों ओर उत्सव शुरू होनेकी खबर फैल जाए । 

अनेक मन्त्र बोले गये । प्रारम्भिक धर्म-प्रवचन गाये गये । उसके बाद भारतके 
प्रतिनिधियोंने बुद्ध भगवानके अवशेषोंकी पिटारी (मंजूपा) जापानके बौद्ध-साथुओं - 
को अर्पण की देनेवालोंमें प्रमुख थ --एक बौद्ध साधु, जिनके साथ डॉ० कालिदास 
नाग व दूसरें सज्जन भी उपस्थित थ । लेनवालोमें गुरुजी निचिदात्मु फूजीई और 
दूसरे अनेक जापानी बौद्ध साथु थ। 

दो राष्ट्रोंके बीच हजारों वर्षके वाद होनेवाले इस पवित्न आदान-प्रदानका 
महत्त्व हम सब अपने-अपने मन पर अंकित कर रहे थे कि इतनेमें भौंरेकी तरह 
आवाज करता हुआ एक विमान आकाशमें आया और बहुत नीची उड़ान ले कर 
उसने स्तूप पर और आगेकी भीड़ पर पुष्प-वृष्टि का। इस अकल्पित पुष्प-वुष्टिसे 
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वहां एकत्नित हुए हजारों लोगोंके हृदय पुलकित हो गये । पुष्प-वर्षाके बाद रेशमकी 
लम्बी-लम्बी डोरियोंकी वर्षा हुई। आकाशञ्न-मार्गंस कोई सपं उतरते हों ऐसे ये 
उलमझे हुए गुच्छ-जैस दिखाई दे रहे भरे । उन डोरियों पर जापानी मन्त्रोंके छपे हुए 
अक्षर सुन्दर लग रहे थ । 

बुद्धेफ अवशेष एक झरोखेके रास्ते स्तूपके अन्दर रखे गये | हम सब लोगोने 
उन्हें धप-दीप अर्पंण किय | जगह-जगह फूलोंके ढेर सारे प्रसंगकी शोभा बढा रहे 
थ। भेंटमें चढ़ाई हुई तरह-तरहकी वस्तुएं भी भक्ति बढ़ानेके लिए वहां सजा दी 
गई थी । 

अब भाषणोंकी बारी आई। भारतकी ओर से मुझे बोलना था। ऐस मगल- 
प्रसंग पर मैंने भारतकी राष्ट्रभापामे ही बोलना पसन्द किया। भिक्ष मार्यामा- 
सान मेरे पास खड़े हो कर भेरे हिन्दीके हर वाक्यका जापानी अनुवाद कर 
रहे थे । सारी जापानी जनता भारतका सन्देश बड़े हपंके साथ सुन रही थी। 
मारुयामाजी प्रसंगको शोभा देनेवाले उत्साहसे मेरे भाषणका अनुवाद कर रहे 
थे। मेरा भाएण एरगा टोते ही हपेविभोर मार्यामा मुझसे लिपट गये। वहासे मै 
अपने स्थान पर जा बैठा । यहां यूरोप व अमरीकास आगे हुए प्रतिनिधियोंको 
मैंने अपना भाषण अंग्रेजीमें संक्षेपपं समझाया। बंचारे विदेशी न हिन्दी जानते 
थे, न जापानी ! आगे चल कर प्रवद्ध एशियाम उनका स्थान कहां है यह वे समझ 
गये । 

सबसे अधिक प्रभावशाली व्याख्यान गुरुजीका था। उसका सार मारूयामा 
सान मुझे बादमें बतानेवाले थर । लेकिन बेचा रको वक्‍त ही न मिला। 

जापानी उत्सव भी अपन उत्सवोंकी तरह लम्बे चलते हैं। इसके दिना धर्म- 
वृत्तिको सन्‍्तोष नही होता । इस उत्सवको देखनेके लिए आई हुई बहनोंमेस जो 
वृद्धा थी उनकी आखोंस आनन्दाश्रु टपक रहे थ और वे मुंहसे कोई न कोई मन्त्र 
भी बोलती जा रही थी । उत्सवके बाद पासके ही एक बड़े कमरेमें हमे ले जाया 
गया । वहां स्थानीय व्यक्तियों और साथुओं के साथ हमारा परिचय कराया गया। 
वहीं थोड़ा कुछ खा कर हम धीरे-धीरे नीचे उतरे । पूरा गांव-का-गांव उत्सव-विभोर 
था। 

हम दो बजे होटलमें पहुंचे और तीन बजे कान्‍न्फरेन्समे | वहां बहुतसे भाषण 
हुए। जहां-तहां भारतन्‌ कुमारप्पाकी ही मांग हो रही थी । 

एक मजेदार प्रसंग यहां लिखने लायक है। मेरे जैसको हिन्दीमें बोलता देख, 
उस अमरीकी भाईको सूझा कि वह स्पेनिशमें बोले | उसे विश्वास था कि यह भाषा 
यहां न कोई समझ सकेगा और न कोई अनुवाद ही कर सकेगा । उसने केवल विनोद 
के लिए ही स्पेनिशमें बोलना शुरू किया । उसे क्या पता था कि भारत तो सनातन 
कालसे भाषा-भक्‍्त है ! उन सज्जनके वाक्य पूरे होते ही बेचारा जापानी दुभाषिया 
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परेशानीसे इधर-उधर देखने लगा । इतनेमें कालिदास नाग खड़े हुए और धारा- 
वाही वाणीमें स्पेनिशका सुन्दर अंग्रेजी अनुवाद कर दिया । वह आश्चयेचकित 
अमरीकन बड़ा खुश हुआ । उसकी आंखोंकी चमक देखने लायक थी। तभी चारों 
ओरसे तालियोंका अभिनन्दन सुनाई दिया । 

दो बजे परिषद्‌ खत्म हुई | उसमें भी मुझे भाषण देना ही पड़ा । उसके अलावा 
यहांकी आकाशवाणीके लिए दो प्रश्नोत्तरियां भी मेरे लिए रखी हुई थीं । 

एक प्रश्नमें उन्होंने वहांके स्तृूपके विषयमें मेरा अभिप्राय पूछा । जवाबमें मैंने 
कहा : “्तूपोंका प्रारम्भ भारतसे ही हुआ है। छोटे-बड़े अनेक स्तृप भारत और 
नेपालमे मिलते हैं। लंका और ब्रह्मदेशमें कितने ही बड़े-बड़े स्तूप हैं। स्तृप बनाना 
हो तो उस पहाड़ीकी ऊंचाई, उसका घेरा आदि ध्यानमें रखना चाहिए और आस- 
पासके सारे स्वरूपके साथ वह मेल खा सके ऐसा होना चाहिये। इस कसौटीके 
अनुसार कुमामोतोका यह स्तूप बहुत ही सुन्दर है । उसमें सब तरहके परिमाणका 
ध्यान रखा गया है । यह तो हुई कलाकी दृष्टि ! इस संबंधमें जापानी लोगोंसे 
कहनको कुछ रहता ही नहीं है। आकृति और परिमाणकी रक्षा करनेकी बातमें 
आप लोग दुनियाका गुरु-स्थान ले सकते हैं। बुद्ध भगवानके शरी रधातु इसमें पहली 
बार रखे गये हैं। इसलिए हम सबके लिए यह भूमि आज सनाथ हुई। मुझ खशी 
है कि आजके उत्सवके लिए मैं यहां उपस्थित रह सका । इस स्तूपके कारण निष्पोन 
और भारतका हृदय एक हो सकेगा ।” 

हमारे होटलमें इतने सारे लोग रहते थे और उन सबसे मिलनेके लिए इतने 
अधिक स्थानीय लोग आते थे कि मानो वह कोई अखण्ड चलता हुआ निजी सम्मेलन 
ही हो | इसमें कई महत्त्वकी बातें हो सकी । 

बहुतसे जिम्मेदार जापानियोंने हमसे कहा कि भारतसे यदि आप यहांकी खेती 
सीखनके लिए नौजवानोंको भेजें तो उनको उसकी तालीम देनेकी जिम्मेदारी लेने- 
को हम तैयार हैं। इसी तरह यदि आप भारतमें जापानी ढंगकी खेतीका प्रयोग 
करना चाहते हों तो हम अपनी ओरसे बहुतसे अनुभवी युवक किसानोंको भेजनेके 
लिए तंया र हैं । 

दूस रे उद्योगों और उद्योग-कलाओंके विषयमें भी इसी तरहकी कोशिश करने 
की तत्परता उन्होंने बताई । 

रातको गुख्य सम्मेलनकी कार्यंतन्त्र-समिति (स्टीयरिंग कमेटी) बैठी । उसमें 
अधिकतर भारतन्‌ कुमा रप्पाने ही हिस्सा लिया । 

दूसरे दिन यानी १० अप्रैलको हमें हिरोशिमा पहुंचना था। बड़े सबेरे चार 
बजे उठ कर हमने पांच बजे कुमामोतो छोड़ा । हाकाटा हो कर मोजीके पास सामुद्र- 
धुनि लांघ कर दोपहरको दो बजे हम हिरोशिमा पहुंचे । वह प्रसंग इतना अधिक 
भव्य था कि इसका वर्णन अलग प्रकरणमें ही करना होगा । 
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६. हिरोशिमाको श्रद्धांजलि 

विश्व-शांति परिषद्‌के कारण हर जगह हमारा स्वागत उत्साहसे तो होता 
ही था; लेकिन हिरोशिमाने तो गजब ही कर दिया। इतनी भीड़ थी कि हम तो 
उसमे थो ही से गये । स्टेशनसे बाहर भीड़म रास्ता निकाल कर हम सब प्रतिनिधि 
बड़ी मुश्किलसे इकट्ठे हुए । यहां फूलोंक हार व गुच्छोस तो हम बिलकुल ढक ही 
गये । फिर सारी व्यवस्था ठीक हो जाने पर स्वागत-समि तिने प्रत्येकक सामने बारी 
बारीसे »वनि-विस्त।रक यंत्र (माईक्रोफोन) रखा। तव हम अपना संदेश उस 
विशाल भोड़के सामने रख सके । यहां अनुवाद कंसे हो सकता था ? अखबा रवालोंने 
हरएकके मुक्ता-फलोंका चयन किया और उनका जापानी अनुवाद करके दूसरे दिन 
सारे जायानको उनका हार पहना दिया । 

स्वागतके ठंडे पड़ने पर हम सब एक साथ एक मंदिरम गये । वहां पर मतकों, 
की शांतिके लिए जेंसी विधि होती है वैसी कुछ विधि हुई । यह मंदिर था तो नया 
लेकिन उसकी भव्यतामें जरा भी कमी नही थी । इसके वाद हम उस खास स्थान 
प्र गये जहा हिरोशिमाके शठीदोंका स्मारक बनाया गया था। इस स्मारकका 
आकार बलगाड़ी पर लगाई हुई चरटाईका-सा अथवा रेलकी ग्रंगका-सा था| अनेक 
धर्मके लागोने वहां अपने-अपने ढंगस श्राद्ध किया । अंग्रेजीम ऐसी विधिकों 'सविरसा' 
कहते है । प्रारम्भ ईसाई परादरियोंसे हुआ यह सब प्रकारसे योग्य ही था। उन 
लोगोंकी गम्भीर मुख-मुद्रा, भरी हुई नाड़ी, ऊंची टोपी, लम्बा झब्बा और गलेमें 
चमकता हुआ चांदीका क्रास यह सव कुछ वडा रुआवदार और गम्भीरतापूर्ण था। 
लेकिन मुख्य बात तो यह थी कि त्रौद्ध जापानके लाखों लोगोकों एक क्षणम मटिया- 
मेट करनवाला राष्ट्र खुदको ईमाई कहलवाता 2, इसलिए यह श्राद्ध उन्हीके द्वारा 
प्रायश्चित रूपम॑ प्रारम्भ हो यही उचित था। शहीदोक स्मारकके ऊपर भारतकी 
ओरतसे पृष्प-गुच्छ अपंण करते हुए मैने ईशोपनिषद्क्रा पाठ किया । ओम्‌ क्रतो समर; 
कृतं समर (है पृरुपार्थ करनेवाले ! तेरी की हुई करतूतें याद कर !) यह आप 
चेतावनी बोलते हुए मनमें आया कि यदि पश्चिमकी सारी दुनिया इसे दोनों कानों 
सुने और समझे तो सचमुच दुनियाका उद्धार हो । 

हमने सामने दिखाई देनेवाले हिरोशिमाके लोगोके प्रति और उन दारुण 
दुःख व बलिदानके प्रति सहानूभूति तो व्यक्त की लेकिन बादमें ध्यानमे आया कि 
उस ह॒त्याकाण्डमेंसे बचा हुआ कोई भो अब इस शहरम नहीं रहा है । एक पूरी 
पीढ़ी--बूढ़े, जवान, बच्चे, स्‍त्री और पुरुष सबके सब एक क्षणमें साफ हो गये । जो 
थोडेंसे बचे, वे आज इतने सालोंके बाद भी अस्पता०में पड़े-पड़े बचनेका अफसोस 
कर रहे हैं। और जो अच्छे हो गए उनकी आजीविकाका खयाल दूसरोंको ही करना 
पड़ता है । आज हिरोशिमामें जो हजारों-लाखों लोग बसते हैं वे सब वहां आसपास 
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से आ कर रहने लगे हैं। नये घर बना कर नये सिरेसे सारी ही प्रवृत्तियां चलाने 
वाले इन नये लोगों पर हिरोशिमाके शहीदोंके नाते सहानुभूति किस तरह जताते ? 
इसलिए सारे जापान राप्ट्रके प्रति ही हृदयकी भावना व्यक्त करें यही ठोक था। 
हिरोशिमाको तो नई संस्कृतिका ही प्रारम्भ करना चाहिए । मैंने तो कहा भी कि 
हिरोशिमा सिद्ध करता है कि संहार-शक्तिसे सजीवन होनेकी शक्ति अधिक हतापी 
ओर श्रेष्ठ है । 

जहां यह स्मारक बना है वहां पासमें ही एक बौद्ध मंदिर बनाया गया है। वहां 
हम सबको लकड़ीके छोटेसे डिब्बेमें हिरोशिमाके भग्नावशेषोंके टुकड़े दिये गये । 
ईटका टुकड़ा, जले हुए मिट्टीके वर्तनोंके ठीकरे-ऐसी कोई न कोई चीज इन डिब्बोमें 
रख कर देश-देशान्तरके लोगोंको बेची जाती हैं। महासंहारके अवशेषोंमेस भी 
आयका साधन बनानेवाली इस सेवा-भावी व्यापार वृत्तिकी जरूर कदर करनी 
चाहिये। वर्ना हमेशा आनेवाले संस्कार-यात्री (ट्रिस्ट) इस तरहकी सुविधाके 
बिना हिरोशिमाकी यादगार कंसे प्राप्त कर सकते ? 

जापानी लोगोंने सारे हिरोशिमाका और भी अच्छी तरह फिरसे निर्माण कर 
लिया है। सिर्फ जहां बम गिरा था उस स्थानकी एक इमारतका ढांचा स्मारकके 
तौर पर अब भी ज्योंका-त्यों संभाल कर रखा हुआ है । 

दूसरी एक जगह हमने देखा कि एक मकान पूरा-का पूरा बच गया है, लकिन 
उसके भीतरका सभी कुछ जल गया था । सो यहां तक कि लोहकी चीजे गरम हो 
कर पिघल गई थी । कहीं किसी कमरेमें रहनेवाले लोगोंमें एक ही अदमी बच गया 
और बाकीके सब मर गये । इस तरहके चमत्कारोंकी बातें सुनते-सुनते हम विश्व- 
शांतिकी परिपदमें जा पहुंच । अध्यक्षके स्थान पर एक बहन थी। यहां लोगोंमे--- 
खास कर स्त्रियोंमं विशेष जाग्रति दिखाई दी । विश्व-शांति-परिषद्‌का एक अधि- 
वेशन हिरोशिमामें हो यह सत्र तरहसे उचित ही था। 

शामको सातस नौ तक हम सब प्रतिनिधियोंके स्वागतका कार्य क्रम था। उसमें 
नृत्यका कार्यक्रम बड़ा ही सुन्दर रहा । उसके अन्तमें लोगोंने मुझे अपना अभिप्राय 
प्रकट करनेकों कहा। मैंने कहा, “हमारे देशमें नृत्य-कला इतनी अधिक बढ़ी हुई 
है कि सामान्य तौरसे हम मानते हैं कि हमें दूसरे लोगोंसे सीखनको कुछ खास नहीं 
होगा। लेकिन आपका आजका झायंत्रम देख कर मुझे लगता हैं कि हमारे दोनों 
देशोकी जनताके लिए परस्पर विनिमय करने योग्य बहुत कुछ है । खासकर नत्यके 
बारेमें तो बहुत है । 

ऐसे प्रसंगों पर खुश करनेके लिए मनचाहा बोलनेका रिवाज है। लेकिन उस 
कलामें प्रवीण नही हूं और नृत्य-शास्त्न तो मैं जरा भी नहीं जानता। फिर भी 

नृत्य देख बहुत है इसप्लए, जुछे केम्ए प्एणए दैसए ही बोल दिया | रातको दस बजे 
डोटल केनानसोमें पहुंचे / कहां जापानी ढंगकी और सारी युविधाए तो उत्तम थीं 
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लेकिन शोच-गृहकी सुविधा अनुकूल नहीं थी । इसलिए दूसरे दिन हम बान शो-एन 
होटलमें रहने गये। वहां हमारे लिए एक सुन्दर झोंपड़ीके जैसा कमरा रखा गया 
था। वह हमें बहुत पसन्द आया । 

दूसरे दिन सुबह फिरसे परिषद्‌ शुरू हुई। खानेके लिए परिषद्का काम 
मुलतवी रखनेके बदले, हम जहां बैठे थे वहीं पुस्तक-जैसे आकारके लकड़ीके डिब्वेमें 
सेंडविचिज़ (डबलरोटीके तिकोन टुकड़ोंके बीचमें टमाटर या ककड़ी आदि रखते 
हैं।। और एक-एक फल दिया गया। लोग खाते जाते थे और भाषण सुनते जाते 
थे। कागजकी नलीसे नारंगीका रस पी रहे थे और आपसमें बातें भी कर रहे थे । 
खानेके डिब्बे लनेसे पहले हमे याद रख कर कहना पड़ता था कि हम मांसाहारी 
नहीं हैं इसलिए हमें शुद्ध शाकाहारी डिब्बे ही दें । 

दोपहरको हिरोशिमा विश्व-विद्यालय जानेका कार्यक्रम था। वहां मेरा एक 
भाषण गांधीजी और टंगोरके विपयमें रखा गया था। डॉ० कालिदास नाग एक 
बार रवीन्द्रनाथ ठाकुरके साथ इस देशमें आये थे। इसलिए उनका भाषण कविके 
संदेशके विपयगें था। कुमामोतोमें मिले हुए एक नए दुृभापषिएने हमारी ठीक मदद 
की । इसे बतानेका कारण यह है कि पिछले दस दिनों तक परिषद्में जो जापानी 
भाई हमारे अंग्रेजी भापणोंका अनुवाद जापानीमें करते थे और जापानी भाषणों- 
का सार हमें अंग्रेजीमें सुनाते श्रे उससे हम बिलकुल ऊब गए थे। बेचारेको कुछ 
आता ही नही था, शब्द भी तुरंत नहीं सूझत थे, इसलिए हर वाक्यके बीच-बीचमें 
अ---अ---अ---अ---क रते जाते थे। आपसमें बातें करते वक्‍त तो मैंने उस भाई- 
का नाम हो अ---अ---अ----अ---रख दिया था ! यद्यपि मैं जानता था कि ऐसा 
मजाक अतिथि-धमंमें शोभा नही देता । 

श्री कालिदास नागने अपने भाषणमें पुरानी चीजोंका जिस तरह जिक्र किया 
वह हममेंसे कुछको पसन्द नहीं आया | जापानी लोगोंको अगर कुछ बुरा भी लगे 
तब भी वह उनके चेहरेसे प्रकट नहीं होता । उनकी संस्क्रृतिकी यह विशेषता है । 

हिरोशिमा विश्तविद्यालयके अध्यक्षने भाषणके प्रति आभार अदर्शित करते 
हुए हमें लकड़ीका एक-एक सुन्दर पगोड़ा भेंटमें दिया जो अभी भी मेरे कमरेमें 
शोभा दे रहा है और हिरोशिमाका स्मरण दिलाता रहता है। [षिद्याप णा 
08&70![7॥ पुस्तकका जापानी भाषान्तर भी उन्होंने हमें भेंटम दिया । 

इन अध्यक्षके कमरेमें हमने पत्थरमें खुदी हुई एक मूर्ति देखी जिसमे एक 
बालक और बालिका आमने-सामने खड़े होकर भेंट करनेकी तैयारीमें थे। मूर्तिका र- 
ने पूरे आत्म-विश्वाससे इसे गढ़ा था; एसी जीती-जागती कला-कृतियां सब जगह 
देखनेको नहीं मिलती । 

शामको प्रथानुसार हमारी परिषद्के विषयवार तीन विभाग किये गये । धर्म- 
परायण लोग विश्व-शांतिकी स्थापनाके लिए क्‍या कर सकते हैं इस प्रश्नकी चर्चा 
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करनेवाले विभागमें हम पहुंचे । मैंने अपने भाषणमें कहा, “एक जमाना था जब कि 
धरमंके नाम पर आपसमें युद्ध चलते थे और उसे धर्म-युद्ध कहते थे। अब धमं के नाम पर 
कोई लड़ाई नहीं छेड़ता यह ठीक है, लेकिन सारे ही धर्म और उनके पंथ परस्पर 
लड़ कर अप्रतिष्ठित और निर्वीर्य हो गये हैं। इसलिए धर्मोंको अब सबसे पहले अपने 
अंदर सर्वे-धरमं-समभाव पैदा करना चाहिए ।” लोगोंको मेरी यह बात पसन्द आई, 
लेकिन भारतके एक बौद्ध भिक्षुन सवाल उठाया, “हम आत्माको नहीं मानते, आप 
मानते हैं, फिर हम लोगोंम समन्वय कंसे हो ?” मैंने उसका उत्तर देना आवश्यक 
नही समझा । :ससे सबको बड़ी राहत मिली | पाच बजे हिरोशिमाके गवर्न रकी 
ओरसे एक स्वागत था । उसमें हम गये। 

स्वागतकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तथा कलापूर्ण थी। स्वाद-रसिकों, चटोरों- 
को तो उस दिन असाधारण तृप्ति मिली होगी। किसीने लिखा है कि भगवान 
जिनसे रूठता है उनको शाकाहारी, मद्यपान-निषेधी या विरोधी बन।ता है और 
यदि अधिक नाराज हो तो मनुप्यको संन्यासी बना देता है ! जीवनके श्रेष्ठ आदर्ण- 
की इससे अधिक दिललगी और क्या हो सकती है ! 

अन्तिम दिन सुबह हिरोशिमासे ही बहुतसे लोगोंसे विदा लेनी थी। भिक्षु मा रू- 
यामसानने ऐसे कई लोगोंको बान-शो-एन्मे एकत्न किया था। वहा हममेंसे कइयोंने 
सुन्दर बागमें छोटे-छोट पुलों पर चल कर झरनों और प्रपातोंकी शोभा देखी ।फिर 
लोगोंन हमारे फोटो लिये । इतनेमं समाचार मिले कि जिस हवाई जहाजसे हम 
टोकियों जानेवाले थ वह बिगड़ गया है। इसलिए हम रेलगाड़ीमे जाना पड़ेगा। 
इस कारण ईमाई-सान टिकटें लने स्टेशन गये और हम अपने हिंदी दुभाषिये भाई 
किमुराके साथ हिरोशिमाक्रे चौड़े और सुन्दर बाजारम चीजे खरीदनेके लिए 
निकले। मुख्य उद्देश्य तो बाजार देखनेका ही था। बाजारकी खूबी यह थी कि 
रास्तोंके ऊपर आमने-सामनेकी दुकानों तक कपड़े तान कर छाया की गयी थी। 
हमारे यहां भी सककर और शिकारपुर आदि णहरोंमें इस तरहसे रास्तों पर छाया 
की जाती है। लेकिन ये रास्ते बहुत संकरे होते हैं और दुकानें इतनी पास-पास 
होती है कि मानो एक-दूसरेके साथ णेकहैंड करना चाहती हों । हिरोशिमाके रास्ते 
तो इतने अधिक चौड़े थ कि वहां एकम अधिक मोटरें एक साथ दौड़ सकती थी । 
वाजारमें बच्चोंका चित्रमय साहित्य बहुत ही आकर्षक था। लेकिन जिनको हवाई 
जहा जसे यात्रा करनी होती है उनको अपरियग्रह ब्रत ही पालना पडता है । चीजें 
देखो, उनकी कद्र करो लेकिन साथ उठा कर न लाओ, यह आजके सफरका मूल-तन्व 
है, और पैसोंकी तंगीके दिनोंमें तो इस मूल-तत्त्वका कड़ाईसे पालन करना पड़ता 
है। वच्चोंकी किताबोंमें तो जापानी चित्न-कला सचमुच सोलह कलाओं सहित 
प्रगट दोती है। हमारे यहां अभी भी अंग्रेजी कलाका अनुकरण होता है इसका दुःख 
जापानी किताबें देखनके बाद और भी बढ़ जाता है । 
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हम स्टेशन पहुंचे और हमारे ईमाई-सान नदारद ! कहां खो गये राम 
जाने ! अब क्‍या करते ? अनजान मुल्कमें भापा भी नही जानते थे। लेकिन हिमत- 
के साथ बिना टिकटके ही रेलगाड़ीमें जा बैठे । अपने पैसोंका हिसाब किया तो 
मालूम हुआ कि पानमें पुरे जापानी सिक्‍के नहीं है । खाने पर खर्च करें तो सोनेकी 
सुविधा छोड़नी पड़ती है ! और यदि सोनेकी सुविधाका आग्रह रखें तो भूखे पेट 
सोना पड़ता है |! चि० सरोजने और मैंने इस सारी मुसीबतको हंसीसे टाल दिया । 
सरोज कहने लगी कि ऐसा अनुभव न होता तो यात्रा इतनी कमी ही रह जाती । 

दो-चार स्टेशनके वाद कन्डक्टरने आ कर कहा कि हिरोशिमासे आपके लिए 
तार आ गया है, आप परेशान न हों। उसके बाद हमने अपने पासके पैसे खुल कर 
खने किय। हम तीन सौ येन खा गये और निश्चिन्त हो कर सोये । एक बात यहां 
कह देनी चाहिये : कोबे स्टेशन पर रसीला बहन साग-पूरी दे गई थी वे यहां बहुत 
काम आई । 

हमारा गह्र सारा दिन निरीक्षणमें गया । छोटी-बड़ी सुरंगें आती और चली 
जाती । हर सुरंग कह रही थी : पश्याश्चर्याणि भारत ! (यहां भारत शब्द अर्जनके 
लिए नही था। वषह्ट भरत-खण्डक्रे समस्त निवासियोके लिए लागू होता था )। 
समुद्र, गांव, घरोंके छप्पर, आसपासके बगीचे, आदर्श खेती, रंग-बिरंगे फूल और 
फूलसे भी अधिक प्रसन्न बच्चे--इस तरह यह सारा रास्ता अखण्ड चलते हुए 
पिकनिकके समान था । लोग हमें देख रहे थे, हम लोगोंकों देख रहे थे और एक- 
दूसरेंका मनो रंजन कर रहे थे ! फूजीयामा पहाड न देख सके इस एक अफसोसको 
छोड दें तो कह सकते हैं कि हमने पेट भर कर खाया, जी भर कर देखा और भरपूर 
सोये ! लोरियां गानेका काम तो रेलगाडी कर रही थीं। आखिर १३ तारीखको 
बड़े सवेरे ही हम टोकियो स्टेशन पर पहुंचे। इस बार हमने पहतेस ही अपने 
दृतावासके रणवीरसिहजीके मेहमान बन कर रहना स्वीकार कर लिया था। 


७. पुनरागसनाय च 


अब तो टोकियो शहर हमारे लिए पूर्व-परिचित था। हम जंसे ही उतरे 
ड्राइवर इवाओका-सानने हमे तुरन्त पहचान लिया । इतनेमे श्री रणवीरसिहजी भी 
आ गये । टिकटकी कथा स्टेशनवालोंसे कह कर हम श्री रणवीरसिहजी के घर 
पहुंचे । वहां उनकी पत्नी खानम मिलीं । उन्होंने भारे रहनेकी व्यवस्य। बड़ी 
सुन्दर कर रखी थी | उनका दो बरसका लड़का पोपो इतनी मीठी बातें करता था 
कि हमारे लिए खातिरदारीका सबसे बढ़िया नमूना तो वही था । एक होशियार 
जापानी लड़की उस बच्चेको संभालती थी ओर मेहमानोंकी सुविधाका भी खयाल 
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रखती थी । वह पूरा दिन हमने बातोंमें, चीजें खरीदनेमें और रणवीरसिहजीने 
हमसे खासकर मिलनेके लिए पार्टीमें जिन लोगोंको बुलाया था उनसे विचार- 
विनिमय करनेमें बिताया। ये लोग जब पहले-पहल मिले थे, तब चूकि हम नये थे, 
हमें जापानके विषयम जानकारी देते थे । लेकिन अब तो ये लोग हमारे बारह- 
तेरह दिनके अनुभवका सार जाननेके लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। रणवीरसिह- 
जीको तत्त्व-ज्ञानमें बहुत रुचि थो। इसलिए अतिथियोके जानेके बाद हम वार्तालाप 
में व्यस्त हो गय। भारतकी राजनीतिकी बाने तो बीच-बीचम चलती ही थी । 
लेकिन ज्यादातर हम शुद्ध ज्ञानकी तत्त्वचचमि ही मग्न रह । 

१४ तारीख हमारे लिए अनेक का्यंक्रमोंसे व्यस्त साबित हुई। सोशलिस्ट 
पार्टीकी सदस्या श्रीमती को राने १४०7]6 (50एथ८॥णशला६ 0५४०८।व।शके सामने 
मेरा एक व्याख्यान रखा था। ईमाई-सान भी हमारे साथ थे। उसी जगह उनका 
एक शाकाहारी मण्डल भी चलता था। मेरे व्याख्यानके बाद उन लोगो के साथ 
हमारे खानेकी व्यवस्था थी। उन लोगोंने मुझे दृधिया कांचकी रकाबी पर 
गाधी जीका फोटो छपवा कर भेंटमें दिया। वे गाधीजीके शाकाहार और निसमर्गो- 
पचार-सम्बन्धी विचारोंस प्रभावित हुए थ । ये लोग हमारी तरह दूधका उपयोग 
नही करते । इस दर्जे तक इन पर पश्चिमी शाकाहारका असर है| ये गुड़ या खांड 
भी नही लेते; यह इनकी खुदकी विशेपता है। हम भारतके णाकाहारी दूध-घी 
वगरा लेते हैं, इस विपय पर मैंने उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाया; लेकिन मैं नही 
मानता कि वह पूरे तौर पर उनके गले उतरा । हमारी दृष्टि जीव-दयाकी यानी 
अहिसाकी है, जबकि पश्चिमके शाकाहा रियोंकी दृष्टि मास जैंसा पदार्थ मनुष्य जाति 
की नैसगिक खुराक ही नही, इस सिद्धान्त पर आधारित है। मनुष्यके दात न निकलें 
तव तक वह माताका दूध पिये यह ठीक है । लेकिन दांत निकलनेके बाद प्राणीके 
शरीरमसे उत्पन्न हुआ दूध मनुष्यका नहीं पीना चाहिये, ऐसा इनका आग्रह 
होता है। जापानी शाकाहारी खूराकमें खांडको क्‍यों टालते है यह भुझे वे ठीकसे 
ने समझा सके । लेकिन यह चर्चा चल रही थी कि उसमेंस एक नई ही बात निकल 
आयी । उन्होंने कहा कि हमारे लोगोंका स्वास्थ्य मत्स्याहारके बिना टिकता ही 
नही ऐसा अनुभव होनेसे हमने खराकमें बीस फीसदी मत्स्याहारकों छूट रखी है। 
मैं तो चकित ही रह गया। दुग्धाहारकी हमारी छूटके विषयम एतराज करनेवाले 
ये लोग मछली खानेको कैसे तैयार हो जाते हैं यह मैं किसी भी तरह समझ न सका। 
बहुरत्ना वसुन्धरा, और क्या ? 

चर्चा और भोजनके बाद सारी भीड़ आंगनमें बैठी और वहां 2म सब लोगोंका 
फोटो लिया गया । दस सारे समाजकी बातचीतमें और सह-भोजनमें हम सब एक 
कुटुंवक जमी आत्मीयता महसूस कर रहे थ । इस समाजके संस्थापक श्री ओसावा 
सान उन दिनों कलकत्तेमें थे और वहांके जैन लोगोंके साथ मिल कर प्रचार कारये 
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कर रहे थे। 

इम मण्डलके सदस्योंसे बिदा लेकर हम मेजी (१/०॥]) मदिरमें गये । यह 
राष्ट्रीय मंदिर एक विशाल उपवनमें बादशाही ढंग पर बनाया हुआ है। अन्दर 
मोटर आदि वाहनोंको नहीं जाने देते इसलिए हम वहां खूब घूम सके । दूसरे 
प्रेक्षकोंके भी दलके-दल घूम रहे थे। एक जगह बड़े मकानमें चित्र-सग्रहालय था । 
जापानके बादशाहोंके और राष्ट्रीय महत्त्वके ऐतिहासिक प्रसंगोंके चित्र अच्छे-अच्छे 
चित्रकारोंसे बनवा कर यहां लगाये गये थे। इन चित्रोंका ऐतिश्रा सिक और कलात्मक 
महत्त्व इतना अधिक है कि जापान जानेवाला प्रत्येक संस्का र-यात्री इनका अलबम 
तो खरीदता ही है। भीमकाय वृक्षोके तनोंकी आकार देकर दरवाजों पर तोरण- 
के सम/न स्थान-स्थान पर सजा देना यह जापानी स्थापत्यकी विशेषता है। हमने 
मेंजी मंदिर जी भर कर देखा । आते-जाते, भीतर-बाहर सब जगह साकूराके फलों- 
की ती भरमार थी ही। 

पानीस भरी हुई खाईसे घिर एक क्रिलेके अन्दर बादशाहका महल था। बाहर 
से यह मटल द.बा३ भी नही देता था । जापानी लोग अपने राजाको ईश्वरका अश 
अथवा विशभूति मानते हैं । राजाके प्रति वफादारी यह जापानी मनुष्यका सर्वोपरि 
धममं हे । व राजाके लिए मर मिटनमें ही जीवनकी सर्वोच्च कृताथंता मानते हैं । 
यह संग्करार जापानियोकी रग-रगरमे समाया हुआ है । 

पिछले महायुद्धमें जब जापान हारा तब अमरीको लोगोने जापानके बादशाह- 
से टस तरहका इकरार दिखवा लिया कि वे ईश्वरीय अश नही हैं और इस प्रकार 
राज्यकी सारी सत्ता प्रजाको दिला दी । 

यहासे हम जापानी पाल मेटका विशाल भवन देखने गये । इसे यहां 'डायट' 
कटते हैं! मे नही मानता कि इंगलेंडकी पालंमेटका सवन भी इसक। उुलनामें ठहर 
सकता ह । पाल॑मेटमे श्रीमती कोराने समाजवादी पक्षके कुछ सदस्योका वार्तालाप- 
के लिए टकट्ठा किया था। श्रीमती कोराकी इच्छा थी कि भारतकी ओरसे कुछ 
जापानी कुटुम्बोंको निमन्त्रण दे कर उन्हें भारतमे बसाया जाय। भूदानोंमें इतनी 
जमीन मिलती है तो उसमेसे थोड़ी जापानियोंको बसानेके लिए क्‍यों नही दी जा 
सकती ? इस तरहकी बात उन्होंन छेड़ी । मैंने उन्हें विवेकक साथ कहा कि भारत- 
की जन-सख्या बहुत है । हमारे पास परती जमीन अधिक है ही नहीं कि जिस पर 
जापानियोंको बसाया जाय । 

आखिरमें मैंने कहा कि समाजवादी लोगों पर मैं जरूर विश्वास रख सकता 
हू । लिकन हम यह कैसे भूलें कि एक समय 5 रानी राष्ट्र पूरा क्षाञ्नाज्यवादी 
था ? हमारे दशम जापानियोंकों बसानेकी बात लोगोंके गले उतारना बड़ा मुश्किल 
होगा । यदि आप हमारे यहां आ कर हमें खेती-बाड़ीके नये ढंग सिखायें तो हम 
आपको धन्यवाद देंगे। हमारे बच्चे आपके यहां आ कर तरह-त रहके गृह-उद्योग सीख 
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सकें तों हम आपका उपकार मानेंगे। मत्स्य-विद्या (]8$0705) भी आपसे सीखने 
लायक है । इस प्रक्रार मैंने अपनी बात अत्यन्त मिठास और स्नेह-भावस कही 
जापानको आस्ट्रेलिया और साइबेरियामें वबसनके लिए जमीन मिलनी चाहिय्रे इस 
विचारका मैं समर्थक हूं । इसे वे जानते थे । इसलिए वे हमा री दिक्कत आसानीसे 
समझ सके । 

इस तरह सारा दिन महत्वकी बातोंमें व्यतीत करनेके बाद हम यथासमय 
इन्श्यो रेन्स कम्पनीवाले श्री देसाईके यहां, जिन्होंने हमे खानेका निमन्त्रण दे रखा 
था, पहुंचे । मैं ज३ तक परदेश नही गया था तब तक यह नहीं समझ सका था कि 
लोग स्वदेशी भोजनके लिए इतना क्‍यों तरसते हैं। लकामें, ब्रह्म देशम और पूर्वी 
अफ्रीकामें हमें अधिकतर स्वदेशी ढंगका ही आहार मिलता था। इसलिए यहां 
पहली ही बार मैंने स्वदणी और विदेशी भोजनके बीचका फर्क अनुभव किया । यद्यपि 
हमें जापानी लोगोंके यहा उत्तम-से-उत्तम खाना मिलता था फिर भी शरीर अपनी 
आदतोंको छोड़ता नही है । में तो भारतके सब प्रान्तोमें रहा हैं और प्रत्येक जगहके 
शाकाहारी भोजनका इतना आदी हो गया हूं कि मुझे किसी जगह दिक्कत नहीं 


और नैयार हो कर हानेडा हवाई अड़ड पर पहले । वहां अनेक लोग विदा देनेकों 
इकटटे हुए थे। उनपें किसीके साथ विस्तारक साथ बान करना असंभव था। लेकि 
जहां प्रेम और कृतज्ञता प्रदजित करनेका सवाल हो वहा भाषाके विस्तार की जरूरत 
द्वी नही पड़ती । उश्वरत मनुष्यक्रों आंखेंदे कर कृतार्थ किया है। दो भी नी आखें 
मनचाहा भाव पूरी तरह व्यक्त कर सकती हैं। पैंने सब लोगोंसे इतना तो कहा कि 
फिरसे आपके देशमें आये बिना तृप्ति होनवाली नहीं है। सुबहवाल शाकाहारी 
मण्डलक्रे लोग फल और भेंट लेकर काफी बडी संख्यामें हमे बिदा करन आये 
थे। गरूजीके शिष्योंते पंख बजाते हए “नम म्योहों रंगे क्योंस हमें विदा दी। 
आधी रात होने आई थी । विमान आकाशमे उड़ते क्री टोकियोकी रत्न-नगरीका 
विस्तार हमारी आंखोके सामने आ गया । नीद आनेमें बड़ी देर लगी । आजें लगी 
ही थी कि इतनमें हमने एक प्र चण्ड तूफानका अनुभव किया। 

हम ओकीनावा द्वीप परसे गुजरें होंगे कि इतनमें आकाणमें यकायक अंज्ञावात 
शुरू हुआ -- झंझञावात: सवृष्टिक: ।” वर्षाकी झड़ी शुरू हुई और हमारा हवाई 
जहाज बादलोंसे घिर गया । पथ रीली जमीन पर मोटर जिस तरह दौइती है उस 
तरह हमारा विमान हवा में खड़बड़ करता हुआ और डोलता हुआ चलने लगा । 
पक्के बढ़ने लगे । चालक (पायलट) ने कमर पर पेटी (9०0) बांधनेकी सूचना देने- 
वाली बनी जलाई । सारे यात्री चौंक पड़े । लेकिन कोई कर ही क्‍या सक्रता था ? 
क्या हो रहा है और क्‍या होनवाला है इसकी कल्पना करते हुए अपने स्थान पर डटे 
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रहें, बस यही हमारा कतेंव्य था। 

इतनेमे विमानके ऊपरका वायरलेसका तार तड़ाकसे टूट गया। उस तारके 
दोनों टुकड़े चाबुककी तरह विमानदी पीठपर प्रहार करने लगे। यह आवाज सच- 
मुच भयंकर थी। पायलटने तूफानमे बचनेके जिए विमानकों डजार पट ऊपर 
चढ़ाया । फिर भी कोई फक नहीं पड़ा। बिजली चमक रही थी, वर्पा हो रही थी 
ओर वायरलसके टुकड़े फटाक-फटाक चाबुकके समान मार मार रह थ | विमान- 
के यात्रियोका ध्यान रखनवाली संविका भी जो हर वक्‍त प्रसन्‍नततास काम करती 
थी अब घवड़ा गई । उसका चेहरा पीला पड़ गया। यात्री स्तम्भित हो कर एक- 
दूसरेका मंह देखने लगे । 

हस तरह कोई दो घंटे निकल गये, फिर भी तूफान कम होनेके लक्षण दिखाई 
नही दिये । 

इतनेमें विमानका एक पायलट अपने कमरेंस वाहर आया। मैने उनसे पूष्ठ 
जचानुककी-सी आवाज आ रही है, यह क्या ठ ?' उन्होंने कहा : यह तो वायन्लस- 
का तार ट्ट गया ४ ॥ चितानर हो बार मैने पूछा : 'नब तो हम अपनी हालद बाहर 
की दनियाकोी किसी भी तरह नही समझा सकेंगे ।' उन्‍होंने कहा, 'ऐसा तो नही है, 
बविमानके पेटके नीचे दूसया तार है। बात असलमे यह है कि हम इस क्षण ओकी- 
नावा ओर हागकाग दातों जयट संदेश भज रहे है। आजका तूफान सचमृत्र खराब 
है । जा खिम-जैसा तो नही है, लकिन हमने टससे पहले ! सा! तुफान नहीं दखा। 

अब तो विमानके चारो ओर जोरोंकी बारिण शुरू हो गई। फट-फटकी 
तालबद्ध आवाज परेशानी पैदा करनेवाली न होती तो में उन मजेदार ही कतन्ता । 

मेन अनुभव किया है कि नोखिमके वक्त चि० सरोज बिलकुल भी परशान 
नही होती । हम पास-पास बँठे तृफानकी प्रत्यक क्रिवाका अवलोकन कर रहे थे 
और उसीकी बातें करते जा रहे थे । उसके वाद स्वाभाविक तौरसे जो->म कितनी 
प्रकारकी हो सकती हैं, किस-किस तरह मृत्यु आ सकती है इनकी बातें हमने ठंडे 
दिमागस---अथवा वंधे पेटसे---की । इन परसे फिर हम्त आत्माके अमरत्वकी 
बातो पर आ पहुंचे । न बातें खबतम हुई और न तूफान ही बन्द हुआ। दों सौ तीन 
सो मीलका यह तृफान हमने इस ओरसे उस ओर तक पूरा पार किया होगा । उसके 
बाद ही आखिर आकाशकी कालिमा बदली। बाई ओर पौ फटनेका-सा आभास 
हुआ । फिर तो उपाका प्रकाश भी बादलोंकी आज्ञा लकर हम तक आ पहुचा। 
तूफान शांत हुआ, यात्रियोंके जीमें जी आया और हम सही-सलामत हांग-कांगके 
पासके काउलून हवाई अड्डे पर पहुंच गये । 

हांगकां गसे ग्यारह बजे हमारा विमान फिरसे उड़नेवाला था इसजिए हमें 
मिलने आये हुए भाई शशिकांत नानावटीकी मोटरमें बंठ कर हम थोड़ा घूम आये। 
हांगकाग बन्दरगाह असाधारण सुन्दर है। अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा होनेके कारण यहां 
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सब चाजें सस्ती मिलती हैं । भोगविलासका तो यह पीहर माना जाता है। हमने 
इधर-उधर घूम कर आस-पासका दृश्य देखा, नाश्ता किया और कुछ दूर 'टाइगर' 
नामका एक पैगोड़ा दिखाई दे रहा था उसके बारेमें बातें सुनीं और फिरस विमान 
पर चढे। 

बकाक मं हमारा विमान जरा बीमार हो गया, इसलिए उड़नेमें थोड़ी देर 
हुई | जामको रंगन पहुंच । उस दिनकी रात भी दम पहली बारकी तरह वहीं 
बताना पड़ी | रास्तेम बर्मी लांग रग-पंचमीका उत्सव मना रह थे। हवाई अड॒डे 
पर हमे कोई लेने नही आया था इसलिए स्ट्रेंड होटलमें रात बिताई। फिर सुबह 
अच्छी तरह नहा-धोकर टम आगे बढ़े। हमारा विमान कलकत्ता पहुंचनेसे पहले 
पाकिस्तान (अब बंगला देश) की राजधानी ढाकाम रुका था। उसके बादकी हवा 
बड़ी खराब थी। कितने ही लोगोंको उमसे तकलीफ हुई । आखिर हम दोपहरके 
बारह बजेके बाद कलकत्ता पहुत्रे । कलकत्तासे चि० सरोज सीधी दिल्‍ली गई और 
मैं सर्वोदियके वाधिक सम्मेलनकें लिए बोधिगया पहुंचा । वहां मुझे श्री विनोबाके 
साथ जापानके अनुभवकी, बौद्ध जगतकी और धर्म-समन्वयकी बातें करनी थी । 

इस तरह चौदह-पन्द्रह दिनम एक महान संस्कृतिके प्रतिनिधि जापान देशकी 
यात्रा पूरा करके हम वापस आये। ठमें मनुष्य-जातिके और खास कर एशियाके 
राष्ट्रींड अनक सवालोंका प्रत्यक्ष परित्रय हुआ, दृष्टि व्यापक हुई और भारतके 
युग-क्रायंका खयाल हमारे मनम स्पप्ट हुआ । 

हम लोगोंकों सूयंदियके इस देशके साथ परिचय बढ़ाना ही चाहिये | भारत 
और जापानके बीच केवल ब्यापारी लेन-देन ही नटी, बल्कि सस्कृतिका लेन-देन भी 
होना चाहिए और बढना चाहिय | 

यह जगत एक और अविभाज्य है। प्रत्यक दशके सवाल सारी मनृप्य-जा तिके 
सवाल है । हम सब एक-दूस रैक हैं । सब मिल कर ही मनुष्य-जति बनती है । इस 
वस्तुका साक्षात्कार हमार अदर दृढ़ होना चाहिय। 


दूसरी यात्रा-१६५७ 
१. तयारी 


मद्रास जाते हुए चलती ट्रेनमेंसे, 
८5-६-४५७ 
दूसरी बार जापान जानेकी बात तय हो रही है। मेरी इच्छा तो वहां जाने- 
की थी हवा; अब बढ़ांके लोगोंका निमंत्रण भी आया हे, इसलिए मैंन हां कर दी है 
[ १६५४में हम लोग एक वार जापान हो आये हैं। उस बार राजधानी टोकियो 


घट 
५ 
है 
| 
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से दक्षिणकी ओरका सारा जापान देश हमने देखा था। इस बार मैंने निमंत्रण 
भेजनेवालों पर यह इच्छा प्रकट की है कि उत्तरसे दक्षिण तकका सारा जापान 
देखनेकी सुविधा वे हमें कर दें। उत्तरकी तरफके होक्कायडो द्वीपमें मैं खास तौरसे 
घूमना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि वह प्रदेश रमणीय जापानमें भी विशेष 
रमणीय है । लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह है कि उस द्वीपमें जापानकी 
'आयनु' नामकी आदिम जाति रहती है। यह जाति जापानियोंकी तरह पीले 
मंगोलवंशकी नहीं है, बल्कि यह लम्बे बालोंवाल काकेशियन वंशकी है। धीरे-धीरे 
ये लोग नप्ट होते जा रहे है । इसलिए इन लोगोंको देखनकी मेरी खास इच्छा हे । 

तुम्हें याद होगा कि एक बार सीलोन-यावाके विषयम बताते हुए मैंने तुम्हें 
लंकाकी धद्ा जातिकी जानकारी दी थी। यह जाति भी मिटती जा रही है। इन 
लोगोके बारेमें मैंने जब पहली वार सुना था. तब इनकी संख्या बीस-तीस हजार 
बताई जाती थी । लेकिन बादमे सुना कि यह तीन-चार हजार ही >ह गई है । अब 
तो करते हैं कि सीलोनमें वेद्रा जातिके कल सौ-दो सो परिवार ही बच हैं | सभ्यता- 
में आगे बढ़ हुए इस अमानेमें, जब कि जीनेकी कलाफ़ा लब तरहसे विकास हुआ है 
और मनृप्य अपनी सामाजिक जवाबदारी भी पहचानता है तब कोई जाति इस तरह 
नष्ट होती जाय और उसके लिए हम कुछ भी नकर सकें, तो मनमें बडा दुःख 
होता है । 

[मरी मांन अपनी आखिरी बीमारीप्र काफी कप्ट उठानेके वाद एक दिन मुझसे 
कहा, दत्त, तुम्हें और तुम्हारे पिताजीको इतनी मेहनत करते देग्ब कर मुझे विश्वास 
हो गया था कि इस बीमारीसे मैं अच्छी हो जाऊंगी। पर अब लगता है कि तुम 
लोग मुझे वचा नही सकोगे। अवस्था हो जाने पर इस दुनियास उठ जानेके अलावा 
कोई चारा भी नही है । लेकिन तुम लोगोंको छोड़ &र जानेका मच नही होता।' 
इतना कह कर वह रो पड़ी और एक लोक-गीतकी कड़ी गुनगुनाने लगी : 

'सोड्नियां पिल्‍ले कशी जाऊं वना'। 
अर्थात्‌ इन बच्चोंको छोड़ कर किस तरह वनमें जाऊं । 

वेहा' अथवा आयन' जेसी जातिका अस्तित्व हमारे बीचसे मिट जानेवाला 
है, ऐसा जब कुछ लोग बड़ी आसानीसे कहते हें, तब मुझे न मालूम कंसी बेचेनी-सी 
होने लगती है। मानव-जातिके इन अपने ही भाई-बन्धुओंके विनाशको रोकनेका 
क्या कोई भी इलाज नहीं है ?|] 

खेर। और कुछ नही तो कम-से-कम इस जातिके लोगोंके दर्शन करूं, और 
उनके जीवन-क्रमको देख्व-परख कर जापानके लोग 'ऐे साथ उसकी चर्चा करूं, ऐसी 
इच्छा पहली यात्राके समय भी मेरे मननें थी। लेकिन अब जव उस प्र देशको देखने- 
का मौका मिल रहा है, तब तुम साथ नही चल सकती, इसका मुझे सचमुच अफसोस 


है । 
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जब हम नये अनुभव प्राप्त करते हैं तब पुराने अनुभवोंको याद करके नये 
और पुरानोंकी तुलना करना बड़ा ही आनंददायी होता है। ऐसा करनेस हमारा 
जीवन भी समृद्ध बनता है। इन पन्द्रह-बीस वर्षोंमे हमने न मालूम कितनी यात्राएं 
साथ-साथ की हैं । हिमालयकी तराईसे लेकर कन्याकुमारीके सागरसंगम तक और 
सिधके मंचर सरोव रसे ले कर असमके उतने ही विशाल लबतक सरोवर तक ह 
कई बार घमे हैं और जी भर कर हमने भारतका दर्शन किया है । इसी तरह अफ्रीका 
और यूरोपमें भी हम साथ-साथ घमे हैं । मुझे स्वप्नम भी यह खयाल नही था कि 
दुनियाकी कोई भी यात्रा मैं तुम्हारे बिना कर सकूंगा। लेकिन तुम्हारी तबीयतने 
धोखा दिया, इसका क्या इलाज ? खैर । कोई-न-कोई तो सफरमे मेरे साथ रहेगा 
ही। लेकिन हमने साथ-साथ रह कर जो यात्राएं की है, उनके संस्मरणोंकी पूजी 
भला दूसरेके पास कहांसे हो सकती है । 
मराठीमें एक कहावत है : 'दुधाची तहान ताकावर भागवावयाची'। दूधकी 
भूख छाछ पीकर मिटाना । इस न्यायके मुताबिक इस यात्तामें में जो कुछ देखगा, 
कहुंगा और सोचंगा, उसका सब हाल तुम्हें बरावर लिखता रहुंगा। समय-समय 
पर वहांके अपने पते भी मैं तुमकी लिखूगा ही । फिर भी वहांके दो स्थायी पते तो 
तुम्हें दे देता हुं। वहांसे हम जहां भी हों वहां तुम्हारा पत्र तुरंत पहुच जाय, ऐसी 
व्यवस्था करवा देंगे। पहला पता :--- 
लिप व्यय $था, 
७9[000729॥7 ४५०0], 
( १४०80फऋप []॥०0॥7099॥, 
(॥0700-(७, 
व्‌ृ0/90, उ33909॥ 
दूसरा पता : 
(/०0 ॥7#6 [ता £7095$५ 
06८५0, 793 |02॥ 
आजादी मिली तब यह दूसरी सुविधा हमें आसानीसे मिल जाती है। मेरे 
पुराने पासपोर्टके सारे पन्‍ने भर गये हैं इसलिए नया पासपोर्ट बनवा लिया है और 
उसके आधार पर जहा-तहा जाना है, उन देशोके वीसा 'भी ले लिय हैं । 
अब द्ैजैका और चचकका टीका लगवाना वाकी है । विदेशमे खत्रके लिए पैसे 
साथ ले जानेकी इजाजत भी सरकारमत लेनी पड़ती है और फिर उसके मुताबिक 
यात्री-हुण्डी (ट्रेबलर्स चेक) भी लेनी पड़ती है । यह सारी तैयारी अभी करनी है । 
सुना है कि दो सौ सत्तर रूपत्र तके साथ ले जानझे लिए सरकारकी इजाजत नही 
लेनी पड़ती। लेकिन इतनेस हमारा काम नही चलेगा, इसलिए कुछ अधिक रकम 
साथ ले जाने की इजाजत नो लेनी ही पड़ेगी । आशा है कि इसम॑ कोई दिक्कत नहीं 
होगी । 
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चि० शरद और बच्चोंको मेरे सप्रेम शुभाशिष कहना। तुम्हारे लिए तो सदा 
मेरे सप्रेम शुभाशिष हैं ही | तुम्हारे माता-पिताने तुम्हें फूलका नाम दिया है और 
वह भी भारतके प्रतीक सरोजका । इसलिए तुम्हारे लिए तो फूल जैसे ही कोमल व 
ताजा शुभाशिप भेजने चाहिये। आजकल तो पत्र हवाई जहाजसे उड़ कर पहुंचते 
हैं, इसलिए फूलोके आशीर्वाद भी बासी नही होगे । 


२. साथी 


'सन्निधि', राजघाट 
नइ दललो-१ 
१४-७-५ ७ 
कल चि० अबनीका ट्रंक-काल आया था। उन्होंने चि० मंजुकों मेरे साथ 
भेजना तय किया है । इस वारेमें कल तुम्हें ट्रंक-कालस बताया ही है। लेकिन सब 
बात विस्ता रस लिखू, यह अच्छा है । 
चि० बालकी बड़ी इच्छा थी कि चि० रेवतीको मैं अपने साथ ले जाऊं। रेबती 
को उसके माता-पिताने कालजकी शिक्षा दी, लेकिन उसे परदेश जानेका मौका अभी 
तक नहीं मिला। मैं कहा करता हूं कि देशाटनके बगैर शिक्षा पूरी नही होती। 
यात्राके द्वारा जो ज्ञान व संस्क्रार मिलते हैं वे कालेजकी शिक्षाकी अपेक्षा हजार 
गुत अधिक महत्त्वके होते हैं। इस कारण बालकी इच्छाका स्वागत करूं तो इसमें 
आशअ्चय ही क्‍या ! बालने यह भी कहा कि “सरोजबेन आपके साथ जाती तब तो 
कोई सवाल ही न था । लेकिन जब वे नही जा रही हैं तब इस उमरमे आपके साथ 
घरका कोई हो तो अच्छा रहेगा ।” मैं मानता हूं कि सफरमें मैं अपनो सार-संभाल 
टीकसे रख सकता हुं। पश्चिमी अफ्रीकाकी और मिम्रकी सारी यात्रा पैने अकेले ही 
की थी । फिर भी साथमे कोई हो तो अच्छा, यह सोच कर रेवतीक साथ ले जानेका 
तय किया है । 
इसी बीचमें टोकियोसे भिक्षु मार्यामासानका पत्र आया--'आपके साथ एक- 
की जगह दो बहनें आयें तो हज नही है ।' इसलिए मैने अवनीकोौ लिख दिया कि 
'यदि बहुत देर न हुई हो और आप सब व्यवस्था कर सकें तो आपकी इच्छानुसार 
चि० मंजुको मैं अपने साथ ले जा सकता हूं ।' वे राजी हो गये हैं। लेकिन मुझे डर 
है कि वीसा, स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र (हैल्थ सर्टिफिकेट) तथा विदेशी-मृद्रा आदिकी 
व्यवस्था करना आसान नहीं है। इसलिए मेर' ऊल्पनाके अनुसार मंजुका जाना 
संभव नहीं मालूम होता । फिर भी अवनीकी कार्य-शक्ति गजबकी है। दौड़-धूप 
करके सब ठीक-ठाक कर लेगा, ऐसा लगता है । 
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मैंने यह सोचा कि जब अवनीने इच्छा प्रकट की है और यदि व्यवस्था हो 
सकती है तो उसको पूछ ही लेना चाहिये । दूसरे मैंने यह भी सोचा कि दो बहनें 
साथमे होंगी तो एक-दूसरेके सहवाससे प्रसन्न रहेंगी । कोई भी अकेली रहेगी तो 
मुझे उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अवनी 
आखिरी वक्‍त भी मंजुकी तैयारी करा देगा और हम तीनों जापानकी यात्राको 
निकल पड़गे। 

साथमें मुझे जितने पैसे लेने हैं उसकी इजाजत लेनेके लिए बंबईमें रिजवं-बंकके 
श्री आयंगरसे मिलना होगा । मैं कलकत्ता इतवारको पहुंचूंगा, इसलिए वहां इस 
संबंधर्म कुछ हो नहीं सकेगा। इस कठिनाईकी ओर चि० अमृतलालने मेरा ध्यान 
दिलाया । इसलिए बम्बई एक दिन पहले पहुंच कर सारी व्यवस्था वहीसे कर लेंगे । 
विदेशी व्यापारकी आजकी परिस्थितिके कारण हमारे देशकी फारेन एक्सचेजकी 
हालत अभी विषम है । इस कारण इन दिनों देशका पैसा परदेशमें ले जाना दितकर 
नही है । 

यहांके एक बड़े अफसरने मुझसे कहा था--- “आप तो राज्यसभाके सदस्य हैं, 
आपको विदेशी-मुद्रा मिलनेम दिक्कत नही होनी चाहिए ।” उनका यह कहना ठीक 
था। लेकिन राज्य-सभाके सदस्यका धर्म तो यह है कि वह स्वराज्य-सरकारकी 
नीतिका ज्यादा अच्छी तरह पालन करे। इसलिए अत्यंत आवश्यक पैसोंकी ही 
इजाजत लेनेका मेरा विचार है। यहांसे विदेश जा कर अनक देशोंमें घ्म-फिर कर 
वापस आनेके लिए हवाई जहाजकी टिकटें वगैरा लेनी होंगी। उनके पैस यही एयर 
इंडिया इन्टरनेशनलको दे देने हैं । जापानमें मेरे अकेलिका खर्च तो वहांके लोग ही 
उठानेवाले हैं। इसलिए मुझे पेसोंक्ी- खास दिक्कत नहीं होगी । लेकिन विदेश जायें 
और पासमे पूरे पैस. न हों और उस कारण किसी कठिनाईमे पड़ जाएं, यह शोभा 
नहीं देता । इसलिए दो-तीन हजार रुपयोंकी फारेन-एक्सचेंज ले कर जो रुपये वहां 
खर्च न हों वे वापस ला कर यहां जमा करा देनेका मेरा विचार है। 


३. खिड़कोके बाहर 


(वर्धा स्टेशन आनेवाला ही है) 

दोपहरको १२ त्रजे 

२०-७-५७ 

भुसावलसे पहले हमारा एन्जिन बिगड़ा । इसलिए गाड़ी बड़ी देर तक खड़ी 

रही । अब दूसरा एन्जिन हमें खींच रहा है। सुबह उठ कर श्री कुंदरकी पुस्तककी 
पांडुलिपि पढ़ी और पांच पन्‍नोंकी प्रस्तवना चि० रेवतीको लिखाई। कुछ बाकी रहे 
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हुए कामोंको भी पूरा किया । ट्रेममें एक अमरीकी (मूल स्विस) करंकर दम्पती 
मिले। उनसे साढे नौ बजे तक बातें हुई। भारत# मध्यम वर्गंके कुटुम्बोंमें तलाक 
करो-बकरीब होता ही नही, यह जान कर उस बहनको बढ़ा आश्चर्य हुआ। 

सुबह बिड़कीके बाहर देखते हुए मैन च्वतीद कद्ठा, “जब को३ . मा मन- 
मोहक और सुन्दर दृश्य दिखाई देता है तो उसस आनन्द-विभोर होना सरोजकों 
खूब आता है। प्रकरति-रसिक साथीका साथमें होना एक अहोभाग्य ही है।  रेबती- 
ने अपने बचपनकी और खंडाला घाटम खोपोलीके पास रहने व घमने-फिरनेकी 
बातें बताई। 

अभी वर्धा स्टेशन आने ही वाला है। वहां #म बरसों रहे हैं ॥। तब कई बार 
पूज्य बापूजीस मिलन भी जाया करते थे। 


४. प्रस्थान 


डमडम हवाई अड्डा 
२१-३-५७ 
थोड़ी ही देरमें हवाई जहाज पर चढ कर हम भारतका आकाश छोडनेवाले 
हैं! मैं लिखने लगा था कि भारतका किनारा छोड़नेवाले हैं, लेकिन नतो 
कलकत्ता समुद्रके किनारे है और न मेरी यात्रा ही समुद्री जहाजसे हो रही है । 
दोपहरको करीब तीन बजे हम कलकत्ता पहुचे । आम तौर पर इतनी देर 
नही होती । मैंने श्री सीतारामजीके यहां नहा-धो कर खाना खाया तथा वहां मिलने 
आये हुए जापानी लोगोंसे मिला । अपने लोग तो काफी मात्रामें आये ही थे । 
वर्धा सेवाग्राममें मंदा नामके एक जापानी प्रोफेसर काम करते हैं। वे भी 
यहां मिले । उनकी बहन सेवाग्राममें रहनेके लिए जापानसे आई हैं। उसे लेने वे 
वहां आये हैं। उस बहनने हमें 'गुलछड़ी के सुन्दर फूल दिये। वे फूल ताजे, सुगंधित 
और बड़े सुन्दर थे। उनकी खुशबू यदि पत्रके द्वारा भेजी जा सकती तो कितना 
अच्छा होता ! 
हमारा जहाज बम्बईसे आ पहुंचा है । उसमें चि० मंजु आई है । उससे मिलने 
उसके पिता ठाकोरभाई और उमके भाई जयंती भाई वगरा काफी लोग आये हैं । 
मंजुने मेरे नामका तुम्हारा पत्न दिया । बडी खुशी हुई। उसे आरामसे फिर पढूगा, 
वरना यह पत्र पूरा नहीं हो पायगा। मैं अभी-अभी एयर इंडिया इंटरनेशनलके जल- 
पानगृहमें स्वादिष्ट चॉकलेटवाला दूध पी आया हूं । ये लोग बड़े सज्जन हैं । यात्रियों 
की सब प्रकारसे सहायता करते हैं। मंजुके आते ही उसको उसप्चके पिताजीसे 
मिलानेकी सुविधा भी मैं इन लोगोंकी मददसे कर सका । 
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वस अब अधिक लिखनेका समय नहीं है। न मालूम भारतका दर्शन अब फिर 
कब टोगा ? 


५. वातावरण ओऔर उदावरणके बोच 


हांगकांग छोड़नेके बाद 
दोपहरको १ बजे 
२२-७-५७ 
हांगकांग छोड़नेके बाद यह खत लिख रहा हूं । 
क्नल॒ रात करीब पौने दस बजे कलकत्तासे हमारा जहाज उड़ा । उसके बाद 
तुम्हारा खत आरामसे पढ़ा। फिर प्रार्थना की और सो गये । इन लोगोंने हम तीनों 
को बंटनकी जगह पास-पास ही दी है। सुबह चार बजे वेगकाक आया। वहांका 
हवाई-अडडा परिचित था । कॉफी पी कर आंखोंसे नींद उड़ाई । और हांगकांगकी 
प्रतीक्षामें नीचेका देश देखते हुए आगे बढ़े । 
अपने कमिश्नर श्री अडारकरको चि० सतीशका पत्र मिला ही नहीं था। 
इसलिए वे मिलने कैसे आते ? मैंने हवाई-अड्डेसे उनको फोन किया तब उन्हें वड़ा 
आश्चय हुआ। आखिरी वक्‍त दौड़ कर आना तो संभव था ही नहीं, क्योंकि हांगकांग 
हर तो एक द्वीप पर बसा हुआ है और ह॒वाई-भइडा है खण्डस्थ भूमि काउलून 
नामकी जगह पर। मोटरसे आते हुए समुद्र पार करना पड़ता है। उसीमे आधा 
घंटा तो आसानीसे निकल जाती है । 
हांगकांग पहुंचते ही तुम्हारी व्यवस्थाके अनुसार रेवतीने तुम्हारा एक खत 
मुझे दिया। अब हम उसी आकाश-खण्डमें आ पहुंचे हैं जहां तीन साल पहले 
टोकियोसे हांगकांग जाते हुए हम रातको दो बजेक़े बाद हवाई तूफानमें फंसे थे। 
तुम्हें याद होगा उस समय हमारा हवाई-जहाज समुद्रके जहाजकी तरह डोल 
रहा था | वायरलेसका एक तार टूट कर जहाजकी पीठ पर फटाक-फटाक्‌ कोड़े 
मार रहा था। तूफानस बच निकलनेके लिए सारथिने जहाज हजार-दो हजार फुट 
ऊपर ले जा कर देखा, लेकिन दो सौ मील तक नूफानने हमारा पीछा छोड़ा ही 
नही । तम्हें यह भी याद होगा कि जब मैंने सारथिसे पूछा था तो उसने बताया था 
कि बेतार (वायरलेस ) का एक ही तार टूटा है दूसरा सही-सलामत है । और यह 
कि वे ओकिनावा और हांगकांगके साथ बेतारसे बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया 
था कि कोई खतरेवाली बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा खराब तूफान हम पहली ही 
ही वार देख रहे हैं । 
यात्री सब अवाक्‌ रह गये थे । बेचारी एअर होस्टेस भी घबड़ा गई थी । 
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शानन्‍्त थे केवल सारथि, उसके साथी और हम | चाहे ज॑सा किन प्रसंग हो तो भी 
तुम घबडाती नही हो । मेरे लिए अपनी यात्राकी यह एक बड़ी विशेषता है । हम 
उस दिन आत्माकी अमरता, लड़ाईके सैनिकोंकी मनोवृत्ति वर्गंरा कई विपयों पर 
बातें कर रहे थे और खिड़कीके रास्ते अरुणोंदयकी राह देख रहे थ । 

उस दिनके अनुभवर्क बाद आजका आकाश और नीवेका समुद्र बिल्कुल ही 
शान्त -- सलोना समुद्र माफ करे तो--अलोना लग रहा था। मैंन चि० रेवतीको 
और मजुको पिछला सारा हाल बताया। हवा इतनी शानन्‍्त थी कि सामान्यतया 
विमानकी गति का जो अनुभव होता है वह भी आज नहीं हो रहा था । नीचेके 
समुद्र पर भी लहरियोंकी कोई खास लीला दिखाई नही दे रही थी । 

हमारी बातें खतम होते ही मेरा मन अभी तक देखे हुए सागरोंके चित्नोको 
ताजा करनेमें लग गया । समुद्री जहाज (स्टीमर) से समुद्रका जो दर्शन होता है वह 
प्रत्यक्ष है और विमानमेंसे जो होता है वह परोक्ष है--ऐसी एक भावना मेरे मनमे 
बैठ गई है। यद्यपि समुद्री जहाजसे तो पानीका दो सौ-तीन सो मीलका विस्तार ही 
दिखाई देता है, जब कि विमानमेंसे हजारों मील तकका विस्तार एक साथ दिखाई 
देता है। उसय एण्त्र-रूप दगेनकी यह धनन्‍्यता होते हुए भी सम्तुद्रकी लहरें इतने 
ऊंचेसे विल्कुल निर्जीव-सी लगती हैं, यही मुझे नही रुचता 6 । दसस वीस हजार 
फुटकी ऊचाईसे समुद्रके किनारेकी प्रचण्ड लहरे इतनी गरीब-सी लगती है कि 
समुद्रके प्रति दया आ जाती है । 

इस तरह देखें तो जब हवाई जहाजसे जमीन दिखाई देनी बंद हो जाती है और 
विमानके नीचे व आसपास क्षितिजके वलय तक केवल पानी-टही-पानी दिखाई देता 
है, तव अपने जगतके विपयम तरह-तरहके विचार मनमे आते हैं । कही भी जमीन 
दिखाई न दे और जिसके पेटम अपना यह विमान अथवा हम जी ही न सर्क एसा 
पानीका विस्तार दिखाई दे तब जमीनवासीके नाते मरा मन अस्त्रस्थ हो जाता 
है। 

जब हृम जमीन पर होते हैं तब हमे ऊपरका आकाश अवाध विस्तार और 
स्वतंत्नताका आश्वासन देता है। लेकिन यहां वही आकाश समुद्रके ऊपर रखे हुए 
एक डिब्बेके ढककन जैसा मालूम होता है और किसी तरटका आश्वासन तो देता ही 
नही है । 

बंबईमे भावनगर जाते-जाते जो समुद्र दिखाई देता है वह तो घरका-सा है 
लगता है। उसके प्रति आत्मीयता हो जानेसे वह भव्य नही लगता। अफ्रीकाके 
अमरसर (लेक विक्टोरिया) के ऊपर हो कर हम गये थ तब तो व (बिल्कुल उथला 
लगता था। मोम्बासासे लिडी तक रुकते-रुकते अलग-अलग टुकड़ोम गये तब महा 
सागर और महाद्वीप आपसमें शेकहेंड कर रहे हों, ऐसा लगता था। दारेस्सलामसे 
हम जंजीवार गये तब उड़े और उतर पड़े--ऐसा अनुभव आया था और इसलिए 
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यही लगता था कि मानो समुद्रका अपमान कर रहे हैं। गंगोत्नीमें गंगाके छोटेसे 
प्रवाहके दायें किनारे पर एक पैर और बायें पर दूसरा पैर रखनेसे जैसे उस प्रवाह- 
के प्रति आदर नही बढ़ता उसी प्रकार दारेस्सलामसे जंजीबार जाते हुए समुद्रके 
संबंधमें अनुभव होता है । 

एडिस अबाबासे एडन जाते वक्‍त हम लोग आकाशमें ऐसी जगह पहुच थे 
जहांसे एक ओर अफ्रीकाका किनारा और दूसरी ओर एशियाका किनारा दिखाई 
देता था । वहां भी भूमिकी अपेक्षा जलका महत्त्व विशेष है ऐसा नही लगता था । 

भूमिकी अल्पता पहले-पहल तभी ध्यानमें आई जब मैंने काहिरासे बम्बई जाते 
वक्‍त १८००० फुटकी ऊंचाईसे सारा सौराष्ट्र एक नजरमें देखा । 

समुद्रकी भव्यता तो ईरानकी खाड़ीमें, भूमध्य सागरमें और लन्दनसे लिसबन 
जाते समय अटलाटिक महासागरम दिखाई पडी। उसके बाद पश्चिमी अफ्रीका 
जाते वक्‍त दक्षिणके अटलाटिक महासागरने तो मेरा मन ही हर लिया ! 

लकिन मेरी भक्ति तो यह महासागर ही पा सका है । न मालूम क्‍यों ? उसकी 
विशेष गहराईसे ? या उसके इतने बड़े विस्तारस ? या उसके मनमोहक सूर्योदिय- 
से? यह कहना मुश्किल है। लेकिन प्रशात महासागर देखते ही मनभ यह भाव 
आता है कि मनुष्यको उसके सामने नम्र होना चाहिये । 

इस पृथ्वी पर जमीनसे तीन गुना पानी है। उस पानीके अन्दर फैली हुई जीव- 
सृष्टिको हम गौण क्‍यों मानें ? ऐसा मनमें आया पर वह टिका नहीं । हम लोगोंने 
आकाणशके साथ जितनी दोस्ती कायम की है उतनी समुद्रके साथ अथवा उसकी गह- 
राईके साथ पैदा नही की है, यह तो कबूल करना ही होगा । हम सब वातावरणकी 
प्रजा हैं, उदावरणकी नही । 

अभी ओकीनावा द्वीप आयेगा । जब जब यह द्वीप देखता हुं तब-तब इसकी 
प्रजाके लिए - मनमें सहानुभूति जागत होती है। अमरीकी लोगोंन इस द्वीपकों 
हवाई जहाजका बड़ा सैनिक अड्डा बनाया है। नतीजा यह हुआ है कि वहांके लोग 
और उनका जीवन गौण व अपमानित बन गया है। यह जापानका ही एक हिस्सा 
होते हुए भी उससे अलग करा दिया गया है और वहां जबरदस्त सैनिक तैयारियां 
बढ़ाते ही जा रहे हैं । 

प्रशान महासागरम सेण्डविच द्वीप समूहमें हवाई नामका एक टापू है। उसके 
अन्दर होनोलूलूका ज्वालामुखी अखंड प्रज्वलित रहता है । लेकिन यह ज्वालामखी 
इतना विस्फोटक नही है जितनी ओकीनावाकी आजकी सैनिक तैयारी है। किसीकी 
छातीके सामने पिस्तौल तान कर >म उसे कहें “तू स्वस्थ चित्तस अपना काम 
करता रह ।” उसी तरह अमरीकी लोग ओकीनावाम्म सैनिक तैयारी बढ़ाते हुए 
एशियाक लोगोंसे कहते हैं: “आपको अभयदान है, हम आपके जीवनमें दखल नहीं 
देना चाहते | आप चाहें तो हम मदद भी करेंगे । ह 
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मैं एक बार जापान हो आया हुूं। वहांके लोगोंसे परिचय हुआ इसलिए इस 
बार उस परिचयको बढ़ानेकी उत्पुकता है । जब हम पहले गये थे तब अज्ञात प्रदेश 
देखनेकी उत्सुकता थी। वह इस बार नहीं है। लेकिन आत्मीयता बढ़ती जा रही 
है । 


६. टोकियोमें--- १ 


टोकियो, 
२३-७- ५७ 
हम कल रात आठ बजेसे पहले ही टोकियोक्रे हवाई अड्डं--हानेदा पहुच 
गये । भारतके विरेश कार्यालयके सचिवालयस मेरे आनेकी खबर यहां पहुंच गयी 
थी । उसलिए यहाके दूतावासके प्रथम सचिव श्री मल्लिक हमें मिलने आये थ । हम 
लोग जब इथियोपिय्गकी राजधानी एडिसअबाबा गये थे तब श्री मल्लिक हमें मिले 
श्र, बह तुम्हें याद होगा । वहां वे अपने राजदूत सरदार संतर्सिहजीके मातहत काम 
करते थ | पहज व मरा दाढ़ी देख कर जरा चक्रराये, जेकिन फिर उन्होंने सोचा कि 
भारतमस हवाई जहाज द्वारा आथ हैं उसलिए और कौन हो सकते हैं ? हवाई अड्डे 
पर दूतावासके लोगोंकों सबसे पहले मिलने देते हैं इसलिए वे सर्व-प्रथम मिले। 
उसके बाद मिले--ग्रुरुजी के पट्टशिष्य---ह मारे आनन्द मारुयामासान | उनके साथ 
वाई भक्त पंखों जैसे ढोलोंको बजाते हुए खड़े थे। कस्टमसे सामान छुड़ानेमे कोई 
कठिनाई नही हुई, लकिन कुछ देर जरूर लगी। श्री टोकुओसान मासूई नामके 
एक भक्त है, वे हमें अपनी मोटरमें घर ले गये । किनोकुनिया नामका उनका एक 
बड़ा भण्डार (जनरल स्टोर) है । वह इतना अच्छा है कि अमरीकी लोग भी यहां 
सामान खरीदने आते है। उनके छोटे भाई सुसुमुसानके यहां हमारे ठहरनेकी 
व्यवस्था की गई थी । घर पटुंच कर नह'ने-धोने व खानेमें ग्यारह बज ग4। हवाई 
अड्डसे घर आते वक़्त बारह मीलका रास्ता टोकियो शहरके बीचसे तय करना 
पढ़ा था । वारिणके कारण रास्ते चमक रह थे। रास्ता किसी तरह खत्म ही नहीं 
हो रहा था। 
यहा इतन। कह दू कि टोकियो अब दुनियाका सबसे बड़ा शहर बन गया है। 
इसका विस्तार जगभग नब्बे वर्गमील है। यदि मैं भूलता न होऊं तो यहाकी 
आबादी करीब अस्सी “ाख है । 
पिछले महायुद्धमें अत्यधिक संहार सहनेके बाद भी जेस बलिन और लन्दन 
फिरसे सजीव हो उठे हैं बसे ही टोकियोने भी शीघ्र ,तर्जीवन प्राप्त किया है और 
अमरीकाके शहरोको भी मात करके दुनियामें प्रथम स्थान ग्रहण कर लिया है । 
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इससे न्यूयाक अथवा वाशिगटनवालोंके दिलों पर क्या बीतती होगी ? 

हमारे मेजबान मासुई बन्धुओंकी वद्धा मां--श्रीमती टोकुनोसानने हमारा बड़े 
भावसे स्वागत किया। वे इतनी शांत व ॒प्रसन्‍न दिखाई देती हैं कि हमने उन्हें 
माताजी' कहना ही पसन्द किया। यहांकी भाषामे माताजीके लिए ओका-सान' 
शब्द है। उसमें 'का' अक्ष रकी आवाज ऊंची चढानी होती है । खानेके लिए तो 
बहुत-सी चीजें तेयार की गई थीं। हम शाकाहारी हैं यह भी वे जानते थे। दूध- 
दहीकी इफरात थी और फलोंका तो क्या कहना, ढेरके-ढेर थे। उनकी अपनी ही 
उत्तम बेकरी है इसलिए डबल रोटीके विषयमें तो कहना ही क्‍या ? 

इन बौद्ध भक्तोंके घरोंमें एक कमरा तो देव-घर और प्रार्थना-घरके लिए होता 
ही है । हम तीनों उस प्रार्थता-मंदिरमें ही सो गये । इत्तनी सुन्दर गाढ़ी नीद आई 
कि कोई छोटा-सा सपना भी पास फटक न सका । 

सुबह हम #॥।। #णा छेगाए दबाव फज्वाठशणा छिताए0 था। 60 
0॥5977477८70 वाली परिपद॒के दफ्तरमें गये । आन्तरराष्ट्रीय पू्व॑ तेयारीकी 
समित्तिमें ([#60&009] ?7679३४07५9 (7ण॥7एऑ/५०९८) मे पहुंचते ही उसके 
एक मंत्री मि० मारो, जो आस्ट्रेलियासे आये हैं, खड़े हुए और उन्होने मेरा अभि- 

नन्‍्दन करते हुए बताया : “कल ही हमने आपको अपनी समितिका उप-प्रधान चुना 

है। आपसे पूछनेके लिए भी हम नही ठहरे !” इस सम्मानके लिए मैंने उनका 
आभार माना और कहा : “मैं जानता हुं कि भारतकी सरकार और भारत-राष्ट्र 
विश्व-शांतिके लिए जो कुछ कर रहा है उसीकी कदर करनेका आपका हेतु है ।” 
उनसे मैने यह भी कहा : “टोकिंयोम रह कर उनके काम-का जमें में हिस्सा नही ले 
सकूंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम जापानके सारे देशम घूमनेका है। आन्तर्राष्ट्रीय 
समितिमें बंठ कर काम करनेके महत्वको तो मैं स्वीकार करना हू, लेकिन मैने तो 
अपना समय सारे देशमे घूम कर जन-सम्पकके लिए देना निश्चित किया है। परिपद 
के दिनोंमें तो मैं जरूर उपस्थित रहुंगा। आपकी पूर्व तैयारीम॑ मदद देनेके लिए 
भारतमे प० सुन्दरलाल आनेवाले हैं। वे पूरा समय आपके साथ रहेगे।' 

इसके बाद समितिम एक गम्भीर प्रश्न पर चर्चा हुई । 

जापानके हवाई अदड अमरीकाके अधिका रमे है। अणु-बमक लिए इनका उप- 
योग करना हो तो इन हृवाई अड्डोंका काफी विस्तार करना होगा और आसपास- 
की खेतीकी जमीन भी फौजी कामके लिए इस्तेमाल करनी होगी । जापानी सरकार 
इस तरह जमीन देनेके लिए तेयार हो जाय यद्त यढ्रांकी प्र जाके लिए असह्य है। 

एक तो जापान छोटा देश है, इसके अलावा वहा चारो ओर पहाड़ ही पहाड़ 
हैं। जनमंख्या वेहिसाब बढ़ी हुई है । खेतीके लायक जमीनका क्षेत्रफल मुश्किलस 
चालीस फी सदी है । इसलिए खेतीकी जमीनका दूसरी चीजोंमें उपयोग किया जाय 
इसे जापानी लोग कैसे सहन कर सकते है ? आजकल इसी सिलसिलमे कहीं-कही 
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सत्याग्रह भी चल रहा है । समितिमें किसीने सवाल उठाया कि जब हम लोग इसी 
कामके लिए एकत्र हुए हैं तब हमें इस सत्याग्र हमें भाग लेना चाहिये या नहीं ? कुछ 
लोग कहने लगे कि हम लोग इस देशक रहनेवाले नहीं हैं। यहांकी सरकारकी 
इजाजत ले कर मेहमानके नाते आये है । हमें यहांके सत्याग्र हमें भाग नही लेना 
चाहिये। इस विपयमें जब मेरा अभिप्राय पूछा गया तब मैंने कहा---सत्या ग्रहमें 
हस भाग तो नही ले सकते। लेकिन जहां सत्याग्रह चल रहा हो, वहां निरीक्षक 
(०05८।४९) के नाते व्यक्तिगत रूपसे किसीको जाना हो तो हम उसे रोक नहीं 
सकते । इस तरह जानेवाला व्यक्ति पहलेस ही जाहिर कर दे तो अच्छा कि वह 
तटस्थ हो कर केवल निरीक्षणके लिए ही जा रहा है। मेरे इस अभिप्रायसे सब 
लोग सहमत हुए और प्रारम्भमें ही उठा हुआ एक मतभेद टल गया । 

रिवाजके मुताबिक मैं अपने दूतावासमें तुरन्त ही गया । वहां मालूम हुआ कि 
हमारे राजदूत श्री झा कहीं सफर पर गये हुए है। लेकिन श्री मल्लिकने हमारी 
सारी व्यवस्थ' क९4क) तत्परता प्रकट की । मुझे तो इतनी ही सुविधा चाहिये थी 
कि दृतावासके पते पर मर नाम जो पत्र आवे वे मेरी यात्राके क्रमके अनुसार यथा- 
स्थान मुझे तुरन्त मिलते रहें। श्री मल्लिकन यह कार्य दफ्तरके एक जापानी कमे- 
चारीको सोप दिया । 

आजके दिन टोकियों में थोड़ा आराम करके कल हम विमान द्वारा सीधे उत्तर 
में बस हुए होककायडो द्वीपके मुख्य शहर सप्पोरों जानेवाले है। हमारी सारी 
व्यवस्था करनेके लिए श्री ईमाईसान वहा कभीके पहुच चुके हैं। माच्यामा आज 
रातको ट्रेनसे रवाना होंगे। गुरुजीकी तवीअत अच्छी रही तो वे खुद हमार साथ 
विमानसे चलेंगे । 

खा-पी कर डट कर सोया । बस, अभी उठा हूं। दोपहरके तीन बज हैं । अब 
सुरंगमंस जानवाली ट्रेनक द्वारा बाजार जायंगे वहां मरी कणिका (॥८०7९ थां0) 
के लिए बैटरियां लेनी है । 


७. टोकियोमें--२ 
टोकियो 


२४-७- ५७ 

मैंने सोचा कि एक बार सफरकी दौड़-धप शुरू हो जाने पर यहांके नाटक 
अथवा नृत्य देखनेका समय नहीं मिलिगा । हमको होक्क्रायडो जानेसे पहले एक 
दिन मिलता है उसमें कुछ देख लें तो अच्छा | यहां 'काबूकी' नामके पुराने ढंग- 
के नाटक होते हैं। ये नाटक पुराने ढंगके होते हुए भी इतने अधिक लोकप्रिय हैं 
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कि टिकटोंके लिए हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। फिर भला ऐन मौके पर हमे 
कहांसे टिकटें मिलतीं ? दिन बेकार न जाय इसलिए हमने जापानी सिनेमा कैसा 
होता है यही देखना तय किया। चि० मंजुको आश्चर्य हुआ कि 'काकासाहेब 
सिनेमा देखने जाएंगे !” मैंने उससे कहा, “भारतमें मैं शायद ही कभी सिनेमा 
देखता हुं लेकिन परदेशमें जब थोड़े ही दिनोंमें सारा देश देखना है तब सामाजिक 
जीवनका कुछ अन्दाजा तो नाटक व सिनेमाके द्वारा ही मिल सकता है। इस देश 
की वर्तमान समयवी रसिकता व कलाकी अभिरुचि भी रंग-मव्र 7र आसानीसे 
परखी जा सकती है। हम सिनेमा देखने गय । हमारे साथ एक बौद्ध साधूको भी 
जाना पड़ा । सामान्यतया साधु सिनेमा देखने नही जाते, लेकिन मेहमानोंके लिए 
जाना पड़े तो इलाज क्या ? फिर हमारे साथ बैठनेके बाद वे उसमें रसन लें यह 
जरूरी नहीं था । हमें वे बीच-बीचमें समझाते जाते थे। भली ओकासान भी हमारे 
साथ आयी थीं। सिनेमाकी कहानी मजेदार थी । अभिनय सुन्दर था। लेकिन मुझे 
लगा कि अभिनयके वारेमें सारी दुनियामें एक ही सर्वेसा मान्य ढंग (79॥70०75॥) 
बनता जा रहा है। इसलिए सिनेमामें हमें विशेष रस नही आया । 

माताजी ओकासानने हमारे लिए अपने घर पर ही एक नृत्यका कार्यक्रम 
आयोजित किया था । लड़कियोंको नृत्य सिखानेवाली नृत्यम पारंगत एक बहनको 
उन्होंने बुलाया था। ओकासानने वाद्य बजानेका काम अपने ऊपर लिया । उन्होने 
कहा, “पिछले तीस वर्षसि मैंने यह वाद्य नहीं बजाया है। ये शिक्षिका वहन सादी 
पोशाकमें ही आपको नृत्य दिखायेंगी; उनका साथ मैं न दू तो ठीक नही रहेगा । 
नृत्य सुन्दर या। उसमें तरह-त रहके भाव व्यक्त हो रहे थ। उस शिक्षिकाका चहरा 
सादा दी था, लेकिन जब नृत्य करती थी तो एकदम दमक उठता था। बहुतसे 
कलाका रोमें यह खूबी होती है कि नृत्यके वक्‍त वे कुछ निराल ही दिखाई देने लगते 
हे । 

जसे नृत्यको वाद्यक्रा साथ होता है वैसे ही यहां जापानी पंखेका साथ भी होता 
है | पंखेको घड़ीमें बंद करना, घड़ीमें फैजाना और उसे अनेक प्रकारमसे घुमाना, 
इसका अपना एक पूरा शास्त्र ही रचा हुआ है । 

दूसरे दिन मेरी कणिका (॥०4777॥९ धांध) के लिए बेंटरी खरीदने हम सबे- 
वस्तु-भंडार (60ग/वशालाध्ष] 50709) में गये । तीन साल पहले हमने यह भंडार 
देखा ही था । इसलिए मेरे लिए इसमें कुछ नवीन नहीं था । लेकिन रेवती और मंजु 
तो इसे देख कर चकित ही रह गईं। प्रत्थेक मंजिलको देखते हुए हम ठेठ ऊपर तक 
गये। अखण्ड चढ़ती-उतरती सीढ़ियोंकी घटमाल (रहंट-माला) देखने में हम सबको 
बड़ा मजा आया । जहां बहनोंके लिए तैयार कपड़े बिकते हैं, उस विभागमं एक 
जगह जापानी स्त्रियोंके और दूसरी जगह अमरोकी स्त्रियोंके पुतले खड़े करके 
कपड़े किस तरह फिट होते हैं, इसका प्रदर्शन किया गया था। सैंकड़ों पुतलोंके 
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द्वारा इन लोगोंने मनृष्यके और कपड़ोंके सौन्दर्यकी कल्पना व्यक्त की थी। विकारों 
को कैसे पोसा जाए इसकी कला आजके जमानेने खूब विकसित की है। बच्चोंके 
पुतले बड़े ही मनोरंजक थे। एकदम ऊपर जानेके बाद टोकियों शहरका विस्तार 
दिखाई देता है। वहां तक मैं नही गया, क्योंकि वहांके लिए लिफ्ट नही थी। छत 
पर लकडीके घोड़ों और हिड्योलोंके ऊपर बच्चे खेल रहे थ, वह मजा देखता हुआ मैं 
बैठा रहा | बच्चे अनजान लोगोंके प्रति अधिकतर लापरवाह होते है, फिर भी कई 
बच्चे काले कोट पर मेरी सफेद दाढ़ी कैसी जंचती है जरा झांककर देख ही लेते 
थे। 

सर्व-वस्तु-भण्डारम कणिकाकी बैटरी नहीं मिली । पर आश्चयंक्री बात तो 
यह थी कि भंडारकी एक वहनने मेरी पुरानी बटरीके ऊपरके नम्बर वगरा देख 
कर ऐसी बैटरी टोकियोंम कहा मिल सकेगी यह एक निर्देशिका (9. 20०५) में 
से ढृढ कर अचूक बता दिया । हमें किसी तरहकी दिक्कत नहीं हुई। इस विशाल 
नगरमे एक १ ने ॥। छोटीसी दुकानमे सीधे पहुच कर हमने वह बैटरी खरीद ली। 
भिक्ष तास्थमान साथ थे इसी लिए यह हम आसानीसे कर सके ! 

टाकियोमे और सारे जापान देशमे केवल जापानी भाषाका ही प्रयोग होता 
है। अग्रेजी बिल्कुल नही चलती । रेलवे, तार-घर, डाक-घरके नाम और सरकारी 
दफ्तरोम भी कही अंग्रेजीका प्रयोग नहीं होता है। केवल स्टेशनोंके नाम और 
रास्तोके नम्बर जापानीके साथ अंग्रेजीमे भी दिये गये हैं। इतना भी अमरीकार्के 
राजनीतिक और आशिक प्रभावक्े कारण ही उन्हे मजबूरन चलाना पड़ता है। 

आज भी हम पूर्व तैयारीकी समितिम (?0?व809 (णाए।€८ ) गये । 
वहां मुझसे प्रेसके लोग मिलने आनेवाले थे। वे समय पर नही आये। सलिए उस 
बीचमे मैं ९.२.ए. क्लब॒की मुख्य मंवराणी योकों मात्मुओका--ं ७४७ 00 
५४0 से मिल लिया | उनके साथ एक सज्जन और थे । जिन्दने कई सवाल पूछ 
कर उस एक मुलाकातका ही रूप दें दिया । 

बादम मालूम हुआ कि जो प्रेसवाले मुझसे मिलने आनेवाले थे वे आये थे और 
राह देख कर चले गये। मुझे किसीने बताया ही नहीं । दोनों पक्षोंको वड़ी निराशा 
हुई । पूर्व तेया रीकी समितिवाले बड़े नाराज हुए। इस भूलको सुधारनेके लिए बाद- 
मे प्रेसवालोंको हमारे निवास-स्थान किनोकुनियाम ही बुलाया गया । मुलाकात 
हुई । फोटो भी लिये गये । इन सबसे निवृत्त हो कर फिर हम सप्पोरो जानेके लिए 
हवाई अडड पर पहुंच । 
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८. सप्पोरो जाते हुए 
सप्पोरो जाते हुए, 
२५४-८- ५७ 
 .0.., यानी 'जापान एयर लाइन्स' के एक विमानमें वेठ कर लोग सप्पोरो 
जानेके लिए निकले हैं। सप्पोरों होक्कायडोकी राजधानी है। (राजधानी शब्द 
ठीक नही लगता, मुख्य शहर अथवा कारभारधानी कहना चाहिये। संस्कार- 
धानी तो यह है हो) | इस द्वीपका क्षेत्रफल तीस हजार वर्गंमीलसे अधिक है । इस 
आकड़ेसे तो हमे कोई मतलब नही 8ै। लेकिन यदि समुद्री जहाजमे ब्रैठ कर इस 
द्वीपकी प्रदक्षिणा की जाय तो डढ़ हजार मीलकी समुद्री-यात्रा करनी होगी । यह 
कल्पना सचमुच आकपंक है ! होक्कायडो यानी 'उत्तर सागरकी तरफका प्रदेश ।' 
चीनी भापाम और जापानी भाषामे 'हाय' यानी समुद्र । यह शब्द होक्कायडोमें 
छिपा हुआ है। 'होकु' यानी उत्तर । 

इसी द्वीपके उत्तरम साधानिल टापू है जिसके विपयमें वचपनसे : पढ़ता 
आया ह। इस द्वीपका यह दुर्भाग्य है कि यह रूसी साइबर रियाके फिवार और 
जापानके उत्तरम स्थित है । जापानी लोगोने सबसे पहले साघानिल द्वीप पर वसना 
शुरू किया था, लकिन प्राचीत समयमे जापानी राजसत्ता वहा टीक तरतसे नहीं 
जम सकी । इसलिए रूसी मछियारे बहा पहुंच गध । आयनु लोगोंके विश्यम हमने 
कई बार चर्चा की है। उनको देख-क वाद मैं उनके विपयमे अधिक [लेखनेबाला 
हूं। थे आयनू लोग भी उत्तरकी ओर खिसकते-खिसकते इस साधा निल द्वीपम पहुच 
गये है। मेरे बचपनम रूस और जापानके बीच युद्ध हुआ था (१९०५ मं) तब 
साघा निल द्वीप पर रूसका राज्य था | जापानकी विजय हुई इसलिए जापानने रूस 
से आधा द्वीप ले लिया । फनत: जापानका खूराक प्राप्त करनका प्रश्न कुछ आसान 
हुआ । पिछले महायुद्धम जापानकी सस फिरस पूरा साधानिल द्वीप रूस 
के हाथम चला गया । अब उत्तरी सरहदकी रक्षा करनके लिए होक्कायडो द्वीपको 
सुदुढ़ किये बिना और कोई चारा ही नही है। उस द्वीपकों हम अष्टावक्र कह सकते 

हैं। किनारा टेढ़ा-मेढ़ा, जहां-तहा पहाड़ और सरोवर भी सब तरहसे टेड्े-मेढ़ । 
इस द्वीपके विपयमे मैंन आयनु लोगोंकी एक दन्तकथा पढ़े थी; जेसी याद है 
यहा लिख रहा हूं । स्त्री जातिके वियपम ऐसी अनुदार बाते दुनियाके सभी देशोंमें 
ओर सभी लोगोंमें न मालूम क्‍यों प्रचलित हैं ? भिन्‍न-भिन्‍न वंश और भिन्न-भिन्न 
जातियोंके लोग एक-दूसरे के विपयम हलके ख्याल रखें यह तो समझमे आ सकता 
है, अनजान और पराये लोगोंकें विषयम तो गलतफहमी होती ही है, लक्किन 
स्त्नी-पुरप मिल कर ही समाज बनता है। प्रत्यक प्रुष किसी स्त्रीके पेटस ही जन्म 
लेता है । उसका दूध पी कर बड़ा होता है और फिर किसी स्व्रीक सहार ही गह- 
संसःर चलाता है। उसके इच्छित बच्च भी उसे स्त्रीके द्वारा ही मिल सकते हैं । 
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इतना परस्परावलम्बन होते हुए भी पुरुष स्त्री जातिके विपयमें हलके विचार क्‍यों 
रखता होगा राम ही जाने ! 

आयनु लोगोंकी मान्यताके अनुसार भगवानने अपने देवी-देवताओंको अनेक 
देश रचनेका कार्य सौपा। होक्कायडो द्वीपको बनानेका काम एक देवीकों सौपा 
गया। उसने गारा-ककड़-पत्थर आदिसे अपना काम उत्साहसे शुरू किया | लेकिन 
उसके साथ बातें करनेके लिए एक दूसरी देवी वहां आ पहुंची । जहां दो स्त्रियां 
मिलीं और बातोंका तांता चला । किसी तरह भी बातें खतम नही होती थी । दिया 
हुआ वक्‍त पूरा हो चला । भववानने पूछा : सौंपा हुआ काम पूरा हुआ ?' काम 
कहांसे पूरा होता । अब क्या उपाय ? भाड़में जाय द्वीप ? ज॑से-तेस कुछ कर-क राके 
देवीन उत्तर दिया---'हां जी, यह रहा द्वीप । बिलकुल तेयार | इस तरह म्त्रियोंका 
बातूनी स्वभाव इस सारे प्रदेशके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ ! 

आयन पूर्वजोंका अभिप्राय चाह जो रहा हो लेकिन यह प्रदेश बड़ा ही मनोहर 
है और यहा खत;क) पैदावार भी कुछ कम नही है । हमे सप्पोरों शहर. खणीरो 
वन्दरगाह, आकान नामका कानन और हाकोदाते नामका दूसरा बन्दरग"ट्र आदि 
सब देखना था । मैंने पढा था कि आकान-काननमें बढ़े हो सुन्दर-सुन्दर सर्वर हैं 
और इसी प्रदेशमे आयन लोग भी रहत हैं। इसलिए यह सारा प्रदेश देखनेकी वड़ी 
उत्कण्ठा थी । 

मै समझता हुं कि भविष्यसे शीघ्र ही इस द्वीपका मद्त्व काफी बढ़नेवालः है। 
केवल फौजी दृष्टिस हरी नही, बल्कि जापानकी समृद्धिकी दृष्टिस भी । यहां सरो- 
वरोके किनारे गर्म पानीके चश्मे हैं जिसम नहानेस चमड़ीके कुछ रोग मिट जाते हैं। 
ठंडके दिनोंम यहा लोग तंग बफलि पहाड़ी रास्तों पर फिसलने (ह&८ना।४) का खेल 
खेलते है । इसके बाद ठंडके अन्तमें प्रसन्‍न हो कर फिर ग्रीष्मका आनन्द लूटने हैं। 

गुरुजी फजीई इस द्वीपम तोन-चार स्तूप वना कर धर्म प्रचार और धर्म-संगठन 
बढ़ाना चाहते है। मैं भी मानता हूं कि उसके लिए यह भूमि अनुकल है। 

यह लो, देखते-ही-देखते सप्पोरों आ भी गया। तीन बजे टोकियो छोड़ा था। 
अब छह बजनेवाले है । 

चि० रेवती और मंजुके बीच न मालूम क्‍या हंसी-मजाक चल रही है ! मुझे 
इतना वक्‍त मिला तभी यह पत्र पूरा कर सका । 
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£. सप्पोरो 
सप्पोरो 
२६-७-/५७ की रात्रि । 
आखिर हमने सप्पोरो देख ही लिया ! 
तीन घंटेमें पाच सौ अड़तीस मीलका सफर करके सप्पोरोके हवाई अड्डे 
'चितोसे' पर हम २४ तारीखकी शामको ही पहुंच गय्रे । हर शहरके नामके साथ 
उसके हृवाई अइडेके अलग नामका भी ध्यान रखना पड़ता है। (अपवाद केवल 
बलिनका है. क्योंकि वहांका विराट हवाई-अड्डा शहरके बिलकुल बीचों-बीच हे।) 
हवाई अड्डे मुख्य शहरमे पांच-पांच, दस-दस मील दूर होते हैं। लेकिन चितोसेस 
सप्पोरों तो पूरा पच्चीस मील टूर है ! परन्तु जिस आनन्दके साथ हमने यह सफर 
किया उसका विचार करते हुए पच्चीसके बदले तीस मील भी होता तो हमे भारी 
नहीं पडता। जैसे ही हम पहचे स्वागतके लिए आयी हुई एक छोटी टोलीने हमें 
सप्पोरोकी नगरपालिका द्वारा भेजी गई एक बादशाही ठाठकी अमरीकन मोटरमे 
विठाया और तुरन्त मोटरके रेडियोने सुन्दर जापानी संगीत शुरू किया। सारा 
रास्ता तारकोलका बना था। कई पहाड़ियों परसे चढ़ते-उतरते और घुमाव लेते 
हुए हम जरा भी धक्के महसूस नही हुए । एसा लगता था कि मानो हम पानीमे तैर 
रह हैं और बीच-बीचमें लह्रोके कारण ऊपर-नीच हिलोरे भी लेते जा रहे है । जब 
अमरीकी लोगोंने जापानका फौज़ी कब्जा लिया तब उन्होने यहां अच्छे रास्त बनाये 
और कामचलाऊ मकान भी बनाथे। णामका वक्‍त और यह मनमोहक प्रदेश ! हरी- 
भरी पृथ्वी पर तरह-तरहके फूल हमारा मनोरंजन कर रहे थे। साथ ही संस्कारी 
मधुर सगीतके कारण सारा आनन्द और भी मुखरित हो उठा था। ऐसा लगता था 
मानो हृदय ही उत्फुनल और रागमय हो गया है। 
इमाईसान हमे सप्पोरोकी सीमा पर मिले और हमें एक बड़ी दुकानके हॉलमें 
ले गयप। वहां हमारा सावेजनिक स्वागत हुआ । छोटी-बड़ी लड़कियोने हमे फूलोंके 
गुच्छे दिये नगरपालिकाक़े प्रमुख लोगोन स्वागत भाषण किये। आभार मानते 
हुए मैं हिन्दीम थोड़ा बोला । ईमाईसानने उसका जापानी अनुवाद किया । भारत 
ओर निप्पोनको स्नेह और म॑ंत्रीमें जोड़नेवाला बौद्धधर्म है। उस धर्मका प्रचार 
करनवाज अनेक लोगोमे ने गुरुजो निचिदात्सु फूजीईने विश्व-शांति और विश्व 
मेत्रीका काम अपने सिर पर लिया है। मैं उनके निमंत्रण पर यहां आया हु 
इत्यादि बातें संक्षेपमें कटी । फिर हम एक सुन्दर जापानी होटलमें ठहरने गये । 
उस होटलका निचलय भाग इस तरह सजाया गया था मानो एक संग्रहालय ही 
हो। उसमें आयनू लोगोंके कपड़े, हथियार, वाद्य, मूर्ति व चित्र आदि बहुत कुछ 
था। इसके अलावा वहांके प्राचीन कालके अवशेष और बादशाहोंकी मूर्तिया वगैरा 
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भी थी। लेकिन यहा मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा । 

जापानी मकान भीतरसे सादे दिखाई देते हैं, लेकिन इतने सुघड़, कलापूर्ण और 
प्रमाणबद्ध होते हैं कि देखते ही चित्त प्रसन्‍न हो जाता है। सुनता हुं कि इन सादे 
मकानोको वनाना भी कम खर्चीला नहीं होता । पश्चिमके होटलोंमें ऐशोआराम 
आदिकी सारी सुविधा होती है । लेकिन हम एशियावासियोंको यह जापानी रहन- 
सहन जी अधिक संतोष देता है । चटाईवाली जमीन पर मोटे-मोटे गदह्टे बिछा कर 
लेटन पर स्वदेशी वातावरणमें ही रहनेका अनुभव होता है। गहियों जेसे नरम 
आसन पर चोकी जितनी ऊंची मेजके आसपास बेंठ कर चाय पीना इतना सुन्दर 
लगता है कि मानो किसी धामिक अथवा सांस्कृतिक विधिमें बंठ हों ! 

सचमुच जापानी लोगोने चाय पीनेकी विधिको अत्यधिक सांस्कृतिक महत्त्व 
दिया है । फूलोंकी रचना, बैठनेका ढंग, चाय परोसनेका तरीका, चाय पीते समय 
मिठासमे बोलनेकी भाषा और ढीले-ढील 'कीमोनो के आसपास लपेटनेकी 'आबी' 
की खबिया--आंद सब मिल कर ऐसा अनुभव होता है मानो हमें जापानी वनानेकी 
या बननकी दीक्षा हो मिल रही है । जब हम जापानी ढंगसे रहते हैं तब स्वाभात्रि 
रीतिन यहाके लोगोम आत्मीयता जागृत होती है । यदि हमें यहांके लोगोंकी थोड़ी- 
सी भ'गा भी आ जाय तो वह सोनेमें सुगंधके समान हो । मुझे इस जापानी रहन- 
सहनके ढगके प्रति सहज ही आकपंण हो गया । 

जापानी घरोंमें जहा-तहा निश्चित नापकी चटाइयां बिछी हुई होती है। यहां 
तक कि 'अमुक कमरा चार चटाई जितना बड़ा है अथवा 'साढ़े पांच चटाई जितना 
बड़ा है उत्यादि कह कर समझाते हैं । 

पश्चिमके लोग जूते पहन कर सब जगह घमते ह । हमारे यहां लोग घरके दर- 
वाज पर जूते उतार कर नगे पैर घरोंमें घूमते हैं। पर जापानियोंने बीचका सुन्दर 
रास्ता निकाला है। किसी भी घरम जाये तो पहले घरभरके लोग अथवा नौकर 
आकर आपका स्वागत करेगे और घरमें इस्तेमाल करनेकी खड़ाऊं सामने रखेंगे। 
अपने जूते निकाल कर इन खड़ाउंओको पहननेके बाद ही घरमे प्रवेश किया जाता 
है। घरके अन्दर भी पाखानेके खड़ाऊं अलग होते है। वे दूसरी जगह नही ले जाये 
जाते। 

नहानेके कमरोंमें कपड़े रखनेके लिए खूंटियां नही होतीं, लेकिन बेतकी अथवा 
ऐसी ही दूसरी प्रकारकी टोकरियां रखी होती है। एक टोकरीम उततारेहुए व 
दूसरी स नये पहननेके कपड़े रखे जाते हैं । नहानेके लि. लोटे अथवा प्यालोंकी जगह 
लकडीके वालिश्त-दो-बा लिश्त चौड़े कटोरेमा उपयोग होता है। उसे भर कर सिर 
पर पानी डालनेमें प्री कसरत हो जाती है। आखिर मैंने तो प्यालोंके उस सरदा र- 
को दोनों हाथोंसे ही उठाना पसन्द किया। उसमेंसे गरम-गरम पानी सिर पर 
डालनेमें बड़ा सुख मिलता था। 
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इनमेंसे कई वस्तुएं तो तुम जानती ही हो, लेकिन वर्णन करनेके रसमे मगन 
हो जाने पर एक चित्र पूरा करनेका मन हो ही जाता है। वहां कितने ही लोग 
तुमसे यह पत्न ले कर पड़ेंगे। उनकी सुविधाके लिए विस्तारसे लिखूं तो तुम ऊबोगी 
नही इसका मुझे विश्वास है। 
दूसरे दिन २५ तारीखकी सुबह एक ऊंची पहाड़ी पर एक बड़ा स्तूप बनानेका 
काम शुरू होनेवाला था। बहुतसे स्त्रो-पुरुष वहां इकटठे हुए थे । अपने मारुयामा- 
सान इस उत्सवके पुराहत थे। जद़ा स्तूत् तेयार होनेवाला था वहां एक पुराना 
बहुत ही छोटा-सा कामचलाऊ स्तृूप था। लोग उसके चारों ओर बेंठ गये थ । 
सामनेकी ओर छोटे-छोटे बच्चे सज-धज कर बैठे थे। हम लोग बच्चोंके मस्तक पर 
अथवा दो मौंहोंके बीच बिन्दी लगाते हैं। कभी-क्रभी काजलकी बिन्दी भी लगा देतें 
है। यहा इसके बदले दोनों भौंहोंके ऊपर लेकिन एक-दूस रेस दर नहीं ऐसी दो काली 
बिन्दियां लगानेका रिवाज है। इन लोगोंको जरूर यह बिन्दी सुन्दर लगती >ग्री । 
बच्चोंके सिर पर पुराने ढंगका सुनहरी मुकुट पहना देत है। सिरके आकारस यह 
बहुत छोटा होता है इसलिए इसे कानके पाससे गलके नीच वांधना पड़ता है । 
रीविधिदों घटे तक चली। तब तक ये बच्च चुपचाप बेठे रहे, न कोई 
रोया और न कोई इधर-उधर दौडा ही। किसीन वाते भी नही की । कव॒ल उन 
भूख लगी तव उनकी माताओंने आ कर उनको जिला-पिला दिया । सचमुच जापानी 
बच्चोंका धेयय प्रगंसनीय है । इन लोगोंको जनमधूटीम ही अपनी भावनाओं पर काबू 
रखनेके मंस्कार मिले होते हैं । ग्रह तो इनकी सारी संस्क्ृतिकी विशेषता है । 
पहाड़ी पर चहना मेरे लिए आसान नहीं था । मोटर जहां तक जा सकी वहा 
तक उसीमे गये । उनको परेशानी देख कर मैंने कहा कि आप चिन्ता न करें, दाकी 
चढ़ाई में चढ़ लगा । ईमाई-सानके मजबूत कंधों पर हाथ रख कर मैं चड ही गया । 
विधिक अंतर कुछ भाषण हुए उसमें मुझ भी बोलना पड़ा । जापानकी इस यात्रा 
में मरा यह सबसे पहला भाषण था । मनमे विचार आया कि इतनी दूर पृवम और 
उत्तरम आया हुं ओर ये लोग मुझे अपने उत्सवमें आदर व प्रेमके साथ बोलनको कह 
रहे हैं, सचमुच यह भगवान और महात्मा गाधीका प्रताप है। हिन्दुस्तानमें मैं उत्तर 
में चौंतीस या पेतीस अक्षांश तक ही गया हूं, लेकिन सप्पोरो तो ततालीस अक्षाण पर 
बसा हुआ है पूर्व दिशामें भी इतनी दूर इसस पहले नहीं आया था । थहांकी भाषा 
यहांके रिवाज कुछ भी नहीं जानता हूं। फिर भी इन लोगोंसे, इनकी भावनाओं 
ओर मह्तत््वाकांक्षाओंस, पूरी-पूरी सहानुभूति रखता हूं और प्रेमके कारण तथा 
स्वतत्नता, जाति और बन्धुत्वके आदर्शके कारण इन लोगोंके साथ मैं एक प्रकारका 
हादिक ऐक्य अनुभव करता हूं। ईश्वरके यहा न कोई स्थान दूर हे और न कोई 
दृश्य पराया है । हम एक-दूसरकी बोलचालकी भाषास अनजान थे। लेकिन आखों- 
के द्वारा एक-दूसरेके समक्ष आत्मीयताफ़ो और भावनाओंकों सहज ही व्यक्त कर 
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सकते थे । 

मेरी भाषा समझनेवाले यहां दो ही व्यक्ति थे । उनमेसे ईमाईसान कही गये हुए 
थे इसलिए श्री मारुयामासानन मेरे भापणका जापानी अनुवाद किया । सारी विधि 
पूरी होनेके बाद मैंने अपने जुड़वां दुर्वीनसे सप्पो रोका विस्तार देखा । पासकी पहाड़ी 
पर ठंटम जब बरफ जम जाती है तब दूर-दूरसे लोग फिसलने (४|८-782) का खेल 
खेलने आते हैं। यह खेल सचभुच बड़ा रोमांचकारी होता है। सौ दो सौ फूट अथवा 
उससे भी अधिक ऊचा ईस निर्भयतापूर्वक फिसल जाना और वह भी बैठ कर नहीं, 
लेकिन पांच-पाच फूटके तलवाले जूते पहन कर खड़े-खड़े ! इसका आनन्द और 
रोमाच अनोखा ही होता है । 

सप्पयोरोकी आबादी पांच लाखकी है उसमे सत्तर सकल और एकसे अधिक 
विश्वविद्यालय हैं । 

स्‍्तृपके उत्सवमें भाग ले कर हम नीचे उत्रे। दोपहरके खानके बाद थोडी 
नीद ली । 

उस दिन फिर हमने आराम ही किया। शामको थोडा-सा शहरमें घ॒मे-फिरे । 
इस सुन्दर श7रकी रचना अमरीकी ढंगकी है। इसलिए जापानकी नगर-रचनासे 
अलग पड़ जाती है। हम जिस होटलमं ठहरे हुए थे उनके पीछे एक बड़ी इमारत 
थी। रातकों वहा बड़ी देर तक दीये जलते थ । पूछने पर पता चला कि वह केश- 
क़ृन्तन मद्राविद्यालय है । इसमें नाइयोंको वाल काटनेकी कला सिखाई जाती है। 
यह अभ्यास-क्रम एक वर्षम भी पूरा नही होता ! 

दूसरे दिन सुबह यानी २६ को हमने सप्पोरोका ठीकसे निरीक्षण किया । सबसे 
पहले एक शिन्‍्टो मन्दिर देखा। इसमें मूति नहीं होती; लेकिन वीचका कमरा 
पवित्र माना जाता है | इसमें पुजारी ही जा सकते हैं। भक्त लोग दरवाजेमेंस ही 
अन्दर देख कर ताली बजा कर नमस्कार कर लेते है । 

शिन्टो जापा नियोंका राष्ट्रीय धर्म है। चीन और कोरियासे आप हुए बौद्ध 
धमंकी इस शिन्टो धर्म पर कलम चढ़ाई गई । आगे चल कर राष्ट्रीय सरकारको 
यह बात न रुची । इसलिए दोनों धर्म बादशाहके हक्मसे अलग-अलग कर दिये 
गये । 

शिन्टो धर्ममें प्रकृतिकी पूजा तो है ही, लेकिन इसमें अधिकतर पूर्व॑जोंकी पूजा 
होती है । ऐसी भावनाके कारण ही जापानी लोग अपने सम्नाटको देवी पुरुष मानने 
लगे और राज-भक्ति व देश-भक्तिके बीच अभिन्‍नता सिद्ध कर सके । इस मन्दिरसे 
निकल कर हमने यहाका जू-चिड़ियाघर, गवने रका प्रासाद, वानस्पत्यम्‌ (बोटेनिकल 
गाईंन) और स्टेडियम-क्री ड़ागण आदि देखे । 

करीब चार वर्ष पहले यहांस नजदीक ही एक ज्वालामुखी फट पड़ा था और 
उसने तीनसौ पचास फूटकी एक पहाड़ीकी भेंट दी थी इसका हाल सुना । उसके 
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बाद हम खेती-बाड़ी और पशु-पालनकी संस्था देखने गये । यहांकी गायें मजबूत 
और काफी दूध देनेवाली होती है । यह सब देख कर हम लगभग बारह बजे यहांके 
ग्राण्ड-होटलमें पहुंचे । नगरपालिकाकी ओरसे हमें यहां दावत दी गई थी। नगरके 
प्रतिष्ठित लोगोंके साथ खाना खा कर और बातें करके हम घर लोटे । 

इस प्रदेशके बड़े-बड़े घरोंमें प्रयत्नपुर्वक ठिगने कदके पेड़ रखे जाते हैं । ग्राण्ड 
होटलमें एक आलेमें रखा हुआ ऐसा एक पेड़--जिसे मैने बालखिल्य नाम दिया 
है--तीन सो साल पुराना है । 

रातको हम ८-४० की ट्रेनसे खुशी रो जानेके लिए निकले । यहांसे एक जापानी 
बहन भी हमारे साश शामिल हुई। उनका नाम श्रीमती याएकों ईवामुरा था। 
ईमाईसानको होक्कयाडोमें प्रचार कार्यमें इन्होंने इतनी अधिक मदद की हे कि 
ईमाईसान अपनेको उनके घरके कुटुम्बीजन जैसा ही मानते हैं। होक्कायडोके सारे 
सफरमें यह हमारे साथ घ्‌मेंगी । इनके गांवका नाम ओताए है । 

अब तो होक्कायडोकी शिरोमणि शोभा आकन-काननम पहुच कर ही तुम्हे पत्र 
लिखगा । ख॒णी रोम हम अधिक नहीं रहनेवाले है । 


१०. खुश रहो 
आकनकों, 
२'४-३- ५७ 
अब हमारी रेल-यात्रा शुरू होती है। 
जापानी ट्रेनोंकी यह खासियत है कि आपको जहां जाना हो उसकी टिकट पहले 
खरीद लीजिये । यह टिकट किसी भी ट्रेनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। यदि 
आपको जल्दी जाना हो तो थोड़े अधिक पैसे दे कर एक प्रक टिकट खरीद लीजिये 
जिससे आप एक्सप्रेसमें बढ सकेंगे। नियम ऐसा है कि यदि यह एक्सप्रेस टन 
नियमित समयसे एक घंटेसे अधिक देरसे पहुंचे तो एक्सप्रेसके लिए दिए हुए अधिक 
पैसे आपको वापस मिल जायंगे। इसी तरह यदि आपको सोते हुए जाना हो तो 
उसके लिए भौ कुछ पैसे और दे कर पूरक टिकट ली जा सकती है। अपने देशकी 
अपेक्षा यहांकी रेल-यात्रा कुछ महंगी जरूर है, किन्तु यहांकी रेलोमें सुविधा काफी 
होती है । तुम्दें बाद होगा कि ट्रेनके साथ चलनेवाले यहांके रेल-कर्म चारियोंपें 
जरा भी मिजाज नहीं होता । हमारे यहां तो हमने अंग्रेजोंक समयका मिजाज और 
स्वराज्यके बादकी अपने कम चारियोंकी सज्जनता दोनोंका ही अनुभव किया है । 
राज्यकर्त्ताओंके मानसका प्रतिविम्ब कर्मचारियों पर पड़ता ही है। 
सप्पोरोस खुशी रो तक लगभग बारह घंटेका रातका सफर था। यह प्रदेश 
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इतना अधिक उत्तरकी ओर है कि इन दिनों यहां सुबह चार बजे ही पौ फटती है। 
देशका सृष्टि-सौंदर्य देखनेके लिए निकले हुए हमारे जैसे तो रेलका सफर ही पसन्द 
करते हैं। वक्‍त बचानेका सवाल न होता तो यात्रीके नाते मैं विमानमें उड़ कर जाना 
पसन्द नही करता । सुबहके दो-तीन घंटे ट्रेनके दोनों ओर दौड़ती हुई कुदरतका 
और सुन्दर पहाड़ोंका जी भर कर ध्यान करते-करते हमने प्रार्थना की । उसके बाद 
हमने पेट भर तो नही, लेकिन कामचलाऊ नाश्ता किया और सात बजे खुणशीरो 
पहुंचे । इस स्टेशनका नाम याद नही रहता था इसलिए मैने इसे 'खुश रहो” नाम 
दिया । और इस बन्दरगाहकी बढ़ती हुई आबादी और समृद्धि देखते हुए 'खश रहो' 
नाम सचमुच शोभा भी देता है । 

इसी नामकी द्तणवाहिनी सरयू अथवा सरो-जा नदी इस शहरके गरस ही 
समुद्ररा मिलती है। इस सुविधाको देख कर हू! मनुष्य यहां काफी तादाद+ बस गये 
हैं । 

जबसे मैने कन्याकुमारीकी शोभा देखी है, तबसे मुझे दक्षिणकी ओर गरजने- 
वाले समुद्रका विशेष आकर्षण है। लंकाके दक्षिणमें भी लगभग ऐसी ही शोभा है। 
पश्चिम अफ्रीक'के दक्षिणमे भी ऐसी ही छटा दिखाई देती है और इस समय यहां 
खुशी र|म भी ऐसा ही सौदर्य देख कर पुराने स्मरण ताज हो आये । 

गुरुजीके भकतोंने यहां एक बड़ा स्तुप बनानेका काम अपने जिम्मे लिया है। 
प्रथम इसे देखने हम वहा गये । काम करनेवाले सारे ही भक्तिभावसे प्रेरित थे 
और देखरख करनेवाल शहरके लोग भी धर्म समझ कर मुफ्तमे काम कर रहे थ । 
फिर काम सुन्दर हो और तेजीसे चले इसमें आश्चयं ही क्या ? बौद्ध साथु भी 
मजदूरोंम मिल कर काम करनेको त॑यार थ। यह दृश्य मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। 
पुराने ढंगके स्तृपोंक अन्दर नये ढंगकी वेज्ञानिक सुविधा देख कर इस प्रजाकी 
व्यवहार-कुशलताके प्रति मनमे सम्मान उत्पन्न हुआ। इस स्तुृपको देख कर हम 
उनके एक मंदिरम गये । स्टेशन पर क्या और मंदिरमें क्या, हमारा स्वागत चमडे- 
के पंखोंकी आवाजके साथ “नम्‌ म्यो हो रंगे क्यो. वाले मन्त्रस ही हुआ। यह मंत्र 
जापानी भाषाका है ; चीनी लोग कहते है कि यह चीनी भी है। इसका अर्थ है--- 
“सद्धर्म-पुण्डरीकका, बुद्ध भगवानके कल्याणकारी उपदेशका सर्वेत्न विकास हों, 
विजय हो । उसीकी शरण हम लें।” 

जापानके निचिरेन पंथके साधुओके लिए और भकक्‍तोंक्रे लिए भी गर मंत्र धर्म- 
सर्वेस्व है । पंखेनुमा ढोल बजा कर यह मंत्र बोलते हुए वे सब जगह घृमते हैं। इस 
मंदिरम भक्त काफी संख्यामें इकट्ठे हुए थ। मुझे यहा थोड़ा बोलनेको कहा गया। 
वक्‍त थोड़ा, भाषाकी दिक्कत व दुभाषियेकी मार्फंत बातें करना इसलिए मतनबकी 
मुख्य-मुख्य बातें छोटे-छोटे वाक्योम भारपुर्वक कहनी थों। इसका असर वक्‍तृत्वपूर्ण 
व्याख्यानोत ज्यादा अच्छा होता है। इतनी दूरसे, बुद्ध भगवानकी पुण्यभूमिमें आया 
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हुआ और उसमें भी महात्मा गांधीके साथ रहा हुआ आदमी, उसके शब्द ध्यानपूर्वक 
और श्रद्धापूर्वक सुनने ही चाहिए--ऐसा अनुकूल मानस ले कर आये हुए लोगोंके 
सामने उदाहरणो और दलीलोके विस्तारकी जरूरत नही होती । बालक जैंस मांका 
दूध पी कर उसे अनायास ही हजम कर लेता है, उसी तरह भकक्‍त-हृदय, जिसके 
प्रति श्रद्धा होती है उसके वचन स्वीकार कर लेते है । 

मेने उन लोगोसे कहा कि हमारे यहां मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरोके 
झगड़े दख कर हम नये युगके लोग इंट-चूना-पत्थरकी रचनाके प्रति उदासीन बन 
गये है । इसलिए में प्रथम आपके गुरुजीके स्तृप-निर्माणके प्रति उदासीन था। लेकिन 
जापानकी बात दूसरी है आप लोगोंको स्तृप जैसी चीज जीवित प्रेरणा दे सकती है । 
गुरुजी अपनी श्रद्धा आपमे भर सक हैं । 

गुरुजी महात्मा गांधीसे मिले थे। दोनोंकरे बीच बड़े महत्त्वका धर्म-संवाद हुआ 
था। गुग्जी भी महात्मा गात्रीकी तरह अहिसाके द्वारा विश्वशांतिकी स्थापनाके 
लिए जून्न रहे हैं । 

हमारे शास्त्रोंमें एक सुन्दर वचन है : धर्मो रक्षति रक्षित:---हम यदि धर्मंका 
रक्षण व पालन करे तो धर्म भी हमारा रक्षण व पोषण करता ही है। हमारे यहां 
सेनाकी दृष्टिसे जो स्थान महत्त्वकें गिने जाते थे वहां पुराने नोग या तो किले 
बना कर फोज रखते थ अथवा मंदिर बना कर भक्‍तोंको इकट्ठा करते थ | ऊंची 
पहाड़ीके ऊपर स्थित मंदिरका धर्म-निष्ठासे रक्षण करें तो सारे देशका रक्षण अपने 
आप ही हो जाता है। धर्म-रक्षण और देश-रकज्षण दोनोंको एक करनेवाले धर्म-नता 
जिस देशमें पनपते हैं उस देशका कल्याण ही है । टोक्‍्कायडोम ऐसे चार स्तृप बन 
जावें और उनके प्रति निष्ठा रखनेवाले भक्त भी हों तो धर्मकी और देशकी रक्षा 
एक साथ ही होगी । ह 

पश्चिमके लोगोंने विज्ञानकी उपासना करके अणु-बमका आविष्कार किया 
है । उसका प्रथम प्रयोग उन्होंने आपकी भूमि पर किया। यदि एशियाका हृदय 
एक हो तो आपका दुःख सो हमारा दुःख ऐसा हमें लगना ही चाहिये | एकका संकट 
यानी सत्रका संकट । जब हम ऐसा समझेंगे तभी बच सकेंगे। पश्चिमके लोगोंने जैसे 
विज्ञानकी उपासना की है बस ही हमें आत्म-गक्तिकी और धमं-शक्तिकी उपासना 
करनी चाहिए। भगवान बुद्धने हमें निभयताका और विश्व-मैन्नीका संदेश दिया है । 
ढाई हजार वर्षस हम यह संदेश सुनते आ रहे है। अब ऐसा जमाना आ गया है कि 
यदि हम इस संदेशको अमलमें नही लायेंगे तो मनुष्य-जाति टिकनेवाली नहीं है । 
इसलिए जिन लोगोंने यह उपदेश अपनाया है उन हम एशियाबासियोंको विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये । ऐसी कुछ बातें कह कर मैंने उन लोगोंस बिदा ली । 

जलपान कराये बिना ये लोग छोड़नेवाल नहीं थ। खास-खास लोगोंके साथ 
इधर-उधरकी बातें करते-करते हमने नाश्ता किया। इनमें हमारे बम्बईवाले 
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जापानी साधु वातानबेसानके एक सम्बन्धी किचिमात्सुसान भी थे। ये यहां ठे केदा री 
का काम करते हैं। हमारे वातानबेसानके लिए यहां घरके लोगोंमें बड़ा आदर है।॥ 
इसके बाद हम मोटरमें बेठ क र आकन्‌ जानेके लिए निकले। थोड़ा नदीके किनारे, थोड़ा 
नदी पार करके रास्ता नापते हुए हम खुशीरोके बाहर पहुंचे। फिर तो जहां देखो 
वहीं हरी-भरी कुदरतकी शोभा दिखाई दे रही थी । मनुष्यकी आबादीका असर कम 
होने लगा और कुदरतका अनिबंन्ध साम्राज्य दिखाई देने लगा। मनुष्योंके घरोंसे 
आगे निकल कर व खेतों और झाड़-झंखाड़ोंकोी पार करनेके बाद जंगलम प्रवेश करते 
हुए एक तरहकी राहत-सी मिलती है । कारण यह है कि मनुष्यक्री दुनिया चाहे 
जितनी सुन्दर और संस्कारी हो, फिर भी उसमें अनिबंन्ध आनन्द नहीं होता । बह 
आनन्द तो अरण्यमें ही मिलता है । पर यहां वनकी शोभा सोलह कलाओंसे प्रगट 
होते हुए भी पक्षियोंके दर्शन नहीं हुए और न ही उनका कलरव सुनाई दिया। 
इससे सभी कुछ सुनसान-सा लगता था। एक बजे तक हम आकनूमें सरोवरके 
किनारे एक बड़े सुविधावाले और मनोहर यादोया (होटल) में डेरा डाल चुके थे। 

यहांसे चिट्ठियां भेजनेकी सुविधा होती तो यह पत्र यहीं पूरा करके तुरन्त 
भेज देता। इसवे, जादके दो दिन तो अब पहाड़, जंगल, सरोवर और नदियोंकी 
मस्तीके ही होंगे। आजका दिन भी सागर, सरिता और सरोवर इन तीनोके एक 
साथ दर्शनमें ही बीता । 


११. आकन-कानन 
बिहोरीसे हाकोदाते जाते हुए ट्रेनमे, 
| २८-७-५७ 
आजका पत्र मुझे सरोवरके वर्णनसे ही भरना है । अंग्रेज लोग तो इस प रेशका 
नाम .9॥:6 705070८ ही रखते । यहांके लोग इसे आकन नेशनल पाक कहते हैं । 
मै भी इसे आकन अरण्य कहनेवाला था लेकिन आकनके साथ कानन शब्द ठीक 
जंचता है इसलिए आकन-कानन नाम देना ही मैंने ठीक समझा । 
हमने पूनामें जब पहली ही बार नौका-विहार किया था तबसे पानीके विस्तार 
के प्रति तुम्हारा आकषंण मैं जानता हूं। हम कितनी जगह तालाबों, सरोवरों व 
नदियोंको देख कर खुश हुए हैं । भारतके दानों ओरके किनारों पर बने हुए दो बड़े- 
से-बड़े सरोवरों--मंचर (सिन्ध) और लबतक (असम) में हम नौकामें बैठ कर 
कितना अधिक घूमे हैं ! 
अभी यहां जिन तीन-चार सरोवरोंको हमने देखा 3। समय तुम हमारे साथ 
नहीं थी, इसका दुःख तुम्हें अधिक होगा या मुझे, उसकी चर्चामें उत्तरे बिना उन 
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सरोवरोंका वर्णन ही तुम्हें भेज देता हूं। उससे यहां तुम हमारे साथ ही हो ऐसा 
मान कर यह प्रदेश तुम देख सकोगी । इस पत्नके द्वारा कल्पनाकी आंखोंसे इस दृश्य- 
को देखनेके आनन्दमें तुम्हारा स्वाभाविक दुःख हलका होगा, ऐसा मैं मानता हूँ । 
हमने बहुत कुछ साथ-साथ देखा है और उसके आनन्दकी इतनी अधिक सुन्दर चर्चा 
भी की है कि यहांका वर्णन बिलकुल सादे शब्दोंमें लिखूं तो भी तुम मेरे हृदयके 
भाव आसानीसे समझ सकोगी । दूसरेकी भावनाओंके साथ एकरूप होनेकी अपनी 
समभाव-शक्तिकी मददसे तुम कल्पना-शक्तिकी पूर्णताको पहुंच ही सकती हो । 
यहांके होटलोंमें हमारा यह होटल सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके एक 
ओरसे आकन्‌को सरोवरके विस्तारकी झलक दिखाई देती है तो दूसरी ओर पासके 
छोटे-से उपवनमें वन-भोजनके लिए आये हुए जापानी युवक-युवतियोंका शोर-गुल 
आकर्षित करता है । इस स्थान पर जहां देखो वहां होटल-ही-होटल हैं। आजकल 
पिकनिकका खास मौसम होनेसे सभी होटल संस्कार-यात्रियों (]0प्रा/४$) से भरे 
पड़े हैं। जगह-जगह आयनु लोगोंकी बनाई हुई वस्तुओंको बेचनेकी दुकानें हैं । यहां 
के जंगलोंमें रीछ और हिरण अधिक मात्रामें हैं। पर हमारे भाग्यमें उनके दर्शन 
नहीं थे । यहांके लोग जंगलकी एक विशेष लकड़ी ला कर उसके छोटे-बड़े टुकड़े कर 
लेते हैं। फिर उसे तराश कर उससे तरह-तरहके पेतरोंवाले रीछ बनाते हैं । 
मौका मिलते ही हमने सबसे पहले सरोवरके किनारे जाकर टिकटें ले ली और 
एक जहाजके आते ही उसमें जा बैठे । मैं एक छोटी-सी नावमें ही घूमना पसन्द 
करता, लेकिन थोड़े समयमें ज्यादा घूमना था। इसके अलावा जहाजमें जानेका 
एक और भी कारण था । इस सरोवरमें 'मारीमो' नामकी एक वनस्पति होती है । 
इसका आकार गेंद जैसा होता है। यह गेंद धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। कहते 
हैं कि टेनिसके गेंद जितना आकार धारण करनेमें इसे दो सो साल लग जाते हैं ! 
इस वनस्पतिकी खूबी यह है कि यदि हवा अच्छी हो तो ये हरे गेंद पानी में काफी 
ऊपर तक आ जाते हैं। हवाका मिजाज जरा भी बिगड़ा कि हुरन्त ये मारीमो 
डुबकी लगा कर बिलकुल नीचे पहुंच जाते हैं । मारीमोके इन गेंदोंको देखनेके लिए 
जहाजमें दो-दो बैठकोंके बीच, पानी तक पहुंचनेवाला एक-एक पाइप लगा हुआ 
था | हमारे खयालसे तो हवा अच्छी थी । मजेकी धूप थी। जहाजमें बहुत-सी 
लड़कियां सुन्दर गाने भी गा रही थीं, लेकिन मारीमोका मन नहीं ललचाया । वे 
ऊपर आये ही नहीं ! यह वनस्पति दुनियामें दूसरी जगह कहीं नहीं मिलती । 
जापानमें इतने सरोवर हैं लेकिन उन सबमें भी मारीमो नहीं हैं। यह सरोवर किसी 
भी जगह सौ फूटसे अधिक गहरा नही है, लेकिन इसका घेरा खासा १५ मीलका 
है। इसका आकार टेढ़े-मेढ़े त्रिकोण जेसा है और एक तरफ पृंछ-सी बढ़ी हुई है । 
जापानी भाषामें 'को' यानी सरोवर | यह सरोवर आकन-अरण्यमें है इसलिए इसे 
आकनको कहते हैं। यह नाम ही कितना काव्यमय है ! एक जापानी गीत कहता है 
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कि आकनको यानी चिर यौवन । यह बासी अथवा वृद्ध होनेवाला नहीं है। इसका 
रक्षण करनेके लिए दोनों ओर ऊंचे-ऊंचे दो भव्य पव॑त हैं। कवि कहते हैं कि ये दोनों 
पहाड़ स्त्री-पुरुष हैं। पुरुष पहाड़का नाम है--'ओ आकान' और स्त्री पहाड़का 
नाम है 'मे आकान! । 
पुरुष पहाड़ लगभग तीन तरफ सरोवरसे घिरा हुआ है । इन दो पहाड़ोंकी 
प्रेम-गोष्ठी कवियोंने सुनी है और अपने काव्योंमें अमर कर दी है। लैला और मजन्‌ 
तो आखिर मनुष्य थे। लेकिन ये तो विशालकाय पव॑त-युगल हैं। इनका जीवन 
लाखों वर्षोका है। इनका प्रेम संवाद भी इतना ही भव्य होना चाहिये । 
सभी यात्री आंखें गड़ा-गड़ा कर मारीमो देखनेकी कोशिशमें व्यस्त थे। मैंने 
सोचा कि इस अश्न्‌व (अनिश्चित वस्तु) के पीछे समय खराब करना बेकार है। 
इतना काव्य सरोवरके रूपमें और उसके भाई-बन्धु पहाड़ोंके रूपमें स्थिरतासे फैला 
हुआ है, उसकी क्‍यों उपेक्षा करें ? जहाजमें बेठ कर हम धीरे-धीरे उस पार गये । 
वहां थोड़ी देर ठहर कर आसपासकी वनश्नरी निहारी, एक छोटे-से टापूकी प्रदक्षिणा 
की और वाएःः लोटे । एक ओर सरोवरके बढ़े हुए पानीको मार्ग देनेके लिए एक 
परिवाह बनाया हुआ है। दूसरी ओर एक नदी इस सरोवरमसे जन्म लेकर दूसरे 
सरोवरमें जा गिरती है और वहां बिना “ठहरे रास्ता बनाती हुई समुद्रमें जा 
मिलती है । यहांके जंगलोंमें जो रीछ होते हैं वे सब तैरनेमें कुशल होते हैं। व कभी- 
कभी अपनी मनचाही मछलियां खानेके लिए पानीमें उतरते भी हैं। हमारे जहाज 
ने लौटते हुए जब सीटी दी तब आसपासको पहाड़ियोंने भी स्वागतम्‌-स्वागतम्‌की 
प्रतिष्वनि की | ये पहाड़ियां न तो संस्कृत जानती हैं और न उन्हें जापानी भाषा 
सीखनेकी ही परवाह है । इनकी भाषा तो प्रकृतिके पीछे पागल लोग ही समझते 
हैं। लेकिन दूसरोंको सिखानेकी उन्हें सख्त मनाही है ! 
अपनी और सरोवरकी प्रतिष्ठाको शोभा देनेवाली धीर-गम्भीर एतिसे हमारा 
जहाज चल रहा था। इतनेमें यन्त्रसे चलनेवाली एक छोटी-सी नाव अमरीकी 
निलंज्जतासे पानी उड़ाती हुई हमसे आगे दौड़ गई । इतने वेग ते पानी काटनेमें एक 
तरहका उन्माद तो होता है लेकिन उसमें जीवनका काव्य जरा भी नहीं मिलता । 
“ये निकले और ये पहुंचे ।” वापस लौटे और पलक मारते ही मूल स्थान पर आ 
धमके ! इसमें मजा ही क्या आया ? 
सरोवरमें जो टापू थे उन पर खड़े रहने लायक भी समतल जमीन नहीं थी। 
जहां देब्ो वहीं पत्थरोंके ढेर और उनके बीच बढ़े हुए झाड़ोंका घना जंगल । 
कितने ही पेडोंके तनों पर लाल रंगके ठप्पे लगे हुए थे। मनुष्यने [किसलिए यह 
तकलीफ की होगी यह कोई बता न सका । 
पानीका विस्तार यानी शीतल शांति, प्रसन्‍नता और पावनता । मौजी और 
विलासी मनुष्य भी सरोबरकी पवित्नताको अधिक नहीं बिगाड़ सकता । 
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खुशीरो नदीका यहीं कहींसे उद्गम होता है और वह दक्षिणकी ओर सौ मील 
की यात्रा करके अपने आपको सागरकी गोदमें अरपपंण कर देती है । 

मनमें विचार आया कि जहाजमें बे हुए हम सब एक ही उद्देश्यसे इकट्ठे हुए 
हैं। फिर भी प्रत्येकका जीवन-प्रवाह भिन्‍न-भिन्‍न है । सरोवरकी शोभा देख कर 
सबकी आंखोंमें एक-सी प्रसन्‍नता छलक रही है, पर क्या हर आदमीके दिमाममें 
एक ही विचार चलता होगा ? जैपे मैं अपने पुराने अनुभव ताजे कर रहा हूं क्या 
वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति कर रहा होगा ? इन सबमें कितनी विविधता होगी ! 
इतने लोगोंके जीवनमें केवल इस घंटे-सवा घंटेकी जीवनानुभूति समान है। इसे 
छोड़ कर हम सबमें और क्या समानता हो सकती है ? हमारी ही बात लें। मैं इस 
आकनको देख कर पहले देखे हुए देश-विदेशके अनेक सरोवरोंके साथ इसकी तुलना 
कर रहा हूं । मंजु अपने देखे हुए सरोवरको याद कर रही है और रेवतीको गोवा- 
की खाड़ीके मोड़में किए हुए नौका-विहारकी याद आ रही है। इस तरह आकनकोके 
आनन्दकी प्रत्येककी आवृत्ति भिन्‍न-भिन्‍न है। हम तीन तो एक भारतके ही रहने- 
वाले हैं। हमारे जीवनानंदमें अमुक साम्य भी होगा। पर इन जापानियोंको तो न 
मालूम कैसा आनन्द आ रहा होगा। इन सरोवरोंके विषयमें अपने कवियोंके रचे 
हुए स्तोत्र गा कर वे भावना-समृद्ध होते होंगे--जिस भावनाकी दुनिया मेरे लिए 
अनजान है और शायद सदाके लिए अनजान ही रहनेवाली है ! 

कितनी तरहके लोग प्रतिवर्ष यहां आ कर आनन्द प्राप्त करते हैं ? इस सरो- 
वरको उनके विषयमें क्या लगता होगा ? 

बनारसमें असंख्य यात्री सेकड़ों वर्षोसि आते हैं और जाते हैं । बनारसकी 
पवित्र भूमिको, गंगा माताके श्रवाहको और प्रवाह तक स्नानलोलुप यात्रियोंको 
लानेवाले गंगाके अनेकानेक घाटोंको कया इन सबका स्मरण रहता होगा ? एक 
साधुसे पूछने पर उसने कहा, “यहांके रास्तों पर घोड़ागाड़ी अथवा टमटम चला- 
कर आजीविका प्राप्त करनेवाले गाड़ीवालोंको यात्रियोंके बारेमें जितना लगता 
होगा गंगा माताको उतनी भावना भी आपके विपयमें नहीं उठती होगी।* 

मैंने कहा, “साधु महाराज ! जब आपने गंगाकों माता कहा तभी आपने 
अपनी बातका खंडन कर दिया । माताके लिए तो बच्चा एक हो या असंख्य वे सब 
समान हैं। उसकी तुलना बाजारू गाड़ीवालेके साथ नही की जा सकती ।” 

तब क्या इस सरोव रको, यहां आनेवाले लहरी और गम्भीर, मस्त और दुःखी 
थके हुए और उत्साही, इन तमाम यात्रियोंका स्मरण रहता होगा ? सरोवएको भले 
ही स्मरण न रहे, किसीको तो होना ही चाहिये । ईश्वरकी एकाध विभूति तो सर्व॑- 
साक्षी होगी ही । फिर यहाक्रे लिए ऐसी विभूति यह सरोवर ही क्‍यों न हो। सरो- 
वरने जरा मुस्करा कर कहा, “यह काम सर्वे-पिता आकाशका है।” मैंने आकाश- 
की ओर देखा। वहां न तो बादलोंकी खास रचना दिखाई दी न निखरा हुआ सूर्य - 
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प्रकाश । रेवतीने मेरा ध्यान खींचा कि पश्चिमकी ओर फटे हुए बादलोंमेस सूय- 
प्रकाशका विपुल प्रपात चमकीली वर्पाका दृश्य प्रकट कर रहा है। बीच-बी चमें 
जापानी संगीत अपनी ध्वनिकी गुंजारसे हम आनन्दविभोर कर रहा था। लोग 
मारीमोकी गेद न देख पानेकी बातें कर रहे थ, पर हम तो आकनकोकी ही यादमें 
मग्न थ। 

हमने इस आकनकोका दर्णन चौबीस घंट्स भी कम किया होगा । और जहा ज- 
में बंठ कर नजरके जोरस कल्पनाके जालम जिस आनन्दकों हमने पकड़ा उसमें 
अधिक-से-अधिक सवा घंटा गया होगा । लेकिन आकनकोकी याद तो जन्म भर 
रहेगी। जब कभी वह जागृत होगी उस समय एक मीठी अस्वस्थताका अनुभव 
होगा। लेकिन अन्तमें प्रकृतिके साथ ऐक्यसे उत्पन्न हुई आनन्ददायी शांति ही 
स्थायी रहेगी । 

शामको देरसे मैंने आयनु लोगोंकी बस्ती देखनेका अवसर ढूंढ़ निकाला । 
उसके लिए एग्य रास्ता छोड़ कर एक पगडडीसे जंगलमें जरा भीतर जाना था । 
आयनु लोगोके जीवनकी खोज-खबर लेनेका उत्साह रंवती व मंजुमें नही था । 
उनको अंधेरेमें ऊबड़-खावड़ रास्तेमें ले जाना मुझे पसन्द भी नहीं था। इसलिए 
होटलके पासकी एक दुकानकी चीजें देखने-खरीदनेके लिए उन्हें छोड़ कर ईमाई- 
सान और मैं आयनु लोगोंकी खोजमें निकले । 

इनकी बस्तीके बीचों-बीच एक बड़ी झोंपड़ी थी। उसमें सारे गांवके आयनु 
लोग पूजा आदिके लिए इकट्ठ होते हैं। हमने वहां जा कर पुरोहित जैसे लगने- 
वाले एक सज्जनको अपना उद्देश्य बताया । वे उत्तरकी तरफकी जापानी भाषा 
जानते थे। यद्यपि आपसमे वे आयनु भाषा ही वोलते थे। 

झोंपड़ीके बीचोंबीचम एक चौकोर गड़ढा था। यह एक वुझी ३४ धनी थी। 
झोंपड़ोके एक किनारे घासके बनाये हुए एक विशेष प्रकारके चाबुक रखे हुए थे । 
ये इन लोगोंके देवता थे । झोंतड़ीके पीछेकी ओर खिड़की-जंसी एक खुली जगह 
थी। देवताओंके लिए नैवेद्य मुख्य दरवाजेसे भीतर नही लाया जाता; वह इस 
खिड़की नुमा रास्तेसे ही भीतर लिया जाता है। 

हमारा उदृश्य मालूम होने पर पुरोहितजीने सारी बस्तीमें खबर की । फिर 
तो बहुतसे लोग हमें झोंपड़ीमें देखने आये । अपना कुतूहल पूरा होने पर वे लौट 
जाते थे । काफी राह देखनेके बाद कुछ स्त्री-पुरष एक जगह जमा हुए। इनमेसे 
कई स्त्रियोंको तो हमने दुकानों पर बैठ कर लकड़ीके रीछ आदि चीजें बेचते हुए 
देखा था । इन्हें देखनेके कौतृहलसे आये हुए या।त्रयोंक़े आनन्दके लिए ये लोग 
दुकानों पर और नाचते वक्‍त पुरानी आयनु ढंगकी पोशाक ही पहनते हैं । इन 
कपड़ों परका कसीदा-काम इस कौमकी विशेषता है। घासकी बनी हुई एक डोरी 
माथेसे पीछे तक बांध कर ये लोग अपनी शोभा कुछ बढ़ा लेते हैं। नाच दिखानेकी 
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उनकी खास इच्छा नहीं थी। मैं भारतसे आया हूं, इस दलीलका उन पर क्या असर 
हो सकता था ! लेकिन ईमाईसानने उन्हें समझा ही लिया । फिर तो उन्होंने दो-तीन 
तरहके नाच दिखाये । मैं वंश-शास्त्रकी दृष्टिसे उनके नाक, कान, आंखें, बाल 
ओर गालोंकी हड्डियोंको बड़े ध्यानसे देख रहा था । 

पुरानी पीढ़ीके लोग मुंहहे आसपास और ऊपर-नीचेके होठ नीले रंगे गुदवा 
लेते हैं। हमारी अपनी अभिरुचिके अनुसार यह सब बड़ा भद्दा दिखाई देता है। 
अच्छा हुआ कि नृत्यमें भाग लेनेवाले किसी भी स्त्री-पुरुषने इस तरहके गोदने नहीं 
गुदवाये थे । उनके बीच कई दशाब्दियों तक रहे हुए एक मिशनरी रेवरण्ड बेचलर 
द्वारा लिखी हुई “8॥70 ॥,/0 8॥0 ॥.0७' नामक पुस्तक मैंने १६५४ में खरीदी 
थी। उसमें ऐसे गोदनोंके चित्र दिये हुए थे । यह रिवाज अभी लोप नही हुआ है, 
यह सिद्ध करनेके लिए ही मानो दूसरे दिन जो एक-दो आयनु मैंने देखे उनके नाकके 
नीचेका सारा मुंह नीला और काला दिखाई दे रहा था । नाचनेवाले लोगोंमें कइयों 
के मुंह बिलकुल मध्य-एशियाके लोगोंसे मिलते-जुलते थे। कइयोंके चेहरोंका रंग 
तो बिलकुल गाजर जैसा था और कई लगभग जापानी जैसे लगते थे । 

में जानता था कि यह जाति धीरे-धीरे निरवंश हांती जा रही है। इसीलिए 
अब ये जापानी बच्चोंको गोद लेकर उन्हें आयनु भाषा और रिवाज सिखा रहे है । 
जापानी लोगोंके साथ विवाह करनेमें दोनों पक्षोंकी कोई खास आपत्ति नहीं है। 
इतने पर भी इस जातिकी विशेषता अब तक टिकी हुई है। जंगलमें जा कर रीछके 
बच्चोंको पकड़ कर उन्हें सिखानेमें ये लोग होशियार हैं । इन लोगोंका नाच देखनके 
बाद हमने उन्हें एक हजार येने दे कर सन्तुष्ट किया । एक हजार येन यानी लगभग 
तेरह-चोदह रुपये । नृत्य पूरा होने पर वे सब लोग चले गये। फिर उनके नेता 
पुरोहितजीके साथ मैंने थोड़ा वार्तालाप किया। उनकी धामिक मान्यताएं, उनकी 
पूजाकी विधि ओर उनके विवाह-शादीके नियम आदिके बारेमें मैंने मुख्य-मुझ्य सवाल 
पूछे । मैंने ४70 [.0 3॥0 ,086 पुस्तक हाल ही में फिरसे पढ़ी थी इग कारण 
बहुत कुछ तो जानता था । फिर भी पूछ कर निश्चय कर लेना अच्छा है इस हंतुसे 
मैंन ये सवाल पूछे थे । पुरोहितजीने कहा कि आप पूछते हैं वैसे खास कड़े नियम 
अथवा बन्धन हमारे यहां नहीं हैं । लेकिन इस तरहक कुछ रिवाज तो जरूर हैं । 
ये रिवाज कोई तोड़ तो उसके लिए समाजकी ओरमसे कोई सजा नहीं होती, बल्कि 
नापसन्दगी भी जाहिर नहीं की जाती । मैंने देखा कि यह जाति अधिकतर अलिप्त 
रहनेवाली है। फिर भी जापानके रीति-रिवाजका असर इरा पर पड़ता जा रहा है । 

इस जातिके विषयमें पहले मुझे जो चिन्ता हो रही थी वह अब कम हुई। 
मालूम होता है कि यह जाति एक दो पीढ़ीके अन्दर ही जापानी प्रजामें घुल-मिल 
जायगी। यदि मेरे जैसे यात्री कुनृहलसे आयनु जीवन और उनके प्राचीन रीति- 
रिवाजोंकी खोजमें यहां न आते और ये रिवाज कुतूहल-तृप्ति व कमाईका साधन 
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न बनते तो यह मिल जानेकी अथवा निमज्जनकी क्रिया कभी की पूरी हो गयी 
होती । यात्रियोंके कुतूहलका प्रभाव इन लोगों पर अच्छा नहीं होता, यह तो स्पष्ट 
था । हमारे यहांकी कई पिछड़ी हुई जातियोंके लोग 'साब पैसा दो, बख्शिश दो, 
कह कर जैसे गोरोंके पीछे पड़ते 4; बिलकुल वैसा तो नहीं लेकिन उससे मिलता- 
जुलता असर यहां भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब तो बहुत-से आयनु लोग 
शहरोंमें जाते हैं, मेहनत-मजूरी करते हैं और उद्योग-हुनर भी सीखते हैं । 

आखिर आयनु जातिके विषयमें मेरा चिर-संचित कुतृहल तप्त हुआ। ऐसा 
लगता था कि मानो सिरका एक बोझ हलका हुआ। सच पूछो तो इस बोझका 
कोई अर्थ नहीं था। अपना मजाक मैं खुद कर सकता था और कह सकता था : 
“मिया दुबले क्‍यों ? तो कहने लगे कि शहरके अंदेशेसे ! 

रातको बड़ आरामसे सोये | दूसरे दिन दस बजे तक इधर-उधर चम्कर लगाये, 
दुकानोंम सजायी हुई सुन्दर-सुन्दर चीजें देखी-भाली और आगेकी यात्राके बारेमें 
कुछ कल्पनाएं मी । इसके बादकी यात्रामें ईमाईसानने स्वतंत्र मोटर किराये पर 
लनेके बदल बसमें बैठ कर जाना ही पसन्द किया। मोटरके लिए रास्ता भी अच्छा 
नहीं था और बस बड़ी ही सुविधाजनक थी । इस सुन्दर यात्राका वर्णन इसके बाद- 
के पत्रके लिए सुरक्षित रख रहा हूं । 


१२. मात्स्यु और खशारो 


हाकोदाते, 

४ "०७-५७ 

आकनको जैसे ही दूसरे दो सुन्दर सरोवर देखनेका इरादा करके हमने ता० 

२८ को सुबह दस बजे आकनको छोड़ा । शाम तक हमें कवायु पहुंचना था। सीधे 

रास्तेसे जाते तो मात्स्यु सरोवर नही देख पाते । इसलिए लम्बा रास्ता पकड़ा और 

बस चलते ही रहे । यहांका प्रदेश काफी ऊंचाई पर है। पहाड़ तो यहां जितने 

चाहो उतने हैं और एकसे एक ऊंचे भी । वनश्रीका सबसे ज्यादा वैभव इसी जगह 

देखनेको मिलता है । लेकिन दिनभरके सफरमें न तो कोई पक्षी देखनेकी मिला और 

न कोई रीछ अथवा हिरन ! ट्स चीजके लिए अफसोस नही करेंगे, यह पहले ही 

तय कर लिया था। फिर भी आश्चयंकी बात तो यह्‌ थी ही कि आखिर सारे पशु- 
पक्षी गये कहां ? कोई बता नहीं सका । 

बसमें वैठनेके बाद भी कुछ दूर तक आकनको सरोवर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा 

था। कहीं-कही बड़े-बड़े पेड़ोंक कारण सरोवरके दर्शन बराबर नहीं हो पाते थे + 

जब सरोवर ओझल होनेवाला ही था तब मैंने उसे कतज्ञ आंखोंसे नमस्कार किया 8 
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पुनरागमनाय च” वाला मन्त्र प्रामाणिक तौर पर बोलनेकी हिम्मत नहीं हुई। 
जिंदगीके उत्तराद्ध में पूवंसे भी पूर्व और उत्त रसे भी उत्तरकी ओर यहां तक मैं एक 
बार आ सका यही बड़ा अहोभाग्य है। आज भी हम कुछ और ज्यादा उनरमे ही 
जा रहे थे। 
थोड़ा-सा पूृ्वंकी ओर जाने पर रास्तेसे ही मात्स्यु सरोवर दिखाई दे सकता 
था। इसलिए बडे-बड़ेपहाड़ोंको लांघ कर और घने-से-घने जंगलोंकों पार कर टेशी- 
कांगा शहरके उस पार हम उस सरोवरकी खोजमें निकले । जिस स्थानसे सरोवर- 
का दृश्य सबसे सुन्दर दिखाई दे सकता था वहां जा कर हम सब बससे नीचे उतरे 
लेकिन बड़ी ही निराशा हुई। चारों ओर कुहरेका क्षीरसागर फंला हुआ था। 
न आकाश दिखाई दे रहा था न पृथ्वी । फिर जंगल या सरोवर तो क्या दिखाई 
देते | गीतामे कहा है न कि सब स्थान जल-मग्न होने पर कुएं, गइडे और तालाबो 
का कोई भिन्‍न अस्तित्व नही रहता । बिलकुल वैसी ही स्थिति यहां दिखाए दे रही 
थी। बीच-बीचमें कुटरा कुछ हलका हो कर सरोवरकी सलवटोंके जैसी लहरोका 
दर्शन करा देता था। लेकिन उससे इस बातका विपाद मनमें और भी ज्यादा बढ़ 
जाता था कि हम इतने सुन्दर दृश्यसे वचित रहे । उस पर तुर्रायह कि एक 
जापानी बहनने इस मात्स्यु सरोवरके दस-बीस रंगीन पोस्टकाई भी दिखाये ! एक- 
से एक बढ़िया दृश्य ! विस्तृत दृश्य एक साथ दिखानके लिए उसमें एक-दो जुदवां 
पोस्ट-कार्ड भी थे | डाकखानेके ढंगके नही, लेकिन लग्न-पतन्निकाके जैस एक कोने 
पर जुड़े हुए। इन चित्रोंको देख कर जी और भी कुड़ा और एसा लगा कि :समे ता थ 
सुन्दर फोटो न देखते वही अच्छा था | अज्ञानं परम सुखम्‌ ! चित्र दिखानेवाली उस 
जापानी बहनको हमने धन्यवाद दिया और जो देखनेकों नहीं मिला उसका दृःख 
करनेके बदल जो मिलनेवाला है उसकी कल्पना करनेम ही अवलमन्दी और सुख 
है, यह विचार करके हम पश्चिमकी ओर प्रवृत्त हुए । और करीब मवा तीन वज 
कवायु पहुंचे । 
रास्तेमें हमने एक ऊंचे पहाड़का टेढ़ा-मेढ़ा और और फटा हुआ द्रोण (क्रेटर) 
देखा । जंगलकी इस हरियालीके बीच इतना ही भाग वनस्पतिविद्वीन देख कर मनमे 
कुछ इर और दर्द पैदा होता था। कुछ आगे चल कर हमने दिणा बदली । वहा तो 
सफेद धुएंके बादल ऊपर जाते हुए दिखाई दिये । गंधककी गंध भी गजबकी थी । 
गन्धक शब्द गन्धस ही आया है। इसलिए उसकी उम्रता कितनी थी यह कहने की 
जरूरत नहीं है । 
जम ही हमारी बस ठहरी , यात्री कैमरा ले कर दोड़ । कई तो धुएंकी तरफ ही 
चढ़ने लगे और सब तरफम फोटो लेने लगे । हम 'ती उनके पीछे-पीछ जाते, लेकिन 
चि० मंजुकी आंखकी हालत मैं जानता था, इसलिए मैन उस जानेसे मना किया । 
आज्ञा कोर तो थी पर आवश्यक थी । उसकी निराशा जरा सुसह्य करनेके लिए 
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मैंने भी न जाना ही ठीक समझा । चि० र॑वतीको भी रोक सकता था लेकिन उसका 
मन था । वह एक अनोखा अनुभव प्राप्त कर सके तो यह अच्छा ही है, यह सोच कर 
मैंने उस तो जाने दिया । मंजुको मना किया था इससे उसने मान लिया था कि उस 
भी इजाजत नही मिलेगी । अनपेक्षित इजाजत मिलते ही वह दौड़ पड़ी । गवरकेके 
ध्रुएंके बादलोंने उसका बड़े उत्साहसे स्वागत किया । उसे भी ध्रुएंकी घबराहटके 
अनुभवका संतोष मिला। ऐसी जगह कब विस्फोट द्रो जाए यह कहा नहीं जा 
सकता । लेकिन बिना जोखिम उठाये जिन्दगीका आनन्द कस मिल सकता है ? 

तुम्हें याद होगा कि अफ्रीकाके एक अभयारण्यमें हिप्पोके झण्डको पानीम लोट- 
पोट होते हुए देखनेके लिए हम उस डबरेमे उतरे थे । यदि हिप्पो हमला कर दे तो 
लुम दौड कर कगार पर चढ़ नही सकोगी, इस इरसे मैन पहले तो तुम्हें जानेस मना 
किया था । लेकिन फिर मुझे ही लगा कि इस तरह जरा भी जोखिम न उठायें तो 
कैसे क्राम चल सकता है ? इतनेमें कमलनयनने भी कहा: 'काकासाहब, सरोज 
बहनको *ी -” ले लें।' फिर हम किनारे तक गये और उन अहदी जानवरोंको 
हमने जलोत्सव मनाते हुए जी भर कर देखा था। 

वहां यदि मैं रेवतीके साथ चला जाता तो इतनी चिता नहीं होती । मनमें 
विचार आया कि यदि विस्फोट हो और उसमें रेबतीको कुछ हो जाए तो मुझे उसके 
बगैर स्वदेश लौटनेमें कैसा लगेगा ? पर मुझे विश्वास है कि चाहे जितना बुरा 
लगता, फिर भी उसे जाने दिया इसके लिए मुझे अफसोस नहीं होता। जातिके 
रूपमें हम लोगोंको खतरा उठानेकी आदत डालनी ही चाहिए । 

तीन साल पहने जब हम जापानके दक्षिणमें कुमामोतो गये थे, तब वहासे 
आसोका ज्वालामुखी देखने गये थे। उसकी याद तुम्हें भी होगी ! तब दुनियाका 
सबसे बड़ा जलता हुआ द्रोण देखनेका मौका मैं न खो दूं इस ख्यालभ तुमने मुझे 
द्रोणके मुंह तक जाने दिया था। यह बात भी मुझे यहा स्मरण हो आई। 

अब हम कवायु पहुंच गये | एक सबसे सुन्दर, सुधड और स्वच्छ होटलमे हमने 
डेरा डाला और कुचारो अथवा खुशारो देखनेकी उत्कण्ठा बढ़ी । लेकिन हमारे मज- 
बान व मार्गदशंक--रवा मी ईमाईसान तो वरफ जैस ठंडे दिखाई दिय। “देरह 
गई है । सरोवर दूर है । आदि अनेक दलीलें उन्होंने दी | सरोवर देखनेकी मरी 
उत्कण्ठा तीतब्र थी, लकिन ईमाईसानकी मरजी न हो तो मेहमानोंकों मेजबानकी 
असुविधाका विचार करना ही चाहिये, इस सिद्धान्तके अनुसार मैं ढीला पड़ गया । 
लेकिन ईश्वरने चि० मंजुको उत्साहके साथ हिम्मत भी दी। उसे आगे करके मैं 
भी दृढ़ हो गया । तब ईमाईसानको एक टेक्‍्स। मंगानी ही पड़ी । सरोवर कुछ 
दूर तो था। हम टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता पार करके सरोवरके किनारे पहुंचे । देखते ही 
मनमें खयाल आया कि यह पानीका सरोवर नही है; यहां तो विशुद्ध काव्यमय 
आकषंण ही छलक रहा है ! फिर अधिक कौन सोचता ? तुरन्त ही हमने एक नाव 
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मंगानेका प्रस्ताव किया | यहां हमारी एक परीक्षा और होनेवाली थी। आकाश 
घिर आया । शाम हो चली थी । भरे हुए बादल पीछेके पहाड़ पर रात्रिके विश्रामके 
लिए उतरे। दाहिनी ओर दूर पहाड़ पर बारिश होती हुई दिखाई देती थी । एक- 
दो वंंदें हमारे सिर पर भी पड़ीं ! ईमाईसानने कहा--'एक बार चल पड़े तो 
चालीस मिनटसे पहले वापस नहीं आ सकेंगे । काकासाहब भीगें और बीमार पढ़ें 
तो सारा कार्यक्रम बिगड़ जायेगा इस बड़े सरोवरमे तूफान भी आते हैं। मेरे जैसा 
मजबूत आदमी तो तर कर किनारे पहुंच भी सकता है, लेकिन आप लोगोंका क्‍या 
होगा ?” उनकी बात मान कर मैने मंजुसे कहा : 'तब रहने दो न! लेकिन जब 
इसका उस पर कोई भी असर नही हुआ, तव आखिरी निर्णय मैंने अपने हाथमें 
ले कर कहा : “चिताकी कोई बात नहीं है। भीगेगे तो घर जा कर कपड़े सुखा लेंगे । 
लेकिन इस सरोवरके उस पार तो जाना ही है ।' 

फिर मैंने बताया कि एक समय मैं भी अच्छा तेराक था, यद्यपि इस बातमें 
अब कोई अर्थ नहीं था | जवानीम खब तर सकता था, इसलिए सरोवर मेरी दया 
थाड़ ही खानवाला था ! लहरें तो कहतीं क्रि हम दया खानेकी आदी नही है, हम 
तो मनुष्योंको भी खा जाती हैं। खेर, आखिर बेचारे ईमाईसान भी मान गये ! 
तुरन्त ही पांच-छह लोग बैठ सकें इतनी बड़ी नावका इंजिन धक्‌-धक्‌ करने लगा 
ओर हम चल पड़े । इस मौके पर यदि हम हार जाते तो सचमुच जीवनके आनन्द- 
का एक स्व्णं-अवसर खो बंठते । 

सरोवरका पानी गहरा नीला और हरा था। ऐसे रगको जेंड (7306) की 
उपमा दी जाती है। मैंने जेडके कीमती पत्थर कोई कम नही देखे है । उन सख्त 
पत्थरोंमेस कारीगरोंके बनाय्रे हुए छोटे-छोटे बतेन और मूर्तियां भी मैंने बहुत देखी 
हैं। जडकी गहरी और हल्की छटाओंको मैं जानता था। फिर भी मसरोवरके इस 
पानीके रंगको जेडकी उपमा देनेके लिए आज मैं तैयार नहीं होता । 

देखते-ही-देखते हमारी नाव उत्तरकी तरफ बढ़ने लगी। आगे बाई ओर 
नाकानोंझीमाका बड़ा द्वीप दिखाई दिया | ऐसा लगता था मानो कोई पुराण-पुरुष 
तपस्या कर रहा हो | नाकानोझीमाका अर्थ होता है बीचका द्वीप । दक्षिणकी हवा 
थी । जब तक हमारी नौकाने गति नहीं पकड़ी तब तक उसकी ध्वजा फड-फड़ 
करती हुई हमारे आगे-आगे चल रही थी। ऐसा लगता था मानों इंजिन काम नहीं 
कर रहा है, बल्कि हवा ही हमें धरकेल रही है। थोड़ी देर वाद जब नावने रुति 
पकड़ा तब पवनकी गति आर नावके इंजिनकी गति दोनों एक्समान हो गई । तब 
ध्वजा ढीली हो कर नीचे लटकने लगी मानों हवा हो ही नही ! 

एक बार बम्बईसे रत्नागिरि जाते हुए हमारा जहाज तेज हवामें हवाकी ही 
दिशाम व उमीके वेगसे चल रहा था । इसलिए ऐसा लगता था मानो हवा थी ही 
नहीं । इक पर खड-खड़ें हम लोगोंको लग रहा था कि हम बिलकुल शान्त बाता- 
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वरणमें ही चल रहे हैं। लेकिन जब बन्दरगाह आया व जहाज ठहरा तब हवाके 
जोरसे कहीं उड़ न जाएं ऐसा डर लगने लगा । 

ध्वजा क्‍यों ढीली पड़ी इसके बारेमें मैं साथकी बहनोंको समझा रहा था कि 
इतनेमें हवाको शायद दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे गति मिली और हमारी ध्वजाकी 
पूंछ पूवंकी ओर फड़फड़ाने लगी | जान कर लोग ही इन सारी खूबियोंका आनन्द 
उठा सकते हैं । 

अब हम आधे रास्ते आ पहुंचे । पानीमें खुशीकी लहरें उठ रही थीं। उसका 
रंग कुछ ज्यादा गहरा होने लगा । जैसे-जेस वह चमकता वैस-वैसे उसका रंग और 
भी चेतन्यमय दिखाई देता । 

फाश्मी रमें झेलम नदीके उदगमके पासके तालाबका पानी गहरा नीला है । 
उसको शोभा कुछ ओर है। और आजके इस सरोवर के जेड रंगके पानीकी शोभा 
कुछ और है। वहां लगता था कि शायद किसीने तालाबमें नीले कपड़े धोये हैं या 
किसी रंगरेजने नीला रंग घोल दिया है। इस खुशारो सरोवरमें क्ृत्षरिमताका शक 
जरा भी पैदा नहीं हो सकता। हम जेसे-जेस आगे बड़ वंसे-बेसे सामनेके पहाड़के 
जंगलके ऊचे-ऊंचे पेड़ अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनके बीच कुछ चट्टानें 
खिन्‍नतासे हृदयाविष्करण कर रही थी। लेकिन उनकी भाषा कौन समझता ? 
पापाणकी भाषा जापानी भी नही जानते और दो हजार वपंसे इस ओर बसे हुए 
आयनु लोग भी नही जानते । फिर हम तो इतनी दूर भारतसे यहां आये हुए थे ! 

पहाडी प्रदेश महाराष्ट्रमे जन्मा हुआ होनेके कारण मै पहाड़ी पत्थरोंको 
आसानीसे पहचान लेता हूं । उनका भाव भी कुछ समझ लेता हुं। लेकिन उसे 
व्यक्त करनेकी मुझे मनाही है ! मैंने अपनी जुड़वा दूरबीन एक ओर रख दी और 
तब मैं उस पहाड़ी खोहके साथ एकदिल हो सका। अन्तम मेने उसे हृदयरा तमस्कार 
किया ! 

बिलकुल नजदीक जाने पर हमने देखा कि मनुष्यने सरोवरके च'रों ओर एक 
रास्ता बनानेका सोचा है। इसे देख कर मुझे आनन्द भी हुआ ओर दुःख भी । 
अब इस सरोवरके एकान्तका हनन होगा, इसके चारों ओर मोटरें दोड़ेंगी, 
कैमरे कई ओरसे बतखोंकी तरह क्लिक-क्लिक करेंगे और प्रकृतिकी इस जलदेबी- 
फो मनुष्यकी सवा करनेवाली दासी बना देंगे ! यह विषादका कारण था। आनन्द 
इसलिए था कि ऐसा करने पर भी मनुष्य-जातिको प्रकृति माताका अधिकसे 
अधिक दर्शन हो सकेगा, मनुष्यके जीवनकी कृत्रिमता कुछ कम होगी और किसी 
दिन उसे जीवन-धमंकी दीक्षा भी मिलिगी । आखिर ज८। देखो वहीं प्रक्रतिका जो 
छटा फैली हुई है, उसका कुछ तो ऐसा उपयोग होना ही चाहिए । प्रकृतिके साथ 
तादात्म्य अनुभव करनेके लिए वेराग्य बढ़ानेकी जरूरत नही है। तटस्थता प्राप्त 
होना ही काफ़ी है। बल्कि यही सच्ची साधना है । 
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हमारे देखे हुए तीनों सरोवरोंमेंसे यह सरोवर सबसे बड़ा है और मेरे खयाल- 
से सबसे गहरा भी । विचार आया कि इसके बीचके नाकाझी मा टापू पर क्‍या किसी 
साधुने तपस्या नहीं की होगी ? प्रकृतिका इतिहास करीब एक लाख सालका तो है 
ही । इतने वर्षो्मे क्या एक भी आत्मवीर इस टापूमें नहीं पहुंच" होगा ? पानीके 
इतने स्वच्छ और शीतल विस्तारमे विश्व-चेतन्‍्यको अपनी छटठाके साथ प्रकट होते 
देख कर किसी-न-किसी साधकको तो यहां अन्तर्ुंख होनेकी प्रेरणा जरूर मिली 
होगी। उसने यहां क्ृ उज्ञताके साथ इस पानीमें डुबकी लगा कर अद्वेतानन्दका अनुभव 
भी किया होगा । 

वापस लोटनेस पहले हम बाई ओर यानी पश्चिमकी तरफ आगे बढ़े । अब 
हवा हमारी नावके बाई ओर टकराने लगी। नाव डोलने लगी । साथ ही हमारे 
हृदय भी भीतर संगृहीत आनन्दसे डोलने लग । तुफान तो नही था, लेकिन उसकी 
याद आ रही थी। वापस लोटते समय जरूर हवामें कुछ तूफानके आसार दिखाई 
देने लगे । अब हमारी ध्वजा जिस दिशामें फड़फड़ा रही थी उसी दिशामें हमारी 
नाव भी जा रही थी, इस कारण उनका परस्पर विरोध मिट गया । फलत: ध्व जा- 
का फड़फड़ाना तो कम हुआ, लेकिन उसका बदला हवाके साथ खेल करनेवाली 
लहरोंकी फुहारोंने लिया । लहरें नावकी नाक पर टकराती थी और उसमेसे निकले 
हुए पानीके उदार छीटे हमारा आश्रय ढूंढते थे। हम लोगोंमे मैं ही कुछ सुरक्षित 
था। मेरे सामने ईमाईसान बठे थ और वे जापानी बहन भी थी। दाई ओर 
रेवती थी और बाई ओर नौका-विहारका आग्रह करनेवाली मंजु थी। पानीकी 
बूंदें उसके प्रति खास पक्षपात दिखावें तो इसमें आश्चयं ही क्‍या ! 

यह छोटा-सा तूफान हमारे नौका-विहारका आनन्द बढ़ा रहा था। जोखिम 
तो कुछ थी ही नही, फिर भी मनमें तरह-तरहके विचार और पाप-शंकाएं उठने 
लगी । जोरकी आधी आ जाय तो ? लहरें दुगुने वेगस उछलने लगें तो ? और यदि 
सचमुच यही जल-समाधि लेनेका हम सबके भाग्यमें लिखा हो, तो डूबते-डूबते हर 
आदमीके मनमें कंसे विचार आयेंगे ? 

मुझे अपने बारेम तो विश्वास था कि मैं अकेला होता तो तूफानके साथ 
अद्गतानन्दका ही अनुभव करता । तुम साथम होती तो भी इसम फर्क नदी पड़ता। 
लेकिन जब दूसरे साथी साथमें होते हैं तब उनका विचार पहले आता है। कल्पना 
जाग्रत हुई और दोनों बहनोंके दो-दो बच्चे नजरके सामने घमने लगे । चारों बच्चे 
मानो मुझसे पूछ रहे थे : आपको किसने कहा था कि ऐसे पागलपनको बढ़ावा दे ? 
आपने ईमाईसानका कहना क्‍यों नही माना ? हमारा विचार भी नही किया ?' 

लेकिन यह तो केवल मेरी कल्पनाका दृश्य था। वह आखिर कहा तक 
टिकता ? सरोवरकी छोटी-छोटी लहरें भी पानीकी बच्चियां ही थीं। वे आनन्द 
और मौजकी किलकारियां भरने लगी । अशुभकी कल्पना पानीमें डूब गई और 
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केवल 'जीवन' का तरलानन्द ही तरने लगा । 

जब वापस किनारे पहुंचे तब हमारा जीवन कितना भरा-पुरा-सा लगता था ! 
केवल पौन घंटेके इस सफरमें इतना अनुभव, इतना आनन्द और इतनी आत्मीयता 
प्राप्त करके हम सचमुच समद्ध बन गये थ। दुनियाके प्रति हमारा सदभाव 
बढ़ गया था | जो भी मानव दिखाई देता, उसे हम मानों दिलसे भेंटने लगे। और 
हमें लेनेके लिए आई हुई टेक्सीमें बेठ कर एक गहरे संतोपके साथ मुकाम पर जा 
पहुंचे । 

जीवनके अंतमें भी यदि इसी तरह मुकाम पर पहुंच सके तो समझो कि सच- 
मुच जीत गये ! 

जापानमें जा कर एकके बाद एक इन तीनों सरोवरोंको देख सकनेकी आत्म- 
तृप्तिके साथ हम निद्रादेवीके अधीन हुए । कितु आजका यह अनुभव तो हमेशा ही 
जागता रहेगा। 

इसके बादकी यात्राका वर्णन दूसरे पत्षमें शुरू करना ही ठीक होगा। इसलिए 
यही 'सुनिशम्‌' कहता हुं और सरोवरके आनन्दसे भरा हुआ शुभ आशिष भेज 
रहा हू । 


१३. उत्तर जापानके पहाड़ी प्रदेशमें 
हाकोदाते; 


३०-७-५७ 

जापान आनेसे पहले ही मैंने श्री ईमाईसानको लिख दिया था कि इस बार 

मैं होटलोंमें रहना नहीं चाहता, मुझे जापानी लोगोंके घरोंमें रह कर उनका जीवन 

नजदीकसे देखना है। इसमें हमें कुछ असुविधा भी उठानी पड़े तो कोई बात नहीं 

है । अधिक असुविधा तो हमारे मेजबानोंको ही होगी। हमारे लिए तो आत्मीयता 
के विकासका आनन्द छोटी-बड़ी सारी असुविधाओंसे अधिक महत्त्वका होगा। 

मेरी इस इच्छाके अनुसार टोकियोंमें हमें मासुई बन्धुओंके घरमें ठहराया 

गया था। लेकिन सुदूर होककायडोमें ऐसा करना अशक्य था। यह प्रदेश गरम 

चशमोंके लिए प्रख्यात है। इसलिए यहां लोग चश्मोंके समीपवर्ती होटलोंमें रहनेके 

लिए ही जाते हैं। बहुतसे अच्छे-अच्छे जापानी होटलोंमें रहनेके बाद मुझे लगा कि 

यह अनभव भी लेने लायक था | होटल चलानेवाले भाई-बहनोंका जापानी शिष्टा- 

चार हमें जापानी संस्क्ृतिकी खुशबूका अनुभव कराता है। सपूर्ण घरकी निर्माण- 

कला, कमरोंकी सुघड़ता व सजावट आदि सब कुछ सूक्ष्मतासे समझने लायक होता 


है । 
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एक पोराणिक कथा है कि पाण्डवोंके जमानेमें मयासुर चीनमें जा कर वहांका 
एक राजप्रासाद उठा लाया था। यानी राजमहल बनानेकी वहाँकी कला सीख कर 
उसने उसे इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुरमें दाखिल किया---जहां जमीन हो वहां पानी- 
का भास हो और जहां पानी हो वहां जमीन जैसा लगे, ऐसी करामात उसने क९ 
दिखाई थी । पुराणोंमें वणित और विस्मृत वे प्राचीन दिन तो गये । मेरे ख्यालसे तो 
अब असमके अथवा पश्चिमी हिन्दुस्तानके किसी उत्साही शिल्पीको जापान जा कर 
उनके घरोंका अध्ययन करना चाहिये और जरूरी हेरफेर करके उस पद्धतिकों अपने 
यहां दाखिल करना चाहिये । असमके कितने ही घरोंमें लकड़ीके चौखटमें घास 
अथवा बेंतके डंडल जमा कर उनकी दीवारें बनाई जाती हैं। दोनों ओर मिट्ठीसे 
लीप कर सफंदी कर देते हैं तब दीवारें और भी सुन्दर लगने लगती हैं। उन लोगोंको 
जापानी ढंग अपनाने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी । 

केवायुसे (२६९-७) सुबह नहा-धो कर निकलते-निकलते दस बज गये। यहांके 
लोगोंको हमारी पोशाकके बारेमें इतना कुतृहूल था कि सब जगह हमारे फोटो 
लिये जाते थे । इसके अलावा, दो जापानी बहनोंने तो चि० मंजु और रेवतीसे 
हमारे कपड़े पहनना सीख कर उस पोशाकमें अपने फोटो भी खिचवाये ! मेरी दाढ़ी 
भी इन लोगोंको बड़ी मजेदार लगती है । हमारे बीच यह एक कहावत ही बन 
गई है कि 'साड़ीसे और दाढ़ीस” हम भारतीय हैं यह जापानी लोग आसानीसे 
पहचान लेते हैं । 

आगेका रास्ता भी बहुत सुन्दर था । चढ़ाई तो थी ही । टेक्सीमें बैठ कर धीरे- 
धीरे पहाड़ चढ़े | पूरे समय खुशारों सरोवरका साथ रहा । नाकाझीमा द्वीप दूर- 
दूर जाने लगा। दूसरे छोटे-छोटे ठापू भी बीच-बीचमें लुकाछिपीका खेल खेलने लगे । 
जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते गये वैसे-वेसे सरोवरका पूरा विस्तार और दूर-दूर पहाड़ो- 
को मिला कर एक अखण्ड, विशाल और विशालतर दृश्य होता गया । नीचे जो वक्ष 
सरोवर रके दशशनमें विघ्नरूप थे, वे ही अब हमारी उन्नति (ऊंचाई) की वजहसे 
पैरों तले जा रहे थे ओर सारे प्रदेशकी शोभा बढ़ानेमें उन्होंने मदद की है, इ 
भावनासे संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। 

आखिर हम इस प्रदेशके ठीक सिर पर पहुंच गये। हमारे देशमें जब हम किसी 
पहाड़के ऊपर पहुंचते हैं । तब वहां किसी बड़े पत्थर पर सिदूर लगा हुआ देखते हैं । 
चढ़ाई चढ़नेका पुरुषार्थ सफल हुआ इसकी कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिए गाडीवाले 
ऐसी जगह नारियल भी फोइते हैं। नारियलकी जटाओंका ढेर देख कर लोगोंकी 
बढ़ती श्रद्धाका अनुमान लथाया जा सकता है । 

यहां हम बिहोराकी चढ़ाई चढ़े तब वहां सबसे ऊंची जगह पर हमने एक 
चौरस-पत्थ रका ऊंचा स्तंभ देखा । उस पर जापानीमें 'बिहोरो घाट” लिखा भी था। 
यह लिपि चित्र जैसी होनेके कारण पत्थरकी शोभा भी बढ़ाती थी। यहांसे खुशारो 
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सरोवरका आखिरी और रमणीयतम दर्शन होता था। इस सरोवरकी ओर पीठ 
करके स्तंभके चारों ओर हम पांचों खड़े हो गये और वहीं मिले एक फोटो ग्राफर- 
से हमने अपना फोटो खिचवाया। बादलोंने भी विचार किया कि इतनी सुन्दर 
पृथ्वीके ऊपरका आकाश बिलकुल नीला व फीका रहे तो यह बुरी बात होगी। 
इसलिए बीच-बी चमें सफेद बादल आकाशमें फैल गये और उन्होंने हमारे फोटोकी 
शोभा बढ़ाई । सचमुच इससे फोटो खिल उठा। उन बादलोंको मैंने कृतज्ञतापूर्वक 
अनेक धन्यवाद दिये । शायद उनके भारसे ही बादल धीरे-धीरे नीच झुकने लगे । 

बिहोरोकी वह ऊंचाई, वहांसे देखा हुआ सरोवरका दृश्य और उस प्रक्ृति- 
सौंदर्यके बीचमें बैठ कर किया हुआ वनभोजन---नाश्ता यह सब आसानीसे नहीं 
भुलाया जा सकता । 

अब हमारी टैक्सीके भाग्यमें धीरे-धीरे उतरना ही था। आसपासके गांवोंके 
रास्ते, सुन्दर-सुन्दर बाड़ियां, उनमेंसे झांकते हुए रंग-बिरंगे फूल--सब हमारे 
आनन्दको पूर्णता प्रदान कर रहे थे । 

डेढ़ बजे हम लोग विहोरो स्टेशन पहुंचे और वहां हाकोदाते जानेवाली ट्रेनका 
इन्तजार करने लगे । पर हमें अधिक राह नहीं देखनी पड़ी | धूपसे बचनेके लिए हम 
स्टेशनके पुलकी छाया ढूंढ रहे थे, इतनेमें ही ट्रेन आ पहुंची । 

अब हमें होक्कायडोका लगभग सारा द्वीप बेधकर, बिच्छके डंक-जैसे टेढ़े-मेढ़े 
दक्षिणी होक्कायडोमें प्रवेश करना था और ठेठ दक्षिणमें हाकोदाते बन्दरगाह तक 
पहुंचना था । ट्रेनकी इस एक ही यात्नामें हमने होक्कायडो द्वीपका सारा पूर्वी भाग, 
आंखें थकने और अंधेरा होने तक, जी भर कर देखा । फिर हमने ट्रेनमें ही खाना 
खाया और आठ-नौ बजे तृतीय श्रेणीके सोनेके डिब्बेमें पहुंच गये । यहां तीन मंजिल- 
वाले एक कमरेमें हम टिके, जिसमें छह बिस्तर बिछे थे | सप्पोरोसे हमारे साथ 
आई हुई स्नेही बहन श्रीमती याएको ईवामुरा रास्तेमें ओतारु-स्टेशन पर उतरने- 
वाली थीं (यह स्थान सप्पोरोके पूर्वोत्तरमें है), इसलिए सोनेसे पहले उन्होंने हमसे 
बिदा ली । उन्होंने हमें सुन्दर-सुन्दर आयनु खिलौने दिये । हमने उनसे कहा कि ये 
खिलौने हमारे यहांके लोगोंको बहुत पसन्द आयेंगे। लेकिन हमें तो खास उनका 
सौम्य एवं संस्कारी साथ हमेशा ही याद रहेगा । यात्रामें ये बहन हमारी सुविधाका 
भी थोड़ा-बहुत ख्याल तो रखती ही थी, लेकिन उनका भकत-हृदय साधु ईमाई- 
सानको किसी भी तरहकी तकलीफ न हो इसका पूरी तरहसे ध्यान रखता था। 
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१४. हाकोदाते 


ता० ३० को सुबह छह बजे हम हाकोदाते पहुंचे । स्टेशनसे मुकाम पर पहुचने 
के लिए काफी लम्बा रास्ता काटना पड़ा । इस तरह हम इस बन्दरगाहका बड़ा 
भाग सहज ही देख सके । समुद्रके किनारे नावें और जहाज काफी बड़ी संड्यामें 
खड़े थे । हवामें जहां जाओ वहीं मछलीकी गन्ध फैली हुई थी। गन्धककी गन्ध 
अधिक उग्र होती है अथवा मछलीकी, यह कहना मुश्किल है। भाग्यसे जहां हमें 
रहना था वहां यह गन्ध नही पहुंचती थी | हम जहां ठहरे थे वह आधा घर था और 
आधा होटल । यहां 2में हर तरहकी सुविधा देनेके लिए गृहपति विशेष प्रयत्नशील 
थे। इतने लम्बे सफरके बाद आरामकी जरूरत तो थी ही | चि० मंजने अपनी 
डायरीमें जो लिखा है, उसके दो वाक्य यहां दे रहा हूं : “आज कोई खास प्रोगाम 
नहीं था | दोपहरके बाद ही बाहर जाना था। घर अवनिभाईको अथवा और 
किसीको पत्र लिखनेका मन भी नहीं था । लेकिन श्री काकासाहेबने मुझे और रेवती 
बहनको लिखनेक़े लिए आमने-सामने जबरदस्ती बिठा ही दिया । फिर तो कोई 
चारा ही न था। मैंने पूज्य मातुश्नीको तथा प्रदीपको पत्न लिखे।” 

इन दोनोंकी पत्र लिखनेकी स्वतन्त्रतामें बाधा न पहुंचे इसलिए मैं उनके पत्नों- 
को देखना टालता हूं। लेकिन यात्रा में चौबीस घंटे तरह-तरहके नये अनुभव लेते हुए 
और आनन्दका आदान-प्रदान करते हुए आत्मीयता इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें 
मिले हुए ओर उनके लिखें हुए पत्र मुझे दिखाये बिना इनसे रहा ही नही जाता । 
ओर मैं तो स्वभावका शिक्षक ठहरा ! उनके पत्र पढ़नेके बाद एकाध शब्द सुझाये 
विना मैं कैसे रह सकता हूं ? मंजुको एक अत्यन्त प्रेमालु और अनुभवी सास मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सासने मंजुके दोनों बच्चोंको संभाल कर उसे निश्चित 
कर दिया है। वह तो उल्टे घर बैठे ही मंजुकी ही हर तरफसे चिन्ता करती है । 
जापानसे भेजे हुए मंजुके पत्रोंसे उसकी सासको तसलली मिलती है। सासके पत्ोंमें 
निश्चिन्तताके ऐसे उदगार पढ़ कर मंजु बड़ी खुश होती है । मुझे भी संतोष होता 
है । 

रेवतीके दोनों बच्चोंकी जिम्मेदारी उसकी मांने ली है। मांकी मददके लिए 
रेवतीकी बहन हेमावती भी दिल्‍ली जा कर रहती है। फिर भला रेवती क्‍यों चिता 
करने लगी ? लेकिन बालका पत्र न मिलने पर वह बिलकुल मुरझा जाती है। तब 
मुझे बालके बचावमें जितनी दलीलें सूझती हैं, उतनी सब उसके सामने रखनी 
पड़ती हैं। उसे समझता हूं कि बालने तो काफी खत लिखे होंगे, लेकिन डाकखाने- 
की गफलतसे यदि वे हमें न मिलें तो इसमें उसकी क्या गलती ? 

खेर । अब मैं अपनी बात कहूं ? कलकत्ता और हांगकांगके बाद मुझे तुम्हारा 
एक भी पत्र नहीं मिला था। जापानमें पैर रखनेके बाद आज पहली बार तुम्हारा 
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१६ तारीखका पत्र मिला है। बड़ी खशी हुई | तुम्हारे पत्रमे चि० बाल, दीपक 
तथा सिद्धार्थंके और मंजुके घरके व उसके बच्चोंके समाचार होते ही हैं। इसलिए 
तुम्हारा पत्र हम तीनोंको एक साथ ही प्रसन्‍न कर देता है हमारे तीनोंके अप्रकट 
आशीर्वाद व धन्यवाद सुगन्धकी तरह तुम्हारी ओर बह रहे हैं । 

मंजु और रेवतीको तो मैंने घर पत्र लिखनेको बिठा दिया है। इसलिए आज 

हली बार तुम्हें अपने हाथसे पत्र लिख रहा हूं । यह भी मेरे लिए एक आनन्दकी 

बात है। इसे शायद तुम नहीं समझ सकोगी । अपने हाथसे लिखनेका मेरा आलस्य 
तुम जानती ही हो । लेकिन इसी लिए जब कभी अपने हाथसे लिख पाता हुं, तब 
विशेष मतोष होता है। और यहां तो वक्‍त भी काफी मिला । 

हाकोदातेमें और यहां आसपास देखने लायक काफी है। लेकिन हमने इन 
पाच दिनोंमे इतना अधिक देखा-भाला है कि अब उसमे वृद्धिकी और गुंजायश ही 
नहीं रह गई है। इस द्वीपमें सप्पोरोके बाद यही बड़ा शहर है । आबादी ढाई लाख 
के करोब है । इस शहरके उन्‍तरमें सत्तर मील दूर “ओनुमा' नामका एक सरोवर 
है। उसका घरा इकक्‍्कोस मीलका है। शोभाकी दृष्टिसे यह सरोवर भी अप्रतिम 
गिना जाता है। वहां बरफ कम पड़ती है, इस कारण वा रहों महीने उसके आसपास 
घूमनका आनन्द उठाया जा सकता है । 

(देरस आओमोरी जाते हुए जहाजमें) 

इतने बड़े शहरमें आनेके बाद अखबारवाले मुलाकात लिये बिना कैसे रहते ? 
तीन बज हम नगरपालिकाके दफ्तरमें गये | वहां यहांके डिप्टी मेयरसे मिले। 
(मयर विदेश गये हुए है) | यहांके दीवानखानम जापानके और होकक्‍्कायडोके बड़े- 
बडे वैज्ञानिक नक्‍गे थे । इन्हे देख कर मेरी घमक्कड़ अन्तरात्मा प्रसन्‍न हुई । थोडा 
समय मिलते ही मैंने रेवती और मंजुको इन नक्शोंकी मददसे काफी चीजें ममझा दी । 

यहांस हम पहाड़ीके एक स्तूप पर गयग्ने । ऊपर पहुंचना इतना आसान नहीं 
था । यहां भी भकतगण काफी संख्यामें एकत्न हुए थे। कमरेवाल भी स्वधर्म समझ 

र हाजिर थे। मैने अपने प्रवचनमें भगवान बुद्धके विषयमे, तमाम वासनाओके 

उन्‍नयनके विपयमें और विश्वशांतिके लिए त्याग और बलिदानकी आवश्यकताके 
विपयमे थोड़ा कहा । कितने ही भक्‍त पैदल ही ऊपर आये थे। उनको हांफते देख 
कर मैने कहा---“आरोहणम्‌ तु सायासम्‌ । किसी भी समाजको, राष्ट्रको अथवा 
व्यक्तिको जब चढ़ना होता है तब बड़ा भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है।” गिरनेका 
रास्ता तो हमेशा ही आसान होता है । अन्तमें मैंने कहा कि मन पर यह पाठ अंकित 
करनेके लिए ही ये सारे स्तृप ऊंची पहाड़ीके ऊपर ब7ये जाते हैं। इस अन्तिम 
वाक्यका जब ईमाईसानने जापानीमें अनुवाद किया, तब यह स्तूप बनवानेवाले 
और वहां पूजाके लिए आनेत्राले सारे भक्तोंकी मुखमुद्रा पर अंकित धन्यता देखने 
लायक थी 
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साढ़ चार बजे नगरपिताओंकी ओरसे हमारा स्वागत था। इसके साथ खाने- 
की बढ़िया व्यवस्था तो होती ही है। यहां भी स्तूपके विषयमें, गुरुजीके कार्यके 
सम्बन्धमें और ईमार्डसान भारत व निपष्पोनके बीच एक कड़ीके समान हैं, इस बारे 
में मैंने थोड़ा-बहुत कहा । मेरे भाषणोंका जापानी अनुवाद ईमाईसान बहुत अच्छा 
करते थे, लेकिन उस नगरके प्रतिष्ठित लोग जो कुछ बोले उसका हिन्दी अनुवाद 
करना मारुयामासानके लिए सरल नहीं था। खैर | भाव तो हम समझ ही गये । 
'धर्मो रक्षति रक्षित:' वाली मेरी दलील इन लोगोंको बहुत अच्छी लगी। 

पौने छह बजे टमन हाकोदाते छोड़ा । सब तरह॒की सुन्दर सुविधावाला यह 
बढ़िया जहाज हमे साढ़े चार घटेके समुद्री सफरके बाद आओमोरी बन्दरगाह 
पहुचा देगा । वहंंसे ट्रेन पकड कर हम सुबह तक सेन्डाई पहुच जाएंगे। 

होक्कायडोमें बिताये हुए पांच दिनोंका और वहां लूटे हुए आनन्दका जब मैं 
विचार करता हुं तब ईश्वरके प्रति हृदय भक्तिसे नम्र हो जाता है। भगवानने 
इतनी जीवन-समृद्धि प्रदान की है, उसका मैं उदारतास वितरण कडझूं तभी वह 
सफल हुई कही जायगी । नही तो --गीताकी भाषामें--मै चोर ठहराया जाऊगा। 
मरा विश्वास है कि होक्‍्कायडो द्वीपका महत्त्व भविष्यमे जल्दी ही बहुत बढनवाला 
ते । 

एक तरफ मै ऐसे गं भीर विचारोंमें डूबा रहता हूं और उधर मंजु व रेवतीके 
मुख आनन्द और उल्लाससे बिले ही रहते हैं। दोनोंकी खासी दोस्ती जम गई है । 
सारे दिन हंसती रहती है । हंसनेक लिए उन्हें इतनी बातें कहांसे मिल जाती है यह 
तो वे ही जानें। लेकिन जब चित्त प्रसन्‍न हो तब कारणकी जरूरत भी क्‍या ? इस 
जहाज पर नोग टोलियोंमें जमा हो कर इन दोनोंकी साड़ियों व इनकी आंखोको 
देखते हैं और एक-दूसरेको इशारोंस बताते हैं। जापानी लोगोंकी छोटी-छोटी 
आंखोंका तुम्हें खयाल है ही। उन्हें हमारी आंखें कैसी लगती होंगी ? 

इन चार घंटोके सफरके लिए भी ईमाईसानने हमारे लिए 86९॥7 
७८॥॥६ (विस्तरोंकी ) व्यवस्था की है। सचमुच ईमाईसान बड़े ही प्रेमालु और 
चनुर व्यक्ति हैं। पहलेसे ही सोच कर सारी चीजोंकी व्यवस्था कर लेते हैं। एक 
भी चीज भूलते नही हैं। प्रत्यफकी खुराकका भी बारीकीसे ध्यान रखते हैं । खुद तो 
त्यागी व सहनशील भिक्षु हैं, लेकिन दूसरोंकी सुविधाका विचार किसी स्नेहमयी 
माताकी कोमलतासे करते हैं । अब यदि हम आरामसे सोनेका आनन्द लेनेकी सो चते 
तो बढ़ते हुए अंधेरेमें बन्दरगाहकी शोभा देखना रह जाता। जहाजमेंसे समुद्र- 
का पानी सुन्दर दिखाई दे रहा था । लेकिन पतवारके साथ जब पानी उछल कर 
चमकता था तब उसमें फी रोजी रंगकी नीलिमा दिखाई देती थी। इस ओर रेवतीने 
मेरा ध्यान खींचा । बड़ी देर तक समुद्रकी शोभा देखी और कुछ खाये बिना ही 
थोड़ा-बहुत सो लिया । जहाजके संगीतने हमारे लिए लोरियोंका काम किया । 
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१५. भव्यताका पीहर : निक्‍को 


नागाओका 
१-८- ५७ 
आज तो मुझे बड़े उत्माहसे उभ रते हुए आनन्दको समेट कर खूब लिखना है । 
निक्‍को यानी जापानका प्राकृतिक सौंदये-धाम, पुरानी ओर नई मानवीय कलाका 
संग्रहालय, बौद्धोंका एक धर्म-क्षेत्र और सब तरहसे भव्यताका पीहर। आज मुझे 
इसी निक्‍कोके विषयमे लिखना है। निक्‍्कोकी बड़ाई मेरे जैसा करे इसमें आश्चयें 
ही क्या ? पश्चिमके लोग बड़ाई करें तो वह भी समझा जा सकता है। लेकिन 
जापानी खद कहते हैं, उनकी यह कहावत ही है : “निक्को न देखें तब तक केक्‍्को 
न कहें । “केक्क्रो” यानी तप्त होना। निक्‍्कोके अनुभव और आनन्दके विपयमें 
जी भर कर लिख उससे पहल पिछले पत्नके सिलसिलेमें रही हुई कुछ बाते पहले 
लिख डालता हूं, जिससे फिर वे बीचमें टांग न अड़ाये । 
अब त”क! 'एरा सफर उत्तरी द्वीपमें किया था। अब हमने होनशुमे प्रवेश 
किया है। यह जापानका मुख्य द्वीप है । जिस जमानेम होक्कायडोको येड्डो अथवा 
प्रज्जो कहते थे, उस जमानमें इस होनशु द्वीपक्रों ही निष्पोन कहते थे । अब निष्पोन 
अथवा निहोन यानी चार मुख्य द्वीप और उनके छोटे-छोटे हजारों टापू मिल कर 
बना हुआ जापानियोंका सारा प्रदेश । 
जब तीन साल पहले हम आये थे तब होनशुका दक्षिणी भाग और कियुशु द्वीप 
मने देखा था । चौथा द्वीप शिकोकु भी जरूर आकर्षक होगा, लेकिन वहां अधिक 
लोग नद्दी जाते हैं इसलिए वह बेचारा हमेशा ही बिना प्रशंसाके रह जाता है। 
पिछली बार हमने जो स्थान देखे थ उन्हें छोड़ कर इस बार नये स्थान देखना तय 
किया है। हमारे पास काफी समय होता तो हाकोदातेसे आओमोरी आते ही हम 
तोवाडाका सुन्दर स "वर और उसके आसपासके अरण्यकी शोभा देखनेका अवसर 
नही छोड़ते । पर उपाय क्या ! हमें तो रातों-रात चोरको तरह, जहाजसे सीधे 
स्टशन जा कर द्वितीय श्रेणीके सोनेके डिब्बेमें (जहां उमारी जगह नियुक्त थी) जा 
कर सो जाना पड़ा । ३१ को सुबह सात बजे हम सेंडाई स्टेशन पहुंच गये । इतिहास 
अथवा सौंदर्यकी दृष्टिसे सेन्डाईका महत्त्व कम नही है। हम चाहते तो यहां भी 
आसपास काफी घूम सकते थ, लेकिन हमें निक्‍को पहुंचनेकी जल्दी थी | दूसरा एक 
सतोष यह भी था कि जहां जायेंगे वहां प्रकृति-सौंद्य एक-सा ही बिखरा हुआ 
मिलेगा । खशीकी बात है कि इस देशमें प्रक्ृतिका प्रसाद और मनुष्यका पुरुषार्थ 
दोनों मानों एक-दूसरे पर मुग्ध हों इस तरह अपनी हर तरहकी कलाका विस्तार 
करते हैं। सेन्डाईमें हमने गाड़ी बदली और उत्सुनोमिया गये । जहां देखो वहीं 
पहाड़की शोभा, नदियोंकी उछल-कूद, परिश्रमी किसानोंकी प्रसन्‍नतासे की हुई 


३४० / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


खेती और प्रत्येक दृश्य पर अंधकारका पर्दा डाल कर नया दृश्य दिखानेवाली रेलवे 
की सुरंगें--सब मिल कर चित्तरूपी सागरको बिलोते ही रहते थे। कभी-कभी 
आनन्द भी थक कर कहता: “जरा ठहरो तो ! बिलोये हुए मक्खनको एकत्न तो कर 
लेने दो । लेकिन जापानमें ऐसा मौका या इतना आराम हमें मिलना कहां सम्भव 
था! 

हमें उत्सुनोमियासे निक्‍को ले जानेके लिए एक मोटर तैयार थी। निक्कोका 
एक शब्दमें वर्णन करना असम्भव है। जैसे दीवाली यानी अनेक त्यौहारोंका 
सम्मेलन, वैसे ही निक्‍को सर-सपाटे और 'पिकनिक' का महापवं ही समझो ! 

निक्‍को पहुंचते हुए उत्तता मंगलाचरण बीस-पच्चीस मीलके राज-वन-पथसे 
ही शुरु हो जाता है। वहां पहुंचने पर मोटरसे सुन्दर चालीस मीलका सर्पाकार 
रास्ता चढ़ना पड़ता है। उस ऊँचाईसे उन्‍नतिके उत्सवकी खुशी मनानेका और 
विशालसे विशालतर सृष्टि देखनेका आनन्द प्राप्त होता है। ऊपर पहुंचनेके बाद 
चार हजार फूटकी ऊंचाई पर चुझेन्जी सरोवरका चमकता हुआ विस्तार दिखाई 
देता है। वहांसे मानो सोनकी खानमें उतरते हों इस तरह एक तलघरमें उतरते हैं । 
यहां एक अद्भुत प्रपात और उसीके परिवारके बाल-बच्चोंका दर्शन होता है। 
सरोवरके किनारे भिन्‍न-भिन्‍न कालमें बनाये हुए बौद्ध मंदिरका स्थापत्य, आस- 
पासके बगीचे, उसके बाद दो पहाड़ियोंके शिखरोंको जोड़नेवाली रोप-ट्रॉलो (रस्से 
के आधार पर लटकनेवाला वाहन) का चमत्कार और अन्तमें इतनी ऊँचाईसे कुछ 
ही पलोंमें तलहटी तक ले जानेवाली रोम-हर्पण ट्राम--इतनी विविधता सिरमें 
चक्कर लानेके लिए काफी है।। लेकिन निक्‍्कोका मुख्य आकर्पण तो अभी बाकी ही 
है ! यह सारा प्रदेश अनेक पहाड़ियों, अनेक सरोवरों और उनके बीच खेलती-क्‌दती 
व डग-डग पर नाचती हुई छोटी-मोटी नदियोंके जालसे भरा पड़ा है। ऐसे 
प्राकृतिक उत्सवमें मनुष्यके लगाये हुए वृक्ष, बनाये हुए मंदिर, तोरण-स्तम्भ व 
विशालकाय द्वीप और भीतर व बाहर फैली हुई रंग-बिरंगी चित्रकला आदि 
विभिन्‍न प्रकारके आकर्षणोंकी भी यहां कमी नही है । यह सब देखने, अनुभव करने 
और आनन्द लेनेमें मेरे जैसे रसिककों भी अपच होने लगता है । डेढ़ दिनमे जो 
मिला उसे हजम करनेमें न मालूम कितना समय लगेगा। लेकिन यदि इसे तुरन्त ही 
न लिख डालूं तो साराका सारा ढी रह जायगा । इसलिए किसी भी तरह इसकी 
फूटकर जानकारी यहांसे लिख कर भंज देना चाहता हूं । 

और सच कहूं तो यह हृदयमें भरा हुआ अनुभवानन्द तुम्हारे सामने न उड़ेलूं 
तब तक उसकी अकुलाहट या ब्रेचेनी कम न होगी। जेसे मनुष्यकों पैसे अपनी जेब 
में सुरक्षित नहीं लगते, लेकिन उन्हें बेकमें जमा करके वह निर्श्चितता अनुभव 
करता है, उसी तरह मुझे लगता है कि यह सारा अनुभवानन्द इस पतके द्वारा तुम्हें 
भेज द॑ तो आगेकी यात्राके लिए हलका हो सकूंगा । 


सूर्योदयका देश / ३४१ 


अब पहले बाईस मील लम्बे उस राज-वन-पथकी बात कह दूं । रावलपिंडीसे 
श्रीनगर जाते हुए अंतिम दो दिनोंमें रास्तेके दोनों ओर हमने सफेदा (909!) 
के पंड़ देखे थे। तब लगता था कि ऐसी शोभा दुनियामें और कहीं नहीं हो सकती । 
पर यहां तो डेढ़-डेढ़ सौ फूट ऊंचे बीस-तीस हजार सीडरके पेड़ बड़े-बड़े राजपुरुषों 
की तरह रास्तेके दोनों ओर खड़े हैं। पेड़ समझते होंगे कि वे हमारा बादशाही 
स्वागत करनेके लिए ही खड़े हैं। लेकिन हमें लगता है कि इनके सामने हम कितने 
तुच्छ प्राणी हैं ! 

सीडरका पेड़ यों भी बहुत ऊंचा, सीधा, फिर भी घेरवाला और शानदार 
होता है और उस पर यदि किसी तरह भी खतम न होनेवाली उनकी पंक्तियां 
रास्तेके दोनों ओर खड़ी हों तो मनुष्यकी भावनाकी क्‍या स्थिति हो ! यदि कोई 
सारा दिन उनके बीच चलता ही रहे तो भी उनका पार नही पा सकता । हम तो 
मोटरमें वेगसे जा रहे थे, फिर भी हमारा धीरज खतम हो गया। 

ईसवी सन्‌ १६२५ के आसपास यहांके एक गवरनरने इस वन-वीथीकी कल्पना 
की होगी। बीय ++»ग मेहनतसे चालीस हजार पेड लगाये गये । जो पेड़ कमजोर 
हों अथवा मर जायें उनकी जगह दूसरे लगाते जाना; आंधी-तृफान आये और 
लगाये हुए पेड़ोंका नाश कर दे तो उन्हें फिरसे लगाना--इस प्रकार करते-करते 
इन महावृक्षोंकी यह सेना यहां कायम हो सकी है । मध्यकालीन युगमें हर किसी 
आदमीको इस रास्तेसे जानेकी इजाजत नही थी । आजकल तो इतना चौडा रास्ता 
भी मोटर आदि वाहनोंके लिए संकरा साबित हुआ है । इसलिए बीच-बीचमें इस 
वीथीके बाहर समानानन्‍्तर नये रास्ते वनाये गये है, जिनसे गुजरते हुए छाती पर 
पड़ा हुआ मानसिक दबाव कुछ हलका होता है और यह आश्वासन मिलता है कि 
आकाश लुप्त नही हो गया है । 

इस राज-वन-वीथीके खतम होने पर हम निक्‍को पहुंच । जापानमे सारे ही 
शहर सुघड़ और आकषंक होते है । दुकानोंकी सजावट तो जापानियोंकी खास कला 
ही है। मैंने सोचा था कि निक्‍को जा कर तुरन्त किसी होटलमें आराम करेंगे, 
लेकिन ईमाईसानकी योजना कुछ और ही थी । एक दुकानके अन्दर हमारा सामान 
उतार कर हमें सीघे सरोबर पर ले जानेका उनका इरादा था। 

प्रारम्भ में ही हमने लाल रंगका एक कमानीदार पुल देखा । उसके नीचे नदी 
कलरव करती हुई दौड़ रही थी और अपने ठंडे जलमें पेर धोनेका निमंत्रण दे रही 
थो | मालूम हुआ कि इस पवित्र पुल परसे किसीको जाने नहीं देते । यह पुल तो 
मंदिरोंके लिए बादशाही भेंट लानेवाले गर्वनर या राज गेंके लिए ही है। यहाक 
पुराण कहते हैं कि एक पुजारीको इस ओरके एक पहाड़ पर पचरंगी बादल दिखाई 
दिये। वह उस ओर चला । वहां जाते हुए रास्तेमें एक नदी पड़ी । पुरोहितने बोद्ध 
सुत्रोंमेंस मंत्रोंका उच्चारण किया, त्योंही वहां दो सपं प्रगट हुए---एक लाल और 
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दूसरा नीला। उन्होंने आमने-सामनेसे आ कर अपना ही एक पुल बना दिया । ऐसे 
विचित्र और सजीव पुलको इस्तेमाल करनेकी पुरोहितकी हिम्मत न पड़ी । उसने 
एक किसानकी मददसे पुल पर घास बिछाई ओर उस पार गया । 

यह पौराणिक कथा नहीं होती तो भी इस पुलकी और आसपासकी शोभा 


देखनेके लिए हम थोड़ा समय यहां रुके बिना नही रहते । 
अब हम धीरे-धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगे । किसी भी स्थान पर प्रक्ृतिके सौंदये 


में फीकापन न था। किसी जगह सुन्दर पत्तियोंका आकषंण था तो किसी जगह 
तितलियोंका, (कसी जगह झरनोंका नाद हमें रोक लेता था तो किसी जगह ऊपर 
के बादल हमारा ध्यान खीच कर गर्दनम दर्द पैदा कर देते थे! सारा रास्ता 
अंग्रेजीके कई ज़ेड (7)-अक्षरोंक आकारका था | हर मोड़ पर उसका क्रमाक और 
ऊँचाई लिखी हुई थी। ऐसे मोड़ोंका मुख्य लाभ यह है कि बार-बार दिशा बदल 
जानेसे आप आगे-पीछ दोनों ओर देख सकते है।अत: वनश्रीका एक भी पाश्वं नजर 
से चुकता नहीं । जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं वैसे-वंस हवा अधिक स्फूतिदायी होनेसे 
उत्साह बढ़ाती जाती है; और नजरके लिए प्रकृतिका विस्तार जितना बढ़ता जाता 
है उतना ही स॒ष्टिके साथ हमारे तादात्म्यका विस्तार बढ़नेस नशा भी चढ़ता जाता 
है। उन्नति और विस्तार इन दोनोंका प्रमाण उस प्रकार अच्छी तरह सुरक्षित 
रहता है ।इसीसे मनुष्यमें विश्व-रूप-दर्शनकी योग्यता आती है | गीताम भगवान्‌ 
ने अर्जुन से कहा है कि तुम अपने रोजके चर्म-चक्षूस मेरे विश्व-रूपका दर्शन नहीं 
कर सकते | तुम्हें दिव्य-चक्षु देता हुं । इसी तरह यहां प्रकृति भी हमें कहती है-- 
“मेरा विस्तार यदि दो आखोस कण्ठ तक पान करना हो तो उसके लिए मर उन्नत 
शिखर हाजिर है और वहा आपके फंफड़ोंक लिए विरल-तरल प्राणवायुकी भी 
व्यवस्था है । हमें ऊपर पहुंचनेकी जरा भी जल्दी नही थी, क्योंकि हर मोड़ पर 
एक-से-एक नया दर्शन-सुख मिल रहा था । 

लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुचे उन्‍नति-क्रमका यह सारा अनुभव एक क्षणमें 
चमकते हुए सरोवरक विस्तारम डूब गया । ऐसा लगा मानो जन्मान्तर करके हमने 
एक नई दुनियामे प्रवेश किया हो । हम चार हजार फुटकी ऊंचाई पर पहुंच थे 
फिर भी सरोवरके आसपास पहा ड़ियोंकी कमी न थी। ईमाईसान कहने लगे कि जरा 
आराम करके आसपासके बौद्ध मंदिर देखने चलेंगे। हम नजदीकके एक आराम- 
गृहमें पहुँचे । इस आराम-गृहकों चलानेवाला कुट॒म्ब गुरुजीके भकतोंमेंसे एक था । 
आराम-गृह सरोवर # किनारे पर होनेके कारण बहांसे दश्य बहुत सुन्दर दिखाई 
देता था। चि० मंजु जुड़वा दूरवीन ले कर आराम-गृहके छोटेसे बगीचेम पहुंच गई 
ओर रेवती नावोंकों निहारनेमें मग्न हो गई। इस तरह उन्हें दुहरा लाभ मिला । 
प्रकृतिकी शोभा तो उन्हें जी भर कर पीनको मिली ही, साथ ही स्वागतमें आई हुई 
जापानी चाय पीनेके संकटसे वे बच गई। उन्हें विश्वास था कि तीनों प्यालोंकी कड़वी 
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चाय में खरुशीसे अकेला ही खाली कर दूंगा । भक्तोंके साथ बातचीत करके मैं भी 
बगीचर्म जा पहुंचा । मैंने भी चमकते हुए पानीकी लहरें --नही यह शब्द कुछ कड़ा 
है--पानीकी सलवटें और उसकी बदलती हुई आक्रतियां देखीं | इतनेमें ईमाई- 
सानने एक सुन्दर कीमती काडडंबोर्ड मेरे सामने रख कर भारतीय रोशनाईमें भीगी 
हुई एक कची मेरे हाथम दे दी। गृहपतिके लिए उस पर मैंने नागरी अलक्षरोमें 
“नम म्यो हो रेंगे क्यो लिख कर उसके नीचे सत्य और अहिसाकी विजयकी कामना 
व्यक्त की। मेरी यह स्वाक्षरी प्राप्त करके भक्त लोग बड़े खुश हुए और उनकी 
सरोवरकी तरह झिलमिलाती और भक्तिस गीली आंखें देख कर मैं भी प्रसन्न 
हुआ । 

यहांसे हम बौद्ध मंदिर देखने गये। यहां जापानकी उत्त ममसे उत्तम कारीगरी 
देखनेको मिलती है| मंदिर-कलाका दर्शन प्रवेश-द्वारस ही शुरू हो जाता है। फिर 
अन्दरका बगीचा, उसके छोटे-बड़े पेड़, बीच-बीचमें सजाये हुए पत्थरके दीपक, 
सीढियोंसे ले कर ठेठ छप्पर तक ओऔचित्यसे उभरते हुए मंदिर, मृति, चित्र और 
बर्तन--डहस त"री समद्धिका कोई ठिकाना था! एक बड़ा चौकोर अथवा गोल 

पत्थर ले कर उसमें आमने-सामने दो आर-पार छेद करके भीतर रखे हुए दीयेका 

प्रकाश चारों दिशाओंम जा सके ऐसी व्यवस्थावाल जापानी दीपक हमने तीन वर्ष 
पहले भी देखे थे । प्रवेश-द्वारके सामने जेस दोनों ओर ख्रम्भ होते है ओर उनके 
सिर पर पत्थरकी टोपी होती है. उसी तरह इस पत्थरके दीपक पर 'भो एक टोपी 
होती है । जापानकी यह ज्रासियत उत्तरस दक्षिण तक सभी जगह देखनको मिलती 
है। जिस तरह पत्थरको खोद कर ऐसे दीपक बनाते है, उसी तरह कांसेके भी बनाते 
हैं। यहां तो एक सूबेदारन अपने प्रांतकी तीन वर्षकी आमदनी खर्च करके लोहेक॑ 
दो उच-ऊचे दीपक बनवा कर निक्‍कोके एक मंदिरकों चढाये हैं। उस जमानेमे 
जापानमें लोहा दुलंभ था । 

एक जगह एक बड़ा चिकना पत्थर देखा, जो शायद आकाशसे गिरी हुई उल्का 
का होगा । इसे यह। देखा था या और कही, यह याद नही आ रहा है । 

मूतियोंमें भगवान बुद्धकी अथवा बोधिसत्त्वोंकी मृतिया अलग-अलग है। ये 
शांत, प्रसन्‍न और भीमकाय होते हुए भी सौम्य दिखाई देती है, जब कि भगवान 
बुद्धंकं शिष्योंकी मूृतियोम अनेक प्रकार होते हैं। इन्द्र, विरोचन आदि देव- 
दानवोंकी व द्वारपालोंकी मूर्तियां तो उग्र और कभी-कभी विकराल भी होती हैं। 

एक-एक मंदिर यानी धामिक कलाका संग्रहालय । मंदिरके पुजारी और वहां 
रहनेवाले साधु धीर-गम्भी र व स्वमानका महत्त्व जाननेवाले दिखाई दिये । हमारे 
यहां तो कई मदिरोंमें पुजारी दक्षिणा मांग कर हैरान करेंगे, यह डर लगा रहता 
है। यहांके मंदिर समद्विमें हमारे यहाके मंदिरोंसे कम नही हैं। हमारे पुजारी कब 
ममझेंगे कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख ? 
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यहां एक मंदिरके बगीचेमें कितने ही पेडोंकी डाली-डालीमें कपड़े और कागज- 
के चिथड़े बंधे दिखाई दिये । मानो किसी मध्यकालीन शूरवीरके शरीरका कण- 
कण घायल हो गया हो । कुतृहलसे उन चिथड़ोंका अर्थ पूछने पर एक मजेदार 
रिवाज जाननेको मिला । जो प्रणयी-युगल विवाहका निश्चय करने पर भी घरके 
याबाहरके विध्नोंके कारण तुरन्त विवाह नहीं कर सकते, वे इस पेड़के नीचे आ कर 
प्रार्थना करते हैं और शादीके बाद भेंटके रूपमें ये चिथड़े डालों पर बांध जाते है। 
ऐसे चढ़ाये हुए इतने सारे चिथड़ यहां देख कर श्रद्धा कहती थी कि यहांकी प्रार्थना 
जरूर सफल होती होगी। 

(यहां कोई यह अभद्र शंका न करे कि प्राथेना करनेके बाद भी जो तुरन्त 
शादी न कर सके हों ऐसे युगलोंकी संख्या जाननेका साधन आपके पास कहां है ?) 

उन प्रणयोत्सव असंख्य युगलोंके प्रति मनमें समभाव ला कर हमने उन पेड़ोंकी 
ओर आदरसे देखा । 

मालूम हुआ कि पासके एक सरोवरका बढ़ा हुआ पानी दौड़ कर दो छलागोंमे 
ही भपने चुझेन्‍जी सरोवरसे मिलता है। जो प्रतिग्रह स्वीकार करता है, उसे दान 
देना ही पड़ता है। इसलिए चुझेन्जी सरोवरने पचीस फूट चौड़े एक परिवाहके द्वारा 
बढ़े हुए पानीको छोड़नेकी व्यवस्था की है। सरोवर देखनेके लिए हमे जितनी 
ऊंचाई चढ़नी पड़ी उतनी ही ऊंचाई उतरनेकी जिम्मेदारी इस परिवाहके मिर 
आ पड़ी है। 'जीवन' को भला डर किस बात का ? उसे मौका मिलते ही उसने 
पहली ही कद तीन सौ फूटकी मारी ! उसके बाद ऐसे ही छाटे-बड़े प्रपातोका पानी 
इकट्ठा करके और खेलते-कदते उसने आगे जाना पसन्द किया। यही कूद प्रख्यात 
'केगोन प्रषपात' है। इसकी शोभा देखनेके लिए देश-विदेशके अमसंख्य लोग यह 
इकटठ होते है । 

जापानी लोगोंकी विज्ञान-विद्या और कला-रसिकताके संयोगसे दस तालावके 
दुहरे दर्शनकी सुन्दर-से-सुन्दर सुविधा की गई है । सरोवरके किनारेस एक रास्ता 
हमे एक सुरंगके मृहकी ओर ले जाता है। हम कोलारकी सोनेकी खान देखने गये 
थे | वहां एक लिफ्ट जेसा झूला अथवा कमरा बिजलीकी मददसे पृथ्वीके प्रेटम ले 
जाता है। वैसी ही यहांकी व्यवस्था है। टिकट खरीद कर हमने जैसे ही उस लिफ्ट 
में प्रवेश किया कि घर-ररर घर-ररर करती वह नीच पहुंच गई । अब पहाड़ीसे 
बाहरकी ओर निकलनेके लिए एक सुरंग पार करनी थी; उतना चल कर हम एक 
प्लेटफामं--मंच पर पहच गये । वहांसे नाहन प्रषपातकी पहली झलक दिखाई दी । 
एकदम नजदीकसे उसकी शोभा देखनेकी गर्जनाका अनुभव करनेके वाद हमने दाई 
ओर देखा। वहां हाथीकी सृंडकी तरह लटकता हुआ केगोन प्रपात दिखाई दिया। 
दस सुन्दरताकों दूस री कोई उपमा देना कठिन है । हाथीकी सूंड़ ऊपरसे चौड़ी और 
तीचस संकरी होती है । यह दश्य उससे बिलकुल उलटा था । लेकिन हाथीके गण्ड- 
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स्थलसे जिस ठाठसे सूंड लटकती है, उसी शानसे यह प्रपात ऊपरसे नीचे गिरता 
है । 

इतना पराक्रम करनेके बाद अनेक आकार धारण करता हुआ इसका पानी 
नीचे कूदता जाता है और सारी घाटीकों अपनी चहल-पहलसे निनादित करता 
रहता है। आसपासकी वनश्री भी इस भव्यताकों बढ़ाती है। केगोन प्रपातका 
उसके बाल-बच्चोंके साथ निरीक्षण करनेके लिए यह स्थान जिसने पसन्द किया 
होगा, वह स्वभावसे जरूर बड़ा रसिक कवि होना चाहिए। उसका क्ृतज्ञतापूर्वक 
तपण किये बिना यह स्थान छोड़ना मुश्किल था। 

इस स्थानमें एक ही कमी थी; वह यह कि सीढ़ियोंस प्रषातका निरीक्षण करते 
हुए जिसमेंसे यह प्रषात निकलता है उस सरोवरका दर्शन यहास नही होता । यह 
कमी दूर करनेके लिए अपने निसगं-प्रेमी कविने दूसरा एक स्थान पसन्द किया। 
इतना ही नही, लेकिन वहां जानेके लिए विज्ञानकी मदद लेकर एक काव्यमय उपाय 
भी ढूंढ निकाला । उसका विवरण भी यहां देने लायक है । 

हमने पण्प्सि सूरंगमे प्रवेश किया और विजलीके झूलमे बैठ कर ऊपर पहने । 
बहांसे एक पहाड़ीके सिरेसे दूसरी पहाड़ीके सिरे तक लोहेके तारोंके बने रस्मे बंधे 
हुए थ। उत्तके आधारस आने-जानवाले दो कमरे इन पर टगे हुए थे। बिजली- 
की मददस एक कमरा इस पारस उस पार पहुंचे तब तक उस पारका कमरा इस 
किनारे आ जाता है। हम ऐस एक कमरेमे बैठ कर चले । आधे रास्त जाने पर नीच 
खाईम देखनेस कोई डर न होन पर भी स्वाभाविक ही मनम विचार आया कि रस्सा 
टूट जाय तो ? हवाई जहाजमें उड़नेकी आदत होनेसे इस विचारका कोई महत्त्व 
नही था। नीचे ऊंचे पड़ोंका घना जमघट देख कर मनको थोड़ा आश्वासन भी मिला 
कि यदि कमरा टूट पड़े तो भी उसका और हमारा चूरा-चूरा शायद नही होगा । ये 
सारे पेड़ अपन आपको मिटा कर भी हमे जिला सकंग। 

उस पार पहुंचने पर चुझेन्जी सरोवर, उसमेसे गिरता हुआ कगोन प्रपात और 
आसपासका विस्तीणं प्रदेश एक साथ दृष्टिगोचर होने पर प्रकृतिक, समस्त सोंदय॑े 
अपने स्व5छ व शुद्ध रूपमें दिखाई देने लगा । 

हृदयसे उद्गार निकले 'धन्य-धन्य !' लेकिन आखे कहती थी कि हम तो 
जिद्वारहित है, कुछ कह ही क्या सकती हैं !! शामका वक्‍त भी हो रहा था, इस- 
लिए हमने तुरन्त ही लौटनेकी तैयारी की । आने-जानेके लिए इस बिजलीकी ट्राम- 
की बात पहले आई है वह ट्राम एक प्राइवेट (खानगी) कम्पनीकी है। देर हो जाने- 
से आजके लिए वह बन्द हो जाएगी, इस डरके मारे भी हमे जल्दी करनी पड़ी । 
हम ट्रामके स्टेशन पर पहुंचे तब नीचेसे ऊपर आई हुई ट्राम नीचे जानेकी तैया रीमें 
ही थी | हमे बहुत ठहरना नही पड़ा । इस ट्रामकी उतराई इतनी कड़ी थी कि 
इसके मुकाबलेमें उटकमण्ड, दाजिलिंग अथवा शिमलाकी पहाड़ी ट्रेंन कुछ भी नहीं 
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है। स्विटरज़ रलैंडमें हम कोहसे 'रॉशेर द नेय' गये थे । उस पहाड़ी रेलवेका द&- 
कर इस चढ़ाईकी कुछ कल्पना आ सकती है । उससे भी अधिक अच्छी कल्पना 
बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशनके दिनोंमें हमें पश्चिम हिमालयमे जो अनुभव मिला था 
उससे आ सकेगी । लेकिन उसका वर्णन करने बेैठूं तो यही रात हो जाएगी और 
हम वक्‍तसे होटल नहीं पहुंच सकेंगे । यह रास्ता बारह सौ मीटरका है और इसकी 
चढ़ाई अधिकसे अधिक सँतीस अंश जितनी कठिन है। इसमें एक पुल है जो दो सो 
मीटरका है। सारी घाठीकी मनमोहक शोभा निहार कर हम नीचे पहुच । वहां 
मोटर हमारी राह देख ही रही थी । 

होटल पहुच कर खाया-पिया। अब तो स्वप्न-सुष्टिके ऊपर राज्य करने 
जितना भी मस्तिष्कमं अवकाश नहीं था। फिर दूसरे दिन निक्‍कोके मंदिर और 
उसके आसपासके ऊंच-ऊचे वक्ष देखने ही थे। वहां काफी पैदल चलना व चढना 
था। इसके लिए भी मनकी तैयारी करनी थी । इसलिए सवेरे तक ऐस डट कर सोये 
कि मानो दुनियाका लोप ही हो गया हो । 

दूसरे दिन पहली अगस्त थी । कितनी ही बातें इस तारीखके साथ याद आईं। 
लोक मान्य तिलकका अवसान और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रहका प्रारम्भ इसी दिन हुआ 
था। इसलिए सुबहकी प्रायंनाक बाद मैंन मजु और रेवतीकों इस दिनका माहात्म्य 
समझाया । मजुने कहा कि उसका जन्मदिन भी इसी महीनेम है । यहांके होटलवाल 
भी गृरुजीके भक्त थ, इसलिए उनसे भी थोड़ी बाते की । आठ बजे हम उस पवित्र 
लाल पुलके पास पहुंच गधे । आज मोटरका उपयोग करना सम्भव नहीं था। 
चढ़ाइ-उत्तराई भी काफी थी । इसलिए मुझे कभी ईमाईसानके ओर कभी मंजु 
अथवा रवतीके कन्धोक्रा सहाख लना पड़ता था। और कभी-कभी नो सी ढ़ियां चढ़त 
अथवा उतरते हुए में दोनोके कन्धोका एक साथ उपयोग करता था । अच्छा हुआ 
कि इस समय कोई फोटोग्राफर नहीं था, जो इस दृश्यके फोटो लेकर मुझे शमिन्दा 
करता ! 

निक्कोके मदिरोका जी भर कर वर्णन करू ऐसा विचार था, लेकिन अब 
लगता हे कि %ह टोता मुरिकल ४ । जापानक राजयु रुप, पुरोद्वित और भावुक 
लोगोंन मिल कर सदियों तक अपनी भक्ति, अभिरत्र, कला-रसिक ता और समूच 
जीवनकी सस्करारिता जिसमे ढाली 2 और प्रकृतिकी भव्यताम किसी तरहकी आच 
आपे बिना जिसकी बुद्धि की है, उसका वर्णन कहां तक करू ? यहांक मंदिरोंकी 
रंगीन तम्वीरोंकी किताब तुम्हारे समक्ष रख कर प्रत्यक्ष समझाने बैठ तभी मुझ 
संतोप होगा । एक-एक मदिरके तरट-तरहके छप्परोंका वर्णन करूं तो उसीम॑ एक 
अलग पत्र पूरा हो सकता है। हमारे मंदिरोमें जैसे सारी कला शिवरों पर और 
उसके नीचकी दीवारों पर खर्चे की जाती है, बेस ही जापानी लोग बाहरके, भीतर 
के और आसपासके प्रवेश-द्वारों पर ही सारी कला उंडल देते हैं। ये द्वार और इन 
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द्वारोंके छप्पर इतने ऊंचे, चौड़ और मोटे होते हैं कि उनका भार सहन करनेके लिए 
मोटे-मोटे खम्भोंका आश्रय लेना पड़ता है। ये खम्भे अपने आसपास चाहे जितनी 
कारीगरीका समावेश कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रवेश-द्वारकी यह कला जापानी 
लोग चीन देशसे लाये हैं । जो भी हो, इन्होंने उसमें अपना व्यक्तित्व उंडेल कर उसे 
पूरी अपनी बना ली है । प्रतेश-द्वारके साथ द्वारपाल तो होते ही हैं। दोनों ओरकी 
दीवारों पर पशु-पक्षी खोदे हुए और चित्नित किये हुए दिखाई पड़ते हैं। अशुभ 
कुछ न सुनने, न देखने और न बोलनका ब्रत लेनेवाले बन्दर मूलतः यहांके स्थापत्य 
मेंस ही लिए हुए हैं। पृज्य बापूजीने इन बन्दरोंकों अपना गुरु बनाया इसलिए 
भारतीय चित्रकारोंने भी उन्हें हमारे देशमें लोकप्रिय बनाया है। इन मंदिरोंका 
इतिहास सनने बैठे तो जापानका लगभग एक हजार वर्षका इतिहास आंखोंके 
सामने थोड़ा-बहुत प्रत्यक्ष हो जाता है। एक जगह एक कांमेका बड़ा स्तंभ खड़ा है। 
उसके ऊपरकी छोटी-छोटी घंटियां भक्‍तोंको निमत्रित करती हैं और भूत-पिशाचों 
को भगा देती हैं। उसके पास कांसेके दो बड़े दीपक हैं। उन्हें तीन शहरोंके रेशम- 
के व्याएण- ली पंचायतोंने यहां अपंण किया है। रेशमके व्यापारियोंकी जाति 
ऊची नही मानी जाती थी, इसलिए ये दीपक भीतरी आंगनमें नहीं रखे गये है ! ! 
इन मदिरोंके बीचमे एक युन्दर मकान है, जिसमें पुरानेसे पुराने धर्म-ग्रन्थोंका संग्रह 
किया हुआ है । 

कई मंदिरोंमे भीतरके दीवानखाने इतने विशाल हैं कि उन्हें भरनेके लिए न 
मालूम कितनी दर-दूरसे साधथुओंकोी लाना पड़ता होगा ! मंदिरोंके बीच अथवा 
झाडियोंक्रे अन्दर कुछ राजाओं और सरदारोंकी सुन्दर कब्रें भी बनी हुई हैं। 
लेकिन उन्हें इधर-उधर छिपा कर रखा हो, ऐसा ही लगता है। 

इन्ही दिनो--यानी तीस-चालीस वर्ष पहले--यहां एक बडा संग्रहालय बनाया 
गया है । इसकी वजहसे भेटमे चढ़ाई हुई छोटी-बडी महत्त्वी और अद्वितीय 
चीजें एक जगह रखनेकी और उनका अभ्यास करनेकी सुविधा हो गई है। 

इतनी सारी भव्यताकी संसृष्टि देखनेके बाद कहना पड़ता है कि इन ऊंची- 
नीची पहाड़ियों पर उगे हुए पुराण-पुरुषों जैसे भव्यतर वृक्षोंके सामने मानवी 
भव्यता केवल वामतावतारके समान है । ये सारे वृक्ष बुजुर्गोक्री तरह आशीर्वाद 
दे कर वात्सल्य भावसे उसे पोस रहे थ । 

गौतम बुद्धने तपस्या करके मानव-हितका चितन किया और इस गहरी तपस्या- 
के परिणामस्वरूप उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ, उसका चालीस वर्ष तक गया और 
बनारसके बीचके प्रदेशके लोगोंमें प्रचार करके कई तरहमसे उन्होंने उसे मानवके 
सामने स्पष्ट किया। उनके इस सत्यकी और संकल्‍लप-शकक्‍्तिकी कितनी अमोघ तेजस्वी 
शक्ति थी कि उनके स्वप्नमें भी न हो इतने विस्तीर्ण भू-खण्डमें, युगों तक, अनेक 
बंशके असंख्य लोगोंने अनेक भाषाओंमें उसका प्रचार किया और उसके द्वारा अनेक- 
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विध जीवनोंका उद्धार किया ! आज जब हम एक कानसे सुनी हुई बातें दूसरे 
कानसे मिकाल देते हैं और किसी भी विचारका--वह बासी हो गया इसी का रण-- 
अनादर करते हैं, तब दूसरी ओर आजीवन कष्ट उठा कर भा रतका ध्मेज्ञान चीनमें 
ले जानेवालोंकी, वहांसे उसे कोरियामें दाखिल करनेवालोंकी ओर उन दोनों देशों 
में विशेष रूपसे जा कर उसे अपने देशमें ले आनेवाले जापानी बौढोंकी श्रद्धा 
कितनी अजरामर होगी कि हजारों वर्ष तक एकके बाद एक कितने ही युगोंने उस- 
के पीछे अपना जीवन-सर्वस्व खर्च कर दिया । क्या कवि और क्या कलाकार, क्या 
गायक और क्या चित्रकार. क्‍या वैराग्यशील साधु और क्‍या उत्सवप्रिय गृहस्था- 
श्रमी, सबने एक सादे और ठोस उपदेशका ध्यृंगार करनेमें, उसे हृदयंगम करनेमें 
और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका विकास करनेमें कृतार्थता मानी है ! 

इस तरह निक्‍कोका संस्का र-वंभव देख कर हम दोपहरको यहांसे चले, और 
एक बहुत ही सुविधाजनक और सुन्दर ट्राममें बेठ कर सत्तर मीलका सफर करके 
टोकियो पहुंचे । यहां अधिक नही ठहरना था, इसलिए हम अपने पुराने मुकाम पर 
भी नहीं गये; एक भक्त दुकानदारके यहां खाना खा कर सीधे स्टेशन पहुंच गये। 
हमें शाम तक नागाओकाकी शांत व सुन्दर जगह पर पहुंच कर डेढ़ दिनका आराम 
करना था। टोकियोमें दुकानदारकी लड़की सुमीकोसानने हमें प्रेमपु्वंक खाना 
खिलाया । 

टोकियो पहुंचते ही हमे सबसे बड़ी ख॒ुणी तो घरसे आये हुए पत्नोंकों देख कर 
हुई। तारीख २२, २३ व २४ के तुम्हारे पत्नोंका जवाब तो पहले लिख च॒का हु । 
अभी जो तुम्हारे तीन पत्र मिले उनमेंसे एक टाइप किया हुआ था । टाइपिग बहुत 
अच्छा है, लेकिन मैं मानता हूं कि बीमारीकी ऐसी हालतमे तुम्हें मुद्रा-लखनकी 
हलकी मेहनत भी नहीं करनी चाहिए । 

चि० अवनिके दो पत्र आये हैं। एक मंजुके नाम और एक मेरे नाम । मंजु 
और अवनि एक-दूसरेमें इतने ओत-प्रोत हैं कि दोनोके प्रति मर मनमे एक साथ 
ही वात्सल्य-भाव जाग्रत होता है । 

पं० सुन्दरलालजी टोकियो पहुच गये हैं। अब परिपदकी तेयारीकी समिनिमें 
मेरा स्थान वे लेंगे । रामेश्वरी जी पांचवी या छठीको आएंगी । 

अनुभव बताता है कि ईमाईसानके पते पर लिखें हुए पत्र हमें शीघ्र मिलते 
हैं। इसलिए यदि अवनि दिल्‍लीस वापस आ गये हों तो उन्हें फोन पर कहना कि 
ईमाईसानके पते पर ही पत्र लिखें। 

चि० बालका एक पत्र मिला | रेवती अब प्रसन्‍न है। उसने सिद्धार्थका वजन 
तो लिखा, लेकिन यह ठीक है या कम यह किस तरह मालूम हो ? तुम्हारे पत्रमें 
डॉ० शरदबहनका यह अभिप्राय कि साढ़े बारह पांड वजन ठीक है पढ़ कर रेवती 
खुश हो गई । 
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चि० बसनन्‍्तको स्कलमें चरखा चलाना होता है और उसमें उसे खूब रुचि है, 
यह जान कर प्रसन्नता हुई। उसकी एटलसमें हमारी यात्राके स्थान उसे बताना ओर 
कहना कि जैसे यूरोपके पश्चिममें ब्विटेनके द्वीप हैं, वैसे एशियाके पृवेमें जापानके 
द्वीप है। इन दोनों देशोंकी प्रजा चतुर और पुरुषार्थी है । 

ईमाईसान हमारी पूरी देखभाल करते हैं और हर जगह॒की थोड़े शब्दोंमें 
जरूरी जानकारी भी देते रहते हैं। कल हम एक सुरंगमेसे गुजर रहे थे । तुरंत ही 

उन्होंन आ कर कहा---“यह हमारे देशकी सबसे बड़ी सुरंग है ।” 

जापान देश ही ऐसा है कि एक सुरंगमसे पार होते ही समुद्र दिखाई देने 
लगता है। उसके किनारे एक-दो शहर ओर गांव, थोड़ी-सी बढ़िया खेती, कुछ 
बगीच--फिरसे पहाड़ और सुरंगें---इस तरह मानो हम प्रकृतिके चित्रोंकी मंजूषा 
(एलबम) के पन्ने ही पलटते रहते हैं । 

इस प्रकार यहांके सब दिन आनन्दसे बीत रहे हैं। चि० मजु और रेवती 
दोनो खुश है। यात्राम एक-दूसरेको बतानेकी, चर्चा करनेकी और विनोदकी बातें 
इतनी हो) ६ ७ भब हमारे बीच खुल कर बातें करनेमें किसीको कोई संकोच नहीं 
रहा है। 

जिस तरह पाथिव-पुजाके अन्तमें मानस-पुजाकी बारी आती है और वह 
पाथिव-पूजाके जितनी ही उत्कट बन जाती है, उसी तरह अठारह-बीस वर्ष तक 
साथम सफर करनेके बाद अब तुम मेरे पत्र पढ़ कर यात्राका मानसिक आनन्द 
उत्कट रीतिसे प्राप्त कर सकोगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 

तीन बजे हम टोकियोके मुख्य रेलवे स्टेशन उएनो (एथ॥0) से चले थे। भब 
शामको सवा पांच बज नागाओका आ पहुंचे हैं। यहां हमे खाना बहुत अच्छा 
मिला । यहां मच्छरदानीका उपयोग करना पड़ा | 

हमने यहा खूब आराम किया। आतिशबाजीका दिन होते हुए भी हम उसे 
देखने नही गये और न उसका हमे कोई अफसोस ही रहा । 


१६. नागाओकाको जलचरो 


नागाओका 

३-८- ५७ 

निक्‍कोके दो दिनके मधुर लेकिन कठिन और उत्तेजक परिश्रमके बाद डेढ़ 
दिनका आराम लेनेके हम पूरे-पुरे हकदार थे। इसांलए टोकियोमें अधिक न रहकर 
हम नागाओका आ गये । यहांका होटल बड़ी अच्छी जगह पर बना हुआ है। 
जापानी लोग घर बनाते वक्‍त आसपासकी पहाड़ियोंकी शोभा, पवनकी दिशा, दूर 
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और पासके पेड़, पानीका प्रवाह और उसके ऊपरके पुल आदिका विचार करके 
घर कंसे बनाना, उसका मुंह किस ओर रखना, यह सब निश्चित करते हें। फिर 
प्राकृतिक शोभा लानेके लिए आंगनमें जगह-जगह गोल-मटोल पत्थरोंको सजा देते 
हैं। कहीं उनके ऊपर तो कहीं उनके बीचसे चलनेके लिए पगडण्डियां भी बना देते 
हैं। पेडोंकी डालें भी सारी शोभामें खप सकें इसी तरह उगानी चाहिए | अमुक 
पेड़ोंको नंगा नहीं रहने देते हैं। तनों और डालियोंको घास लपेट कर उसके ऊपर 
तार बांध देते हैं । कितना परिश्रम केवल इस शोभाके लिए उठाते हैं ! इस पुरुषार्थ 
का उनके जीवन पर भी असर होता है और जीवन अनायांस ही विवेकपृर्ण वन 
जाता है। स्त्रियोंके रीति-रिवाजोंमे यह खास तोरसे दिखाई देता है । 

नागाओकाके जिस होटलमें हम रहते हैं वह एक बुढ़ियाने तीस वर्ष पहले 
खोला था | बुड्ढी मां, जिन्हें सव ओबासान कहते है, अब नब्बे वर्षकी हो गई हैं । 
उनकी लड़की अब दो-तीन होटल चलाती है। जिसमें हम रहते है यह होटल तो 
छोटा है, लेकिन यहां हमारे खाने-पीनेकी व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह रखी जाती 
है । 

डेढ़ दिन तक हम नहाने, खाने और सोनेके अलावा कुछ न करते तो भी काम चल 
जाता। लेकिन यहा भी जापानके दो महत्त्वपूर्ण अखबारोंके प्रतिनिधि मिलने आये। 
मैंने भी बचपनसे अनेक बार वृत्त-विवेचकका--यानी अखबारके संपादकका काम 
किया है इसलिए पत्र-प्रतिनिधियोंके प्रति मेरे मनमें सहानुभूति रहती है । अन जाने 
देशमें भापाकी दिक्‍्कतके कारण जन-सम्पर्क साधना कठिन होता है। पत्र-प्रति- 
निधियों द्वारा यह कठिनाई बहुत-कुछ दूर हो जाती है। इसलिए ऐसा मौका मिले 
तो मैं छोड़ता नहीं । ये लोग कुछ महत्त्वके सवाल पूछते हैं और जानेसे पहल फोटो 
लेना नहीं भूलते । जापानमे करीब सबके पास कैमरा होता ही है । कोई भी आदमी, 
लड़का अथवा लड़की बिना कैमरेके शायद ही बाहर निकलते होंगे । यहां कैमरे 
सस्ते भी बहुत मिलते हैं। दूसरी अगस्तको पत्न-प्रतिनिधियोंके साथ हुई बातें चाहे 
जितनी महत्त्वकी हों, फिर भी पत्चमे उनका पूरा विवरण लिखनेका मन नही हो 
रहा है । क्योंकि इसके बाद हम जिस जलचरी (604 ५०॥४५॥) को देखने गये थे 
उसका वर्णन मुझे विस्तारसे देना है। 

दोपहरमें किये हुए आरामका आलस्य हटानेके लिए ईमाईसानने हमे समुद्रके 
किनारे ले जाना तय किया । वहां देखनेका क्‍या है, यह उन्होंने हमें पहलेसे नहीं 
बताया था। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने टिकटें खरीदी । मैंने सोचा कि स्टीम 
लांचमें बैठ कर थोड़ी देर वर करनी होगी । लेकिन निकला कुछ और ही और वह 
भी बहुत मजेदार । 

यहां समुद्रके किनारे एक खास तरहकी जलचरी (/0०क॥॥५7॥) है। सोचा 
था उससे वह कही अधिक बड़ी और आकर्षक निकली | 
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सबसे पहले एक गहरे हौजमें विराजमान एक बतखने हमारा स्वागत किया । 
स्वागत-समितिके अध्यक्षको शोभा देनेवाला उसका रोब था। उस हौजमें पानीके 
अन्दर छह बड़े-बड़े कछए थे। अपनी पीठकी ढालके अभिमानमें वे कूमंगतिस 
इधर-उधर घ्‌म रहे थे । इतन बड़े कछएकी पीठ हमारे यहां काफी ऊची गुम्बद 
जेसी होती है। लेकिन इन कछओंकी पीठ कुछ सपाट मालूम हुईं । और उतना ही 
उनका रोब कम था । 

इसके आगे समुद्रके अन्दर एक जाली ऊपरसे नीचे तक लटका कर उसका कुछ 
हिस्सा तालाब जैसा बनाया हुआ है । इसमें बहुत-सी बड़ी-बड़ी मछलियां तर रही 
थीं, दोड़ लगा रही थीं और सिर नीचा करके पूंछस पानी उछाल रही थी। उनकी 
यह गति और खेल खास देखने लायक थे | व्हेल नामके मत्स्येश्वर भी विशाल समुद्र 
मे इसी तरह पानीकी पिचकारियां छोड़ते हैं । 

किना रेके पास भी पानी काफी गहरा था। उसमें लोहकी जालीस बनाया एक 
होज लकड़ीके सहारे लटक रहा था | इस जालीदार हौजमें छोटी-छोटी मछलनियां 
निर्भयतासे ।+ *टी थीं । वे जालीसे रक्षित न होती तो मत्स्य-न्यायके अनुसार 
बड़ी मछलियोंने उन्हें कभीका हड़प कर लिया होता। इस तरहके दो-तीन हौज 
अथवा जल-कमरोंके अन्दर रहनेवाली मछलियोंका खेल देख कर हम बाई ओरके 
एक बड़ झोंपड़म पहुंचे । मद्रासके समुद्र-तटकी और बम्बईके मेंरीन-ड्राउवकी 
जलचरियोंके समान इस जगह काचके बड़े-बड़े हौजोंमे, हवा-पानी और प्रकाणकी 
सुविधा रख कर, तरह-तरहकी मछलियां रखी हुई थी । मद्रास तथा बम्बईम जल- 
चरोकी जितनी विविधता है उतनी तो यहां नही होगी । लेकिन यहां हमने कितने 
ही नई तरहके जलचर देखे जो हमारे यहा नही हैं । 

पहले जैसी बग्त होती तो इन सबके नाम, इनका स्वभाव, इनकी विशेषताएं, 
समुद्रकी कितनी गहराईमें ये मिलती हैं, हाथमें पकड़ते समय बिजली ज॑सा धक्का 
देनेवाली कहां-कहां हैं वगेरा सब बातें मैं विस्तारसे जान लेता। लेकिन अब तो 
इस तरहके ज्ञानमें वृद्धि करनेकी बात सूझती नहीं । मछलियोंका रंग, आकार और 
उनकी अनेक तरह॒की मत्स्यगति देख कर मेरी कलात्मा संतोष मान लेती है। और 
मेरी सहानुभूति उनके जीवनमें प्रवेश करके उनका जीवनानन्द समझने और प्राप्त 
करनेके लिए उत्सुक हो उठती है। बौद्धिक ज्ञानानन्दने अब अद्वंतानन्दका हादिक 
सुख भोगना ही पसन्द किया है । 

इस तरह चारों ओर घूम कर अनेक प्रकारकी मछलियां, घोंघे समुद्री सपं, 
अर्णवाश्व (528-07505) और भयानक “ऑक्‍्टोपग'” देख कर हमारा मन भर 
गया । इस जलचरीको देखनेके लिए जापानी लड़के-लड़कियोंके झुण्डके झण्ड उमड़ 
रहे थे । उन्हें भी हमने इतने ही कुतृहलसे देखा और आगे चल कर किनारेके दक्षिण 
की ओर पहुंचे | वहां बड़ी मछलियोंको छोटी मछलियां खिलानेका खेल देखनेकी 
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इच्छा रखनेवाले लोगोंके लिए एक भाईने एक दुकान खोल रखी है । हमारे मेज- 
बानने वहांसे थोड़ी मरी हुई मछलियां खरीदी। इन मछलियोंको वे एकके बाद 
एक पानीमें फेंकते जाते थे और उन्हें खानेके लिए प्रतिस्पर्धा करनेवाली बडी 
मछलियोंकी ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट कर रहे थे । बड़ी मछलियां छोटी मछलियों 
को अपने विकराल दांतोंम पकड़ कर झटसे चट कर जाती हैं; यह खेल आकर्षक तो 
है, लेकिन हमें वह रुचिकर नहीं लगा। 

शामके पांच बजनेवाले थे। कितने ही बच्चे, युवक व युवतियां तैरनेकी तंग 
पाशाक पहन कर व्धर-उधर घूम रहे थे। बहुतसे पानीमें कद रहे थे। कुछ नाव 
चला रहे थे। थोड़ेसे इस चमकते पानीमें तर रहे थे और कुछ तो पानीमे तेरते हुए 
एक-दो लकड़ीके पटियों पर एक पैरसे खड़े हो कर अपना तोल संभाल रहे थे। 
समुद्रकी लहरोंके साथ डोलते हुए पटियों पर इस तरह संतुलन साधना ($फा ग्ा8 ) 
आसान नही होता, लेकिन इसीमें इसका आनन्द है। 

ये सारे लोग तो अपने देशमें, अपने गांवमें, अपने समाजमें अपनी ही भाषा 
बोलते हुए जीवनका आनन्द ले रहे थे । और हम दूर देशसे आये हुए अनजान लोग 
उनके विपयमें तरह-तरहकी कल्पना करते हुए उन्हें निहार रहे थे । 

जापानी लोगोंकी शारीरिक शक्ति, प्राणशक्ति और उनके परिश्रमी स्वभाव 
की ओर मरा ध्यान गया। कहावर रूसी लोगोके साथ भिड़ कर जो उनको एक 
बार हरा सके थे और विषम प्रसंगों पर भी जो हिम्मत नही हारे थे, ऐसे ये सारे 
लोग केवल देशनेता नहीं हैं, बल्कि स्वाभाविक जीवन जोीनेवाली सामान्य प्रजा ही 
है--इस विचारसे इन लोगोंके प्रति मनमें आदर उत्पन्न हुआ | 

इन लोगोंकी किचित्‌ छोटी आंखें, रीछके जेसे मोटे व काले-काले बाल, कुछ 
बैठी हुई नाक और इस कारण ऊपर उठे हुए गाल--यह सब मेरे निरीक्षणका 
विपय था। और इन लोगोंको मंजु व रेवतीकी रंगीन साड़ियां और मरी सफंद 
दाढ़ी देख कर कुनूहल होता था; इतना ही नहीं, मौका ढूंढ कर वे हमारे फोटो भी 
लेते थ । 

मछलियां देखनेके लिए हमें टिकट खरीदनी पड़ी थी, पर लोगोंका दर्शन प्राप्त 
करनेके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन हमारे फोटो लेनेके लिए तो इन 
वेचारोंको हमारी इजाजत लेनी ही पड़ती थी । शामके इस अनुभवके बाद मनमें 
निश्चय हुआ कि कुतृहल सचमुच जीवनानन्दका एक बड़े ही महत्त्वका और सावें- 
भोम पहलू है । 

वापस लौटते समय हम होटलकी मालकिन ओबासानसे मिले । इनका एक 
दूसरा बड़ा होटल हमने देखा। काफी बड़ा विस्तार था। इसमें सब तरहकी 
सुविधाएं थीं। लेकिन इसका सामुदायिक स्नानागार देख कर तो हम चकित ही 
रह गये । सचमुच ये मां-बेटी बड़ी चतुर होटल संचालिकाएं हैं। 


सूर्योदयका देश / ३५४३ 


हमने यह होटल छोड़ा तब ओबासानने हम सबको एक-एक नहानेका सुन्दर 
तौलिया भेंटमें दिया | यहांका यह रिवाज ही है। और कुछ नहीं तो एकाध पंखा 
ही सही, परन्तु देंगे जरूर | तौलिएके ऊपर शायद होटलका नाम बुना हुआ होगा, 
लेकिन हमारे लिए तो थह बुनावट सुन्दर चित्र जैसी ही है । 

जापानकी इस यात्रामें हमें यहांके लोक-जीवनकी और राष्ट्रीय जीवनकी हर 
रोज नित-नई झाकियां देखनेको मिलीं इसलिए प्रत्येक दिनका अनुभव अपना एक 
अलग महन्व रखता है । 

यहां हम एक साथ डेढ़ दिन रहनेवाले थे, इसलिए अपने कपड़े धोबीको दे 
सके । वे अच्छी तरह धुल कर आ गये, इसलिए हमारी आगेकी चिता कम हुई। 
लम्बी यात्राका यात्री इस चीजके महत्त्वको तुरन्त समझ सकता है। 

यहां एक वात और लिखने लायक है। जापानमें इतने घूम, लेकिन किसी भी 
जगह चोरीका डर नही दिखाई दिया। होटलमें चीजें चाहे जहां रखें, फिर भी 
किसीके उठा ले जानेका डर नही था । 

हमारे 79 ट्रोडलमें पहुंचते ही ईमाईसानके द्वारा व्यस्वथापिक्रा बहनने कहा : 
“आपके पास पैसे अथवा कोई कीमती वस्तु हो तो हमारे पास रख दीजिये । हम 
संभालेगे और जब आप जायेंगे तब आपको वापस दे देंगे ।” यह सुन कर मुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ । तब उन लोगोंन बताया कि हमारे यहां भी कोई डर तो नही है, 
लेकिन कुछ वर्षों पहले एक वार किसीकी कोई चीज हमारे यहांस खो गई थी। 
हमे ताज्जुब तो जरूर हुआ, पर तवर्से हमने नियम बना लिया हैं कि यदि कोई 
विदेशी हमारे यहां आवे तो हमें इतनी सावधानी रखनी होगी । मैने कहा : “हमारे 
पास जापानी सिक्‍तके तो हैं ही नही । हमारा सारा व्यवहार ईमाईसानकरे हशथर्में 
है। मर पास जो यात्री-हुण्डिया ([78४८॥०५ (:००(०४८०५) हैं, उनका यहा कोई 
उपयोग नहीं कर सकता । फिर भी पोर्टफोलियो साथ ले कर फिरूँ इसको अपेक्षा 
इसे कोई संभा ले यह अच्छा ही है। इसलिए इसे आपको सौप देता हूं ।” 


१७. जापानी सत्याग्रह 


नागाओका, 

३-८- ४७ 

समय-समय पर जापानमें ईमाईसानके साथ अथवा दूसरे लोगोंके साथ बातें 

करते हुए यहांकी राजनीतिक परिस्थितिके विषयमें जा कुछ सुना है और सोचा है, 
उसे यहां देना लाभदायक होगा । 

आज सुबह नहा-धो कर हम नागाओका छोड़ेंग | आजका राविवास ईहारामें 
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एक झेन-पन्थी बौद्ध मंदिरमें होनेवाला है । 
अमरीकाकी राजनीति तो बिलकुल नवीनतम होती है । लेकिन उसका मानस 
अभी पुराना ही है । 
अमरीकाने तय किया कि अपने जवानोंक्री फौज जापानमें रख कर यहांके 
लोगोंको सदाके लिए दबा कर रखनेमें बुद्धिमानी नहीं है। यह नीति अंतमें महंगी 
भी पड़ेगी। फौज तो जापानी लोगोंकी ही रखनी चाहिए। समय आने पर जहां 
जरूरत होगी वहा इन लोगोंका उपयोग कर सकते हैं। जापान पर अपना अधिकार 
सेनिक हवाई जहा ओके द्वारा ही सुदृढ़ करना चाहिए और सिर्फ वही एक विभाग 
अमरीकियोंके हाथमें रखना चाहिए। 
एटम बमका उपयोग कर सके इतने बड़े हवाई जहाज चलाने हों तो उनके 
लिए हवाई अड्डे भी बड़े चाहिए। इतने बड़े हवाई अड्डे बनानेके लिए और पुराने 
छोटे अड्डोको बड़ा करनेके लिए लोगोंकी कुछ और जमीन पर कब्जा करना 
होगा। फिर भले दी इसके कारण खेतीका नाश हो या किसी लोकबस्तीको नष्ट- 
भ्रष्ट ही करना पड़े । 
उनकी यह नई नीति ध्यानमे आते ही जापानी प्रजाकी आत्मा उबल उठी। 
सरकारको असहाय समझ कर कुछ युवक, विद्यार्थी, मजदूर और थोड़े साधु इकट्ठे 
हुए और उन्होंने अपनी सरकारके खिलाफ सत्याग्रह करनेका निश्चय किया । 
अमरीका भले ही भड़कानेकी कोशिश करे अथवा कानून और शाति रखनके 
लिए सरकार चाहे जितनी दमन-नीतिका उपयोग करे या हिसात्मक कदम उठावे, 
फिर भी प्रतिहिसा नही करेंगे, अत्याचार नही करेंगे और सारा दमन निर्भयतासे व 
अहिसक वृत्तिस सहन करेंगे ऐसा इन लोगोंने निश्चय किया। और उसके अनुसार 
मर्यादाका पालन भी उन्होंने किया । गत अक्तूबरमें यह सत्याग्रह शुरू हुआ था । 
पहले दिन कुछ लोग मारे गए और हजारसे भी अधिक सत्याग्रही युवक घायल हो 
कर अस्पतालमें पहुचे । 
पीछे रहे हुए युवकोंमं कई साम्यवादी थ। पहले दिनके अनुभवके बाद इन 
सत्याग्रहियोंकी एक समिति विचार करनेके लिए बैठी । इसने तय किया कि सर- 
कार पर अहिसाका असर नही होता । इसलिए यह नीति छोड़ कर अब हिसाका 
आश्षय लेना चाहिए । 
यह बात अस्पतालमें पड़े हुए शुद्ध सत्यायहियोंके कानोंमें पड़ी । उन्होंने इस 
नई नीतिका खण्डन करके संदेश भेजा कि “हिंसा तो हम भी कर सकते थे। हम 
लोगोंने विचारपूर्वक अहिसक प्रतिकारकी नीतिको स्वीकार किया है। इसमें हेर- 
फेर नही हो सकता। एक दिनमें ही श्रद्धा ख्रो बेठें तो उसका कोई अर्थ नही है। 
पहले दिनका बलिदान व्यर्थ नही जाना चाहिए । 
इसका अच्छा असर हुआ ओर लोगोंने अहिसक प्रतिकारका सत्याग्रह चालू 
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रखा । 


एक तो सत्याग्रह और वह भी अहिसक रीतिसे करनेवाले स्वदेशके ही बन्धु। 
उन पर हथियार चलाना पुलिसको बड़ा अखरा। हुकुमका अनादर तो नहीं हो 
सकता ओर हुकुमका पालन करें तो हत्यारों जेसा बर्ताव करना होगा, इससे बेचैन 
हो कर एक सिपाहीने आत्महत्या कर ली ! जिसके आधार पर राज्य चलता है, 
उस पुलिसका ऐसा रुख देख कर सरकार भी चेती । नये प्रधानमंत्री कीशीको लगा 
कि इस तरह राज्यका अधिकार अपने हाथमें टिक नहीं सकेगा । लोकमतका ऐसा 
प्रवाह देख कर उन्होंने प्रजाकी भावनाको मान दिया और हवाई अइडोंके लिए 
लोगोंकी जमीन पर कब्जा करनेकी नीति रह कर दी। 

इस तरह सत्याग्रहकी--जापानी भूमि पर गांधी-मार्गेके पहले प्रयोगकी--- 
शानदार विजय हुई । जिनके निमंत्रणसे हम जापानसे आये थे, वे हमारे निचिरेन- 
पन्‍थी गुरुजी निन्रिदात्सु फूुजीई इस सत्याग्रहमें शामिल हुए थे। ये एक आध्यात्मिक 
वीर है । तपस्या और सेवाके द्वारा ये और भी तेजस्वी बने हैं। ये राजनी तिसे 
अलिप्त रहन। उ। $८ घी समझते है । ये किसी भी वर्तमान पक्षके साथ मिले हुए 
नही हैं। ये स्वतंत्र रूपने विचार करते हैं और श्रद्धाकं आधार पर निश्चित किए 
हुए विचारोंका जोर-शो रसे प्रचार करते हैं । 

पहल थ राष्ट्रवादी थे । अपने धर्म पर और अपने राष्ट्र पर अट्ट श्रद्धा होनेसे 
ये काफी प्रमाणम साम्राज्यवादी भी थ | हिन्दुस्तानमें आ कर ये गांधी जीके आश्रम 
में रहे थ । गांधीजीके साथ उन्होंने विचार-विनिमय भी किया था। फिर उन्होंने 
गांधीजीके सत्याग्रह-मार्गंका अध्ययन व चितन किया । आखिरी महायुद्धके बाद 
उनकी आंखें खुलीं और गांधीजीका मार्ग उनके गले उतरा । बादमें वे इस सत्याग्रह- 
मे शामिल हुए, इसमे आश्चये ही क्‍या ? 

उनकी शिष्य-शाखाओंका काफी बड़ा विस्तार है। उनके प्रमुख शिप्य एकके 
बाद गाधीजीके वर्धा आश्रममें रहते आये हैं। उनके एक शिष्य स्वामी ईमाईसानको 
मैने श्री विनोबाके पास भेजा था। वहां उन्हें भूमिदान व ग्रामदानका प्रत्यक्ष कार्य 
देखनेका अवसर मिला । भारतकी और जापानकी स्थिति अलग-अलग है। इसे 
अच्छी तरह समझ कर जापानमें सर्वोदियका प्रारम्भ क्रिस तरह करना चाहिए, 
इसका वे गहराईसे विचार कर रहे हैं। किसी एक जिलेको चुन कर वहां आश्रम- 
की स्थापना करके श्रमदानकी ओर लोगोंको झुकाने, स्तृप बना कर लोगोंको धर्मं- 
जीवनके प्रति जाग्रत करने और उनम नव-जीवनका संचार हो इस हेतुसे कार्य क्रमों- 
की योजना करनेका उनका विचार है । 

आज जापानके नेताओं में एकवाक्यता नहीं है। एक पक्ष तो मानता है कि 
दुनियामें जो अनेक गुट (80०५5) हैं, उनमेंसे किसी एकके साथ सांठ-गांठ किये 
बिना छटकारा नही है। रूस पड़ोसमें है। चीन भी पड़ोसमें है। इन लोगोंका 


३५६ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


पुराना वैर कैसे भुलाया जा सकता है? इन लोगों पर कैसे विश्वास रखा जाए ! 
इसलिए भलाई इसीमें है कि हम अमरीकाकी मदद लें। अमरीकाको जितने चाहिए 
उतने सैनिक अड्डे दें और अमरीकाकी नीति अपनाएं यही जापानके जीनेका एक- 
मात्र उपाय है। दूसरा पक्ष कहता है कि अमरीकाकी मदद जितनी मिले उतनी 
लेनी चाहिए, लेकिन अमरीकाको हवाई अड्डे नहीं देने चाहिए । जितना संभव हो 
उतना अमरीकाका प्रभाव कम करना चाहिए। ऐसा करनेसे ही जापानकी स्वतंत्रता 
सुरक्षित रहेगी । 

इन दो विचारोंके बीच जापानका मानस झूल रहा है। इनके सिवा भारतके 
असरसे कुछ प्रभावित हुआ एक तीसरा पक्षभी कुछ-कुछ अपना सिर ऊंचा कर रहा 
है । वह कहता है : “रूस अथवा अमरीकाके गुटमें मिलनेकी कोई जरूरत नही है । 
ऐसा करता आत्महत्याके समान है। हमने साम्राज्यवादी नीति छोड़ दी है। हमें 
बड़ी सेनाकी आवश्यकता ही कया है ? देशमें गरांति रहे, लोगोंको पुलिसका रक्षण 
मिले, इसके लिए आवश्यकतानुसार सेना रखना ही काफी है। पड़ोसियोंके प्रति हम 
सद्भाव रखेंगे । एक-दूसरेकी मदद करेंगे । किसीसे भी भ्रममें आकर शज्नुता नहीं 
करेंगे । आत्म-विश्वासके साथ राष्ट्रका विकास करते रहेंगे । हम आन्तरिक शक्ति 
और आतरिक श्रद्धा बढ़ायें, यही महत्त्वका काम है ।” 

इस नई नीतिके पीछे जो श्रद्धा है, जो निर्भवता है और जो दूरदर्शिता है, वह 
आध्यात्मिक तेजमेसे ही प्रकट हो सकती है। इस नीतिके लोगोंके गले उतरनेमे 
कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बार जब यह जड़ पकड़ लेगी तब शुद्ध विचार 
अपने आप ही फेलेंगे। दुनियाकी परिस्थिति ही ऐसी है कि यह विचार जापान 
के गले अपने आप ही उतरेगा । यदि ऐसा हो जाये तो भारत और जापान मिल 
कर दनियाकी और खास कर एशियाई राष्ट्रोंकी उत्तम सेवा कर सकेंगे। और यदि 
चीन भी इस नीतिको पसन्द करे, तो दुनियाकी परिस्थिति पर हम एशियावासी 
काफी सात्त्विक अंकुश पा सकेंगे । 


१८. सीमो झुका सागर-दशन 
ईहारा, 
३-८५ ४५७ 
नागाओकाके आरामके बाद हमारा कुनूहल हमें सुझुओकाके जिले (97८(ट८- 
एा८) में घूमने ले आया । एक टेक्‍्सी करके हम साढ़े नौ बजे चले | यामाडाया 
होटलकी व्यवस्थापिका और उस होटलकी संस्थापिका, उसकी नब्बे वर्षकी बूढ़ी 
मांस विदा ले कर हम निकले । कितनी ही सुरगें हमने पार कीं। एक जगह तो एक 
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से एक सटी हुई समामान्तर तीन सुरंगें हमने देखीं । दो सुरंगें तो आने-जानेके लिए 
अलग-अलग होंगी और तीसरी सुरंग शायद रेलके लिए होगी । 

हमने होक्कायडो छोड़ा तबसे हम मानो जापानके पूर्वी किनारे पर ही सफर 
कर रहे हैं। इसलिए दो सुरंगोंके बीचमें प्रशान्‍्त महासागरका दर्शन हो ही जाता 
है । 

मैं नही मानता कि इतना बड़ा प्रशान्त महासागर आजके जैसा ही सदा बिल- 
कुल शान्त रहता होगा | सरोवरके जितनी लहरें भी यहां दिखाई नहीं देतीं ! ऐसा 
मालूम होता है मानो पवन अन्यमनस्क हो कर शायद कहीं चरने चल दिया है ! 

टेक्सीको काफी दौड़ा कर हम सीमीझू आये । उद्योगके कारखानोंका यह दृश्य 
भीषण ही कहा जा सकता था। लेकिन स्वामी ईमाईसानने हमें यहां बहुत सुन्दर 
सागर-किनारा दिखानेका वचन दिया था। यहां शराबका कारखाना चलानेवाले 
एक सज्जनकी ओरसे हमें दोपहरके खानेकी दावत थी। हम उनके कारतखानेमें 
गये । इसमें शकरकंद, खजूर, मकई वगरा बहुतसी चीजोंसे शराब बनाई जाती है। 
खजूरकी गुठलीक  उटनके रूपमें ये लोग उपयोग क्‍यों नहीं करते, इसका आएचर्य 
व्यक्त करके मैंने का रखानेके मालिकको सुझाया कि आप इन गुठलियोंका तो कई 
तरहसे उपयोग कर सकते हैं। और कुछ नही तो इमलीके बीजकी तरह ही खजूर- 
की गुठलीका चूरा करके साइज़िगके लिए कपड़ोंकी मिलोंमें इसका उपयोग हो 
सकता है । 

गर्मियोंमें कारखाना एक महीना बन्द रख कर सारे यंत्रोंकी सफाई कराते हैं । 
आजकल ऐसी ही छठट्टी होनेसे हम यह कारखाना चलता हुआ नही देख सके । फिर 
भी कारखानेमे सब जगह घूम कर शराब बनानेकी क्रिया समझ ली । 

खाने बैठे हम इन लोगोंके आतिथ्य-सत्कारकी गहराई समझ सके । हमारे लिए 
तो शाकाहारी भोजन था ही । लेकिन हमारा साथ देनेके लिए का रखानेयेः मालिक 
और दूसरे कार्यकर्ताओंने भी उस दिन शाकाहारी भोजन ही किया । भोजन हमें पूरा 
रूचिकर लगे इसके लिए मालिकने अपने रसोइयेको शाकाहारी व्यंजन सीखने- 
के लिए खास तौरसे टोकियो भेजा था । उसने उस दिन खास तौरसे समोसे बनाये 
थे ! मैने उन्हें बताया कि इन समोसोंका आकार हमने अपने यहांके तालाबोंमें होने 
बालों सिंघाड़ोंसे लिया है। उन्होंने हमे बड़े स्नेहसे विदा दी । हम अपनी टेक्सीमें 
बैठ कर फिरसे चल पड़ । 

हम जहां ठहरे थे वहां स्रतके पासके हजीराके जैसा दृश्य था। यहां समुद्रने 
रेत फेंक-फेंक कर दस हजार वर्षकी मेहनतसे एक टील्ग बनाया है। उस पर चीड़ 
(?7८) के पेड़ उगे हुए थे । इस किनारेकी शोभाकी यही विशेषता थी । इन पेड़ों- 
के नीचे रेतमें थोड़ा आराम करके हम समुद्रकी तरंगोंकी मुलाकातके लिए गये । 
चहां चि० रेवतीकी समुद्री आत्मा तरंगोंकी मोज लेनेके लिए उत्सुक हुई। उसने 


३५८ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


इसके लिए इजाजत मांगी | पानीकी गहराईका अन्दाज लगाना मुश्किल होनेके 
कारण मैंने उसे घुटने तकके पानीमें ही जानेकी इजाजत दी। उसीमें वह कितनी 
नाची-कूदी ! रेशमकी साड़ी बिलकुल भीग गई, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। 

समुद्रके इस किनारे शंख वगरा कुछ नही थे । सिफं टेढ़े-मेढ़े और हजारों वर्षो 
के घषंणसे छोटे व बिकने बने हुए पत्थर यहां-वहां बिखरे पड़े थे। उनमेंसे एक 
अर्धचन्द्राकार पत्थर इस स्थानकी स्मृतिके रूपमें मैंने उठा लिया । 

समुद्रका पानी छक्षितिज तक फैला हुआ था। हमारा मद्रासका समुद्र अपनी 
भव्यताके लिए पर्यात है। यहां क्षितिजकी रेखा उस्तरेकी धार जैसी पैनी नहीं 
थी । लेकिन मानो हलके कुहरेने क्षितिजकी रेखाको जान-बुझ कर जरा अस्पष्ट कर 
दिया हो, ऐसी काव्यमय दिखाई देती थी । सारा दृश्य ही स्वप्निल था। समुद्रमें 
यदि थोड़ी भी तरगें होतीं तो इस दश्यको मैं उमिल कहता |! इतना अधिक काव्य 
यहां लह॒रा रहा था । आसपासके पहाड़, रेतके विस्तारमें खड़े पेड, उनके बीचकी 
दो-तीन दुकानें और जिन पर जापानी अक्षरोंमें लेख खुदे हुए हैं ऐसे ऊंचे पत्थर--- 
सारा ही दश्य रोमांचकारी था । 

यहां लानेके लिए ईमाईसानको हम धन्यवाद दे रहे थे, तभी उन्होंने इस स्थान 
के बारेमें एक पौराणिक कथा सुनाई । 

“इस स्थानका नाम मीहों है। प्राचीन कालमें एक धीवर यहां मछलियां 
पकड़ने आया था। सुबहसे णाम तक जाल डाल कर बैठा रहा, लेकिन कोई मछली 
हाथ न लगी। उसने सोचा कि खाली हाथ घर क्‍या जाऊं। पूणिमाकी रात है, 
समुद्रके किनारे रात विताऊं तो चित्तकी खिननता दूर होगी। चांदनीकी शोभा 
देखता हुआ वह रेतमें बैठ गया । इतनेपें आकाशसे अप्सराओने झटपट कपडे उतार 
कर समुद्र-स्नानके लिए पानीमे प्रवेश किया। मनुष्य ज॑से घोड़ा दौड़ाता है उसी 
तरह परियोंने उछलती तरंगों पर अश्वारोह्ण किया और जी भर कर जल-विहार 
किया । इसी बीच धीवरने एक अप्मराके वस्त्र उठा कर छिपा दिये । 

“परियां कपड़ोंके बिना आकाशमे उड नही सकतीं। जल-विहारसे नृप्त हो 
कर एक-एक अप्सराने अपनी-अपनी साड़ी सुन्दरतासे लपेट कर आकाश मार्गस 
गमन किया। धीवरने जिसका वस्त्र छिपाया था वह घबड़ाई। बिना वरत्नोंके 
आकाशमें कैसे उड़ा जाय और पृथ्वी पर भी कंस घूमा जाय ! अकुलाकर वह बोल 
उटी--'अब मैं क्‍या करूं ? मेरे वस्त्र यहासे कहां गये ?' 

“धोवरने आगे आ कर कह्ाा-- देती, घवराहय नही । आपके वस्त्र मै जरूर 
ला दूंगा लेकिन एक शर्ते है। कहते हैं कि स्वर्गकी परियां और अप्सराएं अद्भुत 
नृत्य करना जानती हैं | वह नृत्य देखनेकी मेरी बड़ी इच्छा है।” 

“परीने क्रतज्ञताम धीवरकी ओर देख कर कहा कि हमारे वस्त्रोंमें ही हमारा 
नृत्य शोभा देता है। धीवरने छिपाये हुए कपड़े ला दिये। परीने कलायुक्त ढंगसे वे 
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वस्त्र पहन लिये और पौ फटने तक धीवरको कई प्रका रके स्वर्गीय नृत्य दिखाये। 
समुद्रमें उपाकी लाली फैले उससे पहले ही परीने धीवरसे बिदा ली और स्वगंका 
मार्ग पकड़ा ।” 

इस स्थानके उपयुक्त ही हमने यह पौराणिक लोकवार्ता सुनी। इतनेम्र ही 
यहाक स्थानीय नेता श्री मोचीझुकी तीन छोटे-छोटे तौलिये ल आये । ये हमारे साथ 
ही यहां आये थे | प्रत्यक तौलिये पर यहाका समुद्री किनारा, फूजीयामा पर्वत और 
आकाशमे उड़ती हुई एक परी चित्नित थी। हम तीनोंको इस स्थानके स्मृति चिह्न के 
रूपमें उन्होंने ये तीन तौलिये भेंटमें दिये और साथमें यहांके दृश्योंके रंगीन फोटो 
भी दिये । 

परीकी नजरसे सारा समुद्री किनारा नजर भर कर देखनेके बाद हम तीसरे 
पहर यहांसे चले और शामसे पहले ईहारा पहुंच गये। नौ हजार मनुष्योकी आबादी 
बाला यह एक छोटासा गाव है। यहां नारंगी बहुत होती हैं। नःरंगीसे शरबत 
तैयार करनेका एक कारखाना देख कर हम यहांके एक-दो किसानोके घर भी देख 
आये। अंतः ए कर उनके घरकी पूरी रचना देखी | यहां गांव गांवमें बिजली है। 
हर घरमे रेडियो तो है ही ।॥ प्रत्येक किसान-कुटुम्बके पास लगभग पांच एकड़ 
जमीन होगी । घर-घरमें हमने गाय भी देखी । लोग हर तरहसे सुखी दिखाई दिये । 

उत्समवम काम आनेवाले तरह-तरहके मुखोटे (5:55) हर घरमे होते है । यह एक 

धा।मक रिवाज मालूम होता है। 

इन किसानोंके घर देख कर जापानके लोकजीवनके विषयमें अच्छी जानकारी 
मिली | प्राथमिक शिक्षा सारे जापानमे अनिवार्य है। इतना ही नही, बल्कि उसके 
पीछे प्रचुर धन व्यय करके उसे उत्तम-से-उत्तम बनानेका यहांके नेताओंका विचार 
है । हमने देखा कि जापानके प्राथमिक स्कूलोके मकान हमारे हाईस्क लके मकानोंसे 
हर तरहमे बढ़ें-चढ़ हैं । 

रावि-विश्वामके लिए हम एक ध्यानपन्थी झेन बौद्ध मंदिरमें आ पहुंचे । दिन- 
भरकी थकान उतार कर हमने खाना खाया और इस परी-पुराणको लिख कर हम 
निद्राधीन हुए । 


१९. इंजीनियरिंगक पुरुषाथका प्रतोक 


यूई, 

५-८- ५७ 

यह तो मैं कह ही चुका हूं कि हमारी यात्राका क्रम काफी विचारपूर्वक गढ़ा 
हुआ है । कहीं बौद्ध-स्तूप बनानेकी तेयारी देखनी थी, तो कहीं मंदिरके भक्तोंसे 
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मिलना था और उनके साथ आजकी जागतिक परिस्थितिके बारेमें धमंचचां भी 
करनी थी। होक्कायडोमें सरोवरों और जंगलोंसे बना हुआ 'नेशनल पार्क” देखा 
और नौका-विहा रका आनन्द लिया। इसीके साथ प्राचीन आयनु लोगोंके जीवन- 
कमका निरीक्षण भी किया। उसके बादके दो दिन यहांके प्राचीन वैभव ओर 
प्राचीन कलाको आकण्ठ पान करनेमें बीते । साथ ही हम यहांकी नैसगिक भव्यतामें 
भी निमज्जन कर सके । तुरन्त ही दूसरे दिन हमने समुद्र और समुद्री प्रजाके दर्शन 
किये और स्नानानन्द मनाते हुए लोगोंका कुतृहल देखा । इसी बीच एकाध दिन 
गांवके लोगोकी खेती व उनका ग्रामजीवन देखा, तो किसी दिन गांवके छोटे-मोटे 
उद्योग भी देखें। और इस सिलसिलेमें हमने एक ओर कई दिन तक लगातार 
जापानी होटलोंमें वास किया, तो दूसरी ओर बीच-बी चमें व्यक्तिगत घरों व मंदिरों 
का आतिथ्य-सत्कार भी स्वीकार किया | 

आज हम इन सब चीजोंसे भिन्‍न आधुनिक जापानके वैज्ञानिक इंजीनियरिंग- 
पुरुषार्थंका प्रतीक साकुमा बांध देखने गये थे। उसका वर्णन करना है। लेकिन 
उससे पहले ईहाराके मंदिरके विषयमें थोड़ा-सा कह द । 

जिस कलायुक्त और प्रणस्त मंदिरमें हमने तीसरी तारीखकी रात बिताई थी, 
उस मंदिरका एक पुजारी साध उसी मंदिरम रहता है और ईहारामे आनेवाले 
अतिथि-अभ्यागतोंका आदर-सत्का र भी करता है । इस तरह यह मंदिर ध्यान-पूजा 
की जगह होनेके साथ साथ अतिथिशाला भी है। मंदिरका और पुजारीका खर्च 
गांवके लोग खद ही चलाते हैं। अतिथि खुदके खाने-रहनेका खर्च देनेके लिए बंधे 
हुए नही हैं । अपने आप समझ कर वे जो दे दें सो सही । 

चौथी तारीखको हम सुत्रह उठ कर तेयार हुए उस बीच मंदिरके आगनमे 
गांवके लड़के-लड़कियां कवायद और कसरतके लिए शिक्षकोके साथ एकत्र हो गये 
थे | छहके घंटे बजते ही पुजारीने रंडियो चालू कर दिया । रेडियोंमेस सुन्दर मीठे 
संगीतके साथ साथ कवायदके हुक्म भी तेज आवाजमें निकल रहे थे। उन टुक्मोके 
अनुसार उत्साह और स्फूतिके साथ कवायद कर रहे थे । कवायदकी ऐसी व्यवस्था 
यहां सभी जगह है। इससे सारे प्रदेशमें एक ही समय कवायद-शिक्षकके बिना भी 
बच्च शारीरिक व्यायाम कर भकते हैं । 

इस गावके मुखियाके साथ बातें करनेसे यहांके बारेमें नीच लिखी जानकारी 
मिली | 

गांवमें कुल तेरह सो साठ घर हैं । उनमें किसानोंके घर एक हजार है। खती 
और चायके अलावा दूसरी आमदनी नारंगीके बगीचोंसे होती है । मनुष्यकी औसत 
उम्र चोंसठ वपषकी है। अधिकसे अधिक आयु छियानवे तककी है। मुझे नही लगता 
कि हमारे देशम इतने बढ़िया आंकड़े कही भी मिल सकते हैं । हमारे यहांकी औसत 
आयु तो पैतीसके आसपास होगी। प्राथमिक पाठशालाम तेरह सौ विद्यार्थी पढ़ते 


सूर्योदयका देश / ३६१ 


हैं, यानी हर घरसे एक बच्चा तो स्कूल जाता ही है। लेकिन मुझे अधिक खुशी तो 
यह जान कर हुई कि मिडिल स्कलमें सात सौ लड़के पढ़ते हैं ! गांवके नेताओंको इस 
तरह आंकड़ोंमें बातें करते देख कर मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां पुरुष और स्त्रियों 
की संख्या किस अनुपातमें है । सामान्य तौरसे यह बराबर होनी चाहिये। लेकिन 
यहां पैतालीस फीसदी पुरुष और पचपन फीसदी स्त्रियां हैं। इस सवालकी गह- 
राईमें जानेका समय नही था | मेरे खयालसे पुरुष काफी संख्यामें शहरोंमे रहने 
चले जाते होंगे । 
हट 0 0 

हमारे यहां जैसे भाटगर, हीराकुंड और भाखड़ा-नांगलके बांध हैं, वैसे ही यहां 
छोटे पैमाने पर लेकिन जापानके लिए बड़े-से-बड़ा एक साकुमा ($8/८७४9 ) बाध 
नेन॒यं नदी पर बना हुआ है । इसे देखनेके लिए हम सुबह सवा सात बजे ईहारासे 
चले | ट्रेनमें करीब दो घंटे बिता कर हम हमामात्सु स्टेशन पहुंचे | वहां हमारे पूवें- 
परिचित भाई मोचीझुकी मिले । हमारी परिचित टेक्सीके साथ वे तेयार खडे थे । 
उस टैक्सीएें 42 7४ हमने पूरे दो घंटे पहाडोंके बीचकी घाटियोंकों पार करते करते 
तेन्‌र्य नदीके साथ-साथ मोटरका सफर किया। भारतमे साथ की हुई अपनी किसी 
उत्तम-से-उत्तम यात्राके मुकाबलिका यह दृश्य था। मेरी और तुम्हारी दोनोंकी 
आखोंसे यह दृश्य देखने पर भी तबीअत भरी नही । चारों ओर हरियाली ही हरि- 
याली दिखाई दे रही थी। अधिकतर चीडकेऊंच-ऊंचे पेड कतारबन्द खड़े थे, इन्होंने 
पहाड़ चढ़नेकी होड़ लगा रखी थी ! यहांकी नदी तो मानो नागिनी तिस्ताका ही 
अवतार थी। हिमालयक्री किसी भी नदीकी सहेलीके रूपमें यह शोभा दे सकती 
थी। इसके घ॒मावोको देख कर इसे नागिनो यासर्पिणी चाहे जो नाम दिये जा 
सकते हैं। यह नदी पह।ड़ोंके बीचमे मार्ग निकालती हुई आगे बटती है । फिर 
भी यह शैलजा नहीं बल्कि सरोजा है । सुवा अथवा सुवातो नामके एक भरोवरमेसे 
निकल कर यही दक्षिण-पूर्वकी ओर बहती है। रास्तेमें और पाच-सात नदियोंका 
पानी अपनेमें समेट कर अन्‍्तर्में वह पूर्वी प्रशान्त महासागरम जा मिलती है । 
यह नदी जापानकी भाग्यलक्ष्मी सिद्ध होनेवाली है। इस नदी पर एक सो पचास 
मीटर ऊंचा, ऊपर दो सौ चौरानवे मीटर चौड़ा और पाच खिड़कियोंवाला एक 
विशाल बांध बांधा गया है। जापानम जो बड़-बड़े बांध बांधे गये हैं, उनमें इसका 
भी स्थान है । शायद यही सबसे बड़ा बांध हो । 

इसकी एक-एक खिड़कीका ऊपर-नीच होनेवाला दरवाजा बारह मीटर चौड़ा, 
चौदह मीटर ऊंचा और वजनमे एक टनका है । बांशरा रोका हुआ पानी जब काबू- 
से बाहर हो जाता है, तब ये पांच अथवा उनमेसे कुछ दरवाजे थोड़े-थोड़ें ऊंचे 
खीच दिये जाते हैं। इस तरह नदीके प्रवाहको चाहे जब काबूमें लाया जा सकता 


है। 
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बांधसे रोके हुए पानीका जब चारों ओर उपयोग होगा तब आजसे बीस 
हजार एकड़ अधिक जमीन सींची जा सकेगी और उपजाऊ बन जायगी । आजकल 
तो इस बांधका उपयोग बिजली पैदा करनके लिए ही होता है । 

इसकी पूरी कल्पना उस प्रकार है: तेन्‌र्यु नदी एक जगह एक बड़े पहाड़की 
आधी प्रदक्षिणा करके आगे दौड़ती है। इसलिए ऊपर बांध बांध कर पानीके स्तर- 
को खब ऊंचा उठा दिया गया है। फिर, उस पहाड़मेसे दो बड़ी-बडी एक सौ 
सेतालीस मीटर लम्बी यरंगें खोद कर उसके द्वारा पानीको एकदम नीचे ले गये हैं । 
पानोकों नीचे नदीके प्रवाहम छोड़नेसे पहले बड़ी-बड़ी टर्बाइनें रख कर इस पानीसे 
चक्राकार गति पैदा की गयी है। उस गातसे बिजली पैदा करके एक ओर उत्तरमें 
टोकियो तक और दूसरी ओर दक्षिणम नागोया तक पहुचा दी गई है। इन केन्द्रोंके 
द्वारा यंत्र चलानेके लिए जगह-जगह यह बिजली वितरित की गई है। साकुमा 
बिजली-घरमे कुल साढ़े तीन लाख किलोवाट बिजली तंयार होती है। यानी हर 
साल एक मौ चौतीस कराइड़ किलोबाट बिजली वह पैदा कर सकता है। इस पावर- 
हाउस तक जाते हुए रास्तमे यंत्रोके द्वारा पहाड़ोंम जो विशाल और अद्भुत काम 
किय गये है, उन्हे देव कर मनुष्पन प्रकृति पर कितना प्रभुत्व प्राप्त किया है 
इसका पूरा खयाल आता है । 

मोटरस जाते हुए एक जगह हम ठीक रास्ता नही मिला इसलिए हम नदीके 
एक ओरकी सुरग लांघ कर सामन पहचे । फिर हमे भुल सधारनेके लिए नदीके पाट- 
की ओर उतर कर उस पार चढना पडा | उसमे मोटर चलानेवालकी अथवा अपनी 
भाषाम कह तो तलवाहनके सारथिकी पूरी परीक्षा हुई । ब्रीचमे एक-दो जगह हमे 
पंदल भी चलना पड़ा। इस तरह इस घाटीमे कही-कही पैदल चल कर हम जो 
ज्यादा ममय बिताना पड़ा वह बड़ा लाभप्रद साबित हुआ। इससे हम घाटीकी 
और प्रवाहकी शाभा तो अच्छी तरह देख ही सके; बड़े-बड़ यंत्र मनृष्यके इशारस 
कस मिट्टी खोदते है, बड-बड़े राक्षमी हाथोस मिट्टीके ढरको उठा कर मालगाड़ीके 
डिब्बोम कंस भरते है और उस ले जा कर कैँस बिछा देते है, आदि सारी लीला भी 
हम दारीकीस देख सके । 

आखिरम हम इस सारे प्रोजेक्टके दफ्तरमे पहुचे। वहां हमने थोड़ा आराम 
किया और जिला-समिति द्वारा आयोजित सरकारी भोज स्वीकार किया। यहां 
हमार साथ खाना खानके लिए निमंत्रित किये हुए अनेक अधिकारियों और पत्र- 
प्रतिनिधियोंक्रे साथ बातें हुई । “आसाही' अखबारके प्रतिनिधि भाई यामामुराने 
मवाल पूछा कि “पिछले महायुद्धके विपयमे आपका क्‍या अभिप्राय है ?” (पिछले 
महायुद्धम भारत पराधीन होनेके कारण इंग्लैडके पक्षम था। जापानका पराभव 
हुआ और इसलिए युद्धके अन्तर्मे उसे जो दण्ड देना पड़ा था उसका अमुक भाग 
भारतके हिस्सेम भी आया था। लेकिन उस काफी बड़ी रकमको भारतने छोड़ 
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दिया। इस तरह भारतने जापानके साथ दोस्ती कायम की और उसे दृढ़ किया) 
मैंने उनसे कहा--“मेरी दृष्टिसे पिछले महायुद्धमें किसीकी भी जीत नही हुई । 
दोनो ही पक्षोंने भारी हार खाई है। यदि ऐसा न होता तो आज विजयी राष्ट्र 
इतने भयभीत क्‍यों नजर आते ?” इसके बाद मैंने उन्हें वम्बईके अपने एक 
व्याख्यानस कामम ली गई उपमा थोड़ेमें सुनाई---“दो जबरदस्त सांप बड़े जो र- 
शोरम आपसमें लड़े । दोनोंने जोर-जोरसे सिर पछाड़े। और इस घातक युद्धके अंतमें 
दानो ही मर गये। फर्क केवल इतना ही था कि एक सापसे दूसरा साप आधा घंटा 
वाद मरा और इससे वह लड़ाईम विजयी माना गया ! पर विजयका लाभ तो उसे 
कुछ मिला ही नही !!” 

आमंत्रित व्यक्तियोमिंसे एक प्रख्यात सोशलिस्ट लेखिका इस वार्तालापमें 
उपास्थत थी । उन्हें यह किस्सा बड़ा अच्छा लगा । 

खानके बाद सारे प्रोजेक्टके चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के "झो ओकुनोसान 
(९ ०7० 00 थरा05व) हमें वहांका सारा पुरुषार्थ दिखाने ले गये । ये जितने चतुर 
थ उतने * पग भी थ। सारी चीजे विस्तारस समझाने के लिए काफी उत्सुक 
थ, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर उनका कावू नहीके वराबर था। हां, हमारी बातें व 
काफी समझ लेते थ। जापानी लोग हमारे लोगोंकी तरह विदेशी भाषा पर काबू 
पानक लिए अपना जीवन बरबाद नही करते । उन्हें किसी विदेशी सरकारकी सेवा 
री करनी नढ़ी थी ओर न विदेशी प्रजास शाबाशी ८ प्राप्त करनो थी ! 

टमारा रास्ता एक सुरंगमेंसे हो कर जाता था। उस सुरंगकी एक शाखा 
टेबरीके एक ओर ले जाती थी, जहांसे सारे बांधका दूरसे पूरा दर्शन हो जाता था। 
फिर इजीनियर साहब हमे उस प्रसिद्ध बांधके ऊपर ले गये और उनन्‍नीस सो तिरपन 
से आज तक कामकी प्रगति कंसे होती गई, यह उन्होंने हमें समझा | बांधके ठीक 
मध्यम ल जा कर उन्होंने हमार फोटो लिवाये। बाधके फलस्वरूए थन हुए गहरे 
तालाबका पानी पहाडको बेध कर दो सुरंगों द्वारा उस पार कैसे जाता है यह उन्होंने 
समझाया । फिर लोटने हुए पावर हाऊसके यंत्रोंका रहस्य भी बताया । वे हमें 
पावर हाऊसके तलघरमें भी ले गये । यहांकी लिफ्ट पांच मंजिल ऊपर और पांच 
मंजिल जमीनके पेटम भी ले जा सकती है। एक घंटे तक हमने यह सब ध्यानपूर्वक 
देखा । उसके बाद वे हमे कारखानेके सुन्दर बगीचेमें ले गये । वहां रा री योजनाका 
काफी बडा नमून। (00८|) रखा हुआ था; वह बताया | मॉडेलकी मददसे मैंने 
यह सब रेवती और मजुको विस्तारसे समझा दिया। इसी बीच हमारे ईमाईसान 
यंत्रोके मध्य कही खो गये । उन्हें हृढ़ा और भौई ओक्रुनोको अनेकानेक हादिक 
धन्यवाद दिये । उन्हें भारत आनेका निमंत्रण दे कर हमने उनसे विदा ली। भाई 
ओकुनों अपने लोगोके साथ जिस प्रेमसे बातें करते थे और उन लोगोकी आंखोंमें जो 
प्रेमादर दिखाई देता था, उससे हमें विश्वास हो गया कि यह सारी संस्था सुन्दर 
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ढंगसे चल रही है। मैंने उतसे पुछा कि सब मिल कर कितने लोग उनके मातहत 
काम करते हैं ? पहले तो वे मेरा सवाल ही नही समझ पाये। लेकिन बादमें उन्होंने 
विभागानुसार इतनी अधिक जानकारी दी कि उन सबका जोड़ तो मैं भूल ही गया। 

इस तरह एक प्रचण्ड पराक्रमको अच्छी तरह देखनेका संतोष जीमे होनेसे 
वापिस लौटते हुए हम प्रकृतिकी शोभा और भी रुचिसे देख सके । 

यहांके पहाड़ोंमे एक ही प्रदेशमें पेड़ों की विविधता नहीं होती । जहां जो पेड़ 
उगते हैं वहा सब जगह बस वे ही दिखाई देते हैं । एक जगह तो सारे चीड़ ही चीड़के 
पेड़ थे। कही-कही रन चीड़के पेड़ोंके पैर खुले दिखाई देते हैं। चि० रेवतीको सूझा 
कि जेस एक तरहके फ्रॉक पहन कर कतारबन्द खड़ी हुई बालाओंके खुले पैर शोभा 
देते हैं, बेसे ही इन बाल-वक्षोंके पतले तने भी शोभा दे रहे हैं । 

बीच-बीचमे मनुष्योने पेड़ोंको काट कर पहाड़ी खेती की है। यद्र खेती स्वयं तो 
सुन्दर होती ही है, लेकिन इससे आसपासकी भव्यताको कही भी आंच नही आती । 

तेनूर्य नदी हमारी तिस्ताकी ही तरह पहाड़ोंमें फंसी हुई है, इसलिए उसमसे 
नहरें निकालना और उसके किनारे खेती करना लगभग असम्भव है। आसपासके 
पहाडोंमेंसे चली आनेवाली छोटी-छोटी अनेक नदियोका पानी खीचना तो इस 
आता है लेकिन देनेका नाम नही लेती | इसी लिए तो इस साकुमा बांधस बंध जाना 
पड़ा !! 

मनुष्यका इतना जबरदस्त पुरुषार्थ देख कर और उसके विषयम कदरके साथ 
गहरा चितन करने पर भी जब सारे दिनके अनुभवोको जोड़ने बेठे, तब लगा कि 
जिस प्रकृतिके बीच मनुष्यने इतना पराक्रम किया है उस प्रक्ृतिकी समृद्ध शोभा 
और भव्यताको ही मुख्य स्थान देना होगा । 

सुबहस शाम तक अधिकाश समय पहाड़ोंके बीच ही वितानस मेर पर गियां- 
रोहणके लिए छटपटाने लगे। यदि जवानीके दिन होते तो मैं मोटरकों लात मार 
कर कद पड़ता और एकके बाद एक पहाड़ चढ़ कर शिखराको जीतनका आनन्द 
प्राप्त करता । लकिन वृद्ध मनुष्यकी ऐसी अभिलापा दरिद्रके मनोरथकी भाति ही 
विफल हो जाती है। फक इतना ही है कि मैं अपने जमानम जिन-जिन पहाड़ोके 
शिखरों पर पहुंचा था और “पादस्पशंम्‌ क्षमस्व मं ऐसी जिनकी प्रार्थना की थी, 
उन सबको याद करके उनका स्मरणानन्द जरूर ले सकता था। 

दोपहरको मैंने हमें खाना खिलानवाले लोगोंस कहा भी कि मैं तो सह्या द्विका 
बालक हूं। बचपनसे ही पहाड़ोंके बीच पला हुं। हिमालय जेसे मेरी तपोभृमि है 
वैसे ही क्रीडाभूमि भी है। यहां चारोंओर आपके ये सब पहाड़ देख कर मेरी 
पावंतीय आत्मा ऐसा ही आनन्द अनुभव कर रही है जैसे वह स्वदेशम हो । 

हमार लोगोंको जापानके पहा ड़ोंका खास अध्ययन करना चाहिये | यहा कितने 
ही जीवित ज्वालामुखी है। ये धू म्रपानक रसियेकी तरह अखण्ड धुआं उगलते ही 
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रहते हैं। इसके अलावा यहांके भूकम्प, जहां-तहां बहनेवाले गरम पानीके चश्मे 
और उनका अच्छे-से-अच्छा होनेवाला उपयोग यह सब गहरे अध्ययनका विषय है। 
हमारे युवकोंको यहां आ कर भूगर्भशास्त्न, भूकम्प-विज्ञान और खनिज-विद्या अच्छी 
तरह सीख लेनी चाहिये । इन लोगोंने यहांकी नदियोंका पूरा उपयोग किया है, 
ऐसा तो नहीं कह सकते । लेकिन यह देश छोटा और तंग है । दोनों ओर महा- 
सागर है और जगह-जगह पहाड़ हैं। इसलिए यहां नदियोंका माहात्म्य कम है | 
सरोवरोंका उपयोग ये लोग करते ही हैं । उसमें खास बात यह है कि उनके किनारे 
बस कर ये जीवनका आनन्द भी प्राप्त करते हैं । 

यहांकी प्रजा नाटे कदकी है। इसीलिए शायद इन्होंने सौ-दो-सौ फुट ऊंचे 
वढ़नेवाले महावक्षोंको भी ठिगना बनानेकी कलाका विकास किया है। सेकड़ों घरों 
भ ऐसे वालखिल्य वक्ष संभाल कर लगाये जाते हैं। इन ठिगने वक्षोंकी उमर पूछें 
तो कई पचास वर्षके होते हैं और वहुतसे तो दो सौ-तीन सौ वर्ष पुराने होते हैं। 
लकिन इनकी ऊंचाई दो-तीन फुटकी ही होती है । एक छोटेसे बतंनमें ही ये अपनी 
जिन्दगी 5-7४ हैं। वक्षोंकोी इस तरह छोटे करनेमें इन लोगोंको क्या आनन्द 
मिलता है, यह तो वे ही जानें ! हम तो उनकी लगन और उनका ज्ञान देख कर 
केवल आशएचये ही कर सकते हैं। उनकी यह कला हमारे देशमे दाखिल करनेकी 
इच्छा मुझे तो नही होती । 

इन पेड़ोंको ऐसे वामनावतारसे सन्‍्तोष होता ८ या बेचेनी, यह पूछनेके लिए 
किस पत्न-प्रतिनिधिको उनके पास भेजें ? हमारे पुराणोंमें अंगूठे जितने ऊंचे साठ 
हजार बालखिल्य ऋषियोंका वर्णन आता है। वें सब तेजस्वी सूर्योपासक थे । इन 
टिगन पेड़ोंका जीवन वे शायद समझ सके ! 

वापस लौटनम थोड़ी देर हो गई। हमें हामामात्सु स्टेशन ::१ कर शामको 
५-१०की ट्रेन पकड़नी थी । हमे डर था कि शायद हम इस ट्रेनको १7। नही पकड़ 
सकंगे। इसलिए हमने हामामात्सुका रास्ता छोड़ कर वहांसे दो स्टेशन आगे ईवातो 
जाना तय किया । वहां ट्रेन ५-२० पर पहुचती थी । इस युक्तिसे हम गाड़ी आनेसे 
पन्द्रह मिनट पहले ही वहां पहुंच गये । यह समय हमने स्टेशनके पासकी चायकी 
दुकान पर बिताया । वहां हमने कुछ खाया और लोगोके रीति-रिवाजका निरीक्षण 
भी किया। 


२०. भाई सोचोभुझी यई 


शामको ७-१० पर हम यूई पहुंचे । वहां हम ग्रुरुजीके भक्त श्री मोचीशुकीके 
यहां ठहरे। मैंने सुबह स्नान नहीं किया था। इसलिए यहां नहानेकी इच्छा प्रकट 
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की। नहानेके लिए सड़क लांघ कर भाई मोचीझुकीके ही एक दूसरे घरमें जाना 
पड़ा । अंधे रेमें करदीप (टॉ्च) ले कर आते-जाते मनमें बिचार आया कि मैंने बिना 
सोचे-समझे गृहपतिको व्यर्थ ही परेशान किया श्री मोचीझुकीके यहां जापानी 
रहन-सहन, जापानी चित्रकला और मूतिकला तथा जापानी रीति-रिवाज वगैरा 
अच्छी तरह देखनेको मिले । तकलीफ केवल इतनी ही थी कि खानेके लिए उन्होंने 
बेहिसाब व्यंजन तेयार कर रखे थे । यह विचार आता था कि कही ये लोग हमे 
बकासुर तो नही समझ बंठ हैं । 

एक अच्छा-सः मजाक यहां लिखने लायक है। खानेके समय इन लोगोंने जान- 
बूझ कर हंसीके लिए कद्दूके एक टुकड़ेंको मछलीके जैसा काट कर उस पर आखें, 
दुम वगेरा यथारीति बना कर हमारे सामने रखा । घरकी स्त्रियोंका इशारा पा कर 
ईमाईसानने कहा : “काकासाहेब, आज तो आपको यह मछली खानी ही पड़ेगी ।” 
मैंने टुकड़ा हाथमें लिया और कहा--“कबूल है, खाऊंगा।” चि० रेवतीने उस 
मछलीकी पूंछका एक टुकड़ा तोड़ा और चख कर कहा--“कद्‌दू है तो मीठा लेकिन 
ठीकसे पका नही है ।” इस कारण इस निरामिष निर्दोष मत्स्याहारसे भी मैं बच ही 
गया !! 

दूसरे दिन सुबह हम यूईकी स्थानीय पाठशाला देखने गये । थोड़ी-थोड़ी बारिश 
हो रही थी । छुट्टिया हानेसे पहले विद्यार्थी बाहर गये हुए थ। फिर भी चूकि भाई 
मोचीझुकी स्थानीय नगरपालिकाके शिक्षा-विभागके अध्यक्ष थ, इसलिए उन्होंने 
काफी संख्यामें लड़के-लडकियोकों इकट्ठा कर लिया था । शिक्षक तो सब थ ही । 
मुझे वहां छोटासा भाषण भी देना था। ईमाईसानने कार्यक्रम इस प्रकार बना रखा 
था कि प्रारम्भमें वे हमारे विर्षयमें, गांधीजीके विषयमे और दूसरी कुछ आवश्यक 
बातोंके विषयमें जापानीमें विस्तारसे बोलें । फिर मैं हिन्दीमे बोलूं और वे उसका 
अक्ष रश: टीका-सहित अनुवाद करें और आखिरमें स्वयं उपसंहार करें । 

मुझे आज सर्वोदियके विपषयमें बोलना था, क्योंकि ये विद्यार्थी प्राथमिक पाठ- 
शालाके नही, मिडिल स्कूलके थ। मैंने देखा कि लड़के सब आगे बेठे थे और लड़किया 
पीछे । पिछड़ी हुई जातिको आगे आने देना----सर्वोदियके इस बुनियादी सिद्धांतको 
समझानेके लिए मुझे एक उदाहरण सूझा। मैंने कहा-“भारतमें भी पुमष आगे 
बैठे और स्त्रियां पीछे बैठें ऐसा ही पहले रिवाज था । लेकिन अब हम इसे बदलते 
जा रहे है। सभाकी व्यवस्थाको बिना ब्रिगाड़ें यदि आप पीछे जा सकें और 
लड़कियोंको आगे बैठने दें तो मुझे ख॒शी होगी । शर्त इतनी ही है कि यह परिवर्तन 
तीन मिनटके भीतर हो जाना च हिए।” मेरी इस आखिरी शर्तसे लड़कोंको जोश 
चढ़ा। वे फौरन उठे और दखते-हो-देखते ठीक डेढ़ मिनटमें उन्होंने मेरी सुझाई हुई 
व्यवस्था कर दिखा: । जरा भी गड़बड़ नहीं हुई। मैंने उनको शाबाशी दी और 
फिर सर्वोदिय व अन्त्योदयकी बात समझक्षाई। उसके बाद मैंने कहा कि “एशिया 
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खण्डमें नये युगका प्रारंभ हुआ है। अब हम एक-दूसरेको यूरोपीय लोगोंके द्वारा 
नहीं बल्कि सीधे ही पहचानना चाहते हैं। जिस तरह आपके देशका नाम जापान 
नहीं बल्कि निप्पोन अथवा निहोन है, उसी तरह हमारे देशका नाम इण्डिया नहीं 
बल्कि भारत है । हम इन्ही नामोंका उपयोग क्‍यों न करे ? हम एशियावासियों- 
को---खास कर निप्पोन और भारतके लोगोंको दुनियास युद्धको बिलकुल खत्म कर 
देना है। मेरी बातें शिक्षकोंने बड़े उत्साहसे सुनी। बच्चोंको उन्होंने नक्‍णेकी 
सहायतासे वे सब समझा दी । 

वापस घर आ कर खाना खा कर हम कोफ्‌ जानेके लिए निकले । बीचमे कुछ 
घंटे निकाल कर हमें मिनोवू भी जाना था । धरसे चलते समय हमारे मेजबानोने 
हमें सुन्दर रूमाल भेंटमें दिये और अपने साथ फोटो भी खिचवाये । 

जापानका लोक-जीवन बारीकीसे देखने पर विश्वास हो जाता है कि यहांकी 
भाषा, पहनावा और रिवाज चाहे जितने भिन्‍न हों, लेकिन मनुष्यका हृदय, उसकी 
अभिलापाएं और उसके आनन्दके विषय सब जगह एकसे ही होते हैं। भेदके तन्‍्व 
काफो छिछल और अस्थाई होते हैं; जबकि एकताक॑ तत्त्व जीवन-व्यापी गहरे 
और स्थायी होते हैं । 

कल कोफूमें मेरे हाथसे एक स्तृूपकी आधार-शिला रखी जानेवाली है । कल 
ही गुरुजीका जन्म-दिन भी है। इसलिए हमारी जापान-यात्राम यह दिन हमारे 
लिए और यहांके लोगोंके लिए बड़े महत्त्वका है। 


२१. जापानकोी प्रजाकी विशेषता 


हमारा देश जापानसे कई गुणा बड़ा है । हमारी जनसंख्या इतनी 'वशाल है 
कि कई तो उसके आंकड़े सुन कर ही आतकित हो जायें। हमारे यहा जिस परिमाण- 
में बिजली पैदा हो सकती है और जितनी आगे चल कर उपयोगमें आएगी, उसके 
मुकातलेमें छोटेसे जापानकी प्रवृत्तियां और उसके आंकड़े अधिक नही कहे जा 
सकते । लेकिन इस छोटेस देशने स्वतन्त्र होनेके कारण पिछले सौ वर्षोमें जो उन्नति 
की है, वहां तक पहुंचने में हमे कुछ समय लगेगा । 

हमें स्वतंत्र हुए दस वर्ष हो चले हैं। हमारे देशकी प्राकृतिक समृद्धि कम नहीं 
है। अकेले लोहेका ही हिसाब लगावें तो आजकी यांत्रिक संस्कृतिके आधाररूप इस 
खनिज पदार्थंकी कुल मात्रा और उसकी गुणवत्ता (८ '8॥9) दुनियाके किसी भी 
देशसे कम नहीं है । हमारे यहांका लोहा उत्तम प्रकारका है और काफी परिमाणमें 
भी है । औद्योगिक प्रगतिके लिए जापानको जितने वर्ष लगे उतने हमें नहीं लगेंगे । 
यदि हम निश्चय कर लें तो कुछ ही समयमें हम अद्भुत प्रगति करके दुनियाकी 
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अगली पंक्तिमें आ सकते हैं । हमारी जनता समझदार और संस्कारी है। हमारा 
सामाजिक संगठन, जिसके असंख्य दोषोंसे हम चाहे जितने परेशान होते हों, 
दनियाके दूसरे देशोंसि किसी भी तरह घटिया अथवा निराशाजनक नहीं है। 

हमें तो केवल अपने लोगोंकी मानसिक तैयारी करनेमें ही देर लगेगी । “जैसा 
मानस वैसा मनुष्य,” इसे हम भुला नही सकते । दूसरी एक महत्त्वकी बात यह है 
कि जापानी लोग जितना काम कर सकते हैं उतना हमारे लोग नही कर सकते । 
ये लोग जब काममें जुट जाते हैं तब राक्षसकी तरह काम करते हैं । अपने शरीर 
पर थे दया नही दिखाते । उनके मुकाबलेमें हमारे यहांके लोग आरामतलब है। 
सम्भव हो तो हम मेहनतस वचना पसन्द करते हैं। अब हमें यह स्वभाव बदलना 
चाहिये। सबसे अधिक पिछड़े हुए माने जानेवाले अफ्रीकावासी भी जबरदस्त काम 
करनेवाले हैं। इस तरहकी परिश्रमी दुनिया हमारे आसपास फैली हुई है, इसलिए 
हमारा क्षीणवीर्य रहना या होना चल नहीं सकता । जापानी लोगोंकी कार्यशक्ति 
और सहन-शक्ति ये दोनों ही इनकी बड़ीसे बड़ी पूंजी हैं । चाहे जैसे संकट आयें, 
कृप्ट उठाने पड़े और दुःखम दिन बिताने पड़ें, फिर भी ये लोग हिम्मत नही हारते। 
इतना ही नही, किन्तु वे मुख पर दुःखकी रेखाएं भी प्रकट नही होने देते । और 
इनका यह स्वभाव ठेठ वचपनस ही बन जाता है। जापानके बच्चे अपनी माकी 
पीठ पर वंधे-बंधे घूमते है तभीमे धीरजका पाठ सीधश्वते रहते हैं। मां काम करती 
जाती हैं और पीठ परका वच्चा अपना भारी सिर हिलाता हुआ सारी दुनियाका 
निरीक्षण करता रहता है । वह मानता है कि जिंदगी तो ऐसी ही होती है । 

जापानके प्रजाजनोंकी एक दूसरी महत्त्वकी विशेषता यह है कि वे बड़े हंसमुख 
हैं । वे ८मशा खश रहने हैं और आसपासके लोगोंको खुश रखते हैं। उनके दांत तो 
अपने दांतोंको अच्छी तरह नहीं रख सकते। इसलिए दनन्‍्त-चिकित्सकोंका काम 
यहां दिन-प्रतिदिन बहता जा रहा है। दांत घिस जायें अथवा सड़ जाएं तो वे तुरंत 
उन पर सोनेका पतरा चढ़वा लेते हैं । अपने सुवर्ण दांतोंसे यहांके स्त्री-पुरुप जब 
हँसते हैं तब उनका चेहरा प्रसन्‍न होने पर भी हमें प्रसन्‍न नहीं कर सकता । इतने 
अधिक कमजोर दांतोंस इस प्रजाका काम कैसे चलेगा, ऐसी चिता मनमें पैदा होने 
लगती है यूरोपकी तथा जापानकी प्रजाके मुकाबलेमें हमारे दांत काफी अच्छ हैं । 
हमें उनको संभालना भी आता है। अपनी यह विशेषता हमें बडी हिफाजतसे 
टिकानी चाहिये । किसी भी प्रजाके लक्षणोंकी पहचान वहांके गांवोंक़ी प्रजासे ही 
हो सकती है। इस छोटेसे देशमें जमीन थोड़ी है। खेतीके लायक जमीन तो और भी 
कम है। लेकिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए यह देश कृषि-प्रधान 
अथवा गांवोंका देश नही कहा जा सकता | शहर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ 
शिक्षा और विज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। यहां खेतीकी मानी जानेवाली पैदावार 
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सचमुच केवल खेतीकी ही नहीं होती । इस उद्योग-प्रधान प्रजाकी महत्त्वाकांक्षा 
पिछले महायुद्धमें कुचल भले ही गई हो, लेकिन अब फिरसे वह जाग्रत हुई है। बढ़ते 
हुए उद्योग-धन्धोंका अपना माल बेचनेके लिए इन्हें नये-नये बाजार तैयार करने 
होंगे । मालको सस्ता बनाना और उसे आकर्षक रीतिसे कैसे बेचना इस कलामें ये 
लोग यूरोप व अम रीकासे कहीं आगे बढ़े हुए हैं । 

ऐसी प्रजासे बहुत कुछ सीखा जा सकता है । हमारे युवक यहां आ कर इनके 
बीच रहें और इनके जितना काम करें तभी ते योग्य बन सकेंगे। कुछ चतुर व 
मेहनती जापानी युवकोंको अपनी संस्थाओंमें हमें रखना चाहिये । इस तरह स्वभाव 
व आदतोंका विवेकपूर्वक आदान-प्रदान हो सकता है । इसमें काफी विवेकसे काम 
लेना होगा । इसीमें हमारे चरित्रक्ी कसौटी है और तभी हम जापानके जितने 

आगे बढ़ सकेंगे । 

उद्योगिता और स्ंसहिप्णु प्रसन्‍नताके साथ इनकी तीसरी एक विग्रेषता अनु- 
शासन अथवा तंत्रनिष्ठा है। किसीको काम सौपा तो वह ठीकसे करेगा ही इसका 
विश्वास रखा ऊः रुकता है । इसलिए सामान्यतया इन लोगोंको किसी भी काममें 
अपना दिमाग लगानकी आदत कम होती है, लेकिन यह कमी इंक जाती है। सूचना 
देनमे यदि आपने भूल की हो तो आपका काम आप जानें । दी हुई सूचना के मुताबिक 
ये काम बराबर कर देंगे | इसलिए इन्हें विश्वासप॒वंक काम सौंपा जा सकता है । 

हर जगह मधुर स्वागत स्वीकार करनेके बाद विदाई लेनेके लिए यात्रीके पैर 
तुरंत आगे नही बढ़ते । लेकिन “सका क्या इलाज ? यूई छोड़ते हुए हमें भी दुःख 
हुआ । गृहपतिकी मा और पत्नी दोनों ही लोक-मंस्कृतिकी उत्तम प्रतिनिधि थी । 
घरका बहुतलसा काम अपने आप -ी करती थी । दक्षताके साथ वे सारी जगह 
स्वच्छ और व्यवस्थित र"तनी थी। बच्चोंका ठीक पालन करती और प०िको प्रसन्‍न 
रखती थी । थे इस बातका पूरा ध्यान रखती हैं कि मेहमानोंकों जरा ४ यह न 
लगे कि उनकी वजहसे घरके लोगोको किसी भी तरहकी विशेष मेहनत करनी 
पड़ती टै। :गीका नाम सस्कृति है । सब जगह सुव्पवमस्था रखना, प्रसन्‍नता फैलाना 
और उसके लिए जो कष्ट 5ठाने पडे उनमे जीवनका आनन्द मानना यह कोई 
फ्रोटी-मोटी साधना नहीं है । 

किसी भी देशकी संस्क्रति उसके शानदार शहरोंमे नही मिलती । थह छोटे- 
बड़े गांवोंमें और कस्बोंमे संतोषसे चलनेवाले गृहस्थाश्रममें ही दिखाई देती है । 
इसलिए ऐसी मेहमानदारीसे दूर होते समय थोड़ा-बहुत दुःख होता ही है । 

सुबहसे आकाश अनमना-सा दिखाई दे रहा था। जिमके लिए मैं छटपटा “हा 
था वह फूजियामाका शिखर आखिर चौथी तारीखकी शामको दिखाई तो दिया, 
लेकिन उसके सिर पर बर्फका मुकुट नही था । तीन साल पहले भी हमें फूजियामा 
के दर्शन नहीं हुए थे। इस बार भी हवा अच्छी न होनेसे इस पव॑तोत्तमके दर्शन 
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दुर्लभ हो रहे थे और जब हुए भी तो बिना मुकुटके ! बड़ी भारी निराशा हुई । 
मेरे साथ सहानुभूति दिखानेके लिए ही यदि आकाश आंसू गिरा रहा हो तो इसमें 
कोई आश्चयें नहीं ! 

इस प्रदेशमें वर्षाकी कोई अलग ऋतु नहीं होती। जब जीमें आगे वर्षा होने 
लगती है। आजकी बारिश आसपासकी खेतीके लिए लाभदायक है, इसलिए 
किसान खजश हैं । 


२२. तपोभूमिका वेमव 


कोफ्‌, 
७-८- ४७ 
यूईमे कोफ्‌ जाते हुए रास्तेमें मिनोव्‌ आता है। यदि हम यह स्थान न देखते 
तो बड़े ही घाटेमें रहते । दो ट्नोंके द्वारा उपलब्ध डेढ़ दो घंटेम हमने एक उत्तमसे 
उत्तम संस्कार-यात्रा पूरी की । इतने समयमें ही सब देखना था, उसलिए पहलेसे 
ही सब्र व्यवस्था विचारपूर्वक कर रखी थी; वरना यह संभव नही था । 
निचिरेन-पंथके मूल संस्थापक महात्मा निचिरेनको अब सब वोधिसन्व कहते 
हैं। उनकी साधना और उनका प्रचार दोनों ही बड़े उग्र थे । अनेक तरहकी जोखिम 
उठा कर, राजकर्ताओंकोी नाराज करके और विरोधियोको अपने सख्त प्रचारस 
व्याकुल करके उन्होंने धर्मणुद्धिका काम किया और जापानकी राष्ट्रीय संस्कृतिकों 
बौद्ध धमंके शुद्धसे शुद्ध संस्कार दिये | साढ़े सात सौ वर्ष पहले उन्होंने जो किया 
उसका अमर जापानमें आज भी सब जगह दिखाई देता है। इन निनचिरेन बोधि- 
सत्वकों सकटके समय मिनोबूके जंगलोंमे अज्ञातवासमें रहना पड़ा था । इस स्थान- 
से उन्होंन नी वर्ष तक अपने शिष्योक्रि द्वारा धर्म-प्रचारका कार्य चलाया । इसलिए 
इसमे जरा भी आश्चयंकी बात नही है कि निचिरन-पथके लोग टस स्थानको अपना 
मदीना समझे । आज यह रथान धामिक कला व धामिक वैभवका एक बढ़त बड़ा 
केन्द्र बन गया है | निचिरेन-पंथके बड़े-बड़े मुखिया यहां रहते ठे और सब केन्‍्द्रोंकी 
व्यवस्था सं भालते हैं । 
गुरुजी चिचिदात्सु फूजीई भी इसी पंथके एक धामभिक सुखिया है। लेकिन 
उनका वैभव विश्वास नहीं है | धरमंके चैतन्यकों जाग्रत व प्रज्ज्वलित रखना, 
लोगोंमें जागृति पैदा करना, सादगीसे रहना, हमेशा घूमते रहना और वैभव व 
आरामसे दूर रहना यही उनका स्वभाव दिखाई देता है। जब उन्होंने धर्मकायंके 
लिए अपना जीवन अर्पण करनेका संकल्प किया, तब उस संकल्पको दृढ़ करनेके 
लिए अपने दोनों हाथोंके बाहुओंको(तीन-चार इंचके ब्यासके वर्तू लमें) जलती हुई 
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मोमबत्तीसे दागा था । आज भी उनकी बाहुओंकी चमड़ी पर उसके निशान दिखाई 
देते हैं। उनके शिष्य भी जब धमंकायेके लिए अपना जीवन अपंण करते हैं तब इसी 
तरह अग्निदीक्षा लेना पसंद करते हैं । दीक्षा-पद्ध तिका यह आवश्यक अंग नहीं है । 
सब भिक्षु शिष्य ऐसा करते ही हों, सो भी नहीं। लेकिन ईमाईसान, मारुयामा- 
सान, सातोसान वगेराकी बाहुओं पर तो ऐसे निशान हैं। धीरे-धीरे गुरुजी और 
उनके शिष्योंका कार्य निचिरेन-पंथके अंदर भी अलग-सा पड़ रहा है । 

धर्म-जागृति और विश्वशांतिके लिए ग्रुरुजीको इस तरह उत्कट कार्य करते 
देख कर निचिरेन-पंथके मुखियोंको भान हुआ कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए | 
समय-समय पर अपीलके पत्रक प्रकाशित करना और अपना अभिप्राय जाहिर 
करते रहना वगैरा कुछ काम उन्होने हाथमें लिये हैं। उनके पास काफी साधन- 
सम्पत्ति व सब तरहकी सुविधाएं हैं, इसलिए वे बहुत काम कर सकते हैं। ले किन 
उसमे प्राणोंका संचार करना आसान नही है । 

मिनोवू मंदिरके साधुओंको गुरुजीने खुद खबर दी थी, इसलिए यहां हमारा 
आतिथ्य-स:7, - -:सी तरहसे हुआ । हमारी पूरी व्यवस्था एक अल्प वयकी साध्वी 
सस्‍त्नीने की थी। बौद्ध भिक्ष और भिक्षुणियां दोनों ही पूरा सिर घुटा लेते हैं और 
एक ही तरहकी पोशाक पहनते हैं । इसलिए अमुक व्यक्ति पुरुष है या स्त्री यह 
पहचाननेमें कई बार कठिनाई होती है और कभी-कभी तो भूल भी हो जाती है । 

स्टेशनस हमने मोटर ली और मिनोवर्‌ शहर पार करके पहाड़ी प्रदेशके जंगल- 
में प्रवेश किया। वहां पहाड़ीके ऊपर मंदिर, मठ, बगीचे और दूसरी कई छोटी- 
बड़ी द॒मारतें मिल कर एक बड़ा शाही किला ही दिखाई देता है। यहां हमारे लिए 
भोजनकी पूरी तैयारी की गई थी । लेकिन हमारे पास इतना समय नही था, इस 
लिए धन्यवादपूर्वक इनकार करना पड़ा। मोटरसे जितना चढ़ सकत थे उतना 
चढ़नेके बाद बाकी सब जगह हमें पैदल ही घूमना था । 

इस मठमें बड़े-बड़े दोवानखानोंसे भी बड़े कमरे हैं। दीवालों और पर्दोंकी 
कारीगरी अप्रतिम है। लकड़ीको खोद कर दीवा रके ऊपरका भाग सजाया जाता है। 
इतना ज्यादा घूम और इतना ज्यादा देखा कि आखें भी थक गयी। मुख्य म॑ंदिरों- 
का वैभव तो बादशाही दरबारोंकों भी फीका करनेवाला था । मूर्तियां, चमकते 
हुए झूमर और जरीके कपड़ोंकी कलगिया यानी मनुष्यकी श्रद्धाभकति 4 दानवृत्ति 
जो भी कुछ ले आवे और चढ़ा। वह सब यहां सुन्दर तरीकेसे सजाया हुआ था। 
हमारे यहां तो मं दिरोंगें बहुतमी चीजें चाहे जेसी पठी रहती हैं। 

इस वैभवके बीच छोटे-बडे साधु बड़े टीमटाम' याथ प्रसन्नता व गम्भी: तासे 
रहते थे और विचरते थे । एक जगट्ट जरा ऊंचाई पर एक मंदिर था । निचिरेन 
बोधिसत्त्वकी अस्थियां वहां रखी हुई थी। ये लोग अस्थिको 'शरीर' अथवा 'शारीर' 
कहते हैं। यहांके आसपासके पहाड़ भी सुगढ़ दिखाई देते हैं। सब जगह घूमनेके 
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लिए रास्ते बनाये हुए हैं। केवल काव्यमय जीवन बिताना हो और धामिक' 
वातावरणका लाभ उठाना हो, तो इससे अधिक सुन्दर स्थान मिलना कठिन है। 
धामिक-कला और कला-धमें ऐसी जगह ही पनप सकते हैं । 

यह सब देख कर और पंथके अनुयायियोंकी श्रद्धाकी कदर करके हम कोफू 
देखनेके लिए आगे चले । 


२३. कोफ्का स्तृपोत्सव 


कोफूका स्टेशन काफी बड़ा है। जैसे ही हम एक प्लेटफार्म पर उतरे वसे ही 
दूसरे प्लेटफार्म पर गुरुजीकी गाड़ी आयी । वे स्वयं तीसरे दर्जेम बैठे थे । जो लोग 
हमारे स्वागतमें चमड़ेके पखे बजाते हुए 'नम्‌ म्यो हो रंगे क्यो' का घोष कर रहे थे, 
वे सब गुहजीके स्वागतके लिए दूसरे प्लेटफार्मकी ओर दौड़ । 

इसके बाद हमारा एक बड़ा जुलूस निकाला गया। लोगोंने शहरमें छोटे-बड़े 
सभी मार्गोको सजाया था । जैसे हमारे यहां जहां-तहां आम या अशोक वक्षकी 
डालियां सजाते हैं, वेसे यहां जंगलमे बासकी को मल-कोमल इालिया लाकर रास्तों 
पर सजा दी गई थी | इन डालियोंकी सजावट बहुत सुन्दर थी । 

हम कोफके सबसे बड़े होटल 'तोकीवा में ठहराय गये थ । दस होटलमें हर 
कमरेका अलग-अलग नाम है और हर कमरेम अलग-अलग टेलीफोन भी है । हमारे 
कमरेका नाम 'मिक्रुई था | ईमाईसानने बताया कि जापानके बादणाह जब एक 
बार कोफू आये थे तब वे इम्ी होटलमें और इसी “मिक्रुई' मे ठहरे थ। यह मालूम 
होनेके बाद हमें अपना महत्त्व अधिक अच्छी तरह समझमे आया ! गुरुजी इस 
होटलम थोड़ासा ठहर कर दूसरी जगह रहने चले गये। उस राज्िको इसी होटलमे 
गुरुजी और हमारे स्वागतके लिए एक बड़े भोजका आयोजन किया गया था। 
लेकिन लोगोन उसे रहू करके दूसरें दिन अंगूरके एक बड़े बगीचेमे एक क्लबकी 
इमारतमें और भी बड़े पैमात पर उसका आयाजन किया । उस दिन रातको होटल 
में केवल शहरक ही बीस-तीस चुन हुए लोगोंके साथ खानेकी व्यवस्था रखी गई । 
कोफू जहर और यामानाची जिला ([शर्ण०८टपा०) की ओरसे हमारा यह संयुक्त 
स्वागत था । 

सोनेस पहले मैंने श्रीमती रामेश्वरीजीके लिए टोकियों ट्रंक-काल किया, 
लेकिन बे अभी वहां नहीं पहुंची थीं । कलकत्तेसे तो वे समयसे निकली थीं, लेकिन 
हवा अच्छी न होनेके कारण उनका विमान रास्तेमें कही अटक गया होगा । जब वे 
दूसरे दिन दो बजे टोकियों पहुंचनेवाली थी । 

पह तो लिखना भूल ही गया कि कोफू पहुंचते ही तुम्हारे चार पत्र मिलि---एक 
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२६ का, दो २६ के और एक ३०का। इतने पत्र पढ़ने पर मानो थोड़े समयके लिए 
उड़ कर स्वदेश पहुंच गये हों ऐसा ही लगता था। 

टरंक-फाल करनेके बाबजूद जब चीनकी यात्राका निश्चय न हो सका, तो 
ईमाईसानने सुझाया कि आप जापानको ही अधिक समय दीजिये; और ज्यादा 
भाग-दौड़ न करके निर्श्चिततासे एक जगह बैठ कर सब लोगोंसे मिलिये और जो 
भी कुछ अध्ययन-चितन करना हो वह कीजिये । 

यहां जो लोग कोबेसे आये थे उनका आग्रह देख कर हमने तय किया कि 
नागासाकीके दो दिनोंमेंसे एक दिन कोबेको दें। लेकिन फिरसे सोचने पर यह तय 
हुआ कि नागासाकीका एक दित कम करनेकी बजाय कोबेसे टोकियो हवाई जहाज 
मे जा कर समय बचा लिया जाय । 

दूसरे दिन छह अगस्तको गुरुजीका जन्म-दिवस था। इस अवसर # लाभ उठा 
कर कोफके भकक्‍तोंने उसी दिन एक ऊंची पहाड़ी पर विश्वशांतिके लिए आयोजित 
स्तृपकी आधा” शिला मेरे हाथसे रखनेका आयोजन किया था । पहाड़ी पर पहुंचने 
के लिए कई रास्त थ । हर रास्तेस लोगोके अण्डके झण्ड ऊपर जाते दिखाई दे रहे थ । 
मोटर इस पहाटी पर नहीं चढ सकती थी और मरे लिए भी इस पर पंदल चढ़ना 
मुश्किल था। इसलिए व लोग मुझे ऊपर ले जागेके लिए बासकी बनाई हुई एक 
डोली ले आये। कितगे ही शिष्पों और भक्‍तोने बार।-बारीस डोली उठाई । इस 
तरह भारतसे आये हुए काकासाहेब पहाड़के शिखर पर पहुंचे | इसमे अभिमानके 
शिखर पर पहुंचनेके लिए तो जरा भी ग॒जाइश नही है। उलटे, मैं तो अपंगताकी 
लाचारीकी शर्मसे पानी-पानी हो गया ! 

पहाड़ीका प्रसग पवित्र और गम्भीर था। रथान पूजाके लिए “जाया हुआ 
था। आये हुए महमानोके लिए शामियाने लगे हुए थ। पहाड़ीका शिख' होनेस यह 
जगह सकरी और ऊची-ती ची थी। आये हुए मेहमानोंम एक ब्रह्मी-जमंन मिश्र वंश 
के ऊंचे कदवाले बौद्ध साधु भी थे । उनकी ऊचाई और भड़कीले रगके चीवरमें वे 
सबसे अलग दिखाई द रहे थे। भक्‍तोमें स्त्ियोंकी संख्या पुरुषोंस कम नही थी। 
बच्चोंके उत्साहका तो कहना ही क्‍या ? 

यहाँ गुरुजी और दूसरे कई लोगोंके भाषण हुए । हम भाषा नही क्षमझते थे, 
फिर भी गुरुजीका वकक्‍तृत्व जोरदार और प्रभावशाली था इतना जरूर देख सके। 
आधार-शिला रखनेसे पहले मेरा मुख्य भाषण हुआ, जिसका जापानी अनुवाद 
लोगोंने बड़े हपपसे सुना । मैंने कहा : “भारतमें छोटे-बडे कई स्तूप हैं, लेकिन आज वे 
लगभग खंडहर हो गये हैं । स्तृपोंके प्रति जीवित श्रद्धा मैंने ब्रह्म देशमें ओर यहां 
निष्पोनमें देखी। गुरुजीकी और जापानके असंख्य भक्‍तोंकी ऐसी अटूट श्रद्धा देख 
कर मैं इन स्तूपोंका महत्त्व समझ सका हूं। 

“मैं यह भी देख सका हूं कि भारतमें या ब्रह्म देशमें जेसे भगवान बुद्धकी अरिथ 
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(शारीर धातु) स्तृपोंमें होती है, वेसे यहांके स्तूपोंमें न होनेसि इतनी कमी मानी 
जाती थी । लेकिन तीन वर्ष पहले कुमामोतोम जिस स्तृपकी स्थापना हुई उसमें 
रखनेके लिए भारत-सरका रकी ओरसे भगवान बुद्धके अवशेष प्राप्त होनेसे यह कमी 
दूर हो गई है। मानों अब यह सारा देश सनाथ हो गया । अब तो भारतके लोग भी 
यहां यात्राफके लिए आने लगेंगे। जिस भूमिमें शाक्य मुनि भगवान बुद्धके अवशेष हैं 
हु हमारे लिए पुण्य-भूमि है । अब हम इस भूमिको स्वदेश-जैसी ही मानेंगे। 

असंख्य लोगोकी भकित केन्द्रित करनेकी शक्ति ःन स्तूपोम होती है। ये 
स्तृप लोगोंकी देशभक्ति और धर्म निष्ठा दोनोंकी एवन्न करनेका काम करते हैं । 
धाभिक श्रद्धासे यदि ऐसे स्तूपोंकी रक्षा करें, तो देशकी रक्षा अप आप हो सकती 
है 

“जैसे हम पुण्य-पुरुषोके फूल स्तूपोंप आदरपुवेक संग्रह करके रखते है, वेंसे 
ही भगवान बुद्धकी पवित्र वाणीका संग्रह भी स्तूपोंमें हो सकता है। धर्मंग्रंथ 
हमारी आध्यात्मिक पूजी हैं। उनकी रक्षा भी एस ही स्थानोंमे होनी चाहिए 

“यह स्थान निपष्पोन देशके लगभग मध्यम है | यहांस धरमंके संस्कार दीघ्रकाल 
तक चारो ओर फैलें और विश्वशांति तथा विश्वबन्युत्वके गुरुजीके उपदेश सफल 
हों । आजके जमानेंमें भगवान बुद्धका विश्वकारय महात्मा गांधीन भारतमें चलाया। 
उनके द्वारा भारतमे धमंश्रद्धा जाग्रत हुई और उसने अपना चमत्कार सारी दुनिया- 
को दिखाया । युद्ध बंद हों, राष्ट्रोंके बीच व जातियोके बीच विग्रह टलें और न्याय, 
स्वतंत्रता, समता व बन्धुताकी स्थापना शांतिके ही मार्गसे हो, इसके लिए गांधी- 
जीने भारतको तैयार किया । 

न हि व्रेण वेराणि सम्मन्तीध कुदाचनं । 
अवरण च सम्मन्ति एस ध्रम्मों सनन्‍तनों ।। 
यह बुद्ध-वाणी भारतमें फिरसे जाग्रत हुई। 

“गुरुजी गांधी जीसे मिले थे । दोनोंकी श्रद्धा एक ही तरहकी है । आजके पुण्य- 
प्रसंग पर महमानके नाते भगवान बुद्धकी जन्म भूमिका कोई व्यक्ति मिले तो अच्छा 
यह समझ कर आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है । मैं गांधो जीका एक तुच्छ सेवक 
हैं, इसलिए भी आपका मन मुझे बुलानेका हुआ यह मैं जानता हूं । गुरुजीके बहुत- 
से शिष्य गांधीजीके आश्रममें रह चुके हैं। इसलिए उनका और मेरा आत्मीय 
सम्बन्ध भी बना है। वे भारतमें जो काम करते हैं वह मेरा ही काम है ऐसा मुझे 
लगता है | भारनके यात्री जब इस देशम आएंगे और इस स्तृूपकी आधारशिला पर 
नागरी लिपि व हिन्दी भाषामें लिखा हुआ लेख पढ़ेंगे, तब यह देख सनेंग कि 
निप्पोन और भारतके बीच हृदयका कितना अधिक ऐक्य सधता जा रहा है। 
एशिया अब फिरसे जागृत हुआ है । इस जागृतिमे निप्पोनने कोई कम हाथ नहीं 
बंटाया है। अब हमे एक-दूसरेकी मददस और भगवान बुद्धंके आशीवदिसे सारे 
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विश्वमें शांतिकी स्थापना करनी है, जीवमात्नका दुःख दूर करना है और सबके 
सुखसे सुखी होना है । एक बड़े युगकार्यका हम प्रारम्भ कर रहे हैं। तथागत 
भगवान बुद्धके आशीर्वाद हम सबको प्रेरणा दें, यही आज हमारी प्रार्थना है ।” 

भाषणके बाद हम सबने कई बार प्रदक्षिणा की | प्रदक्षिणा करते-करते गुरु- 
जी कागजकी रंग-बि रंगी पंखुड़ियां बीच-बीचमें उड़ा रहे थे। उन्हें लेनेके लिए 
बच्चे होड़ लगा रहे थे । कई वृद्धाएं पैरोंमें ताकत हो या न हो फिर भी आग्रहपूर्वक 
प्रदक्षिणा कर रही थीं। उनकी यह श्रद्धा देख कर उनके प्रति मनमें सम्मान पैदा 
होता था । 

पहाड़ी परसे जुडवां दूरबीनके द्वारा आसपासका प्रदेश देखे बिना तो कैसे रहा 
जाता ? लेकिन अब नीचे उतर कर घरका रास्ता लेनेका सवाल था । भक्त स्वयं- 
सेवक सुबहकी डोली मेरे पास ले आये। लेकिन मैंने बैठनेसे साफ इनकार कर 
दिया। जिन सुन्दर अंग्रके बगीचोंसे हो कर हम ऊपर आए थे, उनकी मुलाकात 
लेता-लेता मैं नीचे उतरा । अंग्रकी बेलें, उनके कंगूरवाल पते और जहां-तहां 
लटकते हुए अगुरक थुच्छे-- यह सब इतना काव्यमय लगता था कि रवती सीधी 
उतरती ही नही थी । बह तो इन बगीचोंमें घुमकर छोटे-छोटे गुच्छोंकी शोभा नज- 
दीकम निटारती थी । मैं ईमाईसानके कंवेंका सहारा ले कर उतर रहा था। एक तो 
पगडडी पहले टी तंग थी, उस पर वारिशके कारण फिसलन भी हो गई थी । कई 
जगह तो दो आदमी एक साथ चल भी नहीं सकते थे । बीच-बी चमें जल्दी जाने- 
वालोंके लिए रास्ता भी छोड़ना पड़ता था । इस तरह कई दिक्‍कतें थी। लेकिन 
इसीम मजा भी था। पहाडीके नीचे हम रेलवे लाइन तक पहुंच तब ईमाईसानका 
एक युवक भतीजा सामनेस आया । अपने काकाको देख कर उसने प्रसन्न स्मित 
किया । थे तो काका ही, लेकिन साधु बने हुए ! आत्माय होते हुए भी पर पे । नज- 
दीक होते हुए भी दूर ! प्रेमका ही रूपान्तर आदरमें हो गया था। उसक। आंखोम 
ये सब भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती थीं। उसकी ओर मेरा ध्यान गया देख कर 
ईमाईसानने मुझसे कहा : “यह मेरा भतीजा है। थोड़ी देरके लिए मेरे घर चलेगे 
क्या, ऐसा मुझसे पूछ रहा ८ ।* 

हम रेलवे लाइन लांघ कर हमारे इन्तजारमें खड़ी मोटरमें बं७ और सब 
प्रलोभनोंको छोड़ कर सीधे होटल गये ; इसका मुख्य कारण यह था कि पहाड़ी 
उतरते-उतरते मेरे घुटनोंकी पूरी कसौटी हुई थी । लोग कहते हैं कि चढ़ना मुश्किल 
होता है, लेकिन मेरा अनुभव है कि चढ़ना आसान है। कड़ी उतराई तो हडडी- 
हड्डीको ढीला कर देती है। 

होटल पहुंचते ही तुम्हारा तारीख २७ की रातका लिखा हुआ पत्र मिला। 
यहांके अखबारोंमें यह समाचार भी पढ़ा कि पं॑० जवाहरलालजी पालंमेटके द्वारा 
बिल पास करा कर डाकखानेकी हड़ताल गैरकानूनी ठहरानेवाले है। इस कदमके 
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विषयमें और उससे हमारे कर्मचारियों पर द्वोनतेवाले असरके विषयमें विचार करने 
का मेरा काम नहीं था। मेरे लिए तो तुम्हारे पत्र अब समय पर मिलेंगे इतना 
भरोसा ही कामका था और संतोष देनवाला था। 

खाया-पीया और घृटने-सहित सारे शरीरको दोपहरका जरूरी आराम दिया। 
शरीर तो झट मान गया, लेकिन घुटने तो चि० रेवती और मंजु दोनोंसे काफी 
खुशामद करवानेके वाद ही राजी हुए। ये घुटने यदि हड़ताल कर देते और शरीर 
को खड़ा ही न होने देते, तो मैं क्या कर सकता था ? 

शामको शहरके बाहर एक विशाल द्वाक्ष-मण्डपके नीचेसे हम गुजरे। वहां 
एक बहुत बड़ा क्लब था। यही शहर और जिलेकी ओरस एक बड़ा स्वायत- 
समारम्भ रखा गया था । दोपहरको पद्वाड पर स्तृपकफे विपयम बोला था | शामको 
निहोनके आतिथ्यके विषय और गुरुजी फूजोईके विपयम बोला । यही उचित भी 
था। मारुयामासान तो खुश हो गब । भाषणके वाद घन गुरेजीकाी भारत-सरकार 
द्वारा छपवाईएं गई ५७३५ ण $ए0ता9/ नामक कीमती (म्तक भेंटसे ढो और गुर 
जीके नाम लिखा हुआ तुम्हारा फ्य भी दिया । तम्हें रथाचन भी सगाल ये होगा कि 
तुम्हारे पत्रकोी यहाक्े भकतोंने ।कितनी कद्र का : गा रंगनेल दुल्शाशा प्र साई 
जन-समुदायके सामने प्रथम मूल हिन्दी पढ़ हर मुत्तेथा जार फिर उतका जापानी 
में अनुवाद भी किया। अब सब लोग मेर पीछे बेटी हर रंतनी अ मंजुकी जोर 
देखने लगे। इसलिए उनका परिचय देते हुए मैन कहा कि चि७ रारोजकी गैर- 
हाजिरीमें ये दो बहनें उसका काम करती हैं । हिन्दीस जाएनीन अनुवाद करनका 
ईमाईसानकोी काफी मुहावरा हो गया है । मास्यामारान तो हिन्दी भूल-भ गयथे हैं। 
उनकी अपेक्षा तो कलवाला युवक तास्तसान ज्यादा अच्छी हिन्दी बोलता है। 

ग्रुरुजीके विपषयमे यहां मैं जो बाला उसका उल्नेख मर पत्रों मतों व-बी चमें आता 
ही है। मैंने यहां खास वात यह कही कि गुगजी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले 
व्यक्ति नही हैं।वेतो धर्म-पुरुष हैं । जो मनुष्य धर्मका रहस्य जानता है, उसमें 
यदि धमंतेज हो तो वह राजनीतिक परिस्थितिसे अलग नहीं रह सकता । गुरुजी 
निप्पोनके किसी भी राजनीतिक दलम शामिल नही हैं। उन्हें जो बात लोकहितकी 
ओर मानवहितकी दिखाई देती है उसीका वे प्रचार करते हैं। अभी तक उन्होंने 
देशकी और धमकी काफी सेवा की है । लेकिन इसके बाद उनके द्वारा और भी 
अधिक सेवा होनेवाली है। उनके रास्ते पर चलनेसे ही इस देशका भला होनेवाला 
है, इस विपयमे मुझे जरा भी शक नही है । 

स्वागत-समारोह पूरा करके हम वापस आये | एक बार फिर टोकियो दुंक- 
काल किया और वहांकी सारी खबरें जान लीं । 

सुबह जल्दी उठ कर तुम्हें यह पत्न लिखा रहा हुं । जहां बैठा हूं वहांसे दाहिनी 
ओर दूर-दूर तक पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। बाई ओर एक बड़ा मकान अपने 
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खम्भेकी ओर हमारा ध्यान खीच रहा है । हमारी खिड़कीके नीचेके तालाबमें लाल 
मछलियोंकी लीला निहारता हुआ यह पत्र लिखा रहा हूं । उसी तालाबके किनारे 
पत्थरका हबहू बनाया हुआ एक बड़ा मेंढकराज मेरी ओर ताक रहा है और मानो 
मेरी बातें ध्यानपूर्वंक सुन रहा है। 

तुम्हारे पत्र फिरसे ध्यानपूर्वक पढ़े । तुम्हारा। खून सुधर रहा है यह जान कर 
संतोष हुआ । वजन बढ़ नहीं रहा है इतना काफी है । घटानेकी जरूरत नहीं है । 
डॉक्टर जसावालाकी चिकित्सा पूरी करनके बाद जरूरत हो तो दूसरी दवा की जा 
सकती है। 

तुम्हे करेलेका रस पीना पड़ता है, यह पढ़ कर प्रथम तो मुझे बड़ा मजा आया। 
कसा मुह करके पीती होगी, यह देखनेको मैं वहां नहीं हूं इसका बुरा भी लगा। 
पर अब तुम्दारे प्रति सहानुभूति महसूस हो रही है। तुम्हारे ३० तारीखके पत्र- 
से लगता है कि अब तुम्हें कच्चे करेलोका रस धीरे-धीरे भाने लगेगा | यदि वे तुम्हे 
भरे जैसे ही भाने लगे तब तो मुझे करेले छोड़ ने ही पड़ेंगे । दुनियाका बैलेंस भी तो 
टिकना चा।8ए न ! 

चि० अवनिके पत्र आते है, किन्तु वे संक्षिप्त होते है। अवनिका पतन्न न आवे 
ता मजु उस वेचारेकी खबर ले लती है। इधर बालका पत्र न आये तो रेवती तुरन्त 
उदास हो जाती है। तब मुझे बालका बचाव करना पड़ता है । 

गरीब मुसलमानोंम शादीके वक्‍त पतिको पत्नीके सम्मुख वचन देना पड़ता है : 
“पानीका मटका कबूल । लकड़ीका गट्ठा कबूल ।” पर्दानशीन पत्नी घरका सब 
काम तो कर सकती है, लकिन बाहर जा कर न लकड़ी बीन सकती है और न पानी 
ला सकती है। अपनी पत्नियोंको यात्रा पर भेजते समय आजके पतियोंकों तो 'रोज 
. के एक पत्र कबूल ऐसा वचन देना चाहिए ! 

एक बात तो लिखनी रही जा रही थी। कोफू शहरके बाहर जहां स्वागत- 
समारोह होनेवाला था वहा हम काफी पहले पहुंच गय इससे बागमे जरा घूमे। 
वहां हमये तरह तरहके बुत (पुतले) देखे और एक जगह ग्रामोफीनका संगीत सुनने 
को ठहर गये । वही पासम एक बड़ा सार्वजनिक स्तानागार था । उसके दोनों ओर 
दो दरवाजे थे। एकसे स्त्रिया अन्दर जाती थी और दूसरसे पुरुष । एक बड़े, चौड़े 
परन्तु छिछल होजमे गरम पानी बह रहा था। उसके एक किनारे पुरुष नहा रहे 
थे ओर दूसरे किनारे स्त्रिया । भीतर जाकर ये लोग सारे कपड़े उतार कर नहाने 
उतरत है। केवल पुरुष या केवल स्त्रियां ही इस तरह नहाएं तो वह भी हमारी 
दृष्टिसे विचित्र है। लेकिन पुरुष व स्त्रियां दोनों ही हौजमें आमने-सामने इस तरह 
नहाएं, यह तो हमारी कल्पनामें भी नही आ सकता ! यहाके लोगोंको इसका जरा 
भी क्षोभ नहीं होता । सावंजनिक स्नानागारकी बाहरी दीवार पर भीतरके हौजका 
चित्र था, जिससे भीतरकी व्यवस्थाका पूरा-पुरा खयाल आ सके | 
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आज दोपहरको हम कोफसे नागासाकी जानेके लिए निकलेंगे। सफर लम्बा 
है। कल पहुंचेंगे । वहांका बाढ़-संकट अब दूर हो गया है। पिछली बार हमने शहीद 
शहर हिरोशिमा देखा था । इस बार नागासाकी देखना है । 


२४. नागासाकोीका श्राद्ध 


नागापाकी, 
€-प - प्र 
कोफूर नागासाकीका रास्ता पूरे अट्ठाईस घंटेका है । कोफूम जिस प्रकार ६ 
तारीखका महत्त्व था उसी तरह यहां ८ अगस्तकों इस शहर पर पड़े हुए एटम- 
बमका द्वादश वाधिक श्राद्ध था। इसके उपलक्ष्यमें हानेवाली कान्फरेंसमे हम हाजिर 
हना था। इसीलिए हमने यह लम्बा सफर बीचम कही रुके बिना ही पूरा कर 
लिया । णुरूम फूजी स्टेशन तक हमें तीसरे दर्जेमें जाना पड़ा । सच्ची यात्रा तो यही 
होती है, क्योंकि तीसरे दर्जेमें ही सामान्य जनताके दर्शन होते हैं। लोगीके रीति- 
रिवाज व वोल-चालका कुछ खयाल आता है। बच्चोंकी लीला देंखनेका मिलती है 
ओर मानवताकी सावंभौम एकताका अनुभव होता है। लकिन बिलकुल थका हुआ 
शरीर जब लम्बा हो कर नीदके लिए तरसता हो और नीद मिलनेकी कोई सुविधा 
या आशा न हो, तब मानवताके आकर्षणकों मुलतवी रखना पड़ता है। फूजी 
स्टेशन अब आता ही होगा इसी उम्मीदमें किसी तरह समय बिताया। फूजी पर 
हमे गाड़ी बदलनी थी। स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि दूसरी गाड़ीम अभी एक 
घंटेकी देर है । 
इस प्रदशम स्टेशन-मास्टरका कमरा ही ऊंची श्रेणीके यात्रियोंका प्रतीक्षालय 
होता है । एक तरहसे यह अच्छा ही है। स्टेशन-मास्टर खुद महमानोंकी ओर 
घ्यान दे सकता है और मन हो तो चायके लिए भी निमंत्रित कर सकता है। इतनी 
तपस्याके बाद जब प्रथम श्रेणीका वातानुकूलित (एयर कन्‍्डीशन्ड) डिब्बा मिला 
तब शरीर और मन दोनों प्रसन्‍न हो गये । फिर मैंने तो सोंदर्थ-सृष्टिस विहार करने 
के बदले स्वप्नसृष्टिमें डूब जाना ही पसन्द किया ! 
होन्शुस द्वोपान्तर करके क्यूशु द्वीपम प्रवेश करनेके लिए भी गाड़ी नहो 
बदलनी पड़ती । स्टीम रमें बेठनेका या पुल लांघनेका सवाल भी नही था। तीन साल 
पहले कुमामोतो और आसो पहुंचनेके लिए हम इसी रास्ते गए थ्र। मैने मंजु और 
रेवतीको समझाया कि इस द्वीपसे उस द्वीप तकका रेलका रास्ता समुद्रकी तलहटी- 
में एक सुरंग खोद कर जोड़ा हुआ है। लेकिन यह द्वीपान्तर-यात्रा रातको होनेके 
कारण उसमें किसी तरहका कुतृहल अनुभव नहीं होता । 
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इस क्यूणु द्वीपमें थो ड़े ही दिनों पहले प्रचण्ड झंझाावात आया था, जिससे इस 
प्रदेशको बाढ़-संकट भुगतना पड़ा था। उसके दृश्य अब सामने आने लगे थे। 
कहीं-कहीं बरसातके कारण पहा ड़ियां धंस गई थी व उनके पत्थर बड़ी दूर-दूर तक 
फैल गये थे। पानीके बहावके साथ जो घास वह आयी थी वह बीच-बी चमे तारोंके 
खम्भोंके चारों ओर अटको पड़ी थी। तारके खम्भे गिर न पड़ें इसलिए उनको 
थामनेके लिए उनके सिरसे नीचे जमीन तक जो टेढ़ें तार दने रहते हैं, उनके आस- 
पास भी घास-फूस इकट्ठा हो गया था । मानो छोटीसी झोंपड़ी अथवा पिरामिड 
हो । बाढ़का पानी कहां तक चढ़ गया था, इसका अंदाज लगानेके लिए यह घास- 
फूस उपयोगी था। किसी नदीका पात्र कुछ नरम होगा इसलिए उसकी मिट्टी धुल- 
कर वह गई थी और प्रवाहमं एक नया ही प्रपात पैदा हो गया था ! मिट्टीके घुल कर 

है जानेसे कई जगह तारोंकों खम्भोंका आधार ही नही रह गया था। बिजलीके 

तारोंको सहारा देनेके बदले फांसी पर चढ़ हुए मनुष्यकी तरह तारका हो आधार 
ले कर लटके हुए इन खम्भोंको देख कर और कही-कही तो तारको ही नीचे खींच 
कर खम्भोकोी जम।ौन प< सोता हुआ देख कर दया ही आती थी । मीलों तक ऐसा 
दृश्य देख कर बड़ा दुःख हुआ | फिर भी इसमें आनंद इस बातका था कि लोग बिना 
घबडाये तेजीसे काममें लग कर इस परिस्थितिको सुधार रहे थ। धानके खेतोंम 
पानीके साथ-स!थ रेत और मिट्टी बिछ गई थी । इससे जो नुकसान हुआ उसका तो 
कोई इलाज ही नही था। 

हम चार बजे नागासाकी पहुंचे । जापानके दूसरे शहर समतल भूमि पर बसे 
हुए हैं। लेकिन यह नागासाकी तो कई पहाड़ियों पर ऊंचा-तीचा बसा हुआ है। 
बड़े-बड़े रास्तोंको भी चढ़ते-उतरते देख कर मुझे पुतंगालकी राजधानी लिसबन 
'शहर याद आया । 

स्टेशन पर जो भिक्षु लेने आये थे वे हमें श्री हासेगावा (डाइरेक्टर, सिविल 
इंजीनियरिंग) के यहा ले गये । गृहपति घर पर नहीं थे। बाढ़-संकटदे! निवारणके 
लिए सरकारकी ओरसे जो काम चल रहा था उसीकी देखरेखके लिए वे गये हुए 
थे। उनकी प्रेमालु पत्नीने हमारा स्वागत किया । नहा-धो कर हमने उनके यहां 
खाना खाया । श्रीमती हासेगावाने रेवती और मजुको अपने घरकी व्यवस्थाकी 
पूरी जानकारी दी कुटुम्बियोंक फोटो दिखाये, कपड़े व कांचके बतंन दिखाये और 
कई चीजें भेंटमें भी दी। दो घंटेमें इस बहनने हमारी दोनों बहनोंके दिल जीत 
लिये; और यह सब भाषाका सहारा लिये बिना ही ! आंखोंकी भाषा सावंभौम 
होती है। इस घरमें हमारा मुकाम थोड़ी देरके। ए ही था। दूसरी एक जगह 
गरुरुजीके एक भक्‍तके यहां हमारे रहनेकी व्यवस्था की गई थी । 

श्रीमती हासेगावासे विदा ले कर हम एन्टी-एटमबम-कानन्‍्फरेन्समें गये । यह 
सम्मेलन इन्टरनेशनल कल्चरल हालमें रखा गया था। वहां हजार डेढ़ हजार 
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लोगोंके सामने जिलेके गवर्नर और नागासाकी शहरके प्रतिष्ठित सेठ वगरा बड 
बड़े लोगोंके भाषण हुए। मैं भारतसे इतनी दूर आया हुआ मेहमान, खास 
तोर पर इस सम्मेलनके लिए और दूसरे दिनके श्राद्धके लिए, नागासाकी आया 
था। इसलिए लोगोंका मेरे भाषणके प्रति विशेष आकर्षण होना स्वाभाविक था। 
मैंने भारतकी जनताकी सहानुभूति प्रकट की और भारत-सरकारकी अन्तर्राष्ट्रीय 
नीति स्पष्ट की। लोगोंको मेरा भाषण बहुत पसन्द आया । उस दिन और दूसरे दिन 
भी कई लोगोंने इस भाषणके लिए मेरा अभिनन्दन किया । मेरे भाषणम मुख्य वात 
यह थी 'हिरो। गमा और नागासाकी पर जो घातक बम गिरे, वे सचमुच एशियाके 
हृदय पर ही पड़े हैं। उस समय हम सबने अनुभव किया कि पश्चिमकी घातक 
नीतिये कोई सुरक्षित नहीं है। उन दो बमोके धड़ाके सचमुच ही एशियाई संगठनके 
लिए उत्तमस उत्तम व्याख्यान थ। मैंन देखा है कि इन तहस-मदस हुए शहरोंको 
जापानन देखते ही देखते फिरस खड़ा कर दिया है। लेकिन अमरीकाकी जो साख 
टूटी सो अभी भी जुड़ी नही है। अमरीकाके ये दो प्रयोग उसे बड़े महंग पढ़े हैं। 
जैस ईसामसीह क्र्स पर चढ़ कर दुनियाके तारणहार बने, वसे ही हिराशिमा और 
नागासाकी वमकी बलि चढ़ कर एशियाके जगावनहार बन टे । इसलिए स्वतंत्न 
होते ही भारतने एशियाके तमाम राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंकोा इकट्ठा करके उनके 
सामने एक नवीन नीति प्रस्तुत की हे कि लडाईखोर राष्ट्रीक किसी भी गुटम हम 
शामिल नही होगे। हम सवक साथ | भत्ता रखेंगे, किन किसी भी थ्रुद्धम सम्मिलित 
ही हागे। एटम-बमके केवल प्रयोगांस ही कसा नुकसान होता है यट हमन 

तिकिनीम देखा है। इसलिए इस खतरेसे रारी दुनियाकों आगाह करनके लिए 
और ऐसे सर्वविनाशकारी प्रयोगोको वन्द करानेके लिए हम सब थअ्रयत्नशील हैं । 
भारत-सरकार, भारतकी सारी जनता और हमारे सब राजनीतिक दल इस नीति- 
के बारम एकमत है । जापानन जो कष्ट सहन किया वह अब किसीकों भी न सहना 
पड़ें, ऐसी सुरक्षित स्थिति सारी दुनियाके लिए पैदा करनी है ।” 

इन्टरतशनल कल्चरल हद्ालमें प्रवण करते ही सम्मेननके प्रतिनिधिके नात 
हमें रशमस बने हुए सुन्दर पीने फूल लगानेको दिय्र गये थ। जब हम सम्मलनसे 
बाहर निकले तब ये फूल हमस वापस ले लिये गये ! तुम्हें तो मालूम ही है कि 
ऐसी त्रीजें वच्चोंको खूब अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उनके लिए इन्हे सभाल कर 
रखता हूं । फूल जव वापस मागे गये तब मुझ जरा विचित्र लगा। लेकिन बादमे 
यही रिवाज ठीक लगा। सार्वजनिक पेसे बेकार क्‍यों खोथ जायें ? य फूल या 
तो दूसरी सभामें काम आ सकेंगे अथवा किराये पर लाये गए हों तो वापस दे कर 
थोड़े ख्चमें एक सभा सम्पन्न करनेका सतोष मिल सकेगा । 

नागासाकी शहर इन बारह वर्षमिं बहुत विकसित हो गया है। इसलिए इसमें 
देखने योग्य चीजें कफी बढ़ती जा रही हैं। यहां पाच-सात मंजिलवाले एक बड़े 
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मकानमें आयोजित संग्राम-संग्रहालय और उसके आसपासका बगीचा ये दोनों खास 
तौर पर देखने लायक हैं। वक्‍तके अनुसार जितना देखा जा सकता था उतना देख- 
कर हम ग्रुरुजीके भक्तके यहां गये । भक्तका नाम था सोजाबुरोसान त्मूजी ($028- 
0प्रा०5थ॥ 757) | यह चर एक पहाड़ी पर कल्पनासे कही अधिक ऊंचाई पर निकला। 
लगातार दो-तीन दिनकी थकान चढ़ी होनेसे मुझ यह चढ़ाई कड़ी लगी । फिर भी 
वहां पहुंचने पर घरके सब लोगोंका मीठा स्वभाव देख कर मैं अपनी थकान भूल 
गया । उन लोगोंने हमें घरकी ऊपरकी मंजिलमें ठहरानेकी व्यवस्था की थी । मेरी 
थकानकी बात सुन कर उन्होंने तुरन्त कहा कि आप कहें तो आपकी रहनेकी सुविधा 
नीचे कर दें और हम ऊपर चले जायें। लेकिन मैंने तुरन्त मना कर दिया (यद्यपि 
स्नान, शौच आदिकी सब व्यवस्था नीचे होनेसे नीचे रहनेमें ही सुविधा थी) | ऐन 
मौक्रे पर व्यवस्था बदलनेसे सभीको दिक्कत होती है, इसका मुझे अच्छी तरह 
अनुभव है | 

इतनी ऊंची जगह रात बिताई इसका हमें अवश्य लाभ मिला । रातको शहर- 
के दीयोंकी सुन्दरता बड़े विस्तारमें दिखाई पड़ती थी। इस तरहका दृश्य मेरे लिए 
नय्रा नही था । हवाई जहाजमसे वम्बई, काहिना, बलिन, टोकियो जैसे शहर जिन्होंने 
रातको देखे हों उनको शहरी निशा-प्रदीपोंका नशा कसा होता है यट कहनेकी 
जरूरत नट्टी । फिर भी वह तो उड़ता हुआ दृश्य ठह रा---विशाल, लेकित अस्थायी । 
किसी एक दृश्यकों देखा कि इतनेमें वह कुछ और ही रूप धारण कर लेता है; और 
बढ अपनी कला प्रकट कर सके इपसे पहले वह़ा कोई तीसरा ही दृश्य सामने आ 
जाता है! स्थायी रूपभ ध्यान करनेकी गुजाइश उसमें नहीं होती । लेकिल शिदगढ़ 
से चौदह-पन्द्रड मील दूर पूनाके निशा-रत्न जिन्होंने देखे हैं--आंगखोंस दखे हों या 
दूरबीनत---उन्हें आकाशके तारे अलमल-झलमल टिमटिमात क्‍यों है यह समझाना 
सही पड़गा । 

आजकलकी खगोल-शास्त्नकी यानी ज्योतिपकी किताबोंमें ता रा-नगरा (8- 
०८0०5) का वर्णन आटा है। ऐस तारा-नगर हमारे विश्वमें एक-दूस रेस काफो दूर- 
दूर बसते हैं । विराट दृरबीनकरी आखोंसे अब तक दो सो तारा-नगर देखे जा सके 
है। यह टमारी आजकी मयादा है। ऐसे तारा-नगरोंके साथ हमारे बड़े-व $ शहरोंके 
विद्युत्‌-द्वीपोकी तुलना करें, तो सारी पृथ्वी पर करीब एक हजार बड़े तारा-तगर 
गिनाये जा सकते है । 

विश्वपतिके तारा-नगर चाहे जितने कल्पानातीत बड़े हों, फिर भी उन सबमें 
एक सफेद रंगकी ही चमक है। लाल या नीले रंगका शक कहीं-कहीं जरूर पैदा 
होता है, लेकिन उनमें उस रगकी छटा है यह कहना भुश्किल होता है। मनुष्यने 
आजकल अपनी तारा-नगरियोंमे कई तरहके चमकते हुए रंग पैदा किये हैं । उनकी 
अनेक आकृतियां बनाई है और उनके फब्बारे भी उड़ाये हैं ! इतने विशाल बिए्टवर्मे 


३८२ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


ईश्वरको रंगकी विविधता प्रकट करनेकी क्‍यों नहीं सूझी, यह एक आश्चयें ही है 

नागासाकी कोई खास बड़ा शहर नहीं है। यहांके दीये रंग-बिरंगे और 
उज्ज्वल होने पर भी भड़कीले दिखाई नहीं दिये । 

चामुण्डा पहाड़ीसे मैसरकी शोभा अनोखी दिखाई देती है। मैं तो उसे अप्रतिम 
ही कहुंगा । लेकिन वह एक समतल मैदान पर फैली हुई शोभा है। नागासाकीकी 
विशेषता यह है कि शहर ऊंची-नीची पहाड़ियों पर बसा हुआ होनेके कारण उसके 
रातके दीये टेढ़े पर्देकी तरह फैले हुए दिखाई देते हैं । कुछ पास तो कुछ दूर । उनमें 
रंगोंकी मोहक पुष्प-छटा तो है ही । 

इस सारे दृश्यसे कुछ ऊंचे और कुछ अलग दीयोंका एक गुच्छा खिला हुआ 
था । पूछनेसे मालूम हुआ कि वहां मिजाजी लोगोंका एक जलपान-गृह है । अपनी 
प्रतिष्ठा और वेभव भोगनेको तो उन्हें कोई मना नहीं करता । लेकिन सवसे अलग 
हो कर जनसाधारणसे घृणा करनेकी ऐसी वृत्ति किसे अच्छी लग सकती है ? 

रातको दीयोंको जलाते हुए देर तक जगनेकी होड़में शहरी लोगोंके सामने ह 
कहां तक टिक सकते थे? हमने उन नगर-तारोंको जी भर कर देखा और अपने 
समय पर आरामसे सो गये । सुबहके फीके अंधेंरेमें वही दृश्य मैंने फिरसे देखा । 
रातके वंभवके मरसिया गाते हुए कुछ दीये वहां दिखाई दिये । उनके साथ अब 
किसकी सहानुभूति हो सकती थी ! 

सुबह हुई । आकाणमें सुन्दर आक्रतियोंमें बिखरे हुए बादल बोल उठे : “अरे 
जरा ऊपर तो देखो ! सत्रमुत्र वह दृश्य दे बने लायक था। पूर्वगिरिके शिब्वर पर 
चंदोवेके समान फते हुए वे बादल कुछ ऐसी उद्चेड़-ब्रुनमें पड़े थे क्रि इस चमकते हुए 
लाल रंगका नारंगी रंग कैसे वनाया जाय ? आखिर लाल रंगको नारंगी होनेमें 
बहुत देर न लगी। किन्तु बीचमें उसने कुछ क्षणक्रे लिए सिदूरी रंग भी धारण 
किया | फिर उस नारंगीका गिनी गोल्ड यानी पाउडका सोना बना । उसीका देखते 
ही देखते शुद्ध सोना बन गया। लेकिन वह अधिक नहीं टिका | यह सोना रंगमे 
फीका होने पर भी चमकर्मे ज्यादा उज्ज्वल था और इसलिए और भी अधिक ध्यान 
खींचता था। हम रग-परिवर्तनकी ये खूबियां देव रहे थ, इतनेमें उपाने ललकारा : 
“रहने दो यह सब खल । दिनकर महाराज स्वयं पधार रहे हैं। आकाशके बादल 
भी आखिर दरबारके अनुभवी मुतसद्दी (युक्ति-प्रयुकति जाननेवाला कुशल 
अधिकारी या राजनीतिज्ञ) ठहरे ! गम्भीर मुंह रख कर चाहे जेसा रंग धारण 
करने अथवा छोड़नेमे उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। जमते हुए कुहरेमेंसे 
भी सूर्यना रायणकी कांति खिल उठे इसलिए वे चमकते हुए बादल तुरन्त श्याम 
वर्णके बन गये और पहाइकी गहरी हरियालीके साथ होड़ करने लगे । दिनके 
उगते ही कल्पनाकी सृष्टि अस्त हो जाती है ओर व्यवहारकी सृष्टि सामने आ खड़ी 
होती है। हम उठे और नया दिन शुरू किया । 
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आजका मुख्य कार्यक्रम शहरमें अनेक जगह मनाये जानेवाले श्राद्ध-दिनके 
उत्सवमेंसे एक-दो जगह हाजिर रहनेका था। उसी बीच नागासाकी छोड़नेसे 
पहले कुछ समय निकाल कर शहरके प्रेक्षणीय स्थान भी देखने थे । इसमें मेरी एक 
कठिनाईका ध्यान भी रखना था । सुबह नहा-धो कर नाश्ता करके एक बार नीचे 
उतरनेके बाद दोपहरको फिर ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए कुछ 
कार्यक्रम छोड़ कर जरा जल्दी खाना खा कर मैं नीचे उतरना चाहता था। इसी 
सोच-विचा रमें थे कि इतनेमें यह समस्या कुछ और ही ढंगसे सुलभ गई | सरकार- 
की जिला-समितिने हमें एक सुन्दर होटलमें दोपहरको खानेके लिए आमंत्रित 
किया । इसलिए करीब दस बजे हम अपना सामान ले कर और मेजबानोंकी बिदा 
ले कर नीचे उतरे | हमारे सिर पर छाता लगा कर हमारे मेजबान ठेठ नीचे मोटर 
तक हमें छोड़ने आये । यदि हमारे बीच कोई सामान्य भाषा होती तो हम एक- 
दूसरेके साथ बहुतसी बातें कर सकते । उसके अभावमें स्नेही आंखोंसे देखना, थोड़ा- 
सा हंसना और बार-बार नमस्कार करना बस यही हो सकता था ! सुबह या 
शामको जब घ०करे सब लोग पूजाके लिए इकटठ होते थे तब हम भी उनके साथ 
आग्रहपूर्वक शामिल होते थे। यह भी हमारे बीच स्नेह-बन्धनका एक साधन 
बनता । 

सरकारी अफसर और नगर-पिता जहां शहीदोंको पुष्प-गुच्छ अपंण करनेवाले 
श्र, उस महत्त्वकी श्राद्धविधिमें भाग लेनेका हमें निमंत्रण था । कार्यक्रम यह था कि 
दोपहरको ठीक ग्यारह बज कर दो मिनट पर (जिस क्षण बारह वर्ष पहले नागा- 
साकीके ऊपर बम पड़ा था उसी क्षण) शहीदोंको पुष्पहाार अपंण करके शांतिके 
कबूतर उड़ाये जायें । कई शामियाने लगे हुए थे। लगभग सारा गांव ही उलट 
पड़ा था। पहले लड़कियोंने व॒न्द-वादनके साथ शांति-सूक्त गाये । नेताओके भाषण 
"हुए । फिर गवर्नरने सबसे पहले पुष्प-गुच्छ अपंण किया। अपंण किये जानेवाले 
गुच्छ चाहे जैसे नही रखे जाते थे । एक आड़े लम्बे टेबिलमें एक सीधमे बड़े-बड़ 
छेद किए हुए थ। जो जाता वह अपना गुच्छा क्रमके अनुसार टेबिलके छंदम खोंस 
देता। भारतके प्रतिनिधि होनेके नाते मुझे शहीदोंको पुष्प-गुच्छ अपंण करनेके लिए 
कहा गया था। मैंने भी अपना पुष्प-गुच्छ अपंण किया। पक्षपाती फोटोग्राफर वहां 
काफी बडी संख्यामे उपस्थित थे और उन्होंने उस वक्‍तका मेरा फोटो भी लिया। 
यह स।री विधि पूरी करनेके बाद खानेके लिए हम एक सुन्दर होटलमें गये । वहां 
नगरके कई प्रसिद्ध व सम्मानित लोग आये थे । 

लिखना भूल गया कि नगरके जिस उपवनमें श्राद्ध-विधि हुई थी, वहां नागा- 
साकीके एक प्रतिभाशाली मूरतिकारने मानवताकी एक प्रचण्ड मूर्ति खड़ी की है। 
एक हाथ ऊपर करके घातक कम बन्द करनेका मानो आदेश दे रहा हो ऐसा वह 
पाषाणका पुतला है। इस पुतलेके विषयमें और इसके मूर्तिकारके विषयमें 


३८४ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


जानकारी प्राप्त करनेका मैंने काफी प्रयत्न किया, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं 
हुआ । 
फुकुओका हाकाटा 
खाना खा कर हम स्टेशन गये । वहांसे एक बजेकी ट्रेन पकड़ कर छह बजे हम 
फुकुओका पहुंचे । जापानी होटलमें जगह नहीं मिली थी इसलिए हम एक पाश्चात्य 
ढंगकी इम्पीरियल होटलकी सातवीं मंजिल पर ठहरे। यहां भी सब सुविधाएं जैसी 
चाहिये वैसी थीं । केवल लड़कियोंका कमरा मेरे कमरेसे काफी दूर था। टबमें 
गरम पानी भर-कर खूब अच्छी तरह नहाये। जापानके त्रिषयमें कुछ अच्छी 
किताबें देखनेके लिए मैं वहांके कार्यालयमें गया | पर जाना व्यर्थ हुआ। आज 
ईमाईसानके सिरका एक बोझा कम था । इस होटलके सब नौकर अग्रेजी समझते 
थे। इसलिए जो चाहिये वह हम मांग सकते थे और समझा सकते थे । यह सुविधा 
देख कर वे निश्चिन्त हो कर शहरमें गये और अपना काफी काम निपटा आये । 
१०-८- ५७ 
यहां बड़े आरामसे रात बिता कर दूसरे दिन हम शहर देखने निकले । तुम्हें 
याद होगा कि तीन वर्ष पहले यही शहर हमने आध-पौन घटेमे देखा था। उस 
समय निचिरेन बोधिसत्त्वकी विशाल मूर्ति देख कर हम विशेष प्रभावित हुए थे। 
वही मूर्ति मुझे फिर ध्यानपूर्वक देखनी थी और रेवती तथा मंजुको दिखानी थी। 
हाकाटा और फुकुओका ये एक ही शहरके दो नाम हैं । विस्तारसे जानना हो 
तो शहरके एक विभागको हाकाटा और दूसरेको फुकुओका कहते हैं । पिछले महा- 
युद्धोमें यह सारा शहर मटियामेंट हो गया था। उसके बाद यहां शहरके प्रमुख भाग- 
में अमरीकन ढंगके मकान बनाये गये है ॥ 
निचिरेन बोधिसत्त्वकी मूत्ति बहुत ही बड़ी और भव्य है। जिस ऊंच चबूतरे 
पर यह मूर्ति रखी गई है उसकी दीवार पर निचिरेनके जीवनके महत्त्वपूर्ण प्रसंगों- 
के चित्रोंकी पत्थरके खुदाईकामकी तख्तियां लगाई हुई हैं । वे सब हमने बड़ 
ध्यानसे देखी । फिर हमने मूर्तिकी प्रदक्षिणा की, वबगीचोंके पेड़ देखे, प्रार्थना करते 
हुए भक्‍तोंको देखा । साढ़े सात सौ वर्ष पहले चीन और जापानके राजनीतिक नेता 
कंसे थे और बौद्ध धर्मंका असर किस तरह फंल रहा था, यह सब जाननेके वाद ही 
भगवान निचिरेनके कार्यका अन्दाज आ सकता है। इस विषयमें विस्तारसे ही 
लिखना होगा । जब जगह घूम-फिर कर युनिवर्सिटीके मकान देखते हुए हम होटल 
वापस आये । 
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२५. घातकताके सामने आस्तिकता 


नागासाकी, 
8६-८- ५७ 
नागासाकीका नाम पुराने रूमी-जापानी युद्धेके समय पहले-पहल सुना था। 
इसी बन्दरगाहमें जापानके एडमिरल टोगोने अपनी नौमेनाको गुप्त रीतिसे सुर- 
क्षित रख कर रूसी नौसेनाको हैरतमें डाल दिया था और अन्‍न्तमें पासकी ही 
सुशीमा खाड़ीमें एक ही समुद्री लड़ाईमें सारी रूसी नौसेनाकों डुबो दिया था! 
इतना ही नहीं, उनके घायल समुद्री सारंग (एडमिरल) को पक्रड़ कर और अच्छा 
करके रूसको वापस सौंप दिया था । 
नागासाकी अर्थात्‌ जापानकी नाक । सारे राष्ट्रके अभिमानका स्थान । वारह 
वर्ष पहले इसी बन्दरगाह पर अमरीकाने € अगस्तको बम फेंका था और करीब-क रीब 
सार शहरको ही नष्ट कर दिया था। इसी तरह अमरीकाने हिरोशिमा पर भी एटम- 
बम फेंका थः । .७*णिमामें तो बमक्े एक ही धड़ाकेसे ढाई लाख लोग मारे गए 
थ | नागासाकी शहर पहाड़के दोनों ओर बसा हुआ होनेके कारण उसका एक तरफ 
का हिस्सा बच गया । पहाड़के जिस ओर बम पड़ा था वहां पचास या पनहद्तत्तर 
हजार लोग मारे गए थे। जिस विज्ञानकी मददसे जापान इतना आगे बढ़ा था 
उसी विज्ञानने एक क्षणमें जापानका पराभव किया। उस समयके एक जापानी 
नेताने कहा था कि बहादुरी अथवा युद्ध-कोशलमें हम नही हारे हैं। विज्ञानकी 
प्रगत्तिम हम कुछ कच्चे थे, इसी लिए विज्ञानके हाथों हमारा पराभव हुआ। 
मेरे बचपनमें जब चीन और जापानका युद्ध हुआ था तब लड़ाई शुरू होनेसे 
पहले ही जापानके एडमिरल टोगोने चीनका एक बडा जहाज ड्बो दिया था। इसी 
तरह इस युद्धमें भी जापानने पलेहाबंरमें अमरीकाकी नौसेना पर अचातक हमला 
करके अमरीकाको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। अमरीका इस घातकोी हमले- 
को कैसे भल सकता था ? इसलिए लगभग युद्धके अन्तमे जब जापानकी हार स्वी- 
कार करके शरण जानेकी तैयारी थी तभी अमरीकाने जापानके ऊपर ये दो बम 
गिराये थे। इस तरह धोखेका बदला इस घातकी क्ृत्यसे चुकाया गया । 
हिरोशिमा और नागासाकी शहरोंकी सामान्य जनताका यह अमानुषिक 
संहार देख कर सारी दुनिया स्तम्भित रह गई । पुराने समयमें तो नियम था कि 
सेनाएं लड़ें, आमने-सामने संहार करें, लेकिन साधारण नागरिक जनता (लशा। 
90०एाॉ१४णा) का नाश नहीं किया जा सकता। पर :- 'जके युद्ध धर्म-युद्ध नही रहे । 
शत्र यानी शत्र , उसमें सामान्य नागरिक, स्त्री-बच्चे सभी आ गये । फिर भी इस 
तरह बम फेंक कर शहरके तमाम लोगोंको मौतके घाट उतार देना यह एकदम नया 
और अकल्पित अमानुषिक कृत्य था । 
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अमरीकाके इस कृत्यसे एशियाके लोगोंकी आस्था जड़से हिल गई। जापानकी 
शक्ति खतम हो रही थी । जापान पराभव स्वीकार करके युद्धमेंसे निकल जाना 
चाहता था, वह किस शर्तें पर युद्धसे हटे इसकी बातचीत चल रही थी | इसी बीच 
केवल अपनी शक्ति आजमाने और जापानी प्रजाको भयभीत करनेके लिए अमरीका 
ने यह राक्षसी कदम उठाया था ! 

एशियाके लोगोंको लगा कि जिस प्रकार किसी नई दवाका असर जांचनेके 
लिए मनुष्य उस दवाको पहले किसी जानवरको दे कर देखता है, जिस तरह गिनि 
पिग्ज़ पर नये-नये रसायन आजमाये जाते हैं, बिलकुल उसी तरह अमरीकाने अपने 
अणु-बम एशियाई राष्ट्रों पर आजमाये हैं । जम॑नी गोरे लोगोंका राष्ट्र था, इस- 
लिए उस पर ये घातकी बम नहीं आजमाये गये । इन दो शहरोंको ध्वस्त करने- 
वाले इन बमोंने एशियाके संगठनमें जितनी मदद की है उतनी किसी भी घटनाने 
नहीं की । गोरे लोग दूसरे गोरे दुश्मनोको तो मनुष्य-जातिके ही मानते हैं, किन्तु 
उनके लिए अफ्रीका अथवा एशिया आदिके देशोंके लोग बिलकुल निम्न कोटिके 
मनुष्य होते हैं । इसी लिए बिना किसी संकोचके उनको इतनी बड़ी संख्यामें मार 
डाला गया--ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल डी० डी० टी० से मच्छरोंको मारा 
जाता है !! 

पौराणिक कथा याद करनी हो तो जनमेजय राजाने नाग लोगोंका निकन्दन 
करनेके लिए एक सपंसत्न चलाया था | उस सत्नमें शव्रुको केवल हरानेका उद्देश्य 
नही था, वल्कि उन्हें बिलकुल खतम कर देनेकी नीति थी। अपने राजाका ऐसा 
युद्ध-ज्वर देख कर ओर यह अमानुपिक संकल्प सुन कर मनुष्य-जाति पर विश्वास 
रखनेवाला एक आस्तिक ऋषि वहां पहुंचा और उसने सर्वंसंहारकारी युद्धको एक- 
दम बन्द करवाया । 

आज इसी तरहके एक आस्तिक ऋषिका कायें करनेके लिए राष्ट्रोंके प्रति- 
निधि हम सब यहां इकट्‌5 हुए हैं। सर्व संहारकारी शस्त्रोंका हमेशाके लिए 
बहिष्कार हो यह हम सुझाना चाहते हैं। पर ऐसे सुझावके पीछे उन आस्तिक ऋषि- 
का तपस्तेज हमारे पास कहां है ? 

तीन वर्ष पहले जब मैं इस देशमें आया था तब मैंने हिरोशिमा जा कर उन 
निर्दोष मृतक लोगोंको श्रद्धांजलि अपंण की थी। अबकी बार आठ-नौ अगरस्तको 
नागासाकीके बलिदानका द्वादश वाधिक श्राद्ध करनेके लिए उपस्थित रहा हूं । 
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२६. धमं-धानो कोबे 


हाकाटा 
१००८-५७ 
गुरुजी निचिदात्सु फूजीईके सम्पर्कमें आये मुझे काफी वर्ष हो गये। उनके 
'शिष्योंके साथ भी मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध बढ़ता ही जा रहा है। मानो मैं उनका 
एक बड़ा भाई होऊं इस तरह वे मेरे प्रति आत्मीयता रखते हैं । फिर भी मैं इन 
लोगोंके परात्पर गुरु निचिरेनके विषयमें अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर 
'पाया हूं। इस विषयमें थोड़ा-बहुत जो पढ़ा है वह भी अंग्रेजोंने जापानके बौद्ध 
पंथोंका वर्णन करते हुए जो कुछ गलत-सलत लिखा है बस उतना ही पढ़ा है। ग्रुरु- 
जी खुद हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही नहीं बोल सकते हैं। उनके शिष्य भी हिन्दीमें 
तो पूरे वाचा-संयमी ही हैं ! 
इतने लोग भक्तिके साथ जिसका नाम साढ़े सात सौ वर्षसि लेते आए हैं 
उसकी विभूति निशेष तो होनी ही चाहिए । विदेशियोंने भी जिसका वर्णन असहिष्णु 
और उत्पातीके नामसे किया है, उसमें कुछ-न-कुछ तेज तो जरूर होगा ही। भगवान 
श्रीकृष्ण, श्री शंकराचायं, मार्टिन लूथर, इगनेशियस लोयला, मुहम्मद पैगम्बर 
आदि सभी इस तरहके उत्पाती थे । य लोग अपने समयमें न खुद चेनसे बेठे और न 
दूसरे किसीको उन्होंने मुखस सोने दिया | गांधीजीको भी उनकी अहिसक मिठासके 
बावजूद उत्पातियोंकी पंक्तिमें ही विठाना चाहिये। बेठाना कैसा ? खड़ा करना 
चाहिए; जो बैठे वह उत्पाती कैसे हुआ ? 
साढ़े सात सौ वर्ष पहले हुए निचिरेनको जापानके लोग आज बोधिसत्त्वकी 
तरह पूजते हैं । (बोधिसत्त्व यानी बुद्ध बननेकी योग्यता और आकांक्षा रखनेवाले 
साधनावीर जीव ) निचिरेनका कहना था कि बोडोंमें स्थविरवादी और महा- 
यानी--ये जो भेद पड़े हैं वे योग्य नहीं हैं। सद्धमं-पुण्डरीक स्तोत्रमें जिस धर्मका 
उपदेश हुआ है वही एकमात्र मार्ग है। लोग बुद्धको छोड़ कर अमिताभके दर्शनके 
लिए बोधिसत्त्वोंकी पूजा करते हैं यह गलत है। केवल शाकय मुनिकी ही पूजा 
करनी चाहिए । ये शाक्य मुनि भी अमुक हजार वषं पहले भारतमें जन्मे हुए ऐति- 
हासिक सिद्धार्थ गौतम नहीं, किन्तु सनातन कालसे सद्धमंक्रा उपदेश करनेवाले 
शाक्‍य मुनि । 
जिन्दगीमें सत्य और धरमके रास्ते पर चलना ही कल्याणका मार्ग है। उस 
धमकी शरण जाना यही सच्चा पंथ है । इसी लिए ये लोग सवंकालके तमाम बुद्ों- 
को नमस्कार करते हैं और फिर सद्धमं-पुण्डरीक सूत्रम दिए हुए सच्चे धर्ंको 
नमस्कार करनेके लिए व उसकी शरण जानेके लिए 'नम्‌ स्यो हो रेंगें क्यो! मंत्र 
बोलते हैं । 
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निचिरेन जिस तरह साधु थे उसी तरह राजनीतिक परिस्थिति जाननेवाले 
एक राष्ट्र-पुरुष भी थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि जापानकी सरकार यहांके मत- 
मतान्तरों और पंथोंको तोड़ कर सारे देशको धमंके आधार पर एक कर दें। जापान 
में बौद्ध धर्मं चीनसे आया है। इसलिए वहांके साधु यहां आते थे और यहांके साधु 
सच्चा धर्मं उसके सच्चे स्वरूपमें समझनेके लिए चीन जाते थे। बलवान और 
संस्कृति-सम्पन्न चीन देशके सामने सूर्योदयका निष्पोन देश किसी भी गिनतीमें नही 
था। फिर भी जापानी लोगोंने चीन और कोरियासे बौद्ध धर्म ला कर उसे अपनी 
विशेषता प्रकठ करनेवाला एक नया रूप दिया। 
निचिरेनकी प्रखर प्रवृत्तिस उस वक्‍तकी जापानकी सरकार और भिन्‍न-भिन्‍न 
पंथोंके लोग बड़े परेशान थे । एक बार तो निचिरेनका सिर उड़ा देनेकी सजा भी 
दी गई थी, लेकिन उसमेंसे वे बच गये । उन्होंने एक बार चेतावनी दी थी 
कि जापानकी धमंश्रद्धा ढीलो हो गई है और लोगोंमें पक्ष बन गए हैं, इस कारण 
विदेशी सेना आ कर जापान पर आक्रमण करेगी। उनकी यह भविष्यवाणी बीस 
वर्षके अन्दर सच्ची साबित हुई और जापान बड़ी मुश्किलसे बचा । 
कल हम फुकुओका अथवा हाकाटामें आ गये हैं। अभी यहांके सावंजनिक 
उद्यानमें निचिरेन बोधिसत्त्वकी खड़ी भव्य मूर्ति देख आये | बाकी जो समय 
मिला उसमें भगवान निचिरेनके विषयमें थोड़ा लिख कर यह पत्र तुम्हें भेज रहा 
हं। 
कोबे, 
११-८- ५७ 
कल यह पत्र हाकाटासे नहीं भेज सका । हमने दोपहरकों बारह बजे हाकाटा 
छोड़ा और विमान-मार्ग से ढाई बजे इटामी पहुचे । विमानमें सेण्डविचका एक-एक 
डिब्बा हमें दिया गयां। उसमें कई तरहके संण्डविच थे। स्ट्रावेरी जेमके, आडके, 
ककड़ीके, टमाटरके और गाज रके । मंह पोंछनेके लिए डिब्बेमें कागजका एक छोटा 
व कुछ गीला तौलिया भी रखा हुआ था| चीज अच्छी थी । इस्तेमाल करनेके बाद 
भी यह कागज फटा नहीं । कोबे व ओसाका इन दो शहरोंके बीचमें इटामी बसा 
हुआ है। वहांसे हम श्री टाकुडो फूजी (79/0760 7०) नामक भक्‍तके यहां आये 
हैं। तुम्हें याद होगा कि तीन वर्ष पहले जब हम कोवे आये थे तब हम एक गुज- 
राती भाई धमंदास थानावालाके यहां ठहरे थे। कोबेमें रहनेवाले करीब चालीस 
पैंतालीस भारतीय उनके यहां इकट्ठ हुए थे। विदेशमें आ कर अपने देशवा सियोंके 
घरोंमें रहना मेरी नीतिके विरुद्ध है । जहां जावें वहां अपने देशके लोगोंसे मिलना 
और उनके अनुभव जानना यह दूसरी बात है---जरूरी भी है। लेकिन जिस देशमें 
जाएं वहां उन्हीके घरोंमें रहें तभी वहांकी संस्क्ृृतिके साथ परिचय होता है, 
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आत्मीयता बनती है और आगे चल कर इसमेंसे महत्त्वके और बड़े सुन्दर परिणाम 
निकल सकते हैं । 

इस बार गुरुजीके भक्त और कोबेके प्रतिष्ठित नागरिक श्री टाकुडो फूजीके 
निमंत्रणसे हम यहां आये हैं, इसलिए उन्हींके धर पर रहनेकी व्यवस्था है। भाई 
फूजीका घर विशाल, सुघड़ और सुन्दर है। आसपासका छोटा-सा बगीचा भी 
जापानी कलाका उत्तम नमूना है। जापानकी अमीराना सादगी हमें यहां देखनेको 
मिली । भाषाके अभावमें घरके लोगोंके साथ बातचीत करना मुश्किल था, फिर 
भी हमारे बीच कोई संकोच नहीं था। 

कोबेमें जापानका सबसे बड़ा स्तृूप बननेवाला है। भाई फूजी इस स्तूप-समिति 
के अध्यक्ष हैं। इस समितिकी ओरसे एक बड़े वस्तृभण्डार (500८8) में हमारे 
सम्मानमें एक बड़ी दावत दी गई थी । साठ सत्तर लोगोंको बुलाया गया था । कोबे 
में रहनेवाले बहुतसे भारतीय भाइयोंको भी इसमें निमंत्रण था। हमारे काउन्सल 
श्री सुब्रह्मण्यम, थ्यर्द धापर और भारतीय मण्डलके अध्यक्ष वगैरा कई लोग थे । 
साहित्यिक भाई बंशी तो थे ही | श्री दुलंभजी खेताणीने मेरे विषयमें उनको पत्र 
लिखा था। भोजन-समारम्भमें जो जापानी आए थे उनमेंसे दोके ही नाम याद हैं । 
कोबे विश्वविद्यालयके प्रेसिडेंट डॉ० योशीमोटो कोबायाशी और दूसरे कोबे विश्व- 
विद्यालयके विदेशी-विद्या (फॉरेन स्टडीज़) के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रों० किन्‍जी कानेडा 
थे। ये नाम इसलिए याद रहे कि वे दोनों बहुत अच्छा बोले थे। श्री कोबायाशीने 
मेरे भाषणकी और मेरे मिशनकी कदर की थी । प्रोफेसर कानेडा सुन्दर अंग्रेजी 
बोलते थे इसलिए उनके साथ तो सीधी बहुतसी बातें हो सकीं। कोबायाशीने 
अपने भाषणके अन्तमें जापानी कविताकी एक दो पंक्तिया गाई। उसका परिणाम 
पह हुआ कि एक-दूसरे सज्जनकों भी कविता गा कर सुनानेका जोश चढ़ा । उन्होंने 
अपनी नाकको फुला-फुला कर गीत सुनाये । 

खानेसे पहले और बादमे अनगिनत फोटो भी लिये गये । 

भाई फूजीकी एक लड़की इस मंगल प्रसंगके उपलक्ष्यमें जापानकी राष्ट्रीय 
ढंगकी पोशाक पहन कर आई थी । चि० मजु कहती है कि 'घ्रके कई लोगोंकी कई 
घंटोंकी मेहनतसे ये बहनजी सज पाई थी।' 

मेरे भाषणमें धर्म-जागृतिके लिए गुरुजीने स्तूप बनानेका जो कार्ये शुरू किया 
है उसका उल्लेख आना तो स्वाभाविक ही था। पहाड़ीके ऊपरवाले स्तूपके स्थान 
तक मैं जा सकूंगा ऐसी उम्मीद इन लोगोंको नहीं थी । लेकिन मैंने कहा कि मुझे 
तो वह स्थान देखना ही है। पहाड़ी पर चढ़ना कठिन ह।गा तो धीरे-धीरे चढ़ लूंगा। 
मेरा इतना उत्साह देख कर भाई फूजीने चढ़ाईकी सारी व्यवस्था करनेका जिम्मा 
लिया । भारतीय भादयोंने भी इच्छा प्रकट की कि हम भी अपने-अपने वाहन ले कर 
आएंगे । पर दिक्कत यह थी कि कोई भी मोटर इस कड़ी चढ़ाई पर चढ़ नहीं सकती 
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थी। श्री फूजी ऊनी धागेकी एक बड़ी कंपनीके डायरेक्टर थे । अत: अनुकूल व्यवस्था 
करनेकी शक्ति उनमें थी । अंतमें यह तय हुआ कि एक जीप पहले हमें ऊपर ले 
जाएगी और फिर वही वापस आ कर औरोंको भी ले जाएगी । 

खानेके विषयमें बताना तो रह ही गया । जापानमें चीनी रसोई स्वादके लिए 
प्रख्यात है, इसलिए इस बड़ी दावतमे खास चीनी रसोइयोंको बुला कर उनके ढंगके 
व्यंजन बनवाये गये थे। हम शाकाहारियोंके लिए विशेष मेहनत की गई थी। 
एकके बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन आते ही जाते थे। थोड़ा-थोड़ा करके भी हर 
आदमीने इतना खाया कि वेचेनी होने लगी, फिर भी व्यंजन तो खतम ही नहीं 
हुए । तरह-तरहके मशरूम, कितने ही प्रकारके चावल, स्वादिष्ट सी-वीड्स यानी 
समुद्रमें मिलनेवाले सब्जीके प्रकार, सिघाड़े और सोयाबीन थे । एक सोयाबीनसे ही 
कई तरहकी चीजें बनाई गई थीं । समुद्र-स्नानके समय एकके बाद एक आनेवाली 
लहरोंसे जिस तरह तबीयत घबड़ाने लगती है वेसी ही हमारी स्थिति हुई। भूरे 
कद्दुओंको, जिनसे पेठेकी मिठाई बनती है, पेटमें अनेक मसाले भर कर पकाते हैं; 
फिर सारा भीतरी भाग खरोंच-खरोंच कर खाया जाता है। वह भी यहां मौजूद 
था । आठ बजे खानेको पहुंचे थे सो वह साढ़े दस तक चला और घर आते-आते तो 
ग्यारह बज गये । 

आज सुबह नौ बजे हम मोटरमें बठ कर पहाड़ीकी तलहटी तक पहुंचे । वहांसे 
जीपमें बैठ कर ऊपर गए। चढ़ाई काफी कड़ी थी। बीच-बीचमें रास्ता पिछली 
रातको और सुबह ही ठीक किया गया हो ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा था । हमारे 
साथ भाई बंशी, उनकी पत्नी कान्तावहन तथा उनकी लड़की कुंजवाला थी। तीनों 
को बढ़िया जापानी वोलना आता था। इस कारण बड़ी सुविधा रही । ऊपर पहुंच 
कर देखा कि वहां पहाड़ीको खोद कर आवश्यकतानुसार एक मेदान तैयार किया 
जा रहा था। पास ही एक जगह पहाड़ीका शिखर शिव-लिगकी तरह रख कर 
उसके आसपास रास्ता बना दिया गया था। एक तरफ कोबे और दूसरी तरफ 
ओसाका इन दोनों शहरोंकी यहांसे खासी अच्छी झांकी मिलती थी और सामने, 
दूर, विशाल समुद्र फेला हुआ था । 

इस स्थानसे प्रभावित होनेके कारण उसके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी और वहां 
बोलते हुए मैंने कहा : “मैं देख रहा हूं कि यह स्थान जापानकी भावी धर्म-प्रेरणाका 
केन्द्र बनेगा । समुद्रके जहाज दूरसे ही इस स्तृपको देख सकेंगे और अंगुली बता कर 
एक-दूसरेका ध्यान इस ओर खींचेंगे। हो सके तो इस पहाड़ी पर एक दीप स्तम्भ 
बनाना चाहिए, जिससे दूर-दूरके जहाजोंकों मालूम हो सके कि वे कोबेके स्तूपके 
आसपास ही कहीं हैं । भले ही टोकियो जापानकी राजधानी हो, नारा भले ही 
जापानका साहित्यिक और सांस्कृतिक केन्द्र हो, लेकिन कोबे तो जापानकी धर्म- 
धानी बननेवाला है।” 
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यह एकान्त तो कहांसे मिलता ? फिर भी जरा एक ओर जा कर बैठा । सृष्टि 
के इस सौंदयंको कुछ देर निहारा और फिर अन्‍्तर्मुख हो कर मनमें प्रार्थना की कि 
इतने सब सज्जनोंके शुभ संकल्प यथासमय सिद्ध हों । 

स्तृपकी जगह देख कर हम नीचे उतरे और भाई वंशीके यहां खाना खाने 
गये । वहां आये हुए लोगोंके साथ काफी बातें हुईं । 

वहांसे श्री फूजीके यहां होते हुए हम हवाई अड्डके लिए निकले । श्री फूजी 
ने हम तीनोंकों एक-एक कीमोनों (जापानी पोशाक) भेंटमें दिया । शामको करीब 
चार बजे तक हम टोकियो पहुंच गये । 

कोबेसे टोकियो आते हुए रास्तेमें बहुत कुछ देखनेको मिला। बाई ओर 
जापानकी पहाड़ी भूमि व उसके बीचके छोटे-मोटे शहर और दाहिनी ओर बड़ी 
दूर तक प्रशान्त महासागर । सभी कुछ बड़ा भव्य और काव्यमय था। लेकिन 
स्मृतिमें अंकित किया हुआ तो बस एक ही चित्र है और वह है जापानके पितामह 
फूजीयामा पहाड़के शिखरका दृश्य । क्या ही अद्भुत है उसकी गौरवोन्नत शोभा ! 
मैंने अक्स र देखा है कि प्रकतको जिस शिख रकी प्रतिष्ठा बढानी होती है उसे जरा 
नीचे जा कर चारों ओरसे बादल आ घेरते हैं, जिससे हमें यही भास हो कि यह 
शिखर पृथ्वीके आधार पर यहां नहीं खड़ा हुआ है, यह तो एक स्वर्गीय विमान ही 
है। पृथ्वी पर अनुग्रह करनेके लिए ही यह उसके इतने पास आ गया है। इस 
शिखरके दश्शनका वर्णन उसकी प्रतिष्ठा रखनेके खातिर भी एक अलग पत्रमें ही 
लिखना होगा । इसके बादका पत्र इसे ही अपित होगा। 

मेरा इस पहाड़के प्रति प्रेम और पश्षपात तुम जानती ही हो । तीन वर्ष पहले 
फूजीयामाके दर्शनके लिए हमने कितनी परेशानी उठाई थी यह भी तुम्हें याद 
होगा। इसलिए फूजीयामाके शिखरके दर्शनसे हमे क्रितना आनन्द टुआ, यह तुम 
समझ सकोगी। 


२७. फ्‌जीयामाके दशन 


टोकियो, 

१३-८- ५७ 

सारे ही पहाड़ उन्‍नतिके प्रतीक होते हैं। ये स्वयं तो ऊपर उठे हुए होते ही 

हैं, माथ ही देखनेवालेको भी ऊपर चढ़नेका निमंल'ण देते रहते हैं। ऋषि क हेंगे कि 

पहाड़ निमंत्रण नहीं, दीक्षा देते हैं। पुराणकार कहते है कि प्राचीन कालमें पहाड़ोंके 
पंख होते थे और वे आकाशमें उड़ कर चाहे जहां बंठते थे । 

आकाशसे गिरा हुआ एक कंकर भी बढ़ कर एक पव॑त बन जाता था। कहा 
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जाता है कि श्रीनगर (काश्मीर) का हरि पंत और शंकराचार्यकी पहाड़ी इसी 
तरह कंकरसे बढ़ कर बड़ें पहाड़ बन गए हैं । पंदल या किसी भी वाहनमें बंठ कर 
जब हम सफर करते हैं तब लगता है कि मानो पर्वत भी हमारे साथ ही साथ धो रे- 
धीरे आगे चल रहे हैं। नदी दौड़ती है, पहाड़ स्थिर रहता है। फिर भी मनुष्यको 
इन दोनोंका साथ तो मिलता ही रहता है । 

ये पहाड़ कभी तो दो प्रदेशोंके बीचमें सीमा बना देते हैं और कभी तम्बूके 
खम्भेकी तरह सारे प्रदेशको एक उन्‍नत-उत्तुंग केन्द्र प्रदान करते हैं । स्पेन, पुतंगाल 
और फ्रांसके बीचमे यदि पिरिनीज़ पर्वत न होता तो वह एक ही देश माना जाता । 
इंग्लेड व स्काटलैडके बोच भी विभाग करनेवाला एक पहाड़ है ही । स्वीडन व 
नावेंके बीचमें भी ऐसा ही है। टमारा हिमालय तो भारत और चीनके बीचकी एक 
सनातन ओर भव्य सीमा है। लेकिन आबू और अरावली पव॑ंत पूरी सीमाएं नही 
बनाते । कच्छका पनामा, सौराष्ट्रका गिरनार तथा चोटीला और बड़ोदाके पासका 
पावागढ़ आदि कई पहाड़ तो गोपुरकी तरह ऊंचाई धारण करके अपने आशीर्वाद- 
से आसपासके प्रदेशका रक्षण करते है । 

सभी पहाड़ोंका समान आकषंण होते हुए भी कुछ पहाड़ तो मेरे मन पर 
चिरस्वप्नकी तरह छाये रहते हैं। हिमालयके उस पारका कैलास हम भारतीयोंके 
लिए एक चिरस्वप्न ही है। उसे तो चिरस्वप्न न कहते हुए सनातन स्थिर स्वप्न 
ही कहना चाहिए। इस पहाडके दर्शनकी हमारी आकांक्षा उतनी ही पुरानी है 
जितनी हमारी संस्क्ृति । नन्‍्दा देवी, नन्‍्दा कोटा व त्रविशूल वगरा.हिमालयके 
शिखर मनको इसी तरह पागल कर देते हैं। फिर, उनके दर्शन न हों तब तक 
शांति नही मिलती । कांचनजंगा भी ऐसा ही एक पहाड है। सिक्किमकी राजधानी 
गंगटोक जा कर काफी दिनों तक रोज सुबह उसका दर्शन किया तब कहीं दिलका 
वह नशा उतरा । 

ऐसा ही एक और पहाड़, जिसकी मुझे धुन लग गई थी, था पूर्व अफ्रीकाका 
किलिमान्जारो । वचपनमें पहाड़ीके नाम रठते हुए उसका नाम बड़ा मजेदार लगता 
था। बादमें अफ्रोका जा कर आए हुए लोगोंसे उसके विषयमें सुना भी । फिर तो 
किलिमान्जारोके साथ-साथ मनमें मेरु और रुएनझोरीका आकषंण भी जुड़ गया । 
आखिर एक दिन नैरोबीसे काफी दूरस ही उसके अस्पष्ट गुलाबी दर्शन हुए। पर 
इससे तो उसकी भूख और भी अधिक बढ़ गयी । जब उसके पास जा कर उसके 
दर्शन किये तव मैं एक मद्यमत्त मनुष्यकी तरह ही काव्यमत्त बन गया था। मैंने 
उसकी प्रदक्षिणा भी की । उसके विषयमें जो कुछ उपलब्ध था वह सब पढ डाला । 
अपनी पुस्तकमें उसके विषयमें लिखा तब कही उसका भूत मेरे मनसे उतरा । 

जापान तो पहाड़ी मुल्क ही ठहरा । यहां भला पढ़ाड़ोंकी क्या कमी ! एकसे 
एक सुन्दर पहाड़ोंकी शरणमें जो समतल भूमि इधर-उधर फैली हुई है, उसी पर 
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यहांकी प्रजा अपना गुजर चलाती आई है। 

ऐस इस पहाड़ी प्रदेशमें भी एक पहाड़ अपनी गर्वोन्नतिके कारण सबसे बिल- 
कुल अलग खड़ा है । इसीका नाम फूजीयामा है। फूजी यानी एकाकी, अद्वितीय 
और यदि यह फूजी नाम यहांके आदिवासी आयनु लोगोका रखा हुआ हो तो 
उसका अर्थ होता है अग्निदेवी । जैसे हमारा ध्यानमृति पहाड़ कंलास है, वैसे ही 
जापानियोंका फूजीयामा । यह पहाड़ सब तरहसे बड़ा व्यवस्थित है। चारों ओर 
एक समान फैला हुआ है और इसका ऊचा मस्तक तो बड़ा ही मनोहर है। कैलास 
और किलिमांजारोकी तरह इसके मस्तक पर भी श्वेत हिममुकुट है। जापानमें 
जहां देखो वही इस पहाड़के चित्न और प्रतीक दिखाई देते हैं। पर्दो पर और बत॑नों 
पर, पंखों पर और कागजोंके दीपों पर फजीयामाके चित्र तो होते ही हैं । 

जापानकी यात्रा करें और फूजीयामाके दर्शन न करें यह तो एक असंभव-सी 
बात है। फिर भी जब मैं सन्‌ १९५४में जापान आया था, तब अनेक प्रयत्न करने 
पर भी हमें फजीयामाके दर्शन नही हो सके थ। उस समय हवा इतनी धृधली थी कि 
आंखें व कल्पना दोनोने उसे देखनेके प्रयत्नकी पराकराप्ठा कर दाली, तो भी विण्वा- 
काशमें अथवा हृदयाकाशमें फ्ूजीयामाकी आक्ृति दिखाई नही दी। हमने ठेंठ 
दक्षिणमें कुमामोतोस आसो जा कर वहांका अद्भुत ज्वालामुखी पंत देखा, नारा 
व क्योटोकी संस्कृति देखी और हिरोशिमाका सर्वनाशी कुरुक्षेत्र भी देखा। लेकिन 
जापान आया था यह कहनेसे पहले मेरा मन ही मुझे पूछ बैठता कि तुमने फूजी- 
यामा कहां देखा है ? 

इस बार जब निष्पोनकी यात्रा तय हुई तब मैने श्री ईमाईसानको लिखा कि 
अबकी थे दो चीजें तो टाली ही नही जा सकतीं : एक तो फूजीयामाके दर्शन करना 
और दूसरी नागासाकीके स्वंनाश और पुनर्जीवनको निहारना। मैंने यह भी लिख 
दिया था कि पिछली बार हमने टोकियोसे दक्षिणमें जा कर आधा निप्पोन देखा 
था । इस बार उत्तरका होक्कायडो द्वीप जरूर देखना है । 

इस संकल्पके अनुसार टोकियो आते ही प्रथम हम उत्तरम गये । होक्कायडोके 
पहाड़, नदी और सरोवर देखे । नये स्तुपोंके संकल्पित स्थान देख और तब फिर हम 
धीरे-धीरे दक्षिणकी ओर उतरे । फूजीयामाके दर्शनकी उत्कण्ठा तो बढती ही गई । 
लेकिन इस बार भी उसके दर्शन दुर्लभ ही रहे । भाग्यके साथ हवा भी प्रतिकूल हो 
तब और क्या हो सकता था ? लेकिन एक दिन अगस्तकी तीन या चार तारीखके 
करीब श्री ईमाईसानने ट्रेनसे ही फूजीयामाके दर्शन कराये । हवा बिलकुल स्वच्छ 
थी । फ्जीयामाकी आकृति आकाशमें बिल्कुल कोर ५ र गढ़। गई हो ऐसी दिखाई दे 
रही थी। रग गहरा हरा था। लेकिन उसके सिर पर वरफका नामोनिशान भी 
नहीं था । एक ही क्षणमें धनन्‍्यता और निराशा दोनोंका एक साथ ही अनुभव 
हुआ | वर्षोसे जिसके दर्शनकी रटन लगी हुई थी वह फूजीयामा दिखाई तो दिया ! 


३६९४ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 
लेकिन कैसा ? बिलकुल कोरा, हिम-शून्य ! तुरन्त ही किलिमांजारोके पासका मेरू 
पहाड़ याद आया । अपने मनको काफी समझाया कि बरफ न हो तो न सही, पर 
फ्‌जीयामा तो आखिर फूजीयामा ही है। वह देखो कितना ऊंचा, गठीला और 
बिलकुल वरदानके समान दिखाई दे रहा है ! आंखोंने तो उसके शिखरकी छविको 
अपने भीतर उतार लिया। पर यह बावला मन कहने लगा : “सब ठीक है, पर 
बरफ कहां है ? फूजीयामा भी कहीं बिना बरफके हो सकता है? खैर । चाहे जो हो 
लेकिन वह तो दृष्टिके सामने ही खड़ा था ) ईमाईसानने बताया कि अभी आगे दो- 
तीन बार और फूजीयामाके दर्शन होंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या दो-तीन दिनमें 
उसके सिर पर बरफ दिखाई देनेकी कोई सम्भावना है ? उन्होंने कहा, “उसके 
मस्तकके द्रोणमें तो बरफ होगा ही, लेकिन वह नीचेसे दिखाई नहीं दे सकता । 

तुरंत ही मुझे कालिदासका एक वचन याद आया, जिसमें उन्होंने पहाड़के शिखर 
पर बरफका होना एक दोष ही बताया है और आश्वासन देते हुए कहा है कि इस 
दुनियामें नितांत सुन्दर वस्तु हो ही कैसे सकती है ? कहीं तो कमी रहेगी ही । मनमें 
आया कि यदि आज कालिदास यहा होते तो वे कहते कि धन्य है आजका दिन कि 
जब मैंने बिना बरफक्रा फूजीयामा देखा ! लेकिन मैं तो कालिदास नहीं हूं । मुझे 
तो काका ही रहना है। बिना बरफक्रा फूजीयामा मेरे ध्यानका फूजीयामा नही है । 
इसलिए मैं तो अधन्य ही हूं । 

इतनी उधेड़-बुनके बाद मैंने अपने मनको समझाया कि जो नहीं है उसका 
अफसोस करनेके बदले जो है उसका आनन्द लूटनेका अवसर क्यों खोता है ? आखिर 
मेरे मनकी खिन्‍नता दूर हुई और तब कहों वह फूजीयामाकी वीत-हिम शोभा निहार 
ने और उसकी कदर करनेके लिए तैयार हुआ । 

हमने चलती ट्रेनमे जितनी बार दर्शन हो सके उतनी बार फूजीयामाके दर्शन 
किये और संतोप माना । उसके बाद फिर फूजीयामाके दर्शन हुए ही नट्टी । मेरे जैसे 
कृतध्नकी दर्शन दें भी कौन ? फूजीयामाकों जरूर कुछ एसा ही लगा होगा । एक 
बार तो हम फूजी नामके एक जंक्शन पर भी उतरे। कोवे मे फूजी नामके एक भाईके 
घर पर भी रहे, लेकिन फिर भी फूजी-दर्शनकी पूरी तृप्ति नही हुई सो नही हुई। 
आखिर मेरी फूजीभक्ति कुछ परिपक्व हुई और केवल हिम-वेष्टित शिखर देखनेकी 
धुन दूर हुई। और तब कोबेस टोकियो आते हुए विमानसे फूजीयामाके शिखरके 
अद्भुत दर्शन हुए ! बिमानके यात्री उत्कण्ठासे कुछ देखने लगे। इसलिए हमने भी 
उधर दखा । समुद्र परके पहाड़ोंको वेध कर खुले आकाशमें फजीयामाका मस्तक 
विराजमान था । जमीनमस देखने पर फ्‌जीयामाके द्रोणकी कोर दिखाई नही देती । 
विमानमें इतनी ऊंचाई पर आनेके बाद इस द्रोणकी खुरदरी कोर कुछ स्पष्ट हुई । 
बिना कहे ही आंखोंका भाव बोल उठा : “आज सचमुच कुछ अद्भुत देखा !” 

हवाई जहाजकी खिड़कीसे नीचे चमकता हुआ समुद्र दिखाई दे रहा था ५ 
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उससे जरा आगे कुहरे और बादलोंका एक पर्दा-सा बना हुआ था। उस पर्देके ऊपर 
खुले स्वच्छ आकाशमें फूजीयामाका शिखर इस प्रकार शोभा दे रहा था, मानो वह 
सीधा आकाशसे ही उतरा हो औरउसका पृथ्वीके साथ कोई सम्बन्ध ही न हो। इतने 
में मार्यामासान दौड़े-दौड़े आए और हमें बताने लगे कि वह देखो उधर फूजीयामा 
दिखाई दे रहा है। मैंने कहा : “मैं तो कभीका उसे ही देख रहा हूं । इतनी ऊंचाईसे 
फूजीयामाका शिखर देखनेको मिले यह कोई सामान्य आनन्दका प्रसंग नहीं है। 

सचमुच फूजीयामा निष्पोन देशके गौरवका एक प्रतीक है।निप्पोनके अभिमान 
का यह आश्रय-स्थान है । यह केवल पत्थरस बना हुआ और बरफसे ढंका हुआ 
पाथिव शिखर ही नहीं है, अपितु निष्पोनके सांस्कृतिक हृदयक्रा अभिमानी देवता 
है । जब तक यह शिखर है तब तक इस जातिको अपने भाग्यके विपयमे निराश 
होनेका कोई कारण नही है। जापानकी संस्क्ृतिमें जो कुछ उच्च, उदात्त भव्य और 
स्थायी है, उसकी दीक्षा देनेके लिए यह शिखर सब तरहसे समर्थ है। 


२८. विराट सम्मेलन 


टोकियो, 
१२-८- ५७ 
कत शामको हम हाने डा-टो कियो पहुंचे । वहांसे हम सोधे क्रिनोक्रुनियावाले 
अपन पुराने गृहपति मासुई बन्धुओंके वहां रहने गये । यहांसे तुरन्त ही टोकियो 
स्टेडियममें जा कर गाति-परिपद्में भाग लेना था। वहां पहुंचते ही मालूम हुआ 
कि भारतीय-प्रतिनिधि-मण्डलकी अग्रणी श्रीमती रामेश्वरीजी परिषदमें नहीं 
आनेवाली है । सारे दिन कई जगह जाना पड़ा इससे वे थक गई थी। इसलिए 
भारतकी ओरसे नोलनेका काम मेरे जिम्मे आ पड़ा । उसके बारेमें कहनेसे पहले 
कुछ प्राथमिक बातें बता दूं । 
तारीख २३ व २४ जुलाईको जब मैं इन्टरनेशनल प्रीपेरेटरी कमेटोमें गया 
तब उन लोगोंकी अपेक्षा थी कि उप्ती समयसे मैं परिषद॒के कार्थमें भारतकी ओरसे 
रस लूंगा | इसी आशासे उन लोगोंने मुझे अपनी समितिका उपाध्यक्ष चुना था । 
अध्यक्ष प्रो० काओरु यासुई थे। ये निप्पोन विश्वविद्यालयमें राजनोति विभागके 
अध्यक्ष हैं।ये उत्साही, गम्भीर तथा अनने कार्यंमें चतुर हैं। आस्ट्रेलियाके श्री 
विलियम मॉरो जनरल सेक्रेटरी थे। ये भी मंजे हुए कार्यकर्ता हैं। चीन, रूस आदि 
के प्रतिनिधि उत्साहसे काम कर रहे थे। उसी वक्त मैंने उनसे कहा था कि जाग- 
तिक परिषद्‌ शुरू होगी तभी मैं उसमें भाग ले सकूंगा । मुझे निष्पोनमें सवंत्र घूम 
कर जन-सम्पक बढ़ाना है; परिषद्‌के कार्यसे जन-सम्पकंका कार्य मुझे अपने लिए 
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अधिक महत्त्वका लगता है और जिनका मेहमान बन कर में आया हूं वे भी यही 
चाहते हैं कि निप्पोनमें सब जगह घूम कर मैं उनकी प्रवृत्तियोंका निरीक्षण करूं और 
भारतकी ओरसे उन्हें प्रोत्साहन दूं । मैंने यह भी बताया कि भारतके प्रतिनिधि मेरी 
इस भूमिकाको जानते हैं और इसीसे उन्होंने पं ० सुन्दरलालजीको भेजनेका विचार 
किया है। वे आते ही पूरे समय आपके साथ रहेंगे । 

यह सफाई सुननेके बाद समितिके सदस्योने मुझे मुक्त कर दिया । पं० सुन्दर- 
लालजी आते ही प्राथमिक तैयारीकी समितिमें और व्यवस्था समिति ($00०॥8 
०णाण्रं।०८) में कार्य करने लगे । 

८ अगस्तको नागासाकीकी शाखा-परिषद्‌मं भाग लेनेके बाद कोबे हो कर मैं 
११ की शामको टोकियो पहुंचा । तब तक भारतके सब प्रतिनिधि आ पहुचे थे। 
बारहको मुख्य परिषद्‌ शुरू होनेवाली थी । मैं अंतरंगका सदस्य मिट कर मानो 
बाहरका सदस्य बन गया था। यदि मैं अन्दर घुसनेका जरा भी प्रयत्न करता तो 
वह मेरे लिए आसान था, लेकिन मेरे कानकी दिक्कतका मुझे खयाल था। जापानी 
सदस्योंके साथ भापाकी कठिनाई, चीनी और रूसी प्रतिनिधियोके साथ मिलने- 
जुलनेमें भी यही दिक्कत और कानसे सुनता हूं कम | इन अमुविधाओंके कारण 
बड़ी-बड़ी समितियोंमे काम करना एक परेशानी ही हो जाती । मुख्य नीतिके विषय 
में मरा मतभेद था ही नहीं । कई सदस्योंके साथ बातचीत करते हुए मैं समझ गया 
था कि परिषद्म जागतिक लोकमत उमग्रतासे व्यक्त करना और यू० एन० ओ० 
(0.]२.0.) के ऊपर दबाव डाल कर उसके द्वारा कार्य कराना इतना ही इस 
परिषद्का उद्देश्य है। 

जून मासक दूसर सप्ताहमें कोलम्बोमें जो जागतिक शांति परिपद्‌ हुई थी, 
उसमें अनेक देशोंके प्रतिनिधियोंके साथ चर्चा करके शांतिवादियोका रुख मैंने जान 
लिया था। मैं मानता था कि जब यू० एन० ओ० की णक्ति दूसरी तरह खर्च हो 
रही है और उसमें अमरीका, रूस, ब्रिटेन आदिकी सरकारोंकी शक्ति और नीति 
ही प्रमुखतासे कार्य कर रही है, तब उसके सदस्यों पर असर डालनेका प्रयत्न 
विशेष सहायक नहीं होगा । दुनियाकी छोटी-बड़ी सरकारोंकी मर्यादाएं समझ कर 
यदि हम जागतिक जनताकी शक्ति जाग्रत करें और उस प्रयत्नमे स्वेच्छास त्याग- 
पूर्वक कष्ट उठाएं, तभी एक नई नैतिक शक्ति उत्पन्न होगी। उसके वलसे हम 
भिन्न-भिन्न सरकारों पर प्रभाव डाल सकेंगे, यह मेरी भूमिका थी । दुनियाके लोग 
शांति चाहते हैं, एटम-बमसे व्याकुल हैं, बगेरा लोकमत तो हमने कई बार प्रकट 
किया है। उसमें कोई नवीनता नहीं है। अलग-अलग देशोंमें एकत्र हो कर उन्हीं 
प्रस्तावोंकोी पास करें तो हम स्थानीय लोक-जागृतिमें मददगार हो सकते हैं, लेकिन 
उससे प्रगति होनेवाली नही है। उल्टे ऐसी छाप पड़ेगी कि जगतकी जनताका 
अभिप्राय निर्वीर्य है, और उसके पीछे कार्यकारी बल नहीं है। इसलिए हमें जनता- 
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की ओरसे कोई कार्यक्रम बनाना चाहिये और उसे हर देशमें बारहों महीने चलाना 
चाहिये । इस तरहकी भूमिका व नीति कोलम्बोमें प्रतिनिधियोंके सामने मैंने रखी 
थी। 

मैंने देखा कि रूस और चीनके प्रतिनिधि असलमें अपनी-अपनी सरकारके ही 
प्रतिनिधि थे । भारतकी नीति सब तरहसे अनुकूल और स्पष्ट थी, इसलिए भारत- 
सरकार पर दबाव डालनेका सवाल ही नहीं था। भारत सरकार सत्याग्रहका 
रास्ता स्वीकार करे और अमरीकाकी मदद लेनेसे इनकार कर दे, इस तरहका 
सुझाव राजाजीने दिया था । भारत सरकारको यह मान्य नही था । कोलम्बोमें 
दिया हुआ मेरा सुझाव कुछ अधिक व्यापक था और अमनमें लानेके लिए अधिक 
सुविधाजनक था । 

भारत जैसा एक देश अमरीकाकी मदद लेनेसे इनकार करे तो उससे जागतिक 
परिस्थिति पर जो असर होगा उसके बजाय बहुतसे शांतिवादी राष्ट्र एकमत 
हो कर अमरीका, रूस व ब्रिटेन इन तीनों एटम-शस्त्नोंका प्रयोग करनेवाले राष्ट्रों 
से मदद लेनः बन्द करें, तो एक बड़ी प्रभावशाली परिस्थिति निर्माण हो सकती है। 
ऐसा हो तो फिर जागतिक जनताके अभिप्रायकी उपेक्षा नहीं हो सकेगी । यह मेरे 
सुझावका सार था। 

लेकिन भारतके प्रतिनिधि ही इस भूमिकाको स्वीकार करनेके लिए तैयार 
नही थे । गांधी जीका नाम लेना, उनके अहिसक प्रतिकारके सिद्धान्तोंका बखान 
करना और साथ ही रूसकी नीतिको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहारा देना, बस इतना 
ही भारतके प्रतिनिधियोंको सूझता था । 

कोलम्बोके अनुभवोंके बाद टोकियोमें मेरा उत्साह काफी ढीला ०ड़ गया था। 
जापानके प्रतिनिधि मेरी भूमिका समझें या उसे स्वीकार करें ऐसा सम्भव नही था, 
इसलिए जापानने बारह वर्षोमें जो कष्ट झेले उनके लिए उसके प्रति सहानुभूति 
दिखाना और एटम-बमके विरुद्ध व जागतिक युद्धोंके विरुद्ध लोकमत व्यक्त करना 
इतना ही काम बाकी रह जाता था । बस, इस हद तक परिषदमें भाग ले कर 
संतोप मानना ऐसा मैंने अपने मनमें तय कर लिया था । और इसी भूमिकाके अनु- 
सार परिषदमें मैं दो-तीन बार बोला । यहां हरएक भाषणका भाषांतर सारी 
श्रोता-मंडलीके लिए जापानीमें होता था और बाकी लोगोंके लिए अंग्रेजी, रूसी, 
फ्रेंच, चीनी वगेरा भाषाओंमें अनुवाद होते थे। ये अनुवाद जिस भाषामें सुनना 
हो उसी भाषाकी कणिका (८थगा8 ४५) पहननेसे लोगोंको वह सुनाई देता था। 
जो अपना भाषण पहलेसे लिख कर छठपा लेता उसका प्रचार अधिक होता था। 
संचालक लोग जिस वस्तुको महत्व दें उतना भाग रिपोर्टेमें दाखिल हो जाता 
है । घ्स प्रकार इन परिपदोंकी रचना होती है । अनेक देशोके विभिन्‍न भाषा-भाषी 
प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, तब कोई भी प्रतिनिधि विशेष कुछ कर ही नही सकता । 
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समितियोंमें जरूर थोड़ी-बहुत चर्चा हो जाती है। सामान्यतया जागतिक विचारके 
अमुक नेता जो दृष्टि प्रदान करते हैं उसके अनुकूल प्रस्ताव ही ऐसी परिषदोंमें पास 
होते हैं । आग्रही सदस्य प्रस्तावोंकी भाषामें थोड़ा-सा हेर-फेर करा सकते हैं। कई 
प्रस्ताव महत्त्वके भी होते हैं। जिन्हें प्रे वर्ष प्रचार करना होता है उनके लिए ये 
प्रस्ताव और उनकी शब्द-रचना सबसे अधिक महत्त्वकी होती है । 

ग्यारहकी शामको भिन्‍न-भिन्‍न देशोंके प्रतिनिधियोंका स्वागत और उनके 
परिचयका ही काम था। उसके बाद नृत्य, नाट्य आदि रंजनात्मक कार्यक्रम रखा 
गया था| वह बहुत ही आकषंक था। 

शामकी परिषद्‌ मैं अकेला ही गया था। मंजु और रेवती घर पर ही रह 
गई थी । रंजनात्मक का्यंक्रमके लिए मैंने उन्हें टेलीफोन द्वारा बुलानेका प्रयत्न 
किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ । टोकियो यानी स्थानोंके बीच बहुत बड़े अंतर- 
वाला नगर । एक जगहसे दूसरी जगह जानेमें काफी वक्‍त लगता है। अकेले बैठ कर 
रंजनात्मक कार्यक्रमका आनन्द लेनेकी इच्छा नहीं हुई, इसलिए यह सब छोड़ कर 
मैं मुकाम पर गया। विदेशमें मनोरंजनके लिए रातको जागना और फिर दूसरे 
दिनके कार्यक्रमके लिए तैयार रहना यह मुझे पुसा नहीं सकता था । 

इसके बाद मुख्य परिपद्‌ शुरू होनेवाली थी। 

जागतिक परिषद्का काय॑ वेसे तो ६ तारीखसे शुरू हुआ, लेकिन परिषद्का 
विधिवत्‌ प्रारम्भ आज १२ को हो रहा है। इसके लिए जो स्थान पसन्द किया गया 
है वह टोकियों जैसे दुनियाके प्रथम पंक्तिके शहरके लिए भी बड़ा भव्य कहा जा 
सकता है। यह स्थान टोकियो जिमनेशियम (0:90 06जाए४8पाया) नामसे 
प्रख्यात है । हजारों लोगोंका इसमें आसानीसे समावेश हो जाता है। सभा-मंच 
लम्बाई व चौड़ाईमें इतना बड़ा है कि परिपदकी सुविधाके लिए पीछे एक खास 
पर्दा लगाया गया है । युद्धमें विश्वास रखनेवाले और जागतिक युद्धोंकी नीति 
बनानेवाले लोग इस परिपद्‌में आते, तो उनको विश्वास हो जाता कि दुनियाके लोग 
युद्धस सचमुच कितने परेशान हैं और शांतिकी कितनी तीब्र आकांक्षा रखते है । 

केवल प्रतिनिधियोंकी ही गणना करें तो निप्पोनके ही प्रतिनिधि करीब चार 
हजार थे। बाहरसे आये हुए प्रतिनिधियोंमें छब्बीस देश और दस आन्तर-राष्ट्रीय 
संस्थाएं शामिल हुई थी । भारत, चीन व निष्पोनके दक्षिणमें आये हुए आस्ट्रेलिया 
के प्रतिनिधि सबसे अधिक संख्यामें थं। इन तीनों देशोंमेंसे प्रत्यक देशके प्रतिनिधि 
एक दर्जनसे अधिक थे, जब कि रूसके व अमरीकाके मिल कर एक दर्जन होते थे । 
कोरिया व मंगोलियासे पांच-पांत आरवें इसमें आश्चयं नहीं। लेकिन मिस्रसे छह 
प्रतिनिधि आये थे, यह विशेष ध्यान आक्ृष्ट करनेवाली बात थी । इंग्लैंड व फ्रांस- 
से चार-चार आये; ये अपेक्षासे कम नही थे। लंकाने तीन भेजे थे, यह उसके लिए 
शोभाकी बात थी । 
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दूसरे ढंगसे जांचें तो इन करीब सौ गैर-जापानी प्रतिनिधयोंमेंस सोलह तो 
अलग-अलग धर्मोके प्रतिनिधि थे | चौदह थे लेखक व पत्रकार, दस थे समाज- 
सेवक । शांतिकार्यकों ही जिन्होने अपना जीवन अर्प॑ण किया है ऐसे आठ प्रतिनिधि 
थे। खास ध्यान खीचनवाली आठकी संख्या थी--विज्ञान-शास्त्रियोंकी । मजदूर- 
दलके नो थे। जब कि व्यापारियोंके प्रतिनिधि कुल तीन थे। डॉक्टरोंमेंसे स।त थे, 
तो वकोीलोंमेंसे दो । थोडे-बहुत कुछ और भी थे। विदेशोंसे आनेवालोंमें स्त्रियोंकी 
पंद्रहकी संख्या नगण्य नहीं कही जा सकती । 

सम्मेलनका सबसे पहला खुला अधिवेशन ([0]शाश्षा/ 5८5४४००) आज १२ 
अगस्तको सवेरे साढ़े नौ बजे शुरू हुआ | समय-समय पर अध्यक्षका काम करनेके 
लिए इकहत्तर सदस्योंको चुना गया था। उनमें छत्तीस जापानी थे और पैतीस 
बाहरके थे । 

आज तो संदेश-वाचन और प्रास्ताविक भापण--यही दो मुख्य काम थे । 
उसके बाद सारी परिषद्क पांच विभाग किये गये । आये हुए लोगोंको नीचेके दलों 
में बांटा गया * “ठगोंका मंडल, धामिकोंका मंडल, विद्यार्थियोंका मंडल, युवकोंका 
मंडल, एटम-बमसे पीडित लोगोंका मंडल, नगरपालिकाओका मं॑ंइल, व्यापा रियों- 
का व कारखानेवालोंका मडल और मजदूरोंका मंडल । 

आज सुबह दस बजे काये शुरू हुआ | हम विदेशस आये हुए प्रतिनिधि अपने- 
अपने देशके अनुसार नियत किये गये स्थान पर बैठे। प्रत्येक भाषणका अंग्रेजी 
अनुवाद कान पर चढाई हुई बिजलीकी कर्णिकाके द्वारा बराबर सुनाई देता था । 
लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि मूलतः अंग्रेजीमें बोलने लगता तो उसका भाषण 
हमारी कणिकामें सुनाई नही देता था ! 

लोगोंके चेहरे मुझे याद नहीं रहते । यह कठिनाई भारत जितना तंग करती 
' है उसकी अपेक्षा विदेशमें और भी अधिक तंग करती है। अमुक चेहरा जापानी 
नही है, यूरोपीय है इतना ही पहचाना जाता था | यूरोपीय और अमरीकाके बीच 
तो भेद होता ही नही । जिनके साथ दस दिन पहले विस्तारस खूब चर्चा की हो 
और उनके दृष्टिकोणकी कदर भी की हो, वही सज्जन फिरसे मिलें और उन्हें मैं 
पहचान न सक्‌ तब बड़ी ही परेशानी महसूस होती है। फिर लज्जाके कारण किसी 
से मिलनेका उत्साह भी नहीं रहता । स्वदेशमें तुम साथ रहती हो और बताती 
रहती हो कि अमुक सज्जन अमुक समय पर मिले थे तब तो सब ठीक चलता है । 
एक बार नाम जानने पर तो पुरानी चर्चा आदि सभो बातें याद आ जाती हैं। 
बातोंकी या प्रसंगोंकी स्मरणशक्ति जरा भी कम नहीं हुई है| केवल चेहरे भर याद 
नही रहते। इसलिए सामनेवाला आदमी भी परेशान होता है । अपनी यह स्थिति 
मैं अब लोगोंको पहलेसे ही समझा देता हूं, जिससे गलतफहमी न हो । इस तरह 
गलतफहमी तो नही होती, लेकिन पुववे-परिचयकी प्रतीतिके कारण जो सहानुभूति 
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होती है उसके अभावमें बातचीत जमती नहीं । इसलिए मैंने अब तय किया है कि 
किसी भी सभा या समितिमें जानेका मोह नही रखना चाहिए। चीनमें जानेका 
निश्चय हुआ है सो वहां हो आऊंगा । फिर तो घर बैठे कोई मिलने जाएं, इतनेसे 
ही संतोष मानना होंगा। 

इस तरह एक दो इन्द्रियां हमेशाके लिए छट्टी पर जाना चाहती हैं। जब 
आन्तर्राष्ट्रीय वृत्ति पूरे जोरसे खिल रही है, उसी वक्‍त लोक-समुदायसे मिलने- 
जुलनेकी शक्ति कम हो रही है, इसका बड़ा भारी दुःख होना चाहिए । लेकिन मुझे 
वैसा नहीं होता । भगवान जिस परिस्थितिमें रखे वह स्थिति केवल लाचारीसे 
स्वीकार करूं--ऐसा अरसिक भी मैं नहीं हूं। भगवानक्रे लीला-नाटकका यह भी 
एक उतना ही रसपूर्ण अक है यह मैं जानता हूं। इसलिए इस नई उत्पन्न हुई 
अलिप्तताका स्वागत करनेके लिए मन तैयार हो गया है। दूसरा एक और भी 
कारण है। चितन द्वारा हो या उत्कट सहानुभूति द्वारा हो, पर अमुक वातावरणमें 
पहुंचनके बाद वहांका मुख्य मानस मैं बिलकुल सही पकड़ सकता हूं । इसलिए हवा 
से ही मुझे जो चाहिए वह सब मिल जाता है। इस कारण भी मन भरा-भरा और 
सन्नुष्ट रहता है। 

परिपद्के जो पांच विभाग अथवा कमीशन तय हुए हैं उसमेंसे मैंने धामिक 
कमीशनमें जाना पसन्द किया है। मुझसे कहा गया है कि वहां मुझे अध्यक्षके नाते 
पांच-दस मिनट बोलना पड़ेगा। हम अंग्रेजीमें बोलें तो उसका जापानी अनुवाद 
करनवाल भाई या बहन जो पास हों वे बराबर समझ सक॑ इतनी धीमी गतिसे 
बोलना होता है । एक वाक्यका अनुवाद पूरा हो जाने पर दूसरा बोला जाता है। 
इममे लाभ यह है कि हमें विचार करनेका समय मिल जाता है । भाषा मनमें व्यव- 
स्थित बेठ सकती है और युननेवालेको भी सुनी हुई बात समझ कर उस पर चिंतन 
करनेका मौका मिलता है| एक-एक वाक्य यानी एक्र-एक मुह । बेकारका विस्तार 
करनेके लिए अवकाण नही रहता। चिल्ला-चिल्ला कर लम्बी वक्‍तृता झाड़नेवाले 
लोगोंकों अनुभव होता है कि उसका यहां बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। 

डा० जैक्स ([). 80/८७), सुन्दरलालजी वर्ग रा इसी विभागमें थे । ये विभाग 
सचर्चाके लिए टोकियोमे अलग-अलग जगह भिन्‍न-भिन्‍न मकानोमें इकटठ होते थे। 
इस तरह तीन दिन अलग-अलग बैठ कर आखिरी दो दिन फिरसे टोकियो 
जिमने शिग्रममें एकत्र होनेका कार्यक्रम हे । 

विराट सम्मेलनमें एक इटेलियन बहन अध्यक्षके पद पर थीं । उसके बाद श्री 
मत्ती रामेश्वरजीने यह स्थान लिया। उन्हें जब कही और जाना पड़ा तब एक 
भाई अध्यक्ष हुए । 

दोपहरकों रामश्वरी जीन सब भारतीय प्रतिनिधियोंकों विचार-विनिमय क रने- 
के लिए अपने दोटलमें बुलाया था । खाते-खाते सब बातें हुई । शाकाहारी लोगोंको 
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खिलातनेकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी । फिर भी मुझे प्रतिव्यवित चार सौ येन खर्च 
करने पड़े ! 

दोपहरके कार्यक्रममें विशेष रस नहीं आया | शामकों सवा सात बज टोकियो 
के गवर्नर श्री सेई ईची रो यासुईकी ओरसे फुकागावा महलमं विदेशके सब प्रति- 
निशियोको खानेका निमंत्रण था । भोजनके बाद जापानी नृत्य व मंगीतका सुन्दर 
कार्यक्रम था। सब सदस्योको परिषदके स्थानसे फ़ुकागावा तक अनेक बसोंमे बिठा 
कर ले गये। अन्तर इतना अधिक था कि बसके सफर में भो करीब एक घंटा लगा। 
इस तरह हम टोकियोका बाकी बड़ा भाग और उसके रंग-विरंग दीये अच्छी तरह 
देख सके । सभी कुछ देखनेमें आनन्द आता था, इसलिए ऊबनेकी तो नौबत ही नही 
आई । 

गवरनेरके यहांका भोजन सुन्दर था। उसमे शाकाहारी व्यंजन कौनसे हैं 
यह पूछ कर अथवा ढूंढ़ कर लेने थे । खाते-खाते लोगोंके साथ बातें भी करनी थी । 
'बूफे' भोजन-व्यवस्थाका एक लाभ यह है कि अन्न जठनमें बेकार नहीं जाता 
और घ्मते-णिरित दाना खानेसे आदमी अधिक लोगोंके साथ बाते कर सकता है। 

मोजनके बाद नृत्यके और अभिनयके जो कार्यक्रम हुए वे सचमुच निष्पोन- 
की कलाके उत्कृष्ट नमूने थ। तीन वर्ष पहले हमने कोबरेस क्योटो जा कर डोरेमिकों 
थियेटरमें जो नृत्य देखें थे वे बड़े पैमाने पर थे। वहां गेणा नर्तंकियोंने मुह पर 
इतना अधिक रंग लगाया था कि उन चमकते चेहरों पर भावोंके प्रदर्शनका सवाल 
ही नहीं उठता था। नर्तकियां हाथ-पैरके संचालनसे और कपई व पस्ोंके द्वारा 
ही भाव व्यक्त करती थी, क्योंकि उस नृत्यका व्याकरण “पपेट शो ज॑सा ही था । 

यहाके नृत्यमें होंठ, आंख और चेहरे सब पर तरह-तरहके भाव उभर रहे थे। 
एक नतकोने तो बहुत ही सुन्दर भावपूर्ण नृत्य किया। प्रेक्षकोंने उसका तालियोंसे 
स्वागत किया । उसने उस सत्कारको ऐसे सुन्दर-मधुर स्मितसे स्वीकार किया कि 
वह स्वीक्रति ही भावप्रदर्शनका एक उत्कृष्ट नमुना साबित हुई। यहांके इस 
कार्यक्रमकी पृष्ठभूमि बिलकुल सादी थी, लेकिन नृत्यके प्रकार क्योटोस हजार गुने 
अधिक अच्छे थ। क्योटोके थियेटरमें रंगभूमिकी खूबीमें विज्ञानका पूरे तौरसे 
उपयोग क्रिया हुआ था । वहांके पर्देके पीछेके प्रकाशके द्वारा और मचकी सजावटके 
द्वारा शरद, हेमनत व वसन्‍्त आदि ऋतुओंकी शोभा एकके बाद एक अप्रतिम तरीके 
से दिखाई गई थी। समुद्रका विस्तार, उसमें यकायक उठा हुआ तूफान, घबड़ाई 
हुई मछलियां और सब शात होने पर स्थापित अद्भुत शांति--यह सब देख कर 
हम बहत ही खुश हुए थे। उसमें साकुरा (चेरी) पुष्पोंक' और मोमो (पीच) पुष्पो- 
की बहार भी कितनी सुन्दर थी ! गवर्नरके यहां तो रंगभूमि जैसा कुछ था ही 
नहीं । नर्तंकियां और नतंक अपने हाव-भाव और कपड़ोंकी शोभा पर ही सारा 
आधार रखते थे । 
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नतंकियोंके सिर पर जो लाल रंगका मुकुट था, उसे मैंने मशरूमके सिरकी 
उपमा दी । वह रेवतीको जरा भी अच्छी नहों लगी । वह कहने लगी, “इतने सुन्दर 
श्ृंगारको आप कैसी उपमा दे रहे हैं ?” मैंने कहा, “हीनोपमाका दोष मैं स्वीकार 
करता हुं, लेकिन यह बताओ कि उपमा सोलह आने सही बैठती' है या नही । आकार 
हुबहू मशरूम जैसा ही है न ?” 

उसके बाद ऐसे अनेक मुक्रुट एक रस्सीमें बांध कर इधर-उधर फेंकनेका कार्ये- 
क्रम हुआ। फिर रंगीन कागजोंकी लम्बी-सर्पाक्रतिवाली डोरियां इधर-उधर 
उछाली गईं ' उनकी सुन्दरताका किन शब्दोंमें वर्णन करूं ? हम तो अवाक्‌ हो कर 
देखते ही रहे । संगीत भी उत्कृष्ट था। सारा कार्यक्रम पूरा होने पर स्वागतवाले 
अधिकारियोंस विदा ले कर हम जिस तरह आये थे उसी तरह फिरसे बसमें बैठ कर 
दस बजे घर लौटे । 

घर आते ही तुम्हारे सात पत्र एक साथ मिले ! दावत पर दावत रही | चि० 
रेवतीके लिए बालके तीन पत्र हैं! इसलिए वह भी खिल गई है । अब तो पहले 
पत्र पड़ेगे। सनिशम ! 


२६. विश्व-सम्मेलन और उसके पदचात्‌ 
टोकियों, 
१३-८ ५७ 
कल रानको नुम्हारे तथा चि० बालके पत्र पढ़ते-पढ़त जरा देर हुई। तुम्हारें 
आखिरी पत्र पर थाईलैंडके टिकट और बेगकॉककी छाप देख कर बड़ा ही आएचयं 
हुआ । हम चीन नही जानेवाले हैं ऐसा मेरे आखिरी पत्से अनुमान करके तुम कही 
हमें वैेगकांक तक लेने तो नही आ गईं ? ऐसा विचार---भले विनोदमें ही सही--- 
मनमें एक क्षणके लिए तो आ ही गया । पत्न खोलने पर मालूम हुआ कि डाककी 
हेडतालके कारण बम्बईसे पत्र जानेमें कही देर न हो इस डरसे तुम्हे बंगकॉक जाने- 
वाले एक भाईके हाथ ये पत्र भेजनकी सूझी ! 
सुबरह वक्‍तसे तेयार हो कर हम साढ़े आठ बजे “नाकानो' नासक सार्वजनिक 
हालम पहुंच । वहां हमारी इस परिपदके धामिकों (7१८॥४0०॥50) की विभागीय 
परिषद थी । “रिलिजनिस्ट' यह कोई बहुत अच्छा शब्द नही है। लेकिन निप्पोनमें 
इसीका उपयोग होता है, इसलिए मैंने इसका अनुवाद 'धामिक' शब्दसे किया है । 
इसके अध्यक्षके तौर पर मैं पांच-सात मिनट बोला । मैंने कहा : “एक वक्‍त था जब 
समाजमें धर्मका वोलवाला था । अब यह स्थान विज्ञानने ले लिया है। विज्ञानका 
परिणाम स्पप्ट दिखाई देता है। यह तत्त्व बड़ा ही समर्थ है । इसके मुकाबिलेमे आज 
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धर्म फीके, संकुचित मतनक्े और निस्तेज दिखाई देते हैं। विज्ञानकी सहायतासे दुनिया 
एटम-बम तक आ पहुंची है। इससे मनुष्य-जातिका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ गय। 
है। अब धर्मोकी अपनी नैतिक शक्तिका उपयोग करके दुनियाको बचाना चाहिए । 
धर्म दुनियाकी इस प्रकारकी सेवा कर सकें उससे पहले उन्हें अपनी ही सेवा यानी 
आत्मशुद्धि करनी चाहिए । 

“धमंके ठकेदार धर्मके प्राणकी उपेक्षा करके धमंके बाह्य आकारको अधिक 
महत्त्व देने लगे हैं और भीतर ही भीतर लड़-झगड़ कर हंसीके पात्र बनते जा रहे 
हैं। 

''पश्चिमकी प्रतिष्ठाके कारण ईसाई धमंकी प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ी । उसके 
मिशनरी दुनियामें सब जगह फंल गए । साम्राज्यशाहीके हस्तक बन कर उन्होंने 
अपनी कीमती सवाका महत्त्व घटा लिया । अब हम कहने लगे हैं कि ईसाई धमंकी 
कसौटी हो चुकी । यह धर्म हीनसत्त्व साबित हुआ है। ऐसी टीका करनेवालोंको 
विचार करना चाहिए कि दूसरे कौनसे धर्म पूरे खरे उतरे हैं। अब तो सभी धर्मों 
को अन्तमंख हो :ए जात्मशुद्धि करनी चाहिए और धर्मतेज प्रगट करके दुनियाकों 
विज्ञानका सदृपयोग करनेकी बात समझानी चाहिए। इसके लिए धर्मंके ठेकेदारों 
को एक ओर हटा कर धमंको संकुचिततासे बचाना चाहिए । 

“आज हम अणु-बमके प्रयोगको व उपयोगको जरूर बुरा कहें; युद्धके द्वारा 
मनुप्यका कल्याण नही होनेवाला है, इसकी भी घोषणा करें। यह सब जरूरी है। 
लेकिन हमारा मुख्य कार्य धामिक विधि और रूढ़ियोंमें फंसे हुए धर्मके प्राणको 
बचाना है। तभी सव धर्मोेफि बीच सहकार हो सकेगा और धर्म समाजके जीवन पर 
अच्छा प्रभाव डाल सकंगे। 

मेरे बाद जो एक दो जापानी बोले, उन्हें मेरा भाषण बहुत पसन्द आया | मैं 
नही मानता कि परिषदके मुख्य संचालकोंको मेरा रुख अच्छा लगा होगा। अणु- 
शस्त्रोंके विरुद्ध बोलने और अधिकस अधिक युद्धके विरुद्ध बोलनेके अतिरिक्त 
प्रत्यक्ष कुछ करनेकी अथवा आत्मशुद्धि की बात करें तो वह उन्हें पसन्द नही आती। 

जरा थकान महसूस हो रही थी इसलिए दोपहरको मैंने परिषद्में जाना 
मुलतवी रखा । उसके बदले पत्र लिखे और अखबारवालोंकों मुलाकात दी। इसमें 
एक बात लिखने योग्य है । पिछला महायुद्ध शुरू हुआ तब मारुयामासान आश्रम- 
जीवनका अनुभव लेनेके लिए सेवाग्राममें बापूजीके पास आ कर रहे थे। युद्ध शुरू 
होता है तब सरकार शत्रुपक्ष के लोगोंको देशमें आजाद नही रहने देती । उन्हें या तो 
लएकरी जेल ((णाल्शा॥कवांणा (ध्वग0) में बंद कर देती है अथवा देश-निकाला 
दे देती है। इस नियमके अनुसार भारतकी अंग्रेज सरकारने माश्यामासानको 
पहले तो जेलमें बन्द किया और फिर देशके बाहर भेज दिया । इस बात परसे कुछ 
जापानी अखबा रवाले मुझसे पूछने लगे कि भारतके स्वातंत्य-संग्राममें मारुयामासान 
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का कितना हिस्सा था ? मैंने उन्हें ऊपरकी तफसील दी और कहा कि मैं तो इतना 
ही जानता हूं । इसके अलावा कुछ और हो तो मारुपामासानसे ही पूछिये । 
१४-८- ५७ 

तीन-चार दिनसे चि० रेवती यहींसे स्वदेश वापस जानेकी बातें कर रही था । 
मैंने उस बातको महत्त्व नही दिया | परसों जब बालके पत्र आये तब मैंने मान 
लिया था कि अब वह वापस जानेकी बात भूल जाएगी । लेकिन देखता हूं कि पत्नों- 
का तो उलटा ही असर हुआ है और उसका तुरन्त घर जानेका आग्रह बढ़ गया है। 
मैंने उसे अपना अभिप्राय बताया कि “इतनी दूर इतना खर्च करके आने पर उसका 
पूरा लाभ न उठाना और लौटनेकी उतावली करना उचित नहीं है। मेरी इजाजत 
ही जरूरी हो तो वह मिलनेवाली नही है। लेकिन तुम्हें मैं रोकृंगा नहीं । जाना हो 
तो खुशीसे जा सकती हो, मैं सव सुविधा कर दूंगा। निप्पोन तो चाहे जब फिरसे 
आया जा सकता है, किन्तु चीनमें घमने और देखनेका ऐसा मौका आसानीसे नही 
मिलेगा । इसलिए दो-तीन दिन ठीक विचार करके जो निर्णय करना हो सो कर 
लो ।” मेरा ऐसा तटस्थ रुख देख कर वह दृविधामें पड़ गई । मैंने अपना रुख तो 
नही बदला, लेकिन वह प्रसन्‍त रहे इसके लिए उसकी ओर अधिक ध्यान देना तय 
किया है । 

आज मैं राष्ट्रोक बीचका वेरभाव और उनकी तनातनी कंसे दूर हो (२९००४८- 
(ंणा णी लाड़ंणाड 7टणटजा गण 5$) उसका विचार करनेवाली समितिमे 
जा कर बैठा । निप्पोनी भाषणोका अंग्रेजी अनुवाद करनेवाला एक जापानी युवक 
मेरे पास ही बैठा था । उसी काममें मदद करनेवाली एक जापानी बहन भी वहां 
चाय पीती हुई काम कर रही श्री । अनुवादक महोदय चतुर दिखाई दिये | जापानी 
का अधूरा वाक्य सुनते ही उसका अंग्रेजी अनुवाद मादक (ध्वनि-विस्तारक यत्र ) 
में बोल जाते थे । फिर जब वाक्य प्रा होता था तब बड़ी कुशलतासे अंग्रेजी वाक्य 
भी पूरा करते थे। विस्तारको काट-छांट कर मतलबकी बातें थोड़ेसे शब्दोमें कहना 
ओर वकक्‍ताकी गतिके साथ मेल रखना इस खूबीकों वे निपुणतास निभा रहे थ। 

आज मंजु व रेवती परिपद्म आनेके बदले हमारे दूतावासके प्रथम मंत्री श्री 
हेजमाडीके यहां उनकी पत्नीसे मिलने गई है । हजमाडीकी पत्नी सगुणा रेवतीकी 
सहेली है । तीनों मिल कर बाजार गई और अच्छी-अच्छी चीजें खरीद लाई। उसके 
बाद श्री हेजमाडी मुझे मिलने आय । और रातकों अपने वहां खानेका निमंत्रण दे 
गए । 

दोपहरकोा अववारवाल आए थ। उन्होंने बहुतसे महत्त्तके प्रश्न पूछे । मैंने 
उन्हें विस्तारस जवाब दिया । 

शामकी हम टोकियोका विश्वविश्यात वाजार--गिजा देखने गए। बंत्रईमें 
जम फोर्टका विल्तार हे, दिल्लीमे जैसे कनाट सकंस है, उसी तरह टोकियोका यह 
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गिजा है। रातको हरएक दुकानमें नीचेसे ऊपर तक रंग-बिरंगे दीयोंकी एकसी 
दीपावली पूरे वर्ष रहती है। निप्पोनका पूरा वैभव इस एक वाजारमें दिखाई दे जाता 
है। धनवान लोग, रसिक लोग, विलासी लोग और उस-उस क्षेत्रके म्ंज्ञ यहां इधर- 
उधर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। यह सारा ठाठ-बाट कलायुक्त इढंगस फैलाहुआ 
देख कर मनुष्यका दिमाग चकरा जाय तो कोई आश्चयं नही । सब जगह पैदल 
घूम कर यह महोत्सव देखा और वहांसे हम श्री हेजमाडीके यहां खाना खाने गए । 

सगुणा बहनने हमारे साथ हमारे मेजबान मारुयामासान और तास्सेसान, इन 
दोनोंको भी भोजनके लिए बुलाया था | ईमाईसान किसी कामसे दूसरी जगह गये 
थे। सगुणा बहन कला-रसिक और स्वतः कलाकार है। उनकी कसीदाकारी व चित्न- 
कारी तो सुन्दर थी ही, लेकिन उन्होंने एक जापानी ढंगकी गुड़िया भी बनायी थी । 
वह इतनी सुन्दर बनी थी कि जापानी भी उसकी सराहना करें | गुड़ियोंको जापानी 
पोशाक पहनाना कोई सरल कार्य नहीं है। उसमें बहुतसी बातोंका ध्यान रखना 
पड़ता है । 

स्वदेशी ढंगका भोजन विदेशमें एक बड़े ही सुख व आनन्दका विषय होता है। 
श्री हेजमाडीने मिस्र, इंडोनेशिया वरगरा दो-चार देशोंके प्रतिनिधियोंकोी भी खानेके 
लिए बुलाया था। इसलिए खानेस पहले और बादमें भी बातोंका खूब रंग जमा। 
मिस्रके दूतावासके श्री सेल्विन और श्रीमती सल्विनके साथ मेरी महत्वपूर्ण बातें 
हुई। विचारोंके लेन-देनमें उन दोनोंको खूब रस आया । 

बमके उस पारकी दुनियाके विपयमे हम बहुत ही कम जानते हैं। उन लोगों- 
का जीवन, उनका मानस, उनकी समस्याएं--इनमेसे हमारे लोग कुम्ठ भी नहीं 
जानते, यह बहुत बड़ी कमी है । चि० सतीश इन लोगोंके देशमें दो वर्ष रह आया 
है इसलिए वह बहुत कुछ जानता है। यूरोपके लोग उनके अपने महाद्वीपके लोगोंके 
विपयमे परस्पर जितना जानते हैं उतना भी यदि हम एशियावासी एक-दूसरेके 
देशोके विपयमे न जानें, तो एशियाकी आत्मा किस प्रकार प्रकट होगी ? 

हमारे साथ आये हुए मार्यामा और तास्सेकी हेजमाडीके अरविन्दके साथ 
देखते ही देखते दोस्ती हो गई वे आपसमें जापानीमें बोलने लगे। बातें करते हुए वे 
पासके एक कमरेमें टली विजन देखनेम॑ तल्‍लीन हो गए । त,स्सेको टेलीविजन देखने 
का बड़ा ही शौक है। 

गिजा जाते समय हम भूगभं-रेलगाड़ीमें बेठे थे, यह लिखना तो मैं भूल ही 
गया । लन्दनमे हम ऐसी ही रेलगाड़ीमें बैठे थ, लेकिन उससे मुझे जापानकी यह 
भूगभं-रेल अधिक अच्छी लगी । यहांके स्टेशन भी बड़े शानदार है। 

जापानी गुड़ियाके विषयमें मैंने लिखा ही है। गुड़िया इस देशकी विशेषता 
हैं। होक्कायडोसे नागासाकी तक जहां-जहां हम गए, शहरोंमें या गावोंमें, वहां 
हर घरमे तरह-तरहकी छोटी-बड़ी सुन्दर गुड़ियां होती ही थी । एक दिन मैंने अपने 
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गहपतिसे कहा कि निष्पोनमें जमीन थोड़ी है और जनसंख्या अधिक, यह बात सच 
हैं। लेकिन यदि निप्पोनकी तमाम ग्ुड़ियोंकी गणना की जाए तो मनुष्योंकी संख्या- 
से उनकी संख्या दस-बीस गुनी अधिक निकलेगी । कुदरत मनुष्यको बनाती है ओर 
मनुष्य अपनी कला आजमा कर तरह-तरहकी गुड़ियां बनाता है। यह अच्छी होड़ 


है! 
१५-८- ५७ 

आज सुबह परिषदमें पहले दो दिन अलग-अलग विभागोंमे जो काम हुए 
उनका ब्यौरा दिया गया । यह सब सुननेमें दोपहरका एक बज गया। खाना खा 
कर हम लोग किताबें खरीदने निकले। निष्पोनके विपयमें अंग्रेजीमें उपलब्ध 
साहित्य देखा । विदेशियोंकी लिखी हुई बहुत-सी किताबें यहांके बाजारमें नहीं 
मिलती । देशाटनके रसिक संस्कार-यात्रियोंको रुचिकर हों ऐसी ही पुस्तकें यहां 
थीं। रेवती व मंजुको पुष्प-रचनाकी कला व घरके कमरे सजानेके विषयकी ही 
खास किताबें चाहिए थीं । तीन वर्ष पहले खरीदी गई किताबोंमेंसे मैं बहुत कम पढ़ 
सका था । इसलिए इस बार अधिक खरीदनेका मन नही था। फिर भी प्रवास, 
साहित्य और भाषाके विषयकी साठ-सत्तर रुपयोंकी किताबें तो खरीद ही ली। ये 
किताब खरीदते वक्‍त एक अनुभव मिला । इन किताबोंमेसे एक किताब ऊपरसे 
कुछ खराव थी । उनके पास उसकी दूसरी प्रति नही थी। मैंने कहा कि “कोई बात 
नही, जैसी है वैसी ही दे दें ।” उन लोगोंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा 
“कल तक इसकी अच्छी प्रति हम आपको पहुंचा देंगे। ऐसी मेली-कुचेलो किताब 
हम आपके देशमें कैसे जाने दें ?” 

अपने बचपनमें मैंने जापानियोंके बारेमें काफी भला-बुरा सुना था : “बताएंगे 
एक माल भेजेंगे दूसरा वर्गेरा-वगेरा । उस समयकी यह टीका या तो गलत होगी 
अथवा उस वबदनामीको धो डालनेका इस देशने निश्चय किया होगा । चाहे जो हो, 
दोनों बारकी यात्नाओंमें इन लोगोंके विपयमें हमारा अनुभव हर तरहसे अच्छा ही 
रहा । 

रातको हम निष्पोनका प्रख्यात काबूकी शैलीका नाटक देखने गये | यह नाटय- 
प्रकार मुलतः चीनका है । जापानी वहांसे इसे लाये व इसमें अपने ढंगसे हेर-फेर 
करके इसे राष्ट्रीय रूप दिया। ये नाटक पुराने ढंगके होने पर भी बड़े लोक प्रिय हैं । 

हमने नाटक देखना तो तग्र किया, लेकिन उसमें एक दिक्कत खड़ी हुई । आज 
भारतका '“स्वनंत्नना-दिवस' है। इसलिए आज हमारे प्रति।नश्वि-मण्डलने जापानी 
मेहमानोंको आमंत्रित करके यह उत्सव मनाना तय किया। विदेशमें ऐसे उत्सवों 
में भाग लेना और भी महत्त्वपूर्ण होता है। इसलिए उसे टाला नहीं जा सकता था । 
दोनोंमेंसे किसे अधिक महत्त्व दिया जाय ? हमने दोनोंकों ही साधनका निश्चय 
किंग" । काबूकी नाटक खासा चार-साढ़े चार घंटे चलता है। बहुतसे लोग बी चमें 
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ही पासके ढाबेमें जा कर खाना खा आते हैं और फिर वापस आ कर आगेका नाटक 
देखते हैं । हमने थोड़ी देर नाटक देखा और फिर स्वतंत्रता-दिवसके उत्सवमें गये । 
वहां मुझे बोलना था । स्वातंत्र्य-गीत गानेमें रेवती और मजुने भाग लिया। यह 
उत्सव अच्छी तरह पूरा करके हम फिरसे नाटकमें पहुंचे । खाना भी हमने नाट्य- 
गृहके भोजनालयमें ही खाया । 

स्वतंत्नता-दिवसके उत्सवमें मैंने अपने छोटेसे भाषणमें आजादीका इतिहास 
बताया। उसमें १६०५ के रूसी-जापानी युद्धका एशिया पर कैसा अच्छा असर हुआ 
और उस समयके हम युवकोंको उससे कैसी प्रेरणा मिली, इसका भी मैंने उल्लेख 
किया। भारतकी पताकाका विश्व-संदेश भी मैंने थो डेमें समझाया। हमारा श्वेत 
रंग विश्वशांतिका प्रतीक है। उसके ऊपरका अशोक-चक्र न्याय, सदाचार व 

न्युत्वका धर्मंचक्र हे और अभयदानका द्योतक भी है, आदि कुछ नातें मैंने वहां 

स्पष्ट की । 

चार घंटेके नाटकके विषयमें थोड़ेंमें लिखना मुश्किल है। पुरुषका पार्ट स्त्रीको 
देनेम अभिनंयम जरूरतसें ज्यादा कोमलता आ जाती है। और रसभंग भी होता 
है । यह कठिनाई दूर करनेके लिए और इस परिस्थितिसे लाभ उठानेके लिए इस 
ओरके नाटककार कभी-कभी नाटकमें प्रसंग ही ऐसा उपस्थित करते हैं कि यह सब 
स्वाभाविक मालूम हो । उदाहरणके लिए, कोई लड़की पुरुप-वेषमें किसी मठमें 
में दाखिल हुई। उसने तपस्या शुरू की । एक वार उस जानकी जोखिम भी उठानी 
पड़ी । उसमे उसने अमुक बहादुरी भी दिखाई । अन्तमें लोगोंके सामने वह अपने 
असली स्त्री-रूपमें प्रकट हुई, वगरा। ऐसे कथानकमें कोई लड़की पुरुषका वेष 
बनाये, यह सब तरहस उचित जान पड़ता है। इसमे रसभंग होनेके बदले रसका 
उत्कर्प ही होता है। हमारे देखे हुए नाटकमें विषादका वातावरण कुछ अधिक था । 

नाटय-गृहका रंगमंच तो हपारे यहांके रंगमंचोंसे तीन ग्रुना अधिक बड़ा होगा। 
एक बार तो सारे रंगमचको ही गोल घुमा कर पीछेका हिस्सा आगे लाया गया 
था। दिन अथवा रात,मंदिर, मठ या ए्मशान और भिन्‍न-भिन्‍न ऋतुओंमें कुदरत- 
की बदलती हुई शोभा आदि सभी चीजें उच्च अभिरुचिके साथ हबहू दिखाई गई 
थी | अभिनय-कला सुन्दर थी । साथियोंने बताया कि बीचमें उठ कर आपने एक 
सुन्दर दृश्य खोया । खेर, हमने तो जो देखा उसीसे हमें बहुत सतोष हुआ । हमें 
केवल जापानी कलाके क्रुछ नमूने ही देखने थे । 

अब तो जापानके छोड़नेके दिन नजदीक आ रहे हैं। इतने दिन जिनके साथ 
बिताये, उनसे एक बार तो अलग होना ही होगा । बादमें न मालूम फिर कब 
मिले ! मिलेंगे यह उम्मीद भी कैसे रखें ?--इस तरहके मिश्रभाव मनमें उठने लगे 
है! 
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०. विदा 
टोकियो, 
१६-८ - ५७ 
कितना अजीब और दुःखदायी ! इस बार जब निप्पोनकी यात्राक्रे लिए 
निकला तब भारतन्‌ कुमारप्पा गए और अब यह प्रवास पूरा कर रहा हूं तब 
देवदास गांधीकी मृत्युके समाचार मिले ! प्रथम तो समाचार उड़ते-उड़ते ही सूने । 
सी तरह भी विध्वास नहीं होता था । हालमें ही तो वे मिले थे । उनकी लड़की के 
विवाहमे हमने उन्हें देखा था । ताराका अभिनन्दन किया था। वहीं राजाजीके 
साथ बातें हुई थीं । देवदासने खुद बड़े आग्रहसे हमें मिठाई खिलाई थी और आज 
उनके जानेके समाचार सुन रहा हूं ! 
देवदास बीमारीमें मद्रास जरूर गये थे, लेकिन उसके बाद तो अच्छे हो कर 
उन्होने कामकाज संभाल लिया था और बड़ उत्साहसे सब काम करते थे । 

अशुभ समाचार सुने और एकदम १६१५ में शांतिनिकेतनमें बालक देवदासको 
में पहले-पहल मिला था उस समयका उनका सारा जीवन आंखोके सामने घम गया । 
कविवर रवीन्द्रकी शिक्षण-संस्थाको केवल बाहरसे नही बल्कि अन्दर रह कर देखने- 
के हेतुसे मैं वहां गया था । गांबीजीके फिनिक्स सेटनमेटवाले कुटुम्बियोंके साथ मैं 
वहां अनायास ही घुल-मिल गया था । उस व्यापक कुटुम्बम गांधीजीके तीन पत्र 
मणिलाल, रामदास और देवदास भी थे। श्री मगनलाल गाधी उस परिवारक्े 
प्रमुख व्यक्ति थ। इतनी छोटी उमरमें भी देवदासकी तेजस्विता और तनन्‍्वनिष्या 
निखर पड़ती थी । उस समय भीं प्रभदास, केश और क्ृष्णदास देवदाससे प्रेरणा 
लेते थ। सब बुजुर्ग की आज्ञा पालन करने पर भी देवदास अपनी स्वतंत्रता नहीं 
खोते थे। वे श्री एन्द्र ज़ व पियसंनसे जितना मिल सके उतना ग्रहण कर लेते थ | 
देवदासके गुलाबी चेहरेस और उनकी आंखोंकी खुमारीस मैं कल्पना कर सकतए था 
कि वापूजी अपनी युवावस्थाम कंस दिखाई देते होंगे। बादमें जब बापूजीने 
अहमदाबादमें आश्रम खोला और मंवहा रहने गया तब देवदासको मै संस्क्रत पडाता 
था । पृज्य वापूजजीके सिद्धान्तोका और उनके आग्रही स्वभावका देवदासकों वचपन 
से ही परिचय होनके कारण उन्हें 2र बातका स्पष्टीकरण करनेकी आदत थी। एक 
दिन उन्होंने आश्वमकी सभामें कहा : “मैं नहीं मानता कि मैं यहाँ एक आश्रमवासी 
के नाते रहता हैं | आश्रम-जी वन अच्छा है, लेकिन मैं तो यहां अपने माता-पिताके 
साथ उनके पुत्रके नाते ही रहता हूं । आश्रमकी प्रार्थनामें देवदासके भजन अत्यन्त 
मधुर और असर करनेवा जे होते थ। पृज्य वापुजी उन दिनों सारा दिन दर्जीका 
काम करते थ और देवदासकोी भी यह हुनर सिखाते थ । अपनी सारी शिक्षा देवदास 

ने अपनी कत्पनाके अनुसार और अपने प्रयत्नसे ही प्राप्त की थी। जैलमें जबाह़ 
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लालजीने भी देवदासको थोड़ा पढ़ाया था। लेकिन खास तौरसे तो मद्राममें 
राजाजीने ही देवदासकी शिक्षामें पूरा रस लिया था । 

एक बार बापूजीके सेक्रेटटीका काम करनेका देवदासने विचार किया। मैंन 
कहा कि बड़े आदमीके लड़केको पिताके मंत्री बननेका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 
जिधर देखो उधर अप्रिय बनना पड़ता है और गलतफहमीका तो पार ही नहीं 
रहता। 'हिन्दस्तान टाइम्स' कैसे शुरू हुआ और उसके द्वारा देवदासने अपने 
आपको एक पत्रकारके रूपमें कैसे तैयार किया, उसका भी सारा चित्र आखंके 
सामने खिच गया। बापूजीकी तत्त्व-जिज्ञासा और आसपासके सब लोगोंको जीत लेने 
की कला देवदासने अच्छी तरह सीख ली थी और उनकी व्यवहार-कुशलताको तो 
चरम सीभा पर पहुंचा लिया था। 

गांधी-स्मारक-निधिको तो मानो शनिकी दशा ही लग गई है। इस निध्िकी 
स्थापना हुई तभी वललभभाई गए। फिर दादा साहेब, उसके बाद बाला साहब अ पैर 
अब देवदास तो असमयम ही चल बसे । 

देवदासक बच्च तो आखिर अपनी-अपनी कार्यशक्ति बढ़ानेमें लग ही जायेगे 
लेकिन चि० लक्ष्मीके बारेमें बहुत विचार आ रहे है। अभी-अभी मैंने और मारु- 
यामासानन लक्ष्मीको तार भेजा है । 

आज जागतिक परिपद॒का आखिरी दिन है । सब समितियोंके बने हुए प्रस्ताव 
कुछ घटा-बढ़ा कर आज परिपद्की ओरसे पास हुए। एक प्रस्तावम ओकीनावाका 
उल्लेख हटा देमेका प्रयत्न बहुतसे अमरीकी प्रतिनिधियोंकी ओरमे हुआ | यह मुझे 
जरा भी पसंद नही आया। इसलिए आखिरी दिनके अपने भाषणमें में ने ओकीना वा का 
खास उल्लेख किया । मैंने कहा: “हमें भूलना नही चाहिए कि यह जागतिक परिषद्‌ 
टोकियोम की गई, इसमें एक बड़ी विशेपता है। एटम-बमके कारण सबसे अधिक 
कष्ट जापानियोंने सहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकीके जैसा नुकस न और कि 
का नही हआ है | जापानी लोगोंकी भावना हमारे प्रस्तावमे व्यक्त न हो तो में तो 
उन प्रस्तावोंको निर्जीब समझगा | ओकीनावाका उल्लेख भला क्यों निकाल दिया 
जाए ? उस अभागे द्वीपमे जो ८०,००० जापानी बसते है उन्हें अपन राष्ट्रस जबर- 
दस्ती अलग किया गया है । वहांके युद्ध अड्डोंका विस्तार करनेके लिए प्रजाकी 
खेती नष्ट की जा रही है। इस भयंकर अन्यायके बारेमें हमारा पृण्य-प्रकोप व्यक्त 
होना ही चाहिए ।' 

इस प्रकार थोडा बोल कर मैंने अपना भाषण पूरा किया और अपनी जगह 
आ बैठा । तब ओकीनावाके एक-दो प्रतिनिश्चियोने आ कर मेरे भाषणके लिए मरा 
अभिनन्दन किया और भीगी आखोंसे अपनी कतज्ञता व्यक्त की | उन्होंने कहा कि 
“भारत जैसे दूर देशस आ कर भी आप हमारा दुःख समझ सके है। मैने इतना 
ही कहा : “विमान मार्गसे आते-जाते आपका द्वीप दो-एक वार देखा है। तबसे इस 
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द्वीपके प्रति हमारी सहानुभूति जाग्रत हुई है और यदि विश्वशांतिका अर्थ विश्व- 
बन्धुत्व होता हो तो हमें एक-दूसरेका दुःख अपने दुःखके जैसा ही लगना चाहिए।” 
उन्होंने आग्रह क्रिया कि “हम ओकीनावाके बीसेक प्रतिनिधि उधर बैठ हैं 
वहां आप हमारे बीच चलिए। हम आपके साथ एक फोटो खिचवाना चाहते हैं।” 
मैं उनके बीच बैठ कर आ गया । सच्ची सहानुभूति हो तो दुनियाकी किसी भी 
प्रजाके साथ हृदयकी एकता स्थापित हो सकती है । 
७एछ 0 ७ 
दोपहरको सरकारी रेडियो-विभागके लोग हमारे निवास-स्थान पर आये और 
मुझसे प्रश्न पूछ कर उनके जवाब रिकार्ड करके ले गये । उनके प्रश्नोंमेंसे एक मुझे 
याद है : “युद्धोंमे आणविक शस्त्रोंका उपयोग होता है और उन शस्त्रोंके प्रयोग भी 
चल रहे हैं। उनके विरुद्ध जापानी प्रजाकी अकुलाहटके विषयमें आपको क्या लगता 
है ?” मैने उत्तर दिया : “चार हफ्तेसे मैं निप्पोनमें घम रहा हूं । निप्पोनकी प्रजा 
शांति चाहती है। आणविक शस्त्रोंका व्यवहार बन्द होना ही चाहिए, ऐसा वह एक 
स्वस्से पुकार रही है, यह मैं स्पष्ट देख सका हूं । दुःख इतना ही है कि उस पुकार 
का असर जापानकी लोकतांत्रिक सरकार पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं 
दिखाई दिया ।” 
“निष्पोनके लोगोंका रहन-सहन आपको कंसा लगा ।” इस सवालके उत्तरमे 
मैंने कहा, “इस देशकी सुघड़ता और कलात्मकता मुझे बहुत भायी है । मैं भी 
एशियावासी हूं । जापानी ढंगसे रहते हुए मुझे ऐसा नही लगा कि परदेशमें आया 


हू 

निष्पोन आया हूं तबसे गुरुजीस दो-तीन वार ही मिलना हुआ है। परिषद्‌में 
जरूर रोज मिलते थे, लेकिन उसे तो मंह देखी मुलाकात ही कह सकते है। एक- 
दूसरेको देख कर हसे, नमस्ते की और चले ! निष्पोन छोडनेसे पहले मुझे उनसे 
खाम मिलना था और बहुत-सी बातें उन्हें खानगीमें कहनी थी । इसके लिए आज 
शामकों हम उनके निवासस्थान पर गये थे । हमारा भोजन भी वहीं था, इसलिए 
खाते-खाते आरामसे सव बातें हो सकी । 

मैंने उनसे कहा : “पिछले पचास-साठ वर्षोसि भारतमें भगवान बुद्धके प्रति जो 
भक्तिकी भावना जाग्रत हुई है और वौद्धधरम के प्रति शिक्षित लोगोंम जो आदर उत्पन्न 
हुआ है उसमे अधिकसे अधिक असर थे रवादका यानी हीनयानका है। लंका और बर्मा 
केमाय संपर्क होनेके कारण थरवादमस हम अधिकसे अधिक परिचित है। उन लोगोंमें 
हिन्दू-समाजके प्रति सहानुभूति कम है । मेरे बौद्ध मित साधुचरित पं ० धर्मानन्दजी 
कोमम्बीने लंकामें ही दीक्षा ली थी और पालि-ब्रिपिटकोंका गहरा अध्ययन किया 
था। महायानी शांतिदेवाचारयका बोधिचर्यावतार उनका प्रिय ग्रन्थ था। इससे स्पष्ट 
होता है कि उन्हें महायानक्रे प्रति भी आदर था। अब आपने हमारे देशमें राजगिर, 
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कलकत्ता, बम्बई वगरा स्थानोंसे सद्धमंपुण्डरीकके द्वारा महायानका प्रचार चलाया 
है । उसका मैं स्वागत करता हूं । विनोबाकी और मेरी यह खास इच्छा है कि सब 
लोग महायान व हीनयानके भेद भूल कर बौद्धधमं , जैनधमं और वेदान्तका समन्वय 
करें और उसके द्वारा धमकी पुनजगिति करनेका प्रयत्न करें । 

“ईमाईसान जैसे आपके शिष्य हिन्दी जानते हैं और सुन्दर काम कर रहे हैं । 
प्रत्यक्ष परिचयसे मैं कह सकता हूँ कि ईमाईसान एक अनुभवी तथा गम्भीर व्यक्ति 
हैं। कामका विस्तार कंसे करना इसका उन्हें खयाल है । ईमाईसानको कुछ दिन 
अपने साथ यात्रामें रखनेकी मैने श्री विनोबासे सिफारिश की थी। उसके अनुसार 
उनके साथ घूम कर ईमाईसानने भूदान और ग्रामदानका रहस्य समझ लिया है। 
विनोबा पर उनका अच्छा असर हुआ है । उनके द्वारा निप्पोनकी और भारतकी 
बहुत महत्त्वकी सेवा होनेवाली है। अभी तक आपने राजगिरमें स्तूप बनानका 
और अनेक जगह मंदिरोंको सुचारु रूपसे चलानेका काम किया है। उसके साथ 
अब साहित्यग्॒" एचार भी करना चाहिए । इसके लिए भारतमें आनेवाले आपके 
शिष्योंकोी हिन्दीका उत्तम ज्ञान होना चाहिए । यदि वे हिन्दीमें अस्खलित बोल न 
सके या लिख न सकें, तो धर्मकायम उतनी कमी रहेगी। 

आखिरमे मैंने कहा : “भारतमें अब राजनीतिक और सामाजिक कारणोंकी 
वजहसे बहुतसे लोग काफी संख्यामें बौद्ध-धमंकी दीक्षा ले रहे हैं। किसीके साथ 
वर न करनेके शाक्यमुनिके उपदेशको यदि वे स्वीकार करें, तो खुद उनका और 
भारतका कल्याण ही होगा । लेकिन इन्ही दिनों एक-दो जगह हिन्दू और बौढ्ोंके 
बीच झगड़े होनेके समाचार मिले हैं। ऐसे समय खूब संभल कर चलनेकी जरूरत 
है। आज भारत सरकार और भारतकी प्रजा वौद्ध-धमंके प्रति आदर और अनु- 
कलता रखती है । यह सदभाव ही हमारी सबसे बड़ी पूजी है। यः पूंजी खोनेके 
बदल उसे बढ़ानेकी ओर हमारा प्रयत्न होना चाहिए । धर्मंको यदि हम राजनीतिक 
पक्ष-विपक्षमें फंसने देंगे तो उसमे दुर्गन्ध पैदा होने लगेगी और हमारा महान कार्य 
देखते ही देखते नष्ट हो जाएगा 

गुरुजीने मेरी बात ध्यानसे युनी और अन्तमे इतना ही बोले : “महात्माजीने 
मुझे बहुतसी सूचनाएं दी थी और कई बातोंक बारेम चेताया भी था। उनका 
महत्व अब समझमे आ रहा है। अब मैं अयनी सारी शक्ति विश्वशांतिके लिए ही 
लगानेवाला हूं । अमुक धर्म या अमुक पंथका आग्रह रख कर कुछ नही करूंगा । 

हम जिनके यहां रहते हैं वे लोग आजकल बाहर गए हुए हैं। इसलिए हमारे 
लिए खाना पकानेका काम सुमिकोसान नामकी एक लड़की करती है। नागासाकी 
जानेसे पहले टोकियोमे जिन भक्‍तके यहां हमने दो घंटे बिताए थे उन्‍्हीकी यह 
लड़की है। यह साधारण ठीक पढ़ी हुई है और धमंके प्रति श्रद्धा रखती है। सुमिको- 
सानका नाम मैंने सुमित्रा रखा और रामायणकी सुमित्नाके विषयमें उसे थोड़ी 
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जानकारी दी। इसका कुछ दिनोंमें ही विवाह होनेवाला है। मैंने उससे विनोदमे कह; 
कि विवाहसे पहले तुम अपने पतिसे वचन ले लेना कि वे तुम्हें भारत ले जावें तो 
ही तुम उनसे विवाह करोगी । मैंने जब उससे पूछा कि “'सुमित्ना नाम तुम्हें पसन्द 
है ?” तब वह हंस कर बोली कि “यदि भारत आई तो इस नामको धारण कर 
लंगी।” टोकियोसे निकलनेके पहले उसने मेरे हस्ताक्षर मांगे। मैंने उसे एक 
गुजराती कविकी दो पंक्तियोंका अनुवाद करके लिख दिया । 

अब तो आखिर जागतिक परिषद्‌ पूरी हुई। साथ ही हमारा जापान-'प्रमण 
भी पूरा हुआ। अब केवल पी० ई० एन० वालोंसे मिलना और भारतके राजदूत 
श्री झाके यहां भोजन करना शेष है । 

29७-८- ५७ 

आज यहांका अन्तिम दिन है। आधी रातसे पहले ही हम टोकियो छोड- 
कर उड़ चलेंगे। उड़नेसे पहले आजके कार्यक्रमका कुछ हाल लिख दूं। उसके बाद- 
की बातें सबे रे हांगकांग आनेसे पहले ही लिख डालूंगा । यह पत्र वहीसे रवाना 
होगा । 

सुबहका सारा समय तो सामान बांधनेम ही गया। इस यात्राम भी मैने पहले 
से ही निश्चित कर लिया था कि मैं सामान संभालने, बांधने या खोलनेक्री ओर 
बिलकुल भी ध्यान नही दूगा । बहनोंको जो सूझे सो ठीक । हवाई जहाजकी यात्रा 
में जितना सामान साथ लिया जा सकता है उतना साथ ले कर बाकीका सामान दो 
पेटियोंमें वन्द करके समुद्रसे भेजनेके लिए ईमाईसानको सौप दिया है। 

दोपहरको भारतीय मण्डलके सभी सदस्योंका भारतीय राजदूत श्री झाके यहा 
खाना था। श्री झाम मैं आज पहली बार ही मिला। वे वहत ही मिलनसार और 
मीठे स्वभावके हूँ । आये हुए सब लोगोके साथ परिचय हो जानेके वाद श्री झआ और 
मैं बगीचेमे जा कर बैठ और बातोंमें लग गधे । सबसे पहले मैंने उनके बगीचकी 
प्रशंसा की । हमारे यहां मकानके पीछे सुन्दर घास उगा कर तृणस्थली (लॉन) 
रखनेका रिवाज है | यहा भी वैसी ही तगस्थली रख कर उसके आसपास जापानी 
ढगका बगीचा लगाया हुआ है। दो अभिरन्रियोंका ऐसा मल अत्यंत्त सुविधाजनक 
और आनंददायी था । इध्च रस उधर यदि चक्कर लगाने हों तो तृणस्थलीका उपयोग 
कीजिए, और यदि प्रक्रृतिके साथ गुफ्तगू करनी हो तो जापानी बग्ीच्रा संवास 
हाजिर है ! 

दो संस्क्रतियोंका ऐसा सुभग मिश्रण बहतसे लोगोको अनुकरणीय लग सकता 
है। लेकिन जरा सोचने पर मुझे लगा कि इसमें जापानी बगीचेको कुछ गौण स्थान 
प्राप्त होता है यह ठीक नदी है । मेरा यठी भाव अनायास ही मेरे ऊपरके वाक्यमें 
आ गया है: “बगीचा सेवापें हाजिर !” मैं तो मानता हूं कि एक संस्कृतिकी चीज 
दूसरी संस्क्रतिमं सम्मिलित करते समय इतना विवेक तो रखना ही चाहिए कि 


सूर्योदयका देश / ४१३ 


किसोकी भी प्रतिष्ठा कम न हो । 


श्री झासे निप्पोनकी शिक्षा-पद्धतिके विषयमें बहुत कुछ जाननेको मिला। 
उन्होंने इसका गहरा अध्ययन किया है। जापानी स्वभावके विपयमें चर्चा करते 
हुए उन्ट्रोंने बताया कि यह प्रजा बड़ी विवेकशील है । इसीलिए प्रत्येक प्रसंग पर 
अपना पूरा-पूरा असर डालनेमे ये लोग सफल होते हैं। श्री झाके यहांका स्नेह- 
भम्मलन बड़ा ही अच्छा रहा । इस प्रसंग पर बुलाये हुए जापानी भाइयोंके परिचय 
से मुझे बड़ी खुशी हुई | वे लोग अंग्रेजी जानते थे, इसलिए खुल कर बातें भी हो 
सकी । उनमेस एक सज्जनके साथ मेरा बीस-पच्चीस दिन पुराना परिचय होनेके 
7रण उन्होंने पी० ई० एन० क्लबके लोगोंसे मिलनेके लिए मुझे 'सैयोकेन 
जलपान-गहमें ले जानेकी जिम्मेदारी उठाई | यह उपाहार-गह मारुनोउची नामकी 
एन्म विणाल इमारतकी नवी मंजिल पर था। वहां पी० ई० एन०» की प्रधान 
मंत्राणी श्रीमती योका मात्सुओकासानने दो साहित्यकारोको मुझसे मिलनेके लिए 
बुलाया था। एक थे कवि शिम्पेई कुसानोसान ओर दूसरे थ कथाकार जून टाकामी 
सान । जापार्नी हरी चाय पीते-पीते हमने बहुतसी बातें कीं । श्री झाके यहां खानेके 
बाद और कुछ खानेकी गृंजाइश भी नही थी । वे दो सज्जन भी तीन बजे कुछ खाने 
के लिए उत्सुक नही दिखाई दिये। मैं अंग्रेजीमं बोल 'रहा था। और श्रीमती योका 
मात्सुओसानका उसका अनुवाद करके समझा रही थी। बातें तो बहुत हुई लेकिन 
मेस कुछ खास निष्पन्न नही हुआ । 
कभी-कभी भषषाकी कठिनाईके कारण हम पूछते हैं एक बात और जवाब 
मिलता है किसी दूसरी बातका । एक-दो किताबोंके विषयमें उन्होंने सिफारिश की ; 
उनके नाम मैंने लिख लिए: छप़्ाज्जाठ रि6ठांधुए, गतकरा€एव ४ए जत्फांदां 
[0॥30४- यह एक विशाल लेख-संग्रह है, इतना ही मैं याद रख सका हूं । दूसरे 
" प्रन्थका नाम था ।९०]-<९. महाराष्ट्रक बखर के समान यह एक ऐतिटासिक ग्रन्थ 
लोग उसे गद्य महाकाव्य मानते हैं। श्रीमती मात्युओसानकी आत्मकथा मैंने 
खरीद ली । 
पी० ई० एन० वालोंसे मिल कर जब मैं घर आया तो कलके जापानी रेडियो- 
वाले आभार-प्रदर्शनका एक पत्र और एक सुन्दर भेंट ले कर आये। पूछने पर उन्होंने 
बताया कि उस पैकेटमे सिगरेट रखनेका एक चांदीका डिव्बा है, जिस पर सुन्दर 
कलाका काम है | मैंने बताया कि मुझे बीड़ी-तम्बाकुका व्यसन नही है। मेरा बड़ा 
लडका जरूर इसका शौकीन है । उम यह डिब्बा द तो वह खुश होगा । लेकिन 
तम्बाकका विरोध करनेवाला मै ऐसी चीज ल और अपने लड़केको द्‌, यह शोभा 
नही देता । वे समझ गये । पहलेसे पूछा नही इस 'अविवेक' के लिए उन्होंने क्षमा 
मागी और वापस जा कर वे एक सुन्दर लकड़ीकी तश्तरी (ट्रे) ले आये। मैंने उन्हें 
धन्यवाद दिया और उसे ले लिया । 
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यात्रा पर जानेवाले मनुष्यकी सुविधा-असुविधाका जिनको खयाल होता है; 
वे ही यांत्रियोंको जाते वक्‍त अपने यहां खानेके लिए पहलेसे निमंत्रण दे रखते हैं। 
श्री हेजमाडीने हमसे कहा कि आप अपना सब समान बांध कर दूतावासके एक 
कर्मचारीको सौंप दें और फिर आप तीनों हमारे यहां खानेके लिए आ जाएं । 
आखिर तक हम बातें करेंगे और फिर मैं आपको अपनी मोटरमें हानेडा तक पहुंचा 
आऊंगा । 

इतना सुविधाजनक निमंत्रण और वह भी इतने सज्जन व रसिक लोगोंसे 
मिला हुआ ! फिर भला उसे कौन छोडता ? 

हमने उनके यहां जा कर बड़े आरामसे खाना खाया । बाहरके और कोई नहीं 
थे इसलिए खूब बातें हुई और हम आरामसे हानेडा पहुंच गये। यह रास्ता भी 
ऐसा था कि टोकियो शहरके पुराने भागका बहुतसा हिस्सा हम फिरसे देख सके । 
पुरानी बड़ी-बड़ी दीवार, पुराने ढंगके दरवाजे और पुराने ही किस्मके घर देख कर 
मुझे वड़ा आश्चयें हुआ | पिछले महायुद्धमें शत्रुने इस शहरको पूरा तहस-नहस कर 
दिया था, फिर भी उमका यह पुराना हिस्सा साबुत रह गया, यह एक आश्चर्यकी 
ही बात थी । 

हम हवाई अड्डे पर पहुंचे । वहां ईमाईसान, तास्सेसान, सुमीकोसान और 
दूसरे बहुतसे लोग हम विदाई देनके लिए एकत्रित हुए थे। जब तक साथ रह सकते 
थे तब तक साथ रहे और उसके बाद वे सब नजदीकके एक पुल पर चढ़ गये । वहां 
पंक्तिबद्ध खड़ हो कर चमड़के पंखे बजाते-बजाते उन्होंने हमें अन्तिम विदा दी । 
मुझे विश्वास है कि उनके हृदय भी हमारे जैसे ही भारी हो गये थे। करीब ए 
महीनेकी मधुर मेहमानी चख कर हमने एक समर्थ, संस्कारी और बहुत ही प्रेमालु 
प्रजासे विदा ली । किन्तु उनका प्रेम और उनकी हमारे प्रति आत्मीयताकी कीमती 
और भारी भेंट हमने अपने साथ रख ली। इसका हवाई अड॒ड पर वजन करनेकी 
जरूरत नहीं थी, वरना हमारा हवाई सफर वही रुक जाता। साढ़े ग्यारह हो 
गये। बारहका घंटा बजते ही दिन बदलता है। पर उससे पहले ही हमने जापानकी 
धरती छोड़ दी और दक्षिणकी ओर प्रयाण किया । जब तक टोकियोके दीय दिखाई 
देते रहे तब तक हमारी आंखें जहाजकी खिड़कीसे ही चिपकी रही । मध्यरात्रि हो 
जाने पर भी हृदयकी मीठी अस्वस्थताके कारण नींद नहीं आई। आखिर जब शरीर 
बिलकुल थक गया, तब निद्रादेवीने अधिकार किया और हमें स्वप्न-सृष्टिमें पहुंचा 
दिया । 

ईश्वरकी बड़ी क्रपा है कि मैं रो बार एशियाके इस अद्भुत देशका दर्शन कर 
सका । पहली बार तुम स थ थों | दूसरी वार जो देखा-जाना, अनुभव किया और 
सोचा उसकी तफसील पत्नोके द्वारा बारंबार भेज कर इस यात्राका खयाल तुम्हें दे 
सका हूं । इसलिए मैं तो कहुंगा कि जापानके “हमने दो वार दर्शन किये।” कफक॑ 
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केवल इतना ही है कि पहली यात्रा तुमने खुद मेरे साथ की थी और यह दूसरी 
यात्रा, मानस-यात्रा होनेके कारण, तुमने मेरे द्वारा की है। हम सब आशा रखते हैं 
कि भारतके लोग प्रतिवर्ष अधिकसे अधिक संख्यामें निप्पोन देशमें आयेगे और 
निष्पोनके लोग भी ज्यादास ज्यादा संख्यामें बुद्ध भगवानकी जन्मभूमि व पुण्यभूमि 
भारतमें आयेंगे और इन दो प्रजाओका सहयोग दुनियाके लिए कल्याणकारी सिद्ध 
होगा । 


३१. निप्पोन : वर्तमान और भावी 


कोबे (जापान), 
१०-८- ५७ 
मेरे उस भाषणकी दो नकलें और दूसरे एक-दो पत्नोंकी नकलें, जो तुमने 
(सतीश भाईने) टोकियोके हमारे दूतावासकी मारफत भेजीं, मिली । लेकिन उनमें 
तुम्हारा अथवा चि० चन्दनका पत्र क्यों नहीं है ” तुम अरथंशास्त्री हो, फिर भी 
शब्दोंकी बचत करनेकी तो तुम्हारी आदत नही थी। बहुत करके तुम्हारा समय- 
दारिद्रय ही इसका कारण होगा । 
चि० सरोज तो रोज एक पत्र भेजती है। उन पत्नोंमं सब लोगोंके समाचार 
काफी विस्तारमें होते हैं। उसकी तबीयत अब सुधरने लगी है । 
चि० मंजु अवनि मेहताकी पत्नी है यह तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें यह नही 
मालूम होगा कि वह हमारे कान्ति और जयन्ती मेहताकी बहन भी है । छोटे बच्चों 
को छोड़ कर इतने दिनका और लम्बा सफर करना ठोक है या नही, ऐसी उधेड़-बुन 
, उसके मनमें चल रही थी और वह निर्णय नही कर पा रही थी। तब उसकी सासने 
उसे डपट कर कहा : “बड़ी आई है बच्चोंकी चिता करनेवाली ! घरमें जैसे हम 
कोई हैं ही नहीं ! कहती हूं कि बिलकुल निश्चिन्त हो कर चली जा । दूर-दूरके देश 
देखनेका यह मौका मिला है, उस खोना नही चाहिए ।” मंजुकी उसकी सासके 
सुन्दर और मधुर पत्र मिलते रहते हैं। उसकी सास तो मानो साक्षात मां ही है । 
चि० राजा और कुमार मजे मे होंगे। चि० शलाके सुन्दर-सुन्दर पत्र आते होंगे। 
पूरी यात्रामें हमारी तबीयत खूब अच्छी रही। हमारे खाने-पीनेकी, घूमने- 
फिरनेकी और सोने-उठनेकी व्यवस्था उत्तम है। समुद्रकी मछलियां खानेको हम 
तैयार नही हैं, लेकिन समुद्रमें पैदा होनेवाली चित्र-विचित्र वनस्पतियोंकी साग- 
भाजी मुझे भाने लगी है । इस तरह हमारी यात्रा खूब अच्छी चल रही है। निष्पोन 
के ठेठ उत्तरसे ठीक दक्षिण तकका सारा मुल्क हमने जी भर कर देखा | इस बार 
चार आंखें और मेरी मददमें हैं। राजाओंको चारचल्नु कहते हैं। मैं इस नये अथंमें 
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चार-चक्ष अथवा षट्चक्ष बन गया हूं । कोई भी बात षट्कर्णी होती है तो वह छिपी 
न रह कर सारी दुनियामें फल जाती है। तब षट्चक्ष्‌ दर्शन कहां तक पहुंचेगा, यह 
विचारणीय है। हम तीनोकी तबोयत उत्तम है । चि० रेवतीको शक होने लगा है 
कि उसका वजन कम बतानेवाले कांटे शायद ठीक ही हों ! 

मैंने देखा है कि निप्पोनमें इतनी कम जमीन पर इतनी लोक-संख्या निभानेके 
लिए इन लोगोंको छोटे-बड़े अनेक उद्योग बढ़ाने पड़े हैं । परिणाम यह हुआ है कि इस 
देशके गांव बड़ी तेजीसे शहरोंका रूप धारण करने लगे हैं | गांवमें बिजली पहुंच 
जाए, हर तरहको सुघड़ता हो और लोगोंको पुस्तकालय, संग्रहालय (म्यूजियम), 
नाट्यगृह आदिकी सुविधाएं मिलें, यह तो मैं चाहता हुं। लेकिन खेतीके साथ 
का और जानवरोंके साथका सम्त्रन्ध हमेशा कायम रहना चाहिए। बस्ती बहुत 
घनी नहीं होनी चाहिए यह मेरा आदर्श है । निप्पोनम अब शहरी संस्कृतिके गुण- 
दोप आने लगे हैं । जापानी इतिहास और साहित्यका विचार करते हुए मुझे तो 
लगता है कि इस जातिके स्वभावमेंं शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन दोनोंका 
मिश्रण है। इस राष्ट्रीय पूंजीके भरोसे ही इस देशने पिछले सौ वर्षोमिं इतनी 
प्रगति की है। ये लोग यदि प्रे-पुरे शहरी बन जाएं तो इनकी अमुक शक्ति नष्ट 
हो जायगी । फिर तो जिसे मैं 'प्रवाल संस्क्ृति' कहता हूं वही बढ़ सकती है। 

प्रवाल संस्कृति--यह एक नया शब्द मैंने गढ़ा है। इसकी कल्पना भी नई है । 
इसीलिए इसे जरा समझा द॑ं । 

समुद्रमें प्रवालके कीड़ बहुत ही छोटे होते हैं. लेकिन वे करोड़ोंकी संख्या में 
होते हैं। इसलिए परम्पर सहकारके द्वारा वे बड़े-बड़े घर बनाते हैं।पेड़ और 
उनकी शाखा-प्रशाखाओं जैसे उनके सफेद और लाल घर हम संग्रहालयोंमें देखते 
है। ये सपंजके आकारक होते हैं । ये समुद्रकी तलहटीसे घर बांधना शुरू करते हैं 
और ऊपर बढ़ते-बढ़ते समुद्रकी सतह तक पहुंच जाते हैं। तव उनके सिरका एक 
अंगूटी जैसा गोल टापू बन जाता है, जिसे अंग्रेजीम॑ 'एटोल' कहत है। (यह सब 
तुम तो जानते हो। लेकिन चि० चन्दन यह पत्र राजा और कुमारको पढ़ कर 
सुनायंगी । उनकी सुविधाके लिए यह जरा विस्तारमे लिखा है।) इस अंगूठी जैसे 
द्वीपके अन्दर जो समुद्रका हिस्सा रहता वह धीरे-धीरे मीठे पानीका सरावर बन 
जाता है। फिर पक्षी आते हैं और इस द्वीप पर वनस्पतिके बीज गिरा देंते हैं। इस 
तरह द्वीप पर जंगल बढ़नके बाद मनुष्य और जानवर भी यहां आ बसनते हैं। 

इस तरह अगठी जैसे द्वीप बनानेका धंधा ये प्रवालके की ई करते है। समुद्रसे 
कल्णियम प्राप्त करना, उसे ले कर समुद्रकी तलहटीसे बड़े-बड़े प्रवालीय पेड़ तैयार 
करना और फिर उनका विस्तार करना यही इन कीड़ोंका जीवन है । तिस्तार 
बढदानके अलावा और कोई भी विविधता या जीवनानन्द ये लोग नहीं जानते ॥ 
उनकी मेहनतका लाभ भले ही फिर कोई दूसरी संस्कृति उठावे । ऐसी इन प्रव'लके 
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कीड़ोंकी केवल विस्तार-परायण, विविधता-शध्य और आनन्द-विहीन लेकिन 
सुघड़ संस्कृतिको मैं प्रवाल-संस्क्ृति कहता हूं। तुम्हे संस्कृतिकी वह पंक्ति याद 
होगी--“अति-विस्तार विस्तीर्णम्‌ तद्‌ भवेत न चिरायुषम्‌ ।” किसी वस्तुका 
अनुपातसे अधिक अमर्याद विस्तार बढ़े तब उस वस्तुकी आयु कम होती ही है। 
पश्चिममें जितनी हृद तक प्रवाल संस्कृति विकसित हुई है उस हृद तक उसकी आयु 
घटी है । यदि यह संस्कृति समय रहनेसे चेत जाए व सुधर जाए तो अच्छा; नहीं तो 
उस पर ऊपरवाला नियम लागू होगा ही । चीन या अमरीका जैसे विशाल देशों- 
की बात और है, लेकिन ब्रिटेन या जापान जैसी द्वीपी (इन्मुलर) संस्कृतिके लिए 
अति-विस्तार घातक साबित होगा । 

द्वीपी प्रजामें आत्म-विश्वास, उद्योगिता और महत्त्वाकांक्षा बढ़े तो उसका 
विकास बहुत जल्दी और अद्भुत रीतिसे होता है। ब्रिटेन और निष्पोन उसके 
उत्तम नमूने हैं । लेकिन उसके लिए प्रजा एकजीव होनी चाहिए। हमारे यहां 
लंकाकी प्रजा चाहे तो ऐसा ही सामर्थ्य प्राप्त कर सकती है। लेकिन उसकी बात 
अभी रहने ८ । 

तीन वर्ष पहले हम जापान आये थे तब क्वेकर वहन श्रीमती ग्लडिस ओवेन 
हमार साथ ही रही थीं । हमारे वीच काफी बातचीत हुई थी। एक दिन किसीको 
मरा परिचय देते हुए उन्हों : ॥९॥8 59॥९9 45 ए/०0-77000. तुरन्त 
ही उन्होंने उसे और स्पष्ट कर दिया : ४०६ ७००७ जिया000, 9 ए७0०]0- 
ए7॥000. उनकी बात बिना संकोच या अभिमानक्रे मै स्वीकार करनेकों तैयार हूं 
मैं विश्वप्रेमी हूं। जहा जाता हूं वहांके लोगोंके सुख-दुःखके साथ समरस होनेमें मुझे 
कठिनाई नहीं होती । प्रत्येक प्रजाकी भाकांक्षा मै समझ सकता हुं और उसे अपने 
मनमे उष्टरूप भी दे सकता हूं । फिर उस प्रजाको ऐसा रूप स्वीकार करनेमें और 
अपनानेमें स्वाभाविक रूपसे कोई कठिनाई नही होती । 

खैर ! इस प्रदेशमें हर जगह मैं आत्मीयतासे हिलमिल सका हुं, यद्यपि लोगों- 
के साथका मेरा सम्पर्क भापाकी असुविधाके कारण केवल भिक्षु ईमाईसानकी 
मारफत ही सधा है। हमारे यहां लगभग सब जगह अंग्रेजी जाननेवाल लोग मिलते 
हैं। यहां ऐसा नहीं है । भले-भले लोग अंग्रेजी नहीं जानते । जो अंग्रेजी जाननेका 
दावा करते हैं, उनमेंसे कइयोंकी अंग्रेजी हमारे लिए जापानी भाषाके जैसी ही 
अगम्य है ।' 

ईश्वरकी यह कितनी बड़ी कृपा है कि हृदयकी भाषा आंखोंके द्वारा व्यक्त हो 
सकती है। हम यदि जानवरोंके प्रति प्रेम करें तो वे 4. हमारी आंखोंसे ही यह 


१, मझे विश्वास हो गया है कि अंग्रेजीके द्वारा जापानकी प्रजा, उसका हृदय, उसकी 
विचार-प्रणाली अथवा संस्कृति इनमेंसे कुछ भी अच्छी तरह जाना नही जा सकता । 
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पहचान लेते हैं। फिर मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही ठहरा । 
यहांका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रजाका पुरुषार्थ, लोक-जीवनकी रसिकता, सारे 
समाजकी रग-रगमें समाई हुई तंत्रननिष्ठा, बौद्धधर्म द्वारा चीन, कोरिया व जापान 
तीनों देशोंकी संस्कृतिके साथ समरस हो कर धारण किया हुआ नित्य नूतन 
स्वरूप--इन सबका अध्ययन व चितन करते समय मैं तल्‍लीन हो जाता हूं । 
किसी भी प्रजाके जीवनके भाग्यके पलटे तो आते ही रहते हैं। यह पुरुषार्थी 
और स्वाभिमानी प्रजा आज अमरीकाके प्रभावसे दबी हुई है। लेकिन यह स्थिति 
हमेशा टिकनेव! ली नही है। यह प्रजा यदि गलत रास्ते न जाय तो इसके भाग्यकी 
कोई सीमा नही है । 
गढ़ चितनकी आदत इस प्रजाको भले ही न हो, फिर भी कोई चीज सूझे या 
गले उतरे कि तुरन्त उसे आत्मसात्‌ करनेकी जबरदस्त शक्ति इसमें है। द्वीपी 
प्रजाका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह विश्वप्रेमका आदर्श सरलतासे नहीं अपना 
सकती । लेकिन यदि यह आदर्श उसके गले उतरें और उससे सध जाय, तो उसके 
हाथों युगकार्य अवश्य सम्पन्त हो सकता है। वौद्ध-धर्मं और ख्थ्रिस्ती धर्म, दोनों 
मूलमें ही विश्वप्रेमी हैं। इस प्रजाको उस उत्तराधिकारकी मदद पूरी तरहसे मिल 
सकती है । लेकिन कठिनाई यह है कि कलामे क्‍या और जीवनमे क्‍या, यह प्रजा 
आक्रति-पूजक (७०5४॥9.० 0० 0०77) है । इनकी समाज-व्यवस्था इनकी तंत्र- 
निष्ठा (डिसीप्लन), इनके बगीच और चित्रकला वे सब आक्ृति-पूजामेसे ही विक- 
सित हुए हैं। अब यह चीज समझमें आने जैसी है कि आक्रृति-परायण प्रजा सह 
ही अनुकरणणील वन जाती है ओर उसमें असाधारण सफलता भी प्राप्त करती 


है । 

इतिहास-विश्वाताकी क्रपा होगी और यदि इस प्रजामें युगानुकुल नवजीवन 
जाग्रत होगा, तो वह आक्ृतिका बंधन छोड़ कर जीवन-परायण, आत्म-परायण 
और विश्वात्मक्य-परायण हो सकेगी । इनके वीच फैला हुआ महायान बौद्ध-ध्रम॑ 
यदि नवजीवन धारण करें, तो जापानी सस्क्ृतिको नवचतन्य प्रदान कर सकेगा । 

भोग-विलासकी उपासना करनेवाले शहरी लोग समयमे नहीं चेते तो वे 
मंस्क्रति-विहीन हो जायेंगे ओर यदि ऐसा हुआ तो इस प्रजाको फिरसे जीवन 
प्राप्त करनेमें बड़ी कठिनाई दोगी। कठिनाई क्या --विलकुल क-ख-ग से ही प्रारम्भ 
करना होगा। 

अभी टोकियों शहरमें वसमें जाते हुए एक सज्जनके साथ बातें हुई । मैंने कहा : 
“टोकियो अब दुनियाका सबसे बड़ा णहर हो गया है। न्यूयार्क, वाशिगटन, लंदन 
और वलिनसे भी बड़ा । इसके जिए जापानी लोग जरूर गये कर सकते हैं । लेकिन 
मुझे यह चिह्न अच्छा नहीं दिखाई देता ।” मेर॑ सहयात्रीने आश्चर्य करते हुए कहा, 
“आपको यह क्‍यों नहीपसन्द आता ?मैंने कहा : “ऐसे शहर आमपासके गांवोंके 
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सेवक अथवा रक्षक होनेके बदले उनके भक्षक ही बन जाते हैं। इनके जीवनका 
फिर कोई खास उद्देश्य नहीं रहता । केवल बढ़ते जाना बस इतना ही ये जानते हैं । 
सुख-बिलासमें पड़े रहने पर भी वे जीवनका सच्चा आनन्द खो बैठते हैं। उनका 
मानस भी विक्रृत हो जाता है। विस्तारके साथ सत्ताका लोभ जाग्रत होता है और 
बढ़ता जाता है । वे शान्ति या संतोपका अनुभव तो कर ही नही सकते ।” 

एक तरफ तो ऐसे विस्तारको मैं भला-बुरा कहता हूं और दूसरी तरफ मनमें 
कामना करता हुं कि जापानकी यात्रा पूरी होत ही अनन्त आकाशके नीचे अनन्त 
सागरका विस्तार देखंगा और हवाई जहाजके जैसे छोटेस घेरेमें अनेक देशोंके बड़े- 
बड़े लोगोंको एक साथ यात्रा करते हुए देख कर अनन्त शक्ति और अनंत संकल्प- 
वाले विराट मानवका दर्शन भी कहूंगा ! 

समझमें नही आता कि बुद्धि क्या सोचती है और हृदय क्या चाहता है ! 


तोसरासे छठी यात्रा (१६६२-१६७२) 


३२. सूर्योब्यका देश, सर्वोदियकी दिशामें 


करीब साठ बरस हुए होंगे जापानके बारेमे हम कुछ-न-कुछ सुनते आये ही 
हैं। यूं देखा जाए तो उसके पहले ही, जब चीन और जापानका युद्ध हुआ और 
यूद्ध जाहिर होनेके पहले ही एडमिरल टोगोने चीनके तीन बड़े जहाजमें एक 
जहाज डुबो दिया, तबसे (सन्‌ १८६४ से) मैंने जापानके बारेमें सुना था। 

बात ऐसी थी कि युद्ध जाहिर होनेके पहले शत्रुता शुरू करना लश्क री गुनाह 
था इसलिए लश्करी न्‍्यायालयने एडमिरल टोगोको देहान्त दण्ड फरमाया। 
जापानकी यह कान्‌मनिष्ठा देख कर दुनिया चकित हुई | बादमे सारे दशके हजारों 
और लाखों लोगोने हस्ताक्षर करके बादशाहके पास क्षमाके लिए अरजी की और 
टोगोको जीवनदान मिला । 

इसी एडमिरल टोगोने रूस जापान युद्धमें (सन्‌ १६०४) रूसका सारा पूरा 
बेड़ा सृत्पिमाकी सामुद्रधुनिमे डुबो दिया--केवल दरियाई सुरंगके द्वारा ! 

हम कॉलेजम पढ़ते थे तब यह सुत्षिमाका युद्ध, यालू नदीके किनारे हुई 
लड़ाई, पोर्टआर्थरकी जीत और मुकडेनका भीषण युद्ध--सबके बारेमें सुनते-सुनते 
हमारी छाती गवंसे फूल उठती थी । गे इस बातका कि थह छोटे नाठे एशियाई--- 
जापानी लोग यूरोपके बहादुरसे बहादुर, भीमकाय रूसी काझाक वीरोंको हरा 
सके थे । एशियाके लिए पहली बार हम आशाकी किरण देख सके थे । 
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जापानके चन्द नवयुवक्र, अपनी उस समयकी दकियानसी सरकारकी मनाहीं 
होते हुए भी, यूरोपकी यात्रा करे और पश्चिमकी राजनीति, अर्थनीति, पश्चिमका 
विज्ञान, युद्धकला और यन्त्रोद्योगका रहस्य सीख कर वापस आये। 

इन नवयुवकोंने ऐसा क्यों किया ? इसलिए कि परदेशोंके लिए अपने दरवाजे 
बन्द रखनेकी नीतिमें जापान हार गया था। अमेरिकाका दरियासारंग कॉमाडोर 
पेरी अपना जहाज ले कर जापानके बन्दरगाहमें घुसा और तोपें चला कर जापानकी 
भूमि पर विजयी वीरकी हैसियतसे उसने अपना पांव रखा। इस बातको सवा सौ 
बरस भी नही हुए होंगे । जिस पश्चिमी विद्याके कारण हम हार गये, उसी विद्यामें 
प्रवीण हुए बिना देशकी रक्षा हो नहीं सकती, ऐसे विश्वाससे जापानी चन्द नव- 
युवक यूरोप गये और वहाकी विद्या ले आये । तबसे अंग्रेज लोगोंके मनमें जापानके 
बारेमें शिष्य-वात्सल्य-सा जागा। असल बात यह थी कि रूसके झारके मनमें 
अंग्रेजोंसे भारतका राज्य छीन लेनेकी बात थी | इसलिए अंग्रेजोंने अफगानके अमीर 
से दोस्ती बढ़ाई । ईरानके शाहकी करजा दे-देकर अनुकूल बनाया । और जापानको 
प्रोत्साहन दे कर रूसके लिए एक दृश्मन खड़ा कर दिया। जापानी लोग भी रूसके 
खिलाफ मनमें जलते थे क्‍योंकि चीनमे जीता हुआ पोटेभार्थरका बन्दरगाह 
रूसने केवल धमका कर, जापानसे वापस ले लिया था । और जापानके उत्तरमें जो 
सेघालीन (5८2)97) टापू है, वहां मछलीकी उपज अच्छी होती है यह देख कर 
उसे भी रूसने अपने हाथमें ले लिया था। सेघालीनका टापू ले लेना, जापानके 
पेट पर प्रहार करने जैसा था । रूसी-जापानी युद्धके अन्तमे पोर्टआर्थर जापानको 
वापस मिला । आध्रा सेघालीन टापू मिला । और सबसे बड़ी बात जापानकी कीरति 
फैली कि पश्चिमी विद्या प्रवीण और बीरकमंम अद्वितीय यह एशियाका छोटा देश 
है। बादमें जब हमने सुना कि जापानके लोग बौद्धधर्मी हैं तब तो उनके साथ हमारी 
आत्मीयता भी हम महसूस करने लगे । लेकिन हमारी आत्मीयताको पूछता था 
कौन ! स्वयं जापानी लोग अपनेको अन्य एशियाई राष्ट्रोंम अलग मानने लगे; और 
उनमें पश्चिमका सा म्राज्यवाद भी घुस गया । 

देखते-देखते थुन्दर और सस्ता जापानी माल, अंग्रेजोंके प्रोत्साहनले, भारतमे 
आने लगा, और हम समझ गये कि अगर हमने भारतम स्वदेशीकी वत्ति नहीं 
जगाई, तो पूर्व और पश्चिम दोनों ओरसे हम पूरे-पूरे लुट जानेवाले है । 

इस तरह जापानके बारेमें हम हमेणा यहां कुछ सुनते रहे । पिछले दो महा- 
युद्धोंमे जापानने #ंग्रेजोंकी और अमरीकाकी दृश्मनी की। यकायक अमरीकाके 
पलंहाबर पर हमला करके जापानने अमरीकाको चकित किया और अमरीकाकी 
दृश्मनी मोल ली । 

उसके बादका इतिहास आजके सव लोग जानते ही हैं। जिस पश्चिमी विज्ञान 
ने ब्रीसवीं जतादव्दीके प्रारम्भमें जापानकों लोकोत्तर प्रतिष्ठा दी उसी विज्ञानने 
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जापानको तबाह भी किया। आणविक बमका सबसे पहला प्रयोग अमरीकाने 
जापानके दो बड़े शहरों पर किया । और उसके बाद जापानको जीत कर उस देश पर 
अपना कठ्जा जमा दिया । और जब जापानको मुक्त किया तब जापानके संविधान 
में यह शर्त रखी कि जापान बड़ी फौज न रखे, और यूद्धकी तैयारी भी न करे । 
अमरीकाने जापानको मुक्त तो किया लेकिन जापानके कई हवाई अड्डे अपने 
हाथमें रख लिये। और इस तरह इस बातका नजबूत प्रबन्ध किया कि जापान कभी 
अपना सिर ऊंचा न कर सके। 

अब इतिहास विधाताकी लीला ही ऐसी विचित्र है कि चीनने रूसकी मददसे, 
कायापलट की और आठ राष्ट्रोंकी तावेदारीसे मुक्त होते हुए साम्यवादका स्वीकार 
किया । 

जैसा सम्बन्ध अंग्रेज़ोंक साथ भारतका था, वैसा ही, उस्ताद आर शागिदका 
सम्बन्ध चीनका अमरीकाके साथ था । अमरीकाने अगर लोभी और अदूर दृष्टि 
नही रखी होठी तो चीन अमरीका के प्रति हमेशा क्रृतज्ञ रहता | और इतना बड़ा 
राष्ट्र अमरीकाका दोस्त बन कर रहता । अमरीकाको यह न सूझा और चीन रूस- 
का शिप्य और दोस्त वन गया । 

अब अमरीकाके हितके लिए यह जरूरी हो गया कि जापानको साम्यवादी 
रूस और चीनके खिलाफ मजबूत किया जाए। ऐसी कोशिशें चल रही है। लेकिन 
जापानमें एक नया पक्ष सिर ऊंचा करने लगा है जो कहता है कि युद्धकस्‍ला इतनी 
ब्रढ़ी है कि जो भी राष्ट्र युद्ध करना चाहेगा, उसका अंतमें सत्यानास ही होगा । 

जबसे भारत स्वतंत्र हुआ है तबसे वह चीख-चीख कर कह रहा है कि अब जो 
भी युद्ध होगा जागतिक युद्ध ही होगा । और उसके अन्तम जीत किर्साकी भी नही 
'होगी । होगा समस्त मानवजातिका सत्यानास । 

जागतिक युद्धका यह खतरा सबके ध्यानमें आ गया है। लेकिन युद्धके इस 
खतरेसे भी बढ़ कर दूसरा एक सूक्ष्म किन्तु जबरदस्त खतरा दिख पड़ता है, 
युद्धकी तैयारीका। रूस, अमरीका और अब फ्रांस और रंग्लैड भी अणुबम्ब 
तैयार करने लगे हैं। इनके नये-नये प्रयोग किये बिना युद्धकलामें प्रगति हो 
नहीं सकती । और आणविक बमके ऐसे प्रयोगोसे दुनियाका सारा बायुमण्डल 
ही जहरीला--विषाक्न हो रहा है। रूस और अमरीका ये जो प्रयोग चला 
रहे है इनका बुरा असर सबसे पहले होगा जापान पर | इसलिए यहांकी प्रजा 
काफी घबराई है, और “४० गराता6 नाएशांगर॥ २० णण८ एश्  जसे 
आंदोलन जोरोंसे चला रही हैं । हर साल एक जागतिक सम्मेलन करती ही है । 

मैं सन्‌ १६४५ में और १६५७ में--दो दफे जापान आया तब ऐसे ही दो 
सम्मेलनोंके प्रसंगसे लाभ उठा कर मुझे बुलाया था, हालांकि ऐसे सम्मेलनोंमें मैंने 
विशेष भाग नही लिया । 
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अबकी बार 'गुरुजी' निचिदात्सु फूजीईने मुझे खास आमन्त्रण दे कर बुलग्या 
ताकि लोगोंसे चार बातोंकी चर्चा विस्तारसे हो सके। गुशजीका संकल्प है कि 
विश्वशान्तिके लिए इस देशमें २०-२५ शान्तिस्तृप बनवा लें। आजकलका मानस 
इस बात पर विश्वास नही कर सकता कि इईंट-चूने और सिमेंट द्वारा छोटे-बड़े स्तृप 
बनवानेसे युद्ध टल सकता है । लेकिन बौद्धोंका मुख्य धमंग्रन्थ है “सद्धर्म पुण्डरीक 
सुत्त । स्तृप बनवानेसे क्या-क्या लाभ होते हैं सो उसमें बताया है। वही प्रेरणा 
गुरुजीमें काम कर रही है। और सचमुच बड़ा स्तृप खड़ा करनेसे लोग दर्शन-पूजन 
करने आते हैं और वे शान्तिकी प्रेरणा दढ करते ही हैं। इस पर जब हजारों लोग 
श्रद्धा धारण करके, श्रमदानकरे द्वारा और सामग्रीदानके द्वारा स्तृप त॑यार करते हैं 
तब वह सारा स्तूप श्रद्धामृ्ति बनता है । 

जापानमें करीब अस्सी फीसदी प्रजा बौद्ध है। उनके लिए स्तूपोंकी परम्परा 
जीवित वस्तु है । 

अब गुरुजीने विश्वशान्तिकी सिद्धिके लिए सर्वोदियका कार्यक्रम अपनाया है। 
योशिवारामें एक स्वोदिय आश्रम भी स्थापित किया है। 'विश्वशान्तिक लिए 
सर्वोदिय' यह सूत्र हर किसीको जंच सके ऐसा है । इसी लिए इसी विषयका विवेचन 
मैं ज्यादातर करूं, यह है इनकी अपेक्षा । 

साथ-साथ गांधी जीकी अहिसा और विश्वमेत्रीकी नीतिको जवाहरलालजीने 
जो ॥0॥ 3॥शगाश07 का रूप दिया है, उसका रहस्य भी यहांके लोग जानना 
चाहते है । युद्धेग बाद जापान अमरीकाके अधिका रके नीच आया | उस अधिका रस 
जापान अभी पूरा मुक्त नही हुआ है। साम्पवादी चीन और खझूसके डरके कारण 
अमरीका अब चाहता है कि जापान अपनी फोज बढ़ावे। यह है अमरीकाकी नई 
नीति । इस बारेमें भी यहांकी प्रजा चिन्तित है। क्योंकि दुनियाका अनुभव है कि 
जब हम “युद्ध टालनेके लिए फौज बढ़ाते हैं तब, एक तरह से, युद्धको आमन्त्रण ही 
देते हैं । 

फौज न बढावें तो देशीकी रल्ला कैसे की जाए ? इसका जवाब है णान्तिसना । 
इसके बारेम भी थे लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं क्योंकि इनके 'सर्वोदिय' 
मासिकते शान्तिसेनाकी चर्चा उठाई है । लेकिन जापानकी परिस्थिति देखते और 
भारतमें शान्तिसनाका काम अत्यल्प हुआ है, इस कारण भी मैं यहां उसकी चर्चा 
ज्यादा नही कर सकूंगा। केवल तात्तविक चर्चा चाहे जितनी बढा सकूंगा लेकिन 
उसका असर विशेष नहीं होगा । शान्तिसनाकी चर्चा इन लोगोने शुरू की उसी 
समय फौजकी मददसे भारतने गोवाकों मुक्त किया । इसका आशएचर्य और आघात 
हो यह, यहांके लोगोंके लिए स्वाभाविक था । मैंने इस बारेम एक लेख लिख कर, 
उसका जापानी अनुवाद दिल्लीसे भेजा ही था। इससे इनको सन्तोप तो हुआ लेकिन 
अधिक समझनेका कुतूहल जागा। इसके लिए भी इन लोगोंने मुझे जापान बुलाया । 
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यहां आ कर देखता हूं तो अखबारवालोंने छाप दिया कि “)7. ८. [४] ८ाएत- 
64॥00 जवाहरलालजी नेहरूके प्रतिनिधि (४०५) हो कर जापान आ रहे हैं । 
गोवामे भारत सरकारने जो कारंबाई की, उसे समझानेके लिए। फलां-फलां 
शहरोंमे उनका व्यख्यान होगा !” “अब मुझे हर स्थान पर, सबसे पहले, कहना 

पड़ता है कि मैं जवाहरलालजीका प्रतिनिधि नही हूं, न उन्होंने मुझे यहां भेजा है । 

वे जानते हैं कि जापानका आमनन्‍्त्रण मैंने मन्जुर किया है और इन-इन बातों पर मैं 
चर्चा करनेवाला हूं । इसमे अधिक उनका सम्बन्ध नहीं है । 

एसी ही कुछ गलतफहमी एक दफे पहले हुई थी जब मैं अमरीका जाते, 
ब्रुमेल्समें एक जागतिक प्रदर्शनी देखने ठहरा था। भारतने उस प्रदशंनीमें भाग नहीं 
लिया था इसलिए जब लोगोंने अखबारमें पढ़ा कि नेहरूके एक 'प्रतिनिधि' खास 
प्रदर्णनीके लिए आ रहे हैं, तब वे पूछने लगे । तब मैंने कहा कि “मैं एक नागरिकके 
नादे अमरीका जा रहा हूं। मैं किसीका प्रतिनिधि नहीं हं और, विनोद करते मैंने 
कटा कि नेहरूजी मेरे प्रतिनिधि हैं क्योंकि मेरे जैस करोड़ों नागरिकोके वोट पा 
कर वे हमारा राज्य चलाते है !' 

दो दर्फे इस देशमें आया था इसका वर्णन तो एक किताबमें में दे चका हैं । अब 
इस यात्राका तीन सप्ताहका वर्णन यहां प्रस्तुत है । 


३३. यामागा 


अबकी बार यामागा ही हमारा क्यूशु टापुका पहला मुकाम था। नन १६५४ 
और १६५७ में हम फुफुओका (हाकाटा) ठहर कर बोधिसत्व निचिरेनर्ू मूर्तिकः 
दर्शन कर सके थे और वहांके बगीचेमें घम सके थे । अबकी बार उस शहरमें 
ठहरे बिना, मोटर ले कर हम सीधे यामागा ही पहुंचे । सब दृष्टिसे यामागाको ही 
हम जापानका प्रतिनिधि स्थान कह सकते हैं | यहांके लोगोंने ही कहा “हमारे 
यहां कुछ नहीं, लेकिन शान्ति है ।” वे क्‍या जानें कि आजकी दूनियामें यही चीज 
कही नही मिलेगी और उसीके लिए मानवजाति लालायित है। यामागभके लोग 
खेती भी करते हैं और दुकान खोल कर तिजारत भी करते हैं। मीलों तक हम 
खेनोी और पहाड़के दृश्य देख सके थ। 

ता० १६ की सुबह गरम झरनेके सस्‍्नानका #प्नन्द ले कर हम स्वागत- 
सभाकी ओर चले। जीपोंमें ही वहां जा सकते थे। गुरुजीका वहां आश्रम है। 
वहा एक शान्तिस्तृुप और सर्वोदिय केन्द्र स्थापित करनेकी उनको उम्मीद 
भी है। बड़े उत्साहरो गुरुजी उस पहाड़ी परसे दूर-दूरका दृश्य हमे 
दिखाया और कहा, “'यामागाकी सारी जनता श्रद्धालु है। हमारे कामम उनका 
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पूरा सहयोग है । बहुत-सी जमीन लोगोंने इस कामके लिए बहुत कम दाममें दे दी 
है ।” यह सब देख कर हम स्वागत सभाके स्थान पर पहुंचे। वहां सैकड़ों लडके- 
लड़कियां हाथमें भारतके तिरंगे झंडे ले कर धूपमें खड़े तप करते थे। मुझे यह 
बहुत अखरा कि बड़े-बड़े लोग तो शामियानेमें बैढें और बच्चे धूपमें खड़े रहें । 
स्वागतके दो-तीन भाषणके बाद मेरी बारी आई। मैंने कहा “धूप, ठण्डी और 
बारिश सहन करनेकी आदत बच्चोंको होनी चाहिए, यह मैं मानता हं॑ लेकिन 
उनको यह सिखानेका अच्छा तरीका यह होता कि हम भी धूपमें ही बैठ जाते। 
विश्वशान्तिकी बात छेड़ते मैंने कहा कि मां-बापोंका प्रथम कतंव्य है कि इन वच्चों 
को युद्धसे बचावें। जीवन-परिवतंन और समाज-परिवतंनके बिना यह होनेका 
नहीं । इसी लिए हम सर्वोदिय चाहते है । इत्यादि । इसी सभाके सिलसिलेमे यहांके 
नगरपतिकी ओर से हमें दो सुन्दर भेंट मिलीं । एक है कागजका बनाया हुआ. घर 
का छोटा-सा कलापूर्ण नमूना और दूसरा है पिजड़ेमें बैठा हुआ एक पक्षी | वह 
भी कागजका । ऐसी सुन्दर चीज़ें हम हवाई जहाजमें भारत नहीं ला सक्ेंगे। 
गुरुजीके आश्रममें ही इनको छोड़ जायेंगे । 

दक्षिण जापानमें परदेशके लोग बहुत कम आते हैं और यामागा जैसे छोटे जहर 
में आयेगा कौन ? इसलिए यहांके लोगोंको सावेजनिक मेहमानका उत्साह बहुत होता 
है। हमारे खातिर शामको एक खासा भोज था, जिसमें पचासके करीब लोग 7कटटठा 
हए थे। जापानमें भोजके वक्‍त शराबका व्यवहार होता ही है। जब हम परदेण 
जाते हैं, वहांके लोगोंकी टीका-टिप्पणी नहीं करते । अपने आचार-व्यवहारकों 
शुद्ध रख कर ही संतोप म्प्नते हैं । 

रातको सातसे नौ तक टाउन हॉलमें भाषण थे । गुरुजी एक घण्टा बोले । मन्ने 
भी कुछ समय लेना ही पड़ा । सर्वोदिय, णान्ति सेना और सर्वोदियपात्रकी बातें की 
भारतमें मैं दान पात्रकी बात अकसर नहीं करता यहांके लोगोंके लिए यह नई चीज 
है। गुरुजी ऐमे भी चाहते हैं कि जिस तरह गांधीजीने स्वराजके लिए हरेककों सूत 
कातनेका रास्ता बताया बेसे ही सर्वोदिय और शान्तिसेनाके लिए सब कर सकें 
ऐसा कुछ बताना चाहिए। 

दूसरे दिन यामागा छोड़ते वहांकी नदी हमने देखी--पता नहीं क्‍यों, यदह्ांके 
लोगोंमें हमारे जैसी नदी-भक्ति नही है । किकुची नदी देख कर मुझे जो प्रसन्नता 
हुई वह यहाके लोगोंके मुख पर देखना चाहता था । 

मोटरसे, एक घ्रटमें हम कुमामोतो पहुंचे, जहां १६५४ में शान्ति स्तृपके 
उदघाटनके लिए हम आये थ । यहां भी एक सेवा-परायण शीरा नदी बहती है 
उसका दर्शन किया सबसे पहले हम शहरको लांघ कर स्तृपकी पहाड़ी पर पहुंचे । 
वहां स्तूपकी प्रदक्षिणा करके आसपासका दृश्य देखा । दृश्यमें खास था कुमामोतो 
का किला, जो धामिक राजा कातोक्योमसानने बनवाया था। वह बोधिसत्व 
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निचिरेनके भक्त थे। कोरिया लड़ने गये थे तब वहांसे दो राजकुमारोंको ले आए । 
राजाकी धाभिकता देख कर वे दोनों भी निचिरेनके भक्त और साधु बन गये । 
उनकी समाधि भी वहीं है। 

मदिरमें खा-पी कर काफी आराम किया और दोपहरके दो बजेक्े करीब रेल- 
के रास्ते, साढ़े पांच बजे काग्रोशी मा पहुचे । इस शहरका वर्णन तो अलग लेखमें 
करना ही ठीक होगा । 


३४. साकु राजीमाकी अध्यक्षता 

जापान देश चार बड़े टापुओंका और असंख्य छोटे-छोटे टाप्रओंका बना है। 
इनमेंसे मुख्य बेट तो होनशु है, जिस पर जापानकी मध्यकालीन और आधुनिक 
संस्कृति स्ट्ली है । 

इस होन्‌शुके उत्तरमें होक्कायडो है जिसे खास दखनेके लिए हम १६५७ की 
हमारी दूसरी यात्रामें गये थे । और वहांके विशाल जंगल, अच्छोद सरोवर और 
आदिवासी आयनुओंका जीवन भी हम देख आये थे । 

जापानका सबसे दक्षिणी टापू क्यूशु अपना विशेष महन्व रखता है। प्राकृतिक 
दृश्यमें इस टापूके मध्यम जो जाग्रत ज्वालामुखी है--आसो---उसका नाम लेना 
पड़ेंगा। इस ज्वालामुखीका द्रोण अथवा मुख---(४ए०--सारी दुनियामे सबसे 
बड़ा है । चालीस-बयालीस मीलके घेरावेका अपना राक्षसी मुख खुला रख कर, 
आसो राख, पत्थर, धुआं, और ज्वाला उगलता ही रहता है। कभी-कभी जोरसे 
इन सब आग्नेय वस्तुओंको फेंकता जाता है, और कुछ समयके लिए. महाप्रलयका 
नजारा पेश करता है 

यह हुई कुदरतकी लीला । इसी क्यूशुमें मनुष्यने अपने परिश्रमसे खेतीका काम 
चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। 

और अगर ऐतिहासिक महत्त्वकी कोई बाते क्यूशुके साथ जोड़ देनी हों तो 
एक है इसके उत्तरकी सुत्षिमाकी सामुद्रधुनी, जहां सन्‌ १६०४ में एक ही दरियाई 
लड़ाईमें जापानने रूसका बाल्टिक बेड़ा तोड़ कर समुद्रके रसातल तक पहुचा दिया 
था। और इसी द्वीपके बाजू पर वह दुर्देवी शहर, नागासाकी बसा हुआ है जिसका 
आधेसे ज्यादा हिस्सा अमरीकाने पिछले महायुद्धमें, एक ही बमके द्वारा जमीन- 
दोज़ कर दिया था | 

इस दक्षिणी द्वीपमें हम पहली बार भी आये थे और दूसरी बार भी । लेकिन 
अबकी बार ही इस द्वीपके किनारे-किनारे हम उलटी परिक्रमा कर सके है और 
इसके करीब दक्षिणी सिरे तक पहुंच गए हैं। 
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कागोशीमाके जिस जापानी होटलमें हम ठहरे हैं उसका नाम है इवासाको 
तानिसो । इस शहरका यह सबसे बड़ा और आकषंक होटल है । इसे हम 'बादशाही 
इसलिए भी कह सकते है कि जब जापानके बादशाह कागोशीमा आये थे तब वे 
इसीम ठहरे थे । 

कल शामको स्टेशन पर ही अखबारवालोंने हमें घेर लिया, फोटो खींचे और 
कुछ प्रश्न भी पूछे । रातको हमारे यहांके मेजबानने शहरके गणमान्य लोगोंको 
हमार स्वागतके लिए दावत दी थी, जिसमें सारा खाना ठंडा हो जाए तब तक 
भाषण चले । खाना कब तक चला कहना मुश्किल है, क्योंकि खानेके साथका 
सम्भापण दुभाषीयेके द्वारा हो नही सकता था। इसलिए व्याख्यान समाप्त करके 
हम जल्दी अपने कमरेमें चले आये । 

१८-५-६२--आज सुबह नहा-धो कर हम कमरेके बरामदेमें बेठ कर सामने 
के जापानी बगीचेकी शोभा देख रहे है और यहांके बन्दरगाहके उस पार जो छोटा 
सा द्वीप या प्रायद्वीप है उसके ज्वालामुखीका भी दर्शन कर रहे हैं। 

कागोशीमा बन्दरगाहकी शोभा जापानमें भी असाधारण कही जा सकती है । 
क्यूशु टापूने दक्षिणकी और सत्सूमा और ओसुमी ऐसे दो प्रायद्वीपके हाथ समुद्रमे 
बढ़ाये हैं और उन दो हाथोंके बीच एक विशाल सरोवरके जैसा उपसागर तैयार 
किया है, जिसे कहते हैं, कागोशीमाका उपसागर । मेरा बस चलता तो मैं इस 
सारे उपसागरकों साकुराजीमाका उपसागर कहना। क्योंकि साकुराजीमाका 
ज्वालामुखी इस सारे उपसागरके मध्यम एक टापू खड़ा करके उस पर अध्यक्षकी 
अदाम विराजमान है। उसे. देखते ही वेदवचन याद आया--'यो अस्य अध्यक्ष: 
परम व्योमन्‌---- जो इसका अध्यक्ष ऊंचे आकाशमे खडा है । 

इस देशके नक्गेका अध्ययन करते साकुराजीमाकी ओर ध्यान गया ही था। 
लेकिन कल हवामे कुडरा इतना था कि न समुद्र दीख पड़ा, न उसके मध्यका पहाड़ । 
रातको अनेक बार उठ कर दर्शनकी कोशिश की, लेकिन अधथेरेमें कागोशीमाके रंग- 
विरगे ट्ीपके सिवाय कुछ भी दिखाई न दिया । 

मुबह हुई और आकाण खुल गया । और पृष्पद्वीप साकुराजीमाकी आकृति 
स्पष्ट दिखाई दी। कल स्टेणनके श्रतीक्षालयमें ही कागोशीमा और साकुराजीमाका 
एक बड़ा चित्र प्रकाशित देखा था । और उसमे ज्वालामुखीका काला ध्ुआं उमड़- 
उमड़ कर बल खाता हुआ निकल रहा था। आज ज्वालामुखीका द्राण शान्‍्त है। 
दृष्यर॒मिक आंखोको कुछ निराशा तो हुई लेकिन शान्तिका असर ही अधिक प्रभावी 
साबित हुआ ।' 

मरा भाव ताड़ कर हमारे साथी ईमाईसानन कहा--'धुएंके स्फोटका दृश्य 
तो अच्छा होता लेकिन लोगोंके लिए तो वह कप्टप्रद ही होता है । 

मैं कहने जा रहा था कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतनेमें दाहिनी ओर 
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के एक बड़े कारखानेकी ऊंची चिमनी (धुआंदान) ने कते कमाल करके कहा, 'धुआं 
ही देखना है न ? लीजिए चाहे इतना धुआं उगल सकता हूं ।! और सचमुच उसने 
किसी फूलदानीमें गुच्छे फैलते हैं और उभर आते हैं उसी तरह अपने धुएंका 
विस्तार फला दिया । केवल नयनानन्दका ही ख्याल करें तो धुएंका यह फव्वारा 
कम जीवन्त या आकर्य क नही था| अगर यही फव्वारा इस पहाड़के सिर पर दीख 
पड़ता तो न जाने हमने उसके कितने स्तोत्न गाए होते । इसका दोष इतना ही था 
कि धुआदान आदमीका बनाया हुआ था । काव्यसे दुश्मनी रखनेवाले कारखानेका 
वह स्मारक था और धुआ भटूटी जलानेके प्रारम्भसम निकल रहा था। और खास 
तो यह कि इसमे कोई उत्पात होनेकी सम्भावना नही थी । जब तक दिल ऊंचा- 
नीचा न हो, अद्भत रस जम नहीं सकता । 

अब तो दिन काफी बढ़ गया । कारखानेके ध्रुआंदानसे ध्रुआं +.कलना बन्द हो 
गया । शायद हमने उसकी कदर नही की इसलिए वह विरस हो गया होगा । और 
समुद्रन प्रकए रो कर कहा, “छोड़ दो उस ज्वालामुखीको और उस कल-का रखाने - 
को । मैं हुं सनातन जीवनविस्तार। मेरा ध्यान करो और सुबरहके इस सारे चिन्तन 
को शान्त रसमे डबो दो । आज तुम्हें यहासे उत्तर-पूत्रे जाना है न ? काफी अरसे 
तक मेरा विविध दर्शन कर सकोगे। कोकुबुके बाद ही तुम्हें फिरसे पहाड़ दखनेको 
मिलेंगे । 

सुबहकी शान्तिका अनुभव हजम करनेके बाद मनमें संकल्प उठा कि यहां बंठढे- 
बेठे वक्‍त जाया क्यो करें? काश मोटरमें बैठ कर हम शहर कुछ देख आ सकते 
लेकिन रातके हमारे मेजबानकों केवल याद करनेसे सहुलियत थो ई हो पंदा होने 
वाली थी ! जितना मिला, उसीमे सन्‍्तोप मानना चाहिए। 

इतनेम भाई डा० मात्सुशीता मोटर ले कर आये। पूछने लगे, “थोड़ा कुछ घूम 
कर स्टेशन चलेगे ?” मंकल्पसिद्धिके आनन्दके साथ हमने उनकी बात मन्जूर कर ली 
और क्या गजब '! होटलके बाहर निकल कर दाहिनी ओर मुड़ते ही एक सुन्दर 
रास्ता हमे एक उपवनकी टेकरी पर ले चला | जहां देखें पेड़, पेड़ और पेड़ ! रास्ते 
मे न था कोई मकान, न वाहन, न लोगोकी चहल-पहल | जशान्ति इतनी गाढ़ी थी 
कि उममेसे रास्ता निकालते मानो मोटरको कुछ प्रयास करना पड़ता था। सर्पाकार 
रास्तेसे टेकरीके ऊपर पहुंच गये । वहां हमारे-जैसे चन्द्र लोग सामनेका दृश्य पी रहे 
थे | हमने क्‍या देखा ? कागोशीमा शहरका विस्तार | उसके बाद वही उपसागर । 
और दोनोको आशीर्वाद देनेवाला साकुराजीमा | मानो कहता था--लदेव में 
रूपम इृदम प्रपश्य ।” वहांकी दो-तीन दूरबोनोंको ता ताला लगा था। लेकिन सारा 
द्श्य इतना नजदीक और उज्ज्वल था कि उसे देख कर आनन्दविभोर हो गए। 
सचमुच इस दृश्यको देखे बिना हमारी कागोशीमाकी यात्रा पूर्ण नहीं होती । 

लौटते समय किसी स्क्लके बच्चोंको ले कर कई बसें हमें मिलीं। बच्चे हमको 
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आश्चयंसे देखते चले । साड़ी और दाढ़ी दोनों यहांके लिए अजीब चोजें हैं। टेकरी 
परसे उतरनेका हमारा रास्ता अलग था । कई पहाड़ी घर रास्तेको चिपक कर 
खड़े थे। 

श्री इमाईसानने यहांका पुराना इतिहास शुरू किया। जब लेखनकला भो 
नही थी तबकी 4ह जनश्रुति थी। जापानी लोग यहां दक्षिणसे आये और यहांसे 
सूर्योदयके उगमस्थानको ढूढ़ने प्रबकी ओर चले । उन्हें आसोका ज्वालामुखी 
मिला। उनके मन में अग्नि भी सूर्यक्रा ही प्रतीक था। ज्वालामुखीकों वे आमसो यानी 
पूर्वज कहने लगे । निष्पोनका अर्थ होता है हानीमोतो यानी सूर्यंका उगमस्थान। 
यहांसे ये लोग होनूशूमें पहुंचे । वहां बड़े-बड़े राज्य स्थापित किये और जापानी 
सामन्तशाही संस्कृतिका विस्तार किया। 

प्रवास वर्णनमें ऐसे इतिहासक्रमकों जगह नही होती । इतना कहना काफी है 
कि राजत्वको ये लोग तेनो कहते थे । राजाके हाथमें अधिकार कम ! वह युद्ध भी 
नही करता था। सारी सत्ता क्षत्रिय सरदारोंके हाथमें थी । 

ऐसी राज्य-व्यवस्थामें जब क्रान्ति हुई और आधुनिक युगका प्रारम्भ हुआ, 
तब क्रान्तिकारी वीर दक्षिणसे क्यूणुसे ही उत्त रकी तरफ गये थ | उनके एक भोम- 
काय बलवान नेता साइगो ताकामोरीका जन्म इसी कागोशी माम हुआ था। इनका 
नाम हम सुन रहे थे इतनेमें उन्हींकी एक विशाल मूति दाहिनी ओर दीख पदडी। 
उसका दर्शन करके हमने कागोशीमासे विदाई ली । 


३५. में शरमाया 


ता० २८ मार्चकी सुबह हम पालमस निकले और उसी रात मध्यरातिके पहले 
हानेदा (जापानकी राजधानी तोक्योका हवाई अड्डा) पर पहुचे। हमारे मेजबान 
श्री तात्सुमार सुगीयामासानने इण्टर नेशनल हाउसमें रहनेका हम सभोंका प्रबंध 
किया था। जाते ही उन्होंने हमें एक बड़ा लिफाफा दिया, जिसमे हमारा कार्यक्रम, 
लोगोंको देनके लिए हमार शाह (४05, रातके अब्वरेमं घड़ी देखनेके लिए 
एक सुन्दर टाँचे (जिस पर मेरा नाम छपा हुआ था। ) और समय-समय पर खर्च 
करनेके लिए जापानके येनके करन्सी नोट्स; इतनी चीजें थीं। मैंने पूछा, 'ये येनके 
नोट किसलिए हैं ?' जवाब मिला, 'मेहमानोंक्रे लिए पॉकेट मनी !' 

एक दिन इण्टरनशनल हाउसमें रहे । अनेक पुराने और नय स्नेहियोंसे सिले 
और स्थानिक सहूलियतके लिए दूसरे दिन एक जापानी डंगके स्वदेशी होटलमें 
ठहरने गये । स्थानांतर करते हमारा सारा असबाब कमरेंमेंस नीच कार्यालयमें 
पहुंचा दिया । सुगीयामाजीने कहा “आपका सारा असबाब जापानी होटलमें पहुंच 
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जाएगा। आप चिता न करें ।” मैंने वह प्यारी टॉच (करदीपिका) अपने पोर्ट 
फोलियोमें रख दी । उसका एक मुंह खुला था। मान लिया कि सारा सामान 
संभाल कर ले जाएंगे । 

शामको देखा तो पोर्टफोलियोमेंसे (जिसका मुंह खुला था) टॉच गायब । बड़ा 
दुःख हुआ ! मैं अपनी चीजें अकसर संभाल कर रखता हूं । टॉर्च ऊपर ही रख दी 
थी यह मेरी गलती थी । इसीका मुझे बड़ा दुःख हुआ। 

चि० सरोजने कहा “आप चिता न करें। मैं तो रातको उठती नहीं हूं मेरी 
टॉचं आप लीजिए। ” मैंने ली, दूसरा चारा ही नही था। दूसरे दिन सुबह हमारी 
पार्टीके सुशीलजी मिले। मैंने उनसे टॉचेकी बात की और कहा “मुझे ठीक याद है 
कि मैंने वह पोर्टफो लियोमे रखी थी । और स्थानांतरमें वह गायब हुई है। या तो 
कही गिर गई या कोई उठा कर ले गया ।” मनमें हुआ कि इतनी अच्छी सुन्दर 
चीज, किंसीका भी मन ललचा सकता है। 

मेरी बात सुनते ही सुशीलजीने कहा “कोई उठा तो ले नही जा सकता । इस 
देशमें ऐसा #भी नही हुआ । जरूर आपकी टॉर्च कही गिर गयी होगी। किसीके 
हाथ आ जाएगी तो जरूर वह आपको दे जाएगा । उस पर आपका नाम भी छपा 
हुआ है। जरूर आपको वह किसी दिन मिल जाएगी ।” 

मैं मिलनेकी बात सोच ही नही रहा था । मैं सुशीलजीका जवाब सुनते ही 
शरमसे पानी-पानी हो गया कि क्‍यों मैंने मनमें इस प्रकाको स्थान दिया कि किसीने 
टाँचें उठा ली होगी ? क्‍यों मरे मुंहसे यहांके लोगोंके प्रति अश्रद्धाके वचन निकले ? 

सुशीलजीने अपनी पुरानी यात्राके जापान, ब्रिटेन और अमेरिकाके मीठे 
अनुभव कहे कि खोई हुई चीज हाथ आते ही मालिकको ढूड़नेकी कोशिश कितनी 
की जाती है। लोग तकलीफ उठाते हैं और अपने जेबसे खर्च भी करते हैं। 

मुझे बड़ा दुःख हुआ । हमारे देशमें ऐसा मीठा अनुभव शायद ही हो सकता 
है। प्राचीन कालके दिन अब नही रहे । किसी समय भारतीयोंकी ऐसी ही इज्जत 
थी । आज देशका आशिक दुर्देव टतना बढ़ गया है कि नैतिकता भी दुमिल होने 
लगी है। चीज खुली पड़ी हो तो उसे उठा कर अपनानेवाला आदमी कहीं न कहींसे 
आ ही जायेगा। यह हालत दुःखकी है ही लेकिन मैं शरमिदा हुआ इस बात पर कि 
मैं म्वयं सामान्य जनताकी नीति पर आसानीसे शक लानेवाला हीन आदमी वन 
गया हूं । 

परदेशमें और स्वदेशमें भी लोगोके अच्छे अनुभव मुझे कभी नहीं हुए सो नहीं। 
लेकिन ज्यादातर णंकाकी नजरसे देखनेकी ही परिस्थिति है इस निर्णय पर जब मैं 
पहुंच गया हूं तब किस मुंहसे मैं कहूं कि मानवताके प्रति मैं विश्वासी और आस्तिक 
हूं । अनेक व्याख्यानोंमें मैंने जोर-जोरसे कहा है कि “ईश्वर पर विश्वास रखना 
आस्तिकताका सच्चा लक्षण नहीं है। रूढ़िके कारण भी मनुष्य अपनेको ईश्वर-निष्ठ 
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बताता है। मानवता पर विश्वास रखना यही आस्तिकता है,” जो मैं सुशीलजीमें 
देख सका और अपनेमें उसका अभाव देखा । यही था शरमिदा होनेका मेरा कारण । 

बात तो वही पर पूरी हुई । मैंने सुगीयामाको पता लगने नही दिया कि मैंने 
टॉच खोई है । (वर्ना वे तुरन्त दूसरी खरीद लाते ।) 

हम तोक्योसे सुदूर दक्षिण फुकुओका पहुंचे । वहांसे अनेक स्थान पर जा कर 
बीस दिनके बाद फिरसे तोक्यो आये। मनमें आशा भी नही थी कि सुशीलजी के 
कहे अनुसार टॉच मिलेगी। दरियाफ्त करने जाऊं तो सुगीयामाजीको पता चल 
जाय। जापान यात्रा करीब पूरी होने आयी थी । सवाल टांचे पानेका नही था। मेरे 
मनमें हीनभाव आसानीसे उगा यही शरम मुझे अस्वस्थ करती थी । 

मन कहने लगा कि हम इण्टर नेशनल हाऊस गए और वहां हमें टॉच मिली 
ऐसा किस्सा तो उपन्यासोमें--लघुकथामें ही बनता है। टॉच मिलनेकी भी आशा 
भी मैंने मनमें नहीं रखी थी। लेकिन सुशीलजीके शब्द भी कानोंमें गूंज रहे थ कि 
टॉचे किसीके हाथमें आ जाए तो वह छ: महीनेके बाद भी मिलेगी। इतनी श्रद्धा 
मुझ अच्छी लगती थी लेकिन उसका सेवन करनेके लिए मै तैयार नही था। एक 
छोटी-सी चीज गयी तो गयी, उसके पीछे चितनका खर्चा क्यो करें ? ऐसा भी मै 
अपने मनको समझाता था । 

हम इण्टरनशनल हाऊस पहुचे। हमारे कमरेका ताला और नम्बर पूछा और 
चाबी हाथमें लेते व्यवस्थापकसे दरियाफ्त किया कि काकासाहेब कालेलकरके नाम 
से कोई डाक है ? उसने तुरन्त दो सौ आठ नंबरके खानेमेसे एक खत दे दिया | 
और दूसरा लिफाफा स्वयं खोल कर वही टॉर्च मेरे हाथमें दे दी। मेरी आखे 
आन्नदसे गीली हो गई । टॉच तो एक छोटी-सी चीज थी लेकिन सुशीलजी की श्रद्धा 
सही निकली और उपन्यासकी सुखान्तिका पूरी हो गई इसका आनन्द आंखोमें 
उभर आया । 

कमरेंमें जा कर खत खोला । दिल्‍लीसे चि० कुसुमका था । वहांको सारी-पूरी 
जानकारी उसमें थी । और अपनी ओरसे उसने लिखा था कि “भारतसे आप कोई 
बड़ी रकम ले जा नही सके हैं सो तो मैं जानती हूं । मेरे लिए आप कोई ची ज खरीदिए 
नही, लेकिन जापानी लोगोंस आपको तरह-तरहकी चीजे भेंटम मिलनेवाली हैं ही। 
उनमेंस मेरे लिए कोई चीज आप ले आबवें तो मुझे खुशी होगी। भले वह चीज़ 
छोटी हो ।* 

यह पढ़ते ही मैंने मनमें कटा, बिल्कुल छोटी चीज लेकिन मेरे मन बहुत महत्त्व 
की तो यह करदीपिका है। दूस *। कोई चीज चि० कुसुमको दूं या न दू यह टांच तो 
चि० कुसुमकी ही हो गई । उस टांचमें बेटरी बदलनेकी बात नहों है। घरमें जहां 
बिजली बहती है वही पर लगानेसे इस टॉचेमें बिजलीकी शक्ति भर जाती है। 
चीज कायमी है । और जब चि० कुसुमको सारा किस्सा सुनाऊंगा तब उसके मनमें 
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भी यह चीज की मती साबित होगी । 

सन्निधि पहुंचते ठी टॉच मैंने कुसुपके हाथमें रख दी और उसको सारा किस्सा 
सुनाया। वह रही लोभी । कानसे सुन कर उसे संतोष नहीं हुआ। कहने लगी, 
सारा किस्सा मुझे लिखाइये तो कलम और अंगुलियां भी राजी होंगी और आपका 
और मेरा आनन्द पाठकों तक पहुंच जाएगा । 

क्या यह लिखवाना जरूरी है कि उसकी बात मैंने मान ली ? 


३६. प्रकृति-निर्मित स्तृप 


फूजीयामा अथवा फूजीसाडइः जापानका एक अद्भुत पहाड है। सारा जापान 
देश पहाडी मुल्क है । तथापि वहां भी इसके जेसा सब तरफसे एक-मा दीखनेवाला 
सुहावना और सर्वेतोभद्र पहाड़ जापानमें दूसरा कोई नहीं है। जानकार लोगोंका 
कहना है कि मन्दरतामें इसकी बराबरी कर सके ऐसा दुनियाभरमें दूसरा एक ही 
पहाड है । (यह दूसरा पहाड़ कोटोपैक्सी ((१०07995४) दलण अमेरीकाके इक्तवे- 
डोर देशमें है। फजी पहाडकी ऊंचाई १२४०० फूट है जबकि कोटोपैक्सीकी 
ऊंचाई १६४०० फूट है। 

फूजीसाड शान्‍्त हुआ माना जाएगा; जबकि कोटोपैक्सी दुनियाके जिन्दा 
जलनेवाले ज्वालामुखियोंमें श्रेष्ठ माना जाता है। प्रशांत महासागरके उत्तर- 
पश्चिम छोर पर फूजी है तो पूव॑-मध्यमें कोटोपैक्सी है। सौंद््रमें दोनों समान 
हैं। बारह हजार चार सौ फूट ऊंचे इस पहाड़के सिर पर एक पुराने ज्वाला मुखीका 
द्रोण-दोना (7्वालः है । 

में पहली बार जापान गया था (ई० स० १६५४) तब सब तरहवी कोशिशोंके 
बावजूद फूजीयामाके दर्शन नही हुए थ | हवा खराब थी । जहां-तहां बादल फैले थे। 

जापानमें अनेकानेक भव्य पहाड उस समय मैं देख सका था । परंतु फूजीयामा 
के दर्शनके बिना जापान-यात्रा सफल कैते हो ? पर मेरी तपश्चर्या पूरी नही हुई 
होगी इसलिए उस समय दर्शन नहीं हुए । उसके बाद तीन चार बार मैं जापान गया 
था और हर बार उस पव॑तराजने दर्शन देनेकी कृपा की थी। सन १६५८ मंतो 
हवाई जहाजमें बैठ कर फ्‌जीयामासे भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ कर फूजीयामाके 
द्रोणफके और उस द्रोणकी करवत जैसी किनारीके दर्शत किये थे। वह दृश्य तो मैं 
कभी भी भूल नही सकूंगा । 

जापानकी राजधानी टोकियोसे फूजीयामा बहुत दूर नहीं है। उसके आस- 
पास अत्यंत सुहावने और आतिथ्यशील पांच सरोवर हैं। आसपासकी भूमिने 
आजके जमानेमें भी अपनी काव्यमय शोभा खोयी नही है । 
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जापान जानेसे पहले फूजीयामाके वर्णन पढ़े थे। इसलिए वहां क्‍या देखनेको 
मिलेगा इसकी कल्पना तो मनमें थी ही । केवल दशेनानंद मिलेगा । ऐसी अपेक्षासे 
ही वहां गया था। परंतु प्रत्यक्ष दर्शन होने पर आनंदका परिवतंन समाधि-दर्शन 
की दिशामें हुआ । 

कभी-कभी आसपासका आकाश स्वच्छ होता है और कुछ सफंद वादल फूजी- 
यामाके शिखर तक ऊंचे न जा कर अत्यंत आदरसे आधे रास्ते तक जा कर सिरको 
घर लेते हैं। ऐसे समय बादलोंमेंसे उभरा हुआ शिखर हमारी सृष्टिका नही किन्तु 
मानो रवगंसे उतर आया हो ऐसा भास होता है। 

एक बार, मात्र उसे एक ही बार, एक स्थानसे मैंने जब फूजीसाडके दर्शन 
किए और भावमग्त होकर सामनेकी आक्ृतिका चितन करने लगा तब मुझे लगा 
कि यह पहाड़ नहीं है परंतु कुदरतने बुद्ध भगवानके सर्त-कल्याणकारी धमकी 
विजय-पताकाके तौर पर यह एक रतूप यहां खड़ा किया है । 

मेरा हृदय जितना सनातनी हिन्दू है उतना ही बौद्ध भी है । गौतम बुद्धका 
मैंने परशुराम, राम और श्रीकृष्णके वादके आजके युगके चालू अवतारके तौर पर 
स्वीकार किया है । 

मेरा हृदय कभी वेदान्तशिरोमणि भगवान याज्ञवल्क्यका उपदेश सुनता है, 
कभी मैं ठठ छटपनका शिव-उपासक बनता हूं और पावंतीकी नजरसे पहाड़ोंमें 
शिवजीके दर्शन करता हूं। तो कभी श्री कृष्णकी गीता-ध्वनि दुनियाके हरएक देश 
के वातावरणमें सुनता हूं। आज एक शान्त सरोवरके किनारे बैठ कर फ्‌जीयामा- 
रूप स्तृपका संदेश सुन कर मैं गुनगुनाने लगा--- 

“ सब्ब पापस्स अकरणम्‌ 
कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित परियोदपनम्‌ । 
एत॑ बुद्धान सासनम्‌ ।। 

सचमुच, यह फूजी पर्वत भगवान बुद्धका शासन है और अपने चित्तको दबा 
कर काबूमें लानेका उपदेश करता है । 

परंतु सब प्रकारसे सोचने पर लगता है कि यह पर्बत निष्पोन (जापान) के 
सांस्कृतिक हृदयका अभिमानी देवता है और वह जापानी जातिके पुरुषार्थी भाग्य- 


का प्रतीक है।' 


१. मूल गृजरातास । 
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३७. सुदूर जापानसे--१ 


आखिर कल (२८-७-७२) मध्य रात्रिके समय जापानकी भूमि पर पांव रखे। 
श्रीपाद कहेंगे 'पहली ही बार रखे! । मेरे लिये तो यह छठी बार है। 

तोक्यो कबका दुनियाका एक सबसे बड़ा शहर बन गया है। फिर भी उसका 
न केवल विस्तार बल्कि अन्दरके मकान भी दिन-ब-दिन बढ़ते जाते हैं। मनुष्यकी 
मेहनत बढ़ती है। संगठन अधिक कुशल बनते जाते हैं। और साथ-साथ रहन-सहन 
भी अधिक खर्चीला हो कर “अब परिस्थितिका मुकाबला किस तरह करें” इस 
बातकी चिता भी बढ़ती जाती है । 

मानव-जातिके कई हितचितक इस तरहकी चितासे अकुला कर कहते हैं कि 
'संतोष ही हरएक संस्कृतिका एक महत्त्वका तत्त्व होना चाहिए ।' जबकि दूसरे 
कई लोग कहते हैं कि भले आप हमें उत्पाती मानें । किन्तु हम पुरुषार्थमें माननेवाले 
हैं। पुरुषार्थंक साथ जो अस्वस्थता आती है वह अनिवायं है। जीवनके रसमें वह 
वृद्धि ही करदी है। सृष्टिको उत्पन्न करते, उसे चलाते और उसमें उत्पात उत्पन्न 
करते जब भगवान कभी ऊबते नही (उल्टे उनका रस बढ़ता ही जाता है) तब, हम 
उनके अंश आराम प्रेमी बने यह कैसे शोभा दे ?' 

३१-७-७२ 

इस देश पर अमरीकाका असर अधिक है। हम अमरीकी लोगोंको ए८४९- 
0८$ कहते हैं। अमरीकी लोग जापानियोंको ९१/८४/०८४५ कह सकते हैं । क्‍या 
यह बात ध्यानमें आती है ? एक दिन अवश्य उगेगा जब रहन-सहनके मामलोंमें भी 
अमरीकी लोगोंको जापानियोंसे सीखनेकी आवश्यकता महसूस होगी । 

हम दो दिन पहले यहां आ पहुंचे इससे एक बड़ा लाभ हुआ किरी सार्वजनिक 
' कार्यक्रमसे प्रारम्भ करनेके बदले दो दिन एक स्नेहाद दंपतिके संपकंमें बता सके । 
हम रहते तो हैं गुरुजीके मेहमानके तौर पर $& 840८० नामक एक सुंदर 
अद्यतन होटलमें । किन्तु श्री कोजी और श्रीमती काज्वे ओकामोतो--इस दंपतिसे 
हमारा पुराना परिचय है । चि० सरोज और काज्वे एक-दूसरेकी सख्ियां हैं या 
बहनें, कहना मुश्किल होगा । चि० सरोजके कारण ही इस दपतिके साथ मेरा 
संबंध बढ़ा । हमारे नरेशका तो इस दंपतिके साथ रोजका घरेलू संबंध है । 

सातवीं जुलाईको कोजी और काज्वेकी शादीके पच्चीस साल पूरे होते थे। इस 
असाधारण भाग्यका उत्सव हमारे साथ ही मनाया जाय यह सोच कर उन्होंने 
उनतीस तारीख पसंद की। कितनी अद्भुत आत्मीयता ! उनके पंद्रह-मोलह 
अत्यंत नजदीकके स्नेहियों और तीन-चार संबंधियोंको उन्होंने इस खानगी उत्सव 
में हिस्सा लेनेके लिए निमंत्रित किया । हम लोग मानो स्नेही और संबंधियोंके 
बीचके । इतनी आत्मीयता हम सबने अनुभव की । 
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कल सर्वोदयको माननेवाले यहांके स्नेहियोंस मिलनेका कार्यक्रम था। उसमें 
कोजी ओकामोतो सेक्रेटरीके तौर पर हिस्सा ले ही रहे थे। सभा उन्हींके घर 
पर हुई। मैंने वहां गांधीजी और सर्वोदय शब्दकी उत्पत्तिके बारेमें विस्तारसे 
बताया । मुझे कहना पड़ा कि भारतमें गांधीवादी तो सभी हैं किन्तु सर्वोदियमें 
पूर्णरूपसे मानवाले इनेगिने ही हैं। हालांकि सभी देश अपने-अपने गलत रास्ते पर 
चल कर पछतानेवाले हैं और बादमें सर्वोदियकी ओर ही आनेवाले हैं । सर्वोदिय 
जब मानवजातिके जीवनका स्वाभाविक धर्म होगा तब सरकार जैसी संस्थाकी 
उपयोगिता कम हो जाएगी । 

लोग मानते हैं कि गांधीका भारत सर्वोदियवादी ही है। 

एक भाईने सवाल पूछा : “गांधीजी यदि होते तो वे पाकिस्तानके खिलाफ 
भारतको युद्ध करने देते ? आप इस युद्धका समर्थन करते हैं ? सर्वोदियवालोंने क्या 
किया 

मैंने कहा : 'गांधीजीके जमानेमें भी पूरा देश उनकी सूचनाओंके अनुसार 
थोड़े ही चलता था ? देशका विभाजन मंजूर करके स्वराज्य लेनेके लिए गांधीजी 
कतई तैयार न थे । अंग्रेजोंसे उन्‍होंने कहा था कि अपने जीते जी वे देशके टुकड़े 
कतई होने नहीं देंगे । फिर भी बीस-बीस साल तक गांधीजीके साथ जिन्होंने काम 
किया ऐसे उनके उत्तमोत्तम साथियोंने “अंग्रेजोंको हटाना हो तो विभाजनका 
स्वीकार किये बिना चारा ही नही यों तय किया और स्वराज्य पा लिया। गांधी- 
जीने कहा : “देशके विभाजनका तो मैं स्वीकार नहीं करता। किब्तु 'इन सब 
साथियोंसे मैं अधिक अकलका आदमी हुं! इस तरहका दावा मैं किस तरह कर 
सकता हुं। मैंने सब तरहकी जाखिमोंकी बातें उनसे की और फिर उन्हें जो उचित 
मालूम हो वह करने दिया । आज भी मुझे विभाजन पसंद नही है किन्तु मैं किसी- 
को रोकूगा नही । 

मैंने कहा: सरकारकी मददके बिना यदि हम सर्वोदयकी स्थापना कर पायें 
तो यह नई संस्कृति सारी दुनियामें फैला सकेंगे। अमरीकी लेखक थोरोने जो कहा 
कि [॥8: 00ए९॥्रधालां 5 छ९४ ए्रांका 80ए९०7॥5$ (7० ।045( यह अहिसक 
संस्कृतिका सिद्धांत है। अगर हम यह बात समझ लें तो भले मुट्ठी भर भारतीय 
मुट्ठीभर जापानी मिल कर, एक हृदय बन कर हम काम कर सकेंगे-- 

(इस दिनकी सभामें हम पंद्रह लोग थे। ) 


३८. सुदूर जापानसे-- २ 
आज ता० १० को दोपहरके बाद हम होन्‍्दो आ पहुंच । 
ता० ५ अगस्तको भारतीय दूतावासकी मोटरकारमें हम तोक्योमें खूब घमे । 
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मुझ पर विशेष असर हुआ तोक्योके विख्यात दावर पर जा कर आसपासका 
विस्तीण्ं प्रदेश देखनेका | ऐसे ऊंचे टावर दुनियामें बहुत कम होते हैं। (चि० 
सरोज और मैं १६५८ मे यूरोप गये थे तब पेरिसके जगविख्यात टावर ईफल पर 
गये थे उसकी याद आयी ।) टोक्यो टावरकी ऊंचाई ३३३ मीटर है । यह १६५५ 
के अंतमें तैयार हुआ था । जापानी विज्ञान-सायन्सके बारेमें पश्चिमके चेले हैं सही, 
परंतु शिष्यात्‌ इच्छेत्‌ पराजयम्‌ इस न्‍्यायसे हरएक बाबतमें पश्चिमको मात करें 
ऐसे हुए हैं । 

५ की रातको हम अपने दूतावासके श्री अर्जुनभाई आसरानीके यहां भोजनके 
लिए गये थे । ऐसे भोजोंकी व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जिनसे मिलना हो 
ऐसे लोगोंके साथ आरामसे बात हो सके । ऐसे लोगोंमें एक थे प्रोफेसर नाकामुरा | 
वे संस्कृत, पाली, वगेरा भाषाओंमें निष्णात हैं। (संस्क्रृतमें वे भाषण भी दे सकते 
हैं ।) यह सज्जन एशियाके लोगोंको भारतीय संस्कृतिका महत्त्व समझाते हैं । दूसरे 
भाई मिले वे थे प्रो० दोई । वे हिन्दीमें निष्णात हैं। (मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो 
हँसते-हंसत कहने लगे, “मेरा नाम है सदाशिव दुबे ।”) इस भाईने यहां हिन्दीका 
वातावरण अच्छा जमाया है। 

परंतु उस दिन हमसे खास मिली वह थीं एक जापानी विदृषी “चीएनाकाने' । 
यह महिला ७&7.707900029 और $0०&0००४५ की भारी विद्वान हैं। (#॥0070- 
7०0४9 इतिहासपूर्वंकालीन मनुष्य जातिकी सामाजिक स्थितिका वर्णन करता 
है । सारी दुनियामें इस विद्याकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। $0००॥08५ यानी 
समाजविज्ञान । इस विषयमे एशियाके राष्ट्रोंके बारेमें आजकल बहुत संशोधन 
चल रहा है।) इस बहनने भारत, चीन और जापानके सामाजिक आद्शोंकी 
तुलना करने वाली एक किताब हाल ही में लिखी है। इस बहनके साथ अनेक 
विषयोंकी चर्चा हुई । तब वह बहन कहने लगी कि 'जीवन-विषयक सभी विषयोंमें 
आपको इतना गहरा रस है यह मैं यदि पहले जानती तो अपनी किताब ला कर 
आपको भेंट करती । मैंने माना था होंगे कोई धामिक और तात्त्विक चर्चा करने- 
वाले वृद्ध पुरुष !” 

यात्रा-वर्णन आगे चलाऊं इसके पहले एक बात यहा दर्ज कर लूं। हम जापान 
आये हैं एक बौद्ध भिक्ष॒ुके निमंत्रण पर, उसके मेहमान हो कर । परंतु क्या टोक्योमें, 
क्या नागासाकीमें और क्‍या आज पहुंचे हैं उस होन्दोमें, रहते हैं उत्तमोत्तम 
बादशाही ठाठके होटलोंमें। मैं नहीं मानता कि जापानके बादशाहके मेहमान हो कर 
आये होते तो भी इससे बढ़ कर सुविधाओं और वैभवका हमने उपयोग किया 
होता । और खूबी यह कि हम चारों एक-सी सुविधाओंसे लाभ उठाते हैं । हरएक 
होटलमें योरोप-अमरीका जैसी पश्चिमके ढंगकी सुविधाओंके अलावा जापानी 
खासियतका भी अनुभव करते हैं। मसलन्‌, होटलोंमें पहुंचते ही मुंह, सिर, गला 
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पसीनेसे परेशान हुआ हो उसे आराम देनेके लिए गरम या ठंडा गीला छोटा-सा 
नैपकिन मिलेगा ही। गरमीके दिनोंमें तथा गरम प्रदेशोंमें इस सुविधासे चित्त तुरंत 
प्रसन्‍न होता है । हमारे यहां घर-घर यह सुविधाजनक रिवाज शुरू होना चाहिए। 
मैं पिछली बार जापान गया था वह कुकुओकाके भाई सुगीयामासाडका 
मेहमान हो कर व्यापार-हुनरमें वह भाई कुशल हैं। अतिथिशील तो हैं ही । अभी- 
अभी अपने बेटेके साथ दिल्लीमें हमसे मिले थे । यहां भी हमसे तोक्योमें मिले । छः 
अगस्तको उन्होंने हम सबको तोक्योमें अनेक जगहकी सैर करायी । विदा होते 
समय उन्होंने कहा, “आप हमारे क्यूशु टापूमें खूब घमेंगे परंतु हमारा कुकुओका 
शहर आपके का्यंक्रममें नहीं है इसलिए हमारे लिए अत्यंत नजदीकका शहर (जहां 
आप जानेवाले हैं।) यामागामें मैं आपसे मिलूंगा । 
जापानमें जिन कुछ लोगोंका परिचय मैं अत्यंत महत्त्वका मानता हूं उनमें 
सुगीयामा हैं। उनके केवल आतिथ्यसे मुग्थ हो कर नहीं परंतु उनकी कार्यकुशलता 
और व्यापक आंतर राष्ट्रीय दृष्टिके कारण । उनके चारित्र्यके बारेमें मुझे विशेष 
आदर है । 
जबसे हम जापान आने लगे हैं तबसे एक अत्यंत काबिल, कार्यकुशल कंपनीके 
मालिकके कुटुम्बके साथ हमारा परिचय हुआ है। उस कंपनीका नाम है कीनो- 
कुनिया । गुरुजीके भक्त होनेसे उनके मेहमानोंको सब तरह॒की सुविधाएं देनेमें उस 
कुटुम्बको बहुत आनंद होता है। उनका उल्लेख मैंने अपनी किताबमें किया ही है । 
इस बार भी उनकी मेहमान-नवाजीका अनुभव जगह-जगह करते हैं । 
अभी छ: बजे हमारा सावंजनिक स्वागत होगा । कल यहांके स्तूपका उद्घाटन 
है 
कल रात एक मजेदार होटलमें रहे । सुबह सबसे ऊपरकी मंजिल पर घूमने- 
वाली भूमि पर नाश्ता करते हुए बारी-बारीसे सब दिशाओंका पहाड़ी दृश्य देख 
सके | 
इसके पहले भी हम जब ओसाका ज्वालामुखी देखने आये थे तब इसी होटलमें 
ठहर कर हमने सुबह इसी प्रकार आसोके विशाल द्रोणका सब दिशाओंसे निरीक्षण 
किया था। मैं तो सब भूल गया था | चि० सरोजने याद दिलाय। इसलिए आधा 
ध्यान नाश्तेमें और आधा ध्यान बेठे हुए स्थानसे नये-तये कौनसे पहाड़ दीखेंगे 
इसकी अपेक्षामें लगा था । यही आजका मजा था । 
यहांकी व्यवस्था ऐसी है कि सात मंजिलोंका बड़ा भकान है। उसकी दो-तीन 
और, जैमे हाथ फैलाये हों, उसी मकानकी छ: मंजिलोंकी शाखाएं हैं। सातवीं 
प्रंजिल पर खाने-पीनेकी सब वस्तुएं रखी हैं । वह सब स्थिर है। उसके आमपास 
बरामदेके रूपमें अंगूठी है जिस पर खाने-पीनेके लिए टेबरल-कुसियां रखी होती हैं। 
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यह अंगूठी बहुत ही धीरे-धीरे गोल-गोल घूमती है। उस अंग्रूठीके बाहरकी 
खिडकियां स्थिर हैं । इसलिए अंगूठी घूमती जाय त्यों नयी-नयी खिड़कियोंसे नये- 
नये पहाड दीख पढते हैं। किसी भी स्थान पर आसपासका दृश्य न दीख पडे ऐसा 
नहीं है। बीचकी दुकानोंके दरवाजे भी बदलते जाएं परन्तु सेवा करनेवालोंको या 
लेनेवालोंको जरा भी कठिनाई नहीं होती । 

ऐसे काव्यमय स्थान पर मरजीमें आये सो खाते जाते थे और प्रसन्न आंखोंसे 
विशाल द्रोणके दूरके और नजदीकके पहाड़ोंको देखते जाते थे । 

जापान देशकी खूबी यह है कि पहाड सख्त हो या सौम्य उस पर वृक्षोंकी 
भीड तो लगी ही रहती है । जहां वृक्षोंको स्थान न हो वहां ऊंची-ऊंची घासकी 
भीड़ होती है । 

जहां नई-नई चट्टान टूटी हो और वह भी दीवालकी तरह खडी हो वहां 
अमुक समय तक वह हिस्सा खुला दीखेगा, मानों किसी सैनिकका लडाईमें अंग 
विच्छेद हुआ हो । 

जर्मी सैनिकको देख कर दयाका भाव नहीं उठता, बल्कि आदर और 
उपका रबद्धता ही मनमें पैदा होते हैं । यहां भी ऐसे थोडे जख्मी पहाड देख कर वही 
हिस्सा देखते रहनेका मन होता है। अन्यत्त सर्वत्र वनस्पति-सृष्टिकी समृद्धि देख कर 
आंखें तृप्त होती हैं इसलिए वहां ध्यान नहीं लगता । 

अब इस आसो पहाडके बारेमें जरा विस्तारसे समझाऊंगा। आज जिसे आसो 
पंत कहते हैं वह ऊंचे-ऊंचे पांच शिखर हैं। उनमेंसे एक शिखरके प्रदेशमें जिंदा 
ज्वालामुखी धुआं फेंकता है और उसी धुएंमेंसे निकलनेवाला गंधक अपना पीला 
रंग जहां-तहां फैलाता है। यही है इन ज्वालामुखियोंकी भव्यता, यादी उन पांच 
शिखरोंकी ऊंचाई और उन्होंने आसपास फैलाई हुई शुद्ध श्वेत या काली राखके 
शिखर और घाटियां । 

परंतु मूल आसो पहाड तो कल्पनातीत बडा था। उसका घेर तीनसौ मीलसे 
भी ज्यादा होगा। इतना विशाल शिखरोंका वर्तुल और उसके समतल द्रोणमें तीन 
गांव और तीन कस्बे बसे हुए हैं। जगह-जगह सुन्दर खेती भी होती है। 

जब प्राणी-सृष्टि पैदा हुई नहीं थी, वनस्पतिको भी हरा प्राण फलानेकी 
सूझी नही थी, उस समय तीन सौ मीलके घेरेका यह विशाल द्रोण जब धधकता 
होगा तब पृथ्वीके आसपास क्या चंद्र घूमता होगा या चंद्र पृथ्वीसे अलग हुआ ही 
नही होगा ? 

आखिर तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि सब ग्रह मूलमें सूर्यके ही अंश हैं । 
आज जैसे सूर्य धधकता है वैसे सूयंसे अलग हुए ये सब ग्रह प्रारंभमें तपतपाते ही 
होंगे। बादमें वे धीरे-धीरे ठंडे पडे । फिर भी अमुक उष्णता उन्होंने अपने पेटमें 
संग्रह कर रखी होगी। उसका थोड़ा नमुना इस ज्वालामुखीके द्वारा ऊपर झांक 
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कर सूयंमालाके करोड़ों वर्षके इतिहासकी कल्पना कराता है। (पृथ्वीसे अलभ 
हुआ चंद्र बिलकुल ठंडा तो है ही, परंतु वहां सांस लेने जितनी भी हवा नहीं है ।) 

खैर। इस पृथ्वी पर अनेक ज्वालामुखी होंगे। हमारे छुटपनमें हम योरोपका 
भूगोल पढते थे तब इटलीके विसूवियसका वर्णन पढ़ कर और चित्र देख कर चकित 
हो जाते थे । ऐसा ही एक ज्वालामुखी जापानमें देखनेकी मिलेगा इस कल्पनास मन 
उत्तेजित होता था। बादमें तो उसके अनेक बार दर्शन किये । इस बार मैंने अपने 
मेजबान भिक्षू निचिदात्सू फूजीईजीसे कहा कि, “मेरे साथ श्रीपाद जोशी पहली 
ही बार जापान आये हैं उन्हें आसो और फ्‌जीयामाका दर्शन कराना ही है।” और 
हंसते-हंसते मैंने आगे कहा, “श्रीपाद इस ज्वालामुखीको अपनी और मेरी दोनोंकी 
आंखोंसे देखना चाहते हैं ।'' 

हमारे सौभाग्यसे कलका और आजका दोनों दिन सब तरहसे अनुकल था । 
न तो कुहरा था, न बारिशकी बौछार । बारिशने इतना आतिथ्य संभाला थाकि 
आसपास पानीकी वर्षा कर धूलको उडने नही देती थी और हम जहां जाते, आकाश 
स्वच्छ, धूप मीठी और पवन उत्साहको बढानेवाला था । 

इस प्रकार घूमते-घूमते हम पहुंचे सेन सूईक्योके स्तूप और मंदिरके पास । 
वहां भोजन कर, आराम कर माउन्ट आसोका जिंदा ज्वालामुखी देखने निकल 
पडे । प्रथम सोचा था कि नीचेसे करीब ऊपर तक ले जानेवाले रोप-वेका उपयोग 
करेंगे । इस रास्ते जाते तो ऊंचे रस्सेमें लटकनेवाले पलनेमें बंठ कर हम ऊपर 
पहुंच जाते । परंतु ठेठ ऊपर तक नही । बाकीका कठिन हिस्सा करीब डेंढ सौ सीढियां 
चढ़ कर जाना पडता । हमारे मेजबानोंको यह ठीक नहीं लगा । उन्होने ठठ ऊपर 
तक ले जानेवाला कारका लंबा रास्ता पसंद किया । फलत: हम आसोकी घाटीके 
अनेक दृश्य अनेक बाजुओंसे देखते-देखते और बीचमे हमारी पूर्वपरिचित काम 
टेकरीको नमस्कार करके शिखर तक पहुंचे । (कूर्म टेकरीको देखते ही मरी 
सनातनी आत्माने नम: कर्मावताराय कह कर नमस्कार किया ।) 

वह टेकरी जितनी सुहावनी है उतना ही उसके सिरका छोटा-सा स्वंतोभद्र 
द्रोण सुहावना है। 

जिस अंतिम दृश्यको देखने यहां तक हम आये अब उसके पास पहुंच गये । 
धुआं देखते ही पुरानी परिचित आंखें गंधककी शोभा देखने लगीं। श्रीपाद तो 
एकदम घाटीके किनारे-किनारे दौड़ते हुए सामनेके किनारे पहुंच गये, और दोनों 
बाजुएं देखनेका पुण्य-साभिमान हमें समझाने लगे । 

बस देखते ही रहो, देखते ही रहो । बड़े-बड़े कारखानोंभं हम राखके ढे र देखते 
हैं। भगवानके इस ज्वालामुखी कारखानेमें राखके पहाड फैले हुए हैं। कितने ही 
युगों और कल्पों तक ऊपर फेंकी हुई राख यहां आराम करती होगी । 

एक ओर राखकी घाटी टूटी हुई थी यानी वर्ष प्रति वर्ष या दस-दस वर्ष पर 
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बनते हुए राखके स्तर दो ओरसे खुले पडे थे। मैं यदि ज्वालामुखीका भूस्तरशास्त्री 
होता तो एक-एक टेकरी कितने लाख बरस पुरानी है, यह बाकायदा हिसाब करके, 
जान सकता ॥ जिस देशका इतिहास पुराना हो, वहां जगह-जगह अत्यन्त प्राचीन 
यानी आठ-दस हजार बरस पुरानी वस्तुओंको इकट्ठा कर संग्रहालय बनाया जाता 
है । उसे देख कर, मनुष्यजातिने धीरे-धीरे प्रगति करके संस्क्ृतिका विकास कैसे 
किया इसकी कल्पना की जा सकती है। आज देखा हुआ संग्रहालय मानवी संस्कृति 
का नहीं, परंतु विश्वके निर्माताकी करोडों वर्षफी लीलाका संग्रहालय था। ज्यों- 
ज्यों देखते जाते थे, भक्तिनम्र हो कर अपनी तुच्छताका विचार करते जाते थे । 

मुझे आश्चयं नही होता कि यही तुच्छता असह्य होनेसे उद्दाम बनती है और 
विश्वविधाताका ही इनकार करती है । विज्ञानके उस विभागका जब मैंने अध्ययन 
किया और विज्ञानवेत्ता भगवानका इनकार क्‍यों करते होंगे इसका आशचरय्य करने 
लगा तब यक्रायक सूझा कि इनकार भी भक्तिका एक विचित्र प्रकार ही है। 'में 
नहीं समझ सकता” ऐसा कहनेकी बजाय ऐसा बनानेवाला कोई हो ही नहीं सकता' 
ऐसा कह दन। यह कितना ही विचित्र हो तो भी समझनेवाला क्‍यों न समझे कि यह 
भी एक भक्तिका ही प्रकार है ! 

आसोके दर्शनसे वह पुराना विचार ताजा हुआ और विज्ञानवेत्ताओंकी ओरसे 
विश्वविधाताके चरणोंमें उनकी भक्ति अपित की । 

जीवनकी तरह यात्रा भी रुक नहीं सकती। आसोका दर्शनचितन अघा कर 
करते-क रते हमने गुरुजीका जन्मस्थान देख कर आंकामिजुमें हाकुडनसानसो होटल 
में रेनबसरा किया । वहांसे चामागा आ कर यहांके शान्तिस्तृूपके उद्घाटनमें हम 
शरीक हुए। रेनबसेरेके लिए यामीओके कानका होटलमें आये हैं। मैं लिखाता हूं 
, और आकाशके बादल वृद्धोंका हास्य करते हुए कहते हैं--“ठीक लिखा, ठीक 

लिखा । तुम्हारे बाद भी कई लोग आयेंगे और वे भी अपना आनंद व्यक्त करनेके 

लिए कन्‍्पनाएं दौडायेंगे । 

यामागाका स्तूप बनानेमें एक भिक्षुणी ग्योसेन कावाने खास हिस्सा लिया है । 
उसका और उस स्तृपकी रचनामें अपना श्रम देनेवाले कुशल लोगोंका हम सबने 
अभिनंदन किया 
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जीव-सृष्टिके भी स्थावर और जंगम जैसे प्रधान भेद हैं । इनमें वनस्पति स्था- 
वर है। वृक्ष जहां बोये जाते हैं, वही उगते हैं। जमीनसे ये अपना पोषण-तत्त्व पाते 
हैं, और ऊपरसे सूर्य-प्रकाश, उष्णता आदि जरूरी आहार भी । लेकिन, स्थानान्तर 
करना उनका अपना स्वभाव नही है । अपनी जड़ें भूमिमें दूर-दूर फैला कर और 
ऊपर शाखाओंका विस्तार कर जीवन-दसंग्रह करना वनस्पतिके लिए स्वाभाविक है; 
लेकिन यह सब एक ही स्थान पर रह कर । 

ऐसी स्थावर वनस्पति-सृष्टि भी हवा और पशु-पक्षियोंकी सहायतासे अपने 
बीजको टर-( ९ भेजती है और इस तरह स्थानान्तरका लाभ प्राप्त करती है। बड़े- 
बड़े जंगल भी धीरे-धीरे दूर-दूरकी मुसाफिरी करते हैं। इसके उदाहरण काफी 
पाये गये हैं। स्थानान्तरके बिना जीव-सुष्टिको संतोष ही नही होता। स्थानान्तर 
करनेके लिए पशुओने पांव पाये, पक्षियोंने पैर और पंख दोनों पाये। इसके बाद 
मनुष्यन हाथ-पांवकी मददके लिए घोड़े आदि जानवरोंको लिया तथा गाड़ी, 
पालकी आदि साधन भी ढूंढ निकाले । पानीके जहाजको भी इसीमें शुमार करना 
चाहिये । फिर आई रेलगाड़ियां, मोटरे, स्टीमरें आदि और अब आये हैं तरह- 
तरहके विमान । आज मनुष्यके स्थानान्तरके लिए जो जेट और रॉकेट भी उपयोगी 
सिद्ध हो रहे हैं । 

साधन कुछ भी हो, मुख्य बात है दूर-दूर जा कर अनुभव पानेकी #दम्य प्रेरणा। 
जब तक मनुष्यका जीवन शिकारीका था अथवा गोपालका था, तब तक जीना 
और घ्‌मना दोनों एक ही क्रिया थी। जीवन-यात्रा सचमुच यात्रा ही थी। पश्चात्‌ 
मनुष्यने हल चला कर और जमीनको उपजाऊ बना कर एक ही जगह रहनेवाला 
क्ृषि-जीवन पसंद किया, साथ ही गोपालन करके घी-दूध आदि पौष्टिक आहार 
भी प्राप्त किया । इस तरह मनुष्य तरह-तरहकी वनस्पतियों और पशुओंकी मदद- 
मे एक तरहसे स्थावर-सा हो गया । यद्यपि झोंपड़ी, घर, बड़े-बड़े प्रासाद, ग्राम, 
नगर आदि वस्तुका निर्माण कर मनुष्य गृहस्थ और ग्रामस्थ हो गया, तथापि 
उसकी स्थानान्तरकी प्रेरणा क्षीण नही हुई । फिर, ”णुओंकी पीठ पर माल जाद कर 
व तिजारतके लिए निकला, उसने किश्तियों और जहाजोंसे देश-देशान्तरकी यात्राएं 
शुरू कीं । फौजोंको साथ ले कर दिग्विजयके विचारसे पृथ्वी के सभी खंडोंको पादा- 
ऋात किया और इसी क्रममें बड़े-बड़े महासागरोंको भी रोंद डाला। 
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इतनी महत्त्वाकांक्षा जिनके पास नहीं थी, वे तीथ्थ॑-स्थानोंके दर्शनकों चले । 
वहां जा कर स्नान-पान, दान और गानका पुण्य प्राप्त करनेके लिए उन्होंने धर्म॑- 
यात्रा शुरूकी । स्थान-स्थान पर संतों और सत्पुरुषोंका दर्शन करना, सत्संग करना 
और धमं-प्रचार करना यह उद्देश्य भी साथ-साथ रहा और इनमें जो निवृत्तिमार्गी 
थे, वे भी परित्राजक हो कर चलने लगे। चलना सबके लिए है ही । जो लोग 
स्वभावके वेदांती कवि होते हैं, उनको तो सृष्टि-निरीक्षणमें भी भगवान्‌का दर्शन 
होता है । एक संत कविने यहां तक कह डाला कि रामक्ृष्ण आदि अवतार इस 
कालके हैं, आधुनिक हैं। भगवान्‌का आद्यावतार तो यह सारा विश्व ही है। 
भगवान्‌ने अपनेसे ही विश्वको पैदा किया और उसीमें प्रवेश भी किया । इसीलिए, 
भगवानके अनेक नामोंमें विश्व और विष्णु ये प्रधान नाम हैं। विष्णुका दर्शन 
विश्वके द्वारा करनेके लिए यात्रा करते रहना यही एक उत्तम जीवन-साधना है । 

पहाड़, नदियां, सरोवर, समुद्र, सूर्योदय, सूर्यास्त, आकाशके बादल और 
आकाशमें उड़नेवाले पक्षी, बड़े-बड़े जंगल तथा उनमें रहनेवाले जंगली पशु-पक्षी 
आदि सभी चीजें मनुष्यको आक्ृष्ट करती हैं। फिर, पानीमें रहनेवाली जलचर 
सृष्टिकी तो एक अलग ही लुभावनी दुनिया है । 

इस सारी सृष्टिमें मनुष्य अपना संचार चलाता है। ध्यान-चितनसे सामा- 
जिक और जागतिक जीवन तक फंली हुई मनुष्यकी जीवन-साधना समझनेके लिए 
प्रवास, मुसाफिरी और यात्राके जैसा उत्तम साधन दूसरा नहीं है। साहित्य तो 
जीवनकी छायामात्र है। कभी-कभी उसमें कल्पना-विलास पाया जाता है । वह भी 
काव्यमय जीवनकी छाया ही होती है । यात्रानन्द ही जीवनानंदका प्रधान हिस्सा 
है। इसीलिए मनुष्यको यात्राके आनंदके साथ यात्राकरा वर्णन पढ़नेका इतना शौक 
होता है। साहित्यका प्रचार करनेवाले कहते हैं कि उपन्यासोंक बाद अधिक-से- 
अधिक चावसे यात्राके वर्णन हम लोग पढ़ते हैं । यात्राके वर्णन पढ़नेमे पाठकोंकों तो 
आनन्द मिलता ही है, लेकिन उससे भी अधिक आनन्द मिलता है यात्रा पूरी करने- 
वालोंको और वही आनन्द दूसरोंको देनेके लिए उसका वर्णन लिखनेमें लेखकको 
मिलता है। प्राचीन कालसे दुनियाके सब समाजोंमें यह रिवाज प्रचलित है कि 
यात्रा कर वापस आये हुए लोगोंके मुंहसे उनकी यात्राका वर्णन खुनना। इसमे 
सुननेवालेको जितना आनन्द आता है, उससे दुगुना आनन्द मिलता है सुनानेवालों- 
को । कभी-कभी सुनानेवाला सुननेवालोंके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है कि 
आपने मुझे अपना यात्रानन्द दुगुना करने मे मदद की । 

प्रस्तुत पुस्तकमें यात्राकें जो वर्णन दिये गये हैं, इसी व॒त्तस लिखें गये है। 
बचपनसे ही भगवानने मुझे छोटी-बड़ी यात्राएं करनेके मौके दिये और जबसे मैं 
लिखने लगा, मैंने ऐसी यात्राओंके वर्णण लिखनेमें ही अपनी लेखन-कलाकी कृता- 
थंता मानी है। सुदीर्घष जीवनमें मैंने तरह-तरहकी यात्राएं की हैं। इन यात्राओंसे ही 
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मेरा जीवन भरा हुआ है । उसका अल्पमात्र ही मैं शब्दबद्ध कर सका हूं । हिमालय- 
का प्रवास, ब्रह्म देशका प्रवास, पूर्व आफ्रिकामें पहली बार व्यतीत किये हुए ढाई 
महीने ओर तीन बारकी जापान-यात्राओंमेंसे पहली दो यात्राओंका वर्णन, 
हिन्द महासागरमें योरोपीय जहाजोंके रास्ते संतरीका काम करनेवाले 'शकंराद्वीप' 
“'मॉरिशसकी मुलाकात” आदि मेरे अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। भारतकी लोक- 
माता नदियोंकी जीवन-लीला भी एक तरहसे प्रवास-वर्णन ही है। और, जब मैंने 
अपने बचपनके संस्मरण लिखें, तब वे भी यात्रीकी वृत्तिसे ही लिख कर मैंने उन्हें 
नाम दिया---'स्मरण-यात्रा' । न जाने, ऐसे कितने ग्रन्थ अब भी लिखनेको मेरे 
भाग्यमें हैं । 

मैंने बहुत-सा लिखा है--गुजरातीमें, कुछ थोड़ा लिखा है अपनी जन्मभाषा 
मराठीमे और अब चंद साल हुए, जो कुछ लिखना होता है, हिन्दीमें ही लिखता 
हें । 

ऐसे ही अपने कई प्रवास-वर्णनोंको इकट्ठा करके अपनी यात्राका आनन्द 
पाठकों ?क उद्ुंवानेका प्रयत्न मैंने इस संग्रहमें किया है। बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्के सुयोग्य निदेशक साहित्यसेवी डा० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'ने चाहा कि 
उनकी ग्रंथमालामें प्रकाशित करनेके लिए मैं अपने कुछ लेख उन्हें दे दूं । मैन तो 
कोई बड़ा विद्वान हूं, न साहित्य-सेवा मेरी जीवन-निष्ठा है। महात्माजीकी प्रेरणा- 
से जीवनमें दो ही काये करता आया हूं--अध्यापन और समाज-सेवा। यही है मेरी 

जीवन-निष्ठा और इसी कार्यकी पूतिके लिए जो लिखना पड़ता है, वही लिखता 
हूं। मैं मानता हूं कि यात्राका वर्णन लिखते समय अपने निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन 
और तुलना सबका निचोड़ उसमें आ जाता है। जहां मनुष्य चलता रहता है, वहां 
हर तरहकी विविधता तो आनी ही चाहिए । यात्रा-वर्णनमें प्रकृतिका निरीक्षण और 
* मानवका पुरुषार्थ दोनोंका मिश्रण हो ही जाता है। इसीलिए, यात्रा-वर्णनमें लेखक 
का जीवन और व्यक्तित्व ही स्वाभाविक ढंगसे प्रतिबिम्बित होता है। केवल 
लेखकका ही नहीं, उसके जमानेके (और पूर्वकालके भी) मानवी समाजमके पुरुषार्थ- 
का प्रतिबिम्ब भी उसमें समाविष्ट हो जाता है। 

'यात्राका आनन्द में सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण वर्णन कहांसे आये ? यहां तो लेखक 
आपको थोड़ा हिमालयका भ्रमण करायेगा, कभी आसामके पूर्व-प्रदेश में ले जायेगा, 
तो कभी पश्चिम भारतका परिचय करायेगा। दक्षिण भारतके दो ही लेख इसमें 
आ सके हैं, लेकिन आधेसे अधिक ग्रंथ सन्‌ १६५८ ई०में की हुई यूरोप-अमरीका- 
की यात्रासे भरा हुआ है। 

यूरोपके द्वार पर ईजिप्टका दर्शन कर हम इटली जाते हैं, वहां दो तरहके 
साम्राज्यकी सांस्कृतिक राजधानी रोमका दर्शन करके फिर स्विटजरलेंड और 
जमंनीकी सैर करते हैं । उसके बाद ब्रुसेल्सकी विश्व-प्र दर्शनी में विश्वका चित्र देख- 
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कर इंग्लैंड हो कर अमेरिका पहुंचते हैं और वहांसे जमेका, ट्रिनिडाड और ब्रिटिश 
गियाना और सुरिनाम (डच गियाना) हो कर हम अपने देश लौटते हैं । 

यह यात्रा मैंने किसलिए की थी ? 

ईजिप्ट दुनियाको पुरानी संस्क्रतिका केन्द्र था और आज नवोदित इसलामी 
अरब राष्ट्रोंका केन्द्र है । 

रोमने संसारको साम्राज्यवाद दिया और आज भी कंथोलिक ईसाई दुनिया- 
का सबसे बड़ा प्रभाव केन्द्र वही है। 

जमेनीने हमारी वैदिक विद्या और अमरवाणी संस्कृत-साहित्यका नये ढंगसे 
अध्ययन करनेकी ओर हमें प्रेरित किया । जमंनीमें आज समस्त यूरोपकी शक्ति 
निहित है। हिटलरकी महत्त्वाकांक्षाके कारण भले ही उस देशके दो ट्कड़ हुए हों, 
फिर भी उस देशका पुरुषार्थ कभी क्षीण होनेवाला नहीं है । 

अमेरिका तो आज दुनियाका नेतृत्व कर रहा है और साम्यवादी विचारके 
प्रयोगको चुनौती दे रहा है। उसका प्रभाव हमारे देश पर अभी-अभी शुरू हुआ है 
और अब या तो हम अमेरिकाके पूरे-पूरे शिष्य बन जायेंगे या दुनियाका नैतिक 
नेतृत्व हमारे पास आ जाएगा । तीसरा विकल्प है नहीं । 

लेकिन, ये सारे देश और संस्कृतिके महान केन्द्र मेरी यात्राके बीचकी मजिल 
ही थे, अंतिम लक्ष्य तो ऊपर बताये हुए चार छोटेसे प्रदेश-मात्र थे । क्योंकि, भारत 
के चंद दुर्दीवी लोग, सौ-सवा सौ वरस हुए, लाचारीवश वहीं जा कर बस गए हैं 
और अब यूरोप, अमेरिका ओर अफ्रीकाके निवासियोंके साथ रह कर ईश्वरके एक 
नये अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगमें सम्मिलित हुए हैं। भारतीय संस्कृतिके भविष्यकी 
कसौटी बहीं पर होनेवालीं है । भारतके लोग जहां पर भी जा कर बसे, उन्होंने 
अपनी अदभुत जीवन-शक्ति प्रकट की है। गोरे लोगोंके सामने हम नम्र हो कर 
भी जी सके, इसमें हमारी नेत्नवृत्तिने हमें भरपूर सहायता दी है। किन्तु, अब 
सर्वत्र काले लोगोंकी जागतिके सामने हम कंसे टिक सकते हैं, यही है सबसे बड़ा 
सवाल । 

महात्मा गांधीकी प्रेरणासे भारतकी आत्मशक्ति संगठित हो सकी और 
स्वराज्य देख सकी । अब देखना है कि आधुनिक विश्वमें भारत अपने लिए कौन- 
सा स्थान प्राप्त करता है । 

भारतकी प्राचीन संस्कृति, आजका उसका स्वरूप और भविष्यकी उसकी 
आकांक्षाएं, इन्हीं सबका चिन्तन इस अव्यवस्थित और खण्डित प्रवास-बर्णनोमें 
आप पायेंगे । अगर इन चिन्तनोंको पाठकोंके हृदयमें स्थाम मिला, तो यह निबन्ध- 
माला कृतार्थ होगी । य'त्राका आनन्द ही भारतका जीवनानन्द है और भारतीय 
संस्कृतिकी सफलता और कृताथ ता भी उसीके अंतगंत है । 
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हिन्दी-जगत्‌के चरणोंमें यह एक नम्न सेवा-पुष्प अपित है।' 
काका काललकर 


१. एशियामें भारतका स्थान 


दो महीनेकी पूर्व एशियाकी संस्कार-समृद्ध यात्राक बाद भारत लौटा हुं। 
निप्पोन, जापान, चीन, थाई-स्याम, काम्बोज आदि एशियाई देशोंके साथ आत्मीयता 
की घनिष्ठता अनुभव करते हुए भी भारत-भूमि पर पांव रखते ही जो आनन्द, जो 
संतोष, जो समाधान प्राप्त हुआ, वह कुछ अनोखा ही था । जिस भूमिने मुझे जन्म 
दिया, हर तरहका पोषण दिया, बपौतीके तौर पर अद्भुत समृद्धि-संस्कृति दी और 
स्वदेशवासियोंकी तथा उनके द्वारा विश्वकी सेवा करनेका मौक, दिया; और 
शेष आयु पूर्ण करनेके बाद जो मुझे प्रेमसे अपनी मिट्टीमें और अपने जलमें स्थान 
देनेवाली है, ७: भूमिका दर्शन, उसके वायुका स्पर्श और उसके अन्न-जलका 
आस्वाद पाते ही सब तरह को धन्यताका और क्ृतार्थताका अनुभव हुआ और 
भारत-भूमिके प्रति कृतज्ञतासे हृदय भर आया। 
आजतक कहता आया हूं कि जिस जननीने मुझे जन्मभूमि दी, उस जननीका 
चिरऋणी हूं। आज मनके भाव कहते हैं कि जिस जन्मभूमिने मुझे विश्वमें 
स्थान दिया और विश्वात्मेक्यका आदशे सिखाया, उस जन्मभूमिके उपकारसे 
कभी उकऋण नही हो सकंगा। 
जिस तरह जीवनका अधिकांश महाराष्ट्रके बाहर रह कर मैंने महाराष्ट्रकी 
ही अनन्य निष्ठासे सेवा की है, उसी तरह दुनियाके अनेक देशोंके शाथ हादिक 
'प्रेम और आत्मिक ऐक्य की साधना करके मैंने भारतकी ही भक्ति की है । 
भारतका अगर पूर्ण साक्षात्कार करना है, तो भारत-पुत्रकों चाहिए कि वह 
अपनी जिन्दगीमें किसी समय भारतसे बाहर जा कर विशाल मानव-परिवारका 
साक्षात्कार करे | केवल आंखोंका फोटो देख कर जिस तरह समस्त चेहरेका 
ख्याल नहीं आता, उसी तरह केवल भारतका दर्शन करनेसे भारतमाताका 
और उसकी विभूति और संस्कृतिका सच्चा और पूरा ख्याल नहीं आता। आज 
तक हमें ऐसे अधूरे दर्शनसे सतोष मानना पड़ा था और उसीको सम्पूर्ण दर्शन हम 
मानते भी आये । लेकिन सत्यका अपूर्ण दर्शन अपूर्ण ही होता है । 
किसी जमानेमें भारतके सपूृत देश-देशांतरको जाते थे। दस-बीस बरश या 


१, 'यात्राके आनन्द' ग्रंथके कई लेख ग्रंथावलीके पहले खण्ड 'प्रवास-भारत में छप 
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ज्यादा उन देशोंमें रह कर ज्ञान और संस्का रोंका आदान-प्रदान करते थे । परदेश- 
के जिज्ञासु और पराक्रमी यात्रियोंका भारतमें स्वागत करते थे और उनके सामने 
अपने सब ज्ञान और कौशल्यकी विरासत नैवेद्यके रूपमें धरते थे। उन दिनों 
भारतीयोंका हृदय संकुचित नहीं था । लेन-देनकी क्षमता भारतने नहीं खोई थी । 
देश-देशांतरके लोगोंको अपने बीच देख कर पहले-पहले भारतीय अभिमान नहीं 
करते थे। यवनाचार्योसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा अनुभव उन्होंने कृतज्ञता 
से लिख रखा है । भारतके लोग जहां जाते थे, वहां शादियां भी करते थे और एक 
एक देशमें अपने एक-एक वंशकी स्थापना भी करते थे । 

बादमें जब, सकारण हो या अकारण, भारतीयोंमें अभिमान जगा, तब वे 
कहने लगे, “ज्ञान, धर्म, सदाचार और चरित्रकी दीक्षा दुनियाके सब लोग भारत 
के संस्कार-स्वामियोंसे ही प्राप्त कर सकते हैं--एतद्देश प्रसृतस्य सकाशाद्‌ अग्र- 
जन्यन:, स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्वां सर्वंमानवा:।” 

जिस तरह लोग आज ब्रिटेन, अमेरिका या जमेनी जा कर शिक्षा, कौशल्य 
प्रतिष्ठा पाते है, उसी तरह किसी समय लोग भारतमें आ कर सब कुछ पाते होंगे 
लेकिन, इस बातका अभिमानके साथ जिक्र करनेकी आवश्यकता नही थी। 
अभिमान चाहे जितना स्वाभाविक और सहज हो, क्षम्प भी हो, तो भी उससे लाभ 
या उन्‍नति नहीं होती और मुख्य बात तो यह है कि अभिमानके कारण हम अपनी 
जितनी योग्यता मानते हैं, उतनी वास्तवमें कभी-कभी होती भी नहीं। भगवान्‌ने 
इस दुनियामें किसी भी व्यक्तिको, समाजको, राष्ट्रको या वंशको सर्वश्रेष्ठ नही 
बनाया है। किसी एक पहलूमें किसीकी महत्ता होती है, तो दूसरे पहलूमें दूसरेकी 
महत्ता होती है । जिनको हम देते हैं, उनसे हम काफी सीखते भी हैं। 

हमने देखा है कि जब भारतके लोग सुदूरपूर्वमें जा कर वहांके लोगोंस कहते 
हैं, 'धमंसे ले कर भाषा तक सब बातें आप लोगोंने भारतीयोंसे ही लो हैं। भारत 
आपका विद्याग्रुरु था तब वहांके लोगोंको बुरा लगता है । जब हमार दूसरे लोग 
उनसे कहते हैं कि आप और हम प्राचीन कालसे भाई-भाई हैं, हमारा परिवार 
एक ही है। कई बातोंमें आपने अपना प्रावीण्य सिद्ध किया है। हम आपसे लेने आये 
हैं, सीखने आये हैं।! तब वे नम्नतासे स्वयं कहते हैं, 'हमने भारतसे बहुत कुछ 
लिया है। आप हमारे बड़े भाई हैं ।' 

अभी-अभी संस्कार-यात्राके मिशन पर गये हुए एक भारतीयने चीनमें जा 
कर कहा कि हम सब भाई-भाई हैं। लेकिन, जिस विद्याका मैं प्रतिनिधि हैं, उस 
विद्याके वारमें हम भारतीय आपके बड़े भाई हैं । आप हमसे बहुत कुछ सीख सकते 
हैं। तव वहांके लोगोंने उनकी बात चुपके-से सुन तो ली, लेकिन किसीको भी अच्छा 
नही लगा । 

निष्पोत, कोरिया, चीन, कम्बोडिया, स्थाम आदि सब बौद्ध देशोंमें भारतके 
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लिए भक्तिभाव है। भारतको वे पुण्यभूमि कहते हैं; क्योंकि भारतमें शाक्य-मुनि 
का--बुद्ध भगवान्‌का---जन्म हुआ और बौद्ध धर्मका उदय हुआ । मैं उनसे कहता 
रहा कि बौद्ध धर्मंको अपना कर आप लोगोंने उसे अपना एक निजी रूप दिया। 
बोद्ध धर्मके इस विकासका हमें आदरके साथ अभ्यास करना है । बौद्द धर्मंकी 
भारतीय आवृत्तिको जानना हमारे लिए बसकी बात नहीं है। आप लोगोंने 
उसका जो विकास किया है, उसे समझनेके बाद ही बौद्ध धर्मके समृद्ध रूपको हम 
पहचान सकेंगे । गंगोत्नीका माहात्मय कुछ भी हो, गंगाका आशीर्वाद तो गंगोत्री- 
से ले कर गंगासागर तक जो प्रवाह बहता है, उसीसे उसकी नाप हो सकती है। 
मैं तो यह भी माननेको तैयार नहीं हूं कि गंगोत्नीकी गंगा और वेदकालका आर्य 
धर्म ही परम शुद्ध गिने जाएं। मूल स्रोतके बाद जो कुछ भी बढ़ावा होता है, वह 
सब भ्रष्टाचार ही है, ऐसा मानना अभिमानका पोपक भले हो, सत्यके लिए 
बहुत कुछ बाधक हो जाता है। कई दफे मूल कल्पना अस्पष्ट और अस्वच्छ भी 
होती है । अनुभव बढ़नेसे उसमें विविधता और परिष्कार भी आ सकते हैं। जीवन- 
समद्धि तो जनु 4दसे ही बढ़ती है । 

आज हम देखते है कि कलामें, स्थापत्यमें, उद्योग-हुनरोंम, बहादुरीमें और 
प्रतिकल परिस्थितिमें भी जीवन-निर्वाह करके प्रगति करनेमें, दूसरी जातियां हमसे 
कम नही हैं । कई बातोंमें हमसे आगे बढ़ी हैं। 

हम लोगोंने मजबूरन अंग्रेजी भाषा सीखी। यूरोप-अमे रिकाका असर अपने 
पर होने दिया । आज भी हम उन्हींके शिष्य रहनेकी कोशिशमे हैं और सुदूर पूर्व 
में जो हमारे एशियाई भाई हैं, उनके साथ परिचय बढ़ानेका महत्त्व नही समझते । 
अंग्रेजी भाषाके जरिए हम पश्चिमका ज्ञान-विज्ञान, और कौशल्य जरूर ले सकते 
हैं। लेकिन, अपने जीवनको व्यक्त करनेका जरिया भारतीय न रख कर अंग्रेजी 
'रखनेसे हम अपनी प्रजासे द्रोह कर रहे हैं और राष्ट्रीय सामथ्य क्षीण कर रहे हैं । 
चीनमें और निष्पोनमें घरका सारा और अंतरराष्ट्रीय काम बटुत सा वहांकी 
राष्ट्रीय भाषामें होता है। इसलिए, वहांकी प्रजा जोरोसे पगति कर रही है । वहां 
के बड़े-बड़े अध्यापक और राष्ट्रनेता अंग्रेजी अच्छी तरहसे समझ भी नहीं सकते । 
अंग्रेजीमें बोलना तो उनके लिए दुश्वार ही है । उन्हें इस बातकी शर्म नहीं है। 
विशाल चीन देशमें अनेक भाषाएं चलती हैं | पेकिगकी चीनी भाषा अलग है, केण्टन 
की अलग है और सिक्कियांगकी अलग। लोग एक-दूसरेकी भाषा बहुत मुश्किलसे 
समझ पाते हैं। तो भी उन्होंने विदेशी भाषाका सहारा नहीं लिया। यही कारण 
है कि वहां पिछड़ेपनका कृत्रिम शाप किसी स्थान 4 गजा पर उतरा नहीं है । 

हम लोगोंको काफी संख्यामें अपने पड़ोसी देशोंकी यात्रा करनी चाहिए और 
वहां काफी अरसे तक रह कर उन देशोंका अच्छा परिचय 8 चाहिए। 
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२. सांस्कृतिक उपनिवेशोंकी स्वतन्त्र प्रतिभा 


काम्बोज अथवा कम्बोडियामें ईसाकी १२वीं शताब्दीके दिनोंमें जो प्रचण्ड 
मंदिर बनाये गये, उन्हें देखनेके लिए देश-देशान्तरके लोगोंका तांता लगा हुआ 
रहता है। ख्मेर वंश या जातिके लोगोंने देखा कि लकड़ीके बनाये हुए घर और 
मंदिर युद्धके दिनोंमें जलाये जाते हैँ, इसलिए भारतके स्थपित और मूर्तिकारोंकी 
मददसे शिलाके मदिर और मूर्तियां बनाई गईं। इतना प्रचण्ड काम शायद ही 
दुनियामें और कही देखनेको मिलिगा । और, कालकी दिल्लगी भी ऐसी कि ये सारे 
मदिर रेतके नीचे दब गये थ। किसीको पता भी नही था कि यहां ऐसा विशाल 
स्थापत्य है। फ्रेंच-स रका रने इस प्रदेश पर कब्जा करके बादमें संशोधन चलाया । 
इन मंदिरोमें देव-दानवोंका समुद्र-मन्यन, रामायण-महाभारतके युद्ध-प्रसंग, 
दरियाई सफरके अनुभव, श्रीकृष्णकी जीवन-लीला, शैवोंकी और बौद्धोंकी मूतियां 
आदि सब कुछ हैं। निप्पोन और चीनमें जो बौद्ध कलाका विकास हो रहा है, वह 
देख कर हमे आनन्द होता है कि भारतीय संस्कृति कहां-कहां तक फंली हुई थी । 

इस बात पर गौरव करनेके दिन अब पूरे हुए कि भारतीय संस्कृतिका अमर 
इतने दूर-दूर तक पहुंचा हुआ था। सच्चे संशोधकोंका लक्ष्य अब इस बात पर 
जाना चाहिए कि स्थानिक प्रतिभा और प्रादेशिक संस्कृतिने भारतीय परम्पराम 
क्या क्‍या परिवतंन किये, किस उद्देश्यसे किये और अपनी तरफसे कौन-कौन-मी 
बातें उन्होंने उसमें मिला दी । े 

ऐसे मिलानसे जो संमिश्र संस्कृति पैदा हुई, उसकी खासियत और उसकी 
खुशबू कैसी थी और उसमेंसे अब भारतमें भारतीय संस्क्रतिम हम क्या-क्या ले 
सकते हैं--इसका खयाल हमें करना चाहिए। इसी खोजमें हमे अग्रसर होना 
चाहिये। भारतीय सस्कृतिकी वृद्धिके लिए इस दिशाकी खोज बहुत ही हितकर 
होगी। 


३. अफ्रोकाका आकषण 


यह वात नहीं क्रि मैंने समुद्रकी यात्रा बिलकुल नहीं की थी। करांची, 
मांडवी, द्वारका, वेरावल, बम्बई, अलीवाग, हरण, रत्नागिरि, मालवण, बेंगुर्ला, 
मुरगाव, कारवार, तदडी, कुमटा, मंगलूर, तुतिकोरिन, कोलंबो तकका किनारा 
जहाजमें बैठ कर मैंने देखा है और ऊपर लिखे हुए बंदर भी देखे हैं। प्रबकी ओर 
कलकत्तेसे रंगून भी हो आया हूं। लेकिन एक साथ सात-आठ दिनका सफर 
और वह भी हिन्द महासागरको सीधा लांघ कर अफ्रीकाके किनारे तकका सफर 
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मेरे लिए एक नया अनुभव था । 

समुद्र-यात्रा आजकल इतनी सव्वंसामान्य हुई है और हर साल इतने अमीर 
और गरीब समुद्र-यात्रा करते हैं कि अब इसमें नवीनता कुछ नहीं रही--भद्भतता 
की तो बात ही दूर। समुद्र-यात्रामें और हवाई यात्रामें अब जमीनसे अधिक 
खतरा भी नहीं रहा है। शायद हम कह सकते हैं कि जमीन पर मोटरके और 
रेलगाड़ियोंके जितने हादसे होते हैं, उतने शायद जहाजों पर या विमानोंके नहीं 
होते हैं । 

जहां नवीनता भी नहीं और खतरा भी नहीं, ऐसी यात्राका बयान हम 
क्यों लिखें? और अगर लिखा भी, तो उसे पढ़ेगा कौन ? बम्बई और पूनाके बीच 
सृष्टि-सौन्दयंकी भव्यता कुछ कम नहीं है। लेकिन, लोग उस रास्ते दिन-रात 
आते-जाते हैं; इसलिए उस भव्यताको देखनेकी उनकी नजर ही मर गई है। 

लेकिन, जिसका हृदय जिन्दा है, वह तो कुदरतके हरेक नजारेको बच्चोंकी 
ताजी नजरसे देखेगा । सूरज अपनी जगह पर लाखों और करोड़ों वर्षसे है, इस- 
लिए कया द्वुनियाक कवियोंने सूर्योदय और सूर्यस्तके वर्णन नही किये हैं? और 
मरे जैसे लेखकोंने तो मध्याह्लके सू्मका भी, उतने ही उत्साहसे वर्णन किया है । 

हरेक जीनेवालेके लिए जीवन नई चीज है और उमंगके साथ यात्रा करने 
वालोके लिए उनकी यात्रा भी एक नई ही चीज है । 

पूर्व अफ्रीकाका आकर्षण बहुत पुराना नही है। वहां पर भूमध्यरेखा है, नील 
नदीके अनेक स्रोतोंमेसे एक स्रोतका उद्गम वहां है, वहां पर बड़े-बड़े सरोवर हैं, 
जिसमें मगर और हिपोपॉटमस आदि प्राणी देखनेके काबिल होते हैं। ईस्ट अफ्रीका 
सिंह और हाथीका निजी घर है। हाथीदांतका व्यापार वहां बहुत चलता है इत्यादि 
बातें बचपनसे सुनी थी । कुछ दिन पहले वहांके लोगके व्यापारको दातें अखबा रोंमें 
आई थीं और एक मित्र वहां हो भी आये थे। केनिया और किलिनांजारो--इन 
दो पहाडोंके बारेमें भी पढ़ा था । लेकिन, पूर्व अफ्रीका जानेका ”ंकल्प बना एमील 
लुडविगका नाईल नदीका जीवन-चरित् पढ़ने पर । क्या जीवंत किताब लिखी है 
उसने ! कैसे ज्वलंत चित्र खींचे हैं उसने उस प्रदेणके ! मेरे मनसे नदियां केवल 
पानीका बहाव नहीं हैं--ये जीवनके प्रतीक, जीवंत व्यक्तियां है। नदियोंको देखो, 
उनके जीवन-कार्यका अध्ययन करो । हरेक नदीका कुछ स्वभाव-सा बंधा हुआ 
होता है। उसका अपना एक मिशन होता है । उसके प्रवाहमें जीनेवाली मछलियों- 
की और उसके किनारे रहनेवाले पशु-पक्षियोंकी वह माता है ही; इतना ही नहीं 
उमर दिन-रात छेड़नेवाले और उस पर अपना +. क जमानेवाले, उसके किनारेके 
मनुष्य प्राणियोंकी भी वह माता है । 

और, उत्तरवाहिनी नील नदी तो एक इतिहास-पूर्वकालीन भव्य संस्कृतिकी 
माता है। भूमिति जैसे तक-ककंश गणित-शास्त्रको उसीने प्रेरणा दी । (नाईल नदी 
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में हर साल बाढ़ें आती हैं और उसका जल दोनों ओर फैल कर सारे प्रदेशको जल- 
मग्न बना देता है। गांव-के-गांव बह जाते हैं। खेतके बांध टिक नहीं पाते और 
इतनी कीमती खाद ऊपरसे आ कर दोनों ओर फैल जाती है कि पानी उतर जानेके 
बाद धान्‍्य बोना और यथासमय फसल काट लेना--इतना ही मनुष्यका काम 
रहता है। किस किसानकी कितनी जमीन थी, इसका हिसाब गांवकी किताबोंमें 
ही रह सकता है । हर साल नई जमीन बनती है। उसके टुकड़े करना और हरेकके 
लिए इसके हिसाबसे जमीनका टुकड़ा बांट देना सरकारका वार्षिक काम था। 
किसानको किसी साल जमीनका गोल टुकड़ा मिलेगा, तो किसी साल तिकोन। 
किसी साल लंबचोरस, तो किसी साल बिलकुल टेढ़ा-मेढ़ा । ऐसी हालतमें हरेक 
किसानको उसके रकबेकी जमीन देना जरूरी था। इतना ही नहीं, किन्तु प्रजाकीय 
संतोषके लिए सबको सिद्ध कर देना पड़ता था कि किसीको कम या ज्यादा जमीन 
नहीं मिली है। इस आवश्यकताके कारण भूमितिशास्त्रका उदय हुआ और यूक्लिड 
जैसे मेधावीने उसे तर्कबुद्धिके विकासका साधन बनाया ।) जिस भूमितिका ईजिप्त 
के लोगोंने विकास किया पिरामिड बांधनेके लिए, बेसा हमारे पूव॑जोंने इसका 
उपयोग किया था यज्ञकी वेदी और स्थंडिल आदि बनानेके लिए । 

ईजिप्त, यानी मिश्र देशकी भव्य संस्क्रति जिस नदीकी बदौलत है, उस नदीके 
मूलकी वन्य संस्कृति हमारे लिए उतनी ही पवित्र और श्रद्धाभाजन है, जितनी कि 
आये संस्कृतिका पोषण करनेवाली गंगाके उद्गम स्थानकी वन्य संस्क्ृति । अगर 
गंगोत्रीके दर्शनसे जीवन कृतार्थ होता है, तो नीलोत्ोके दर्शनसे भी हमारा नव- 
जीवन कृतार्थ और समृद्ध होना चाहिए । लुडविगने एक जबरदस्त प्रेरणा, हृदयमें 
जगा दी कि नीलोतीका दर्शन करना ही चाहिए। 

नित्य नये-तये स्थानोंके दर्शन किये बिना जिया ही नहीं जाता था भूगोलवेत्ता 
नारदसे । जिस तरह तितली एक फूलसे दूसरे फूल पर जा कर असंख्य वनस्पतिको 
'सफल' बनाती है, उसी तरह एक देशसे दूसरे देशको जा कर सांस्कृतिक ज्ञानका 
विनिमय कर, अनेक संस्कृतियोंको समृद्ध करते थे। भूगोलवेत्ताकी यह परम्परा 
परशुरामने भी चलाई थी और हलधर बलरामने भी। त्िखंड यात्रा करनेवाले 
तेपस्वी दत्तात्नेय भी हमारे पुराने भोगोलिकोंमेसे एक थे। उन्हीका नाम धारण 
करनेके कारण मुझमें भी देश-दर्शनकी अदम्य लालसा बचपनसे पैदा हुई है। उसने 
मुझसे निश्वय करवाया कि नीलोत्रीका दर्शन करना ही है । 

ओर, अफ्रीकाके उस भूमि-भाग पर पिछली शताब्दीमें एक अद्भुत और 
इतिहास-भव्य त्रिवेणी-संगम हुआ है | भोले अफ्रीकावासी लोगोंके घर पर 'बिल्लीके 
जैसे घर-घरका परिचय पानेवाली"” गोरी प्रजा जा पहुंची और उनके पीछे-पीछे 
एशिया-निवासी अरब, हिन्दी और कुछ चीनी भी पहुंच गये । एक देशमें रहनेवाले 
लोगोंका जिस तरह नाता बंध जाता है उसी तरह एक समुद्रके किनारे पर बसने- 
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वाले पुरुषार्थी लोगोंका भी नाता बना रहा है। जिस समुद्रको यूरोपियन लोगों- 
ने अरबी समुद्रका नाम दिया, जिसे हमारे पू्वंज पश्चिम सागर कहते थे, उसी 
समुद्रको ग्रोक और रोमन लोग एरिप्रियन सी कहते थे। उस समुद्रका पंचांग 
प्लिनि नामके एक विद्धानूने बनाया था। 'पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के नाम 
से आज वह इतिहासवेत्ताओंमें मशहूर है। साठ या सत्तर कंडिकाके उस छोटेसे 
ग्रंथमें अफ्रीकाके पूर्व किनारेसे लेकर अरबस्तान, ईरान, हिन्दुस्तानके दोनों 
किनारे और बर्मा तकके मुख्य-मुख्य बंदरोंका जिक्र है । 2मारे लोगोंने समुद्र-यात्रा 
का निषध करके अपने पुरुषार्थंको ही कूंठित किया । वसा निषेध होते हुए भी जो 
लोग यात्रा करते रहे, उन्होंने कुछ भी लिख करके नही रखा। अब स्वराज्य- 
जागृतिके दिनोंमें, जितना भी हो सके, हमारी भाषामें विश्ववर्णन लिखा जाना 
चाहिए । 

इस पश्चिमसागर या या एरिथियन-सी के किनारे रहनेवाली सब जातियोंके 
बीच समुद्रायण संबंध स्थापित करना हमारा काम है। भौम संबंधसे समुद्र संबंध 
अधिक व्णण्पक और अधिक आत्मीय हो सकता है। क्योंकि, जमीन पर दीवारें 
खड़ी हो सकती हैं, समुद्र पर नहीं । एक देशमें रहनेवाले लोग वर्ण, वंश, भापा 
आदि भेद खड़ें कर विभक्त हो सकते हैं लेकिन, समुद्रका नाता कुछ और ही है। 
अफ्रीकाके दक्षिण सिरेसे आस्ट्रेलियाके दक्षिण सिरे तक, यानी केपटाउनसे आलवनी 
तकके हिन्दी महासागरका जो किनारा है, वह सब हमारी बंधरुताका और निःस्वार्थ 
सेवाका क्षेत्र बन जाए, यही आदेश दै वरुण भगवान्‌का । 

ऐसा करते हम एशियाबासी, अफ्रीका-निवासी और यूरोप-निवासी तीन 
महाप्रजाओंका महात्रिवेणी-संगम साथ सकेंगे और दुनियाके इतिहासमें एक नये 
सात्तिक अध्यायका प्रारंभ कर सकेंगे। 


४. पद्चिच म अफ्रीका 


[श्रीकाका साहेब योरप और अफ्रीकाकी यात्रा कर रहे थे। यूरोपकी यात्रा 
समाप्त करके वे पश्चिम अफ्रीका गये । वहांसे जो पत्र आये थे उनमेंसे एकका कुछ 
हिस्सा नीचे दिया जा रहा है । --संपादक | 

भाक्रा (पश्चिम अफ्रीका) २३-१०-१६५२ 
चि० सरोज, 

“कल तो आराम किया | शामको आंधी और पानीके कारण घूमने नहीं 
जा सका। भाई रूपचंद मजेदार आदमी हैं। चीन, जापान, आस्ट्रेलिया आदि 
देणोंम बरसों रहे हैं। उनकी चेलाराम फर्म गोरे लोगोंको हरीफ जैसी लगती है । 


४५४ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


लोगोंमें बहुत प्रिय हैं। उनकी कई शाखाएं भी हैं। मेरी सुविधा प्रेमसे और ध्यान 
से रखते हैं । 

आज यहांकी सोशियल वेलफेयर प्रवृत्ति देखनेमें सारा दिन बिताया। बीचमें 
ग्यारहसे बारह तक प्रधान मंत्री (7) 'शात्रणात9) से मिला। कई बातें हुईं । 
सूडानको जितना स्वराज दिया गया है, उससे कम हम क्‍यों लें, यह उनकी भूमिका 
है। मैंने उनको भूमि-दानकी प्रवृत्तिके बारेमें विस्तृत रूपसे कहा और यह भी कहा 
कि वह 'जागरतिक प्रवृत्ति' होनेवाली है । 

सोशियल वेलफेयर प्रवत्तिके सिलसिलेसे भी गोरे अमलदा रोंसे मिला । एकसे 
बढ़कर एक निकले। प्रथम मिले डेप्यूटी डायरेक्टर (7९४९४ 07 50709) निष्कपट 
और रंगरूपसे भी गुलाबी आदमी है । उनके सहकारी (२४5४८) [श०0$$2) बड़े 
उत्सुक (38768/) हैं, और अफ्रीकन लोगोंको दिलों जानस चाहनेवाले हैं। 
१/७५५ ॥0730५ (जनसाक्षरता) का काम, नवजवानोंकी मुफ्तकी मददसे, करना 
असंभव है, ऐसा माननेवाली सरकारको उन्होंने हरा दिया और अद्भुत काम करके 
बताया । यह काम अब तेजीसे बढ़ रहा है। मैं इस आदमी पर खुश हूं । 

लेकिन, मेरा दिल चुराया जॉन हंमिल्टनने। उसकी ऊंचाई कितनी है, बताऊं ? 
पुरे छह फूट और आठ इंच | मुझे सिर ऊंचा करके उनसे बातें करनी पड़ती हैं ! 
उनका गुस्सा बाद करूं, तो आदमी निरा कुंंदन है। मिलते ही 'सलाम मिस्टर 
कालेलकर' कह कर उन्होंने यह बता दिया कि वे हिन्दुस्तानमें रहे हैं । पठानोंके 
बीच पेशावरमें रहे थे । घायल हो कर देहरादूनकी फौजी अस्पतालमें बारह महीने 
बिताये हैं। इलाहाबादमें भी रहे हैं। आजकल (77आंधवृष्आा) बच्चोंको"त्तालीम 
दे रहे हैं। बच्चे उन पर ख॒श हैं। मैं उनकी वह वसाहत देख आया। 

अपनी अंग्रेज-जातिके गुण और दोपोंका वर्णन समान निष्कपटतासे करते हैं । 
यहांकी सरकारके बारेमें उतनी ही निर्भवतासे बातें कीं । लोकस्वभावके ग्रुण-दोप 
और आगेकी जिम्मेदारियोंके बारेमें भी। उनकी भूमिकाके एक-दो दोप मैंने 
उनको वताये। बात समझते ही उन्होंने उसे स्वीकार किया। हिन्दुस्तानकों 
चाहिए कि ऐसे आदमीका संग्रह करे। मुझसे पूछा, 'क्या हमारे घर खाना 
खाओगे ? मेरी ख्वाहिश है कि हमारे खानदानकें साथ आपका परिचय हो ।! मैंने 
फौरन्‌ 'हां कह दिया। अब गोल्डकोस्टका भ्रमण पूरा करनेके वाद चार रोज यहां 
आक्रा रहूंगा, तब उनके घर खाना खानके लिए जाऊंगा । 

आज रातको खेती और [षिद्यापाव। 7९50प/0०$ के प्रधान मि० हेफडेके यहां 
खाना खानेके लिए जाऊंगा । 

यहांके प्रधान मंत्रीने मुझसे भूमिदान-यज्ञ संबंधी साहित्य मांगा है। विनोवा 
को ही लिखूंगा। अंग्रेजीमें उल्था करके भेजना पड़ेगा । 
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लिखनेका तो बहुत कुछ है लेकिन समय कहांसे निकालूं ? 
--काकाके सप्रेम शभाशिष । 


५. मेरी अफ्रीका-यात्रा 


इस सितम्बरमें मैं यूरोपकी यात्राके लिए गया था, वहां मुझसे पूछा गया कि 
हमारे इंडियन काउन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेन्शन्स (संस्क्ृति-संपर्क-साधक 
भारतीय मंडल) की ओरसे गुडविल-मिशनके तौर पर म॑त्री-स्थापनके लिए यानी 
मित्न-लाभके कार्यके लिए मैं पश्चिम अफ्रीका जा सकता हूं या नहीं । 

दो साल पहले मैं पृव अफ़ीका हो आया था। दो-ढाई महीने खब घूम कर 
उस प्रदेशका निरीक्षण किया, और वहांके अंग्रेज राज्यकर्ताओं, अफ्रीकन प्रजाजन 
और तिजारतके लिए वहां बसे हुए भारतवासियोंकी हालत भी देशो थी। यही 
कारण थः कि मुझे इस बार पश्चिम अफ्रीकामें जा कर वहांके लोगोंको और 
राज्यकर्ता अंग्रेजोंको भारतके सदभाव-सन्देश सुनानेका काम सोपा गया । 

मैं एक ही महीना दे सकता था, इसलिए मुझे गम्बिया और सियरा लीयोन 
जैसे दो छोटे प्रदेश छोड़ देने पड़े और गोल्डकोस्ट और नायजीरिया इन दो देशोंका 
ही श्रमण करनेसे संतोष मानना पड़ा । पश्चिम अफ्रीकामें फ्रेंच लोगोंका भी राज्य 
है। वहांकी प्रजा और राज्य-व्यवस्था देखना कम जरूरी नही है । लेकिन, इस वक्‍त 
सिफं पश्चिमी ब्रिटिश आफ्रिका ही देखनेकी बात थी । 

इन दोनों देशोंमें शिक्षाका प्रचार अच्छा हुआ है, और लोक-जागृति भी ठीक 
हुई है। भारतके स्वतंत्र होनेके कारण यहांकी जनतामें भी स्वातंत्र्य-प्राप्तिका 
उत्साह बढ़ गया । और इन दोनों देशोंके नेताओंने गांधी जीके मा्गंका अनुसरण 
करनका संकल्प किया | 

पश्चिम अफ्रीकाका मामला भी कुछ अलग है। दक्षिण अफ्रीकामें और पूर्व 
अफ्रीकामें आबोहवा अच्छी होनेसे वहां अंग्रेज लोग जा कर बस सके । उनकी जड़ें 

हांकी भूमिमें पहुंच गई हैं। पश्चिमी अफ्रीकामें ऐसा नही है। पहले यहांकी 

आवबोहवा गोरे लोगोंके लिए इतनी प्रतिकूल थी कि उस भूमिको “सफेद लोगोंकी 
इमगानभूमि' कहा जाता था । पुतंगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज आदि लोग वहां जाते 
थे सही, लेकिन भली-बुरी तिजारत करके तुरंत लौटते थे। सोना, हाथीदांत और 
नीग्रो गुलामोंकी तिजारतसे पश्चिमके लोगोंने अच्छा लाभ उठाया। और फिर, वहां 
अपना राज्य भी जमाया । 

अपना राज्य जमानेके बाद वहांकी जनताको शिक्षा देनेका, वहांकी आबोहवा 
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सुधारनेका और वहांकी भूमिसे खेती और खनिज संपत्ति बढ़ानेका गोरे लोगोंने 
अच्छा प्रयत्न किया है । 

गोल्डकोस्ट और नायजी रिया दोनों देशोंमें कोकोकी खेती बहुत ही बढ़ गई 
है। इनके बीजमेंसे कोका नामका उत्कृष्ट पेय तैयार होता है और चाकलेट बनानेमें 
भी ये काम आते हैं । पिछले दो युद्धोंके बीचके कालमें कोकोकी मांग दुनियामें ओर 
खास कर अमेरिका में बहुत ही बढ़ी | तबसे इन दो देशोंकी आमदनी एकदम बढ़ 
गई है। अब तो गोल्डकोस्टको कोकोकोष्ट कहना चाहिए । इस प्रदेशका असली 
नाम घाना है। यहांकी प्रजाकी जागतिमें कोकोकी उपज भी एक महत्त्वका कारण 
है । 

विटामिन 'ए' देनेवाला लाल पामका तेल भी इसी प्रदेशमें तैयार होता है। 
हिन्दस्तानके स्वतंत्र होनेके बाद अंग्रेजोंके हाथमें जो प्रदेश बाकी रहे हैं, उनमें 
नायजी रिया सबसे बड़ा मुल्क कहा जा सकता है। गोल्डकोस्ट इससे कुछ छोटा है । 
वहांके लोग भी अग्रेजी शिक्षा पा कर अच्छी प्रगति कर रहे हैं । 

जिस तरह इन दो देशोंको नेता अच्छे मिले, उसी तरह वहां राज्य करनेवाले 
अफसर भी इन लोगोंके सदभाग्यसे उदारवृत्तिके मिले हैं। नतीजा यह हुआ कि 
थोड़ी-सी प्रजा-जागृति होते दी उसे दबानेकी कोशिश न करते हुए राज्यकर्ताओंने 
प्रजाको स्वतंत्रताके कुछ अधिकार दे दिए, और इसका फल भी बहुत अच्छा हुआ । 
लोगों में असंतोष, निराशा और द्वंष बढ़नेकी जगह आत्मविश्वास और रचनात्मक 
बुद्धिका उदय हुआ। नेता लोग अब कॉमनवेल्थके सदस्य होनेकी महत्त्वाकांक्षा 
रखते हुए अपना राज्य सभालनेमें दत्तचित हैं । के 

मैं जहां भी गया, सब अंग्रेजोंसे मैंने एक ही बात सुनी कि हिन्दुस्तानकी हालत 
अलग थी । हिन्दुस्तानके पास अपनी एक पुरानी संस्कृति थी, उसका इतिहास भी 
बहुत पुराना है। स्वराज्य चलानेके लिए हिन्दुस्तानके पास काफी अनुभव है। 
हिन्दुस्तान छोड़ कर अग्रेज चले गए, उसके पहले वहांकी सरकारके बहुतसे अमल- 
दार देशी ही थे। इस वास्ते हिन्दुस्तानको अपना राज्य चलानेमें कोई कठिनाई 
नही थी । यहां पर ये अफ्रीकावाले अभी-अभी शिक्षा पा रह हैं। इनके पास न तो 
अनुभव है, न राज्य चलानेके लिए काफी आदमी भी । ऐसी हालतमें इन्हे जो 
अधिकार मिले हैं, उन्हें हजम करनेमें बहुत देर लगेगी, और ये लोग तो आजसे पूर्ण 
स्व॒राज्यकी मांग कर रहे हैं। 

में इनसे कहता कि आपने जो कुछ भी अधिकार इन्हें दिए, उसका अच्छा फल 
आप देख ही रहे हैं। इन लोगोंमें आपके प्रति कुछ सदभाव जाग्रत हुआ है। आप इन्हें 
एक बार कह दीजिए कि सारे अधिकार आपके ही हैं, जब जी च।हे ले सकते हैं। 
तब ये लोग धीरे-धीरे अधिकार तो लेंगे, लेकिन आपके शिष्य बन कर 'रहेंगे। आप 
यं मदद मांगेंगे और आपके प्रति इनका सदभाव इतना बढ़ेगा कि इनकी बदौलत 
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आपकी कॉमनवेल्थ बड़ी मजबूत बनेगी । 

इस प्रदेशमें मलेरिया, स्‍लीपिग सिकनेस आदि अनेक बीमारियां फैली हुई हैं । 
मलेरियाका इलाज तो कुनैन जैसी दवाइयोंसे हो सकता है, मच्छरका नाश क रनेके 
लिए कई दवाइयां भी निकली हैं, लेकिन स्‍लीपिंग सिकनेस जैसे रोगोंका इलाज 
अभी तक पूरा हाथमें नहीं आया । टीट्सी नामकी एक मक्खीके कारण यह बीमारी 
फंलती है, इतना तो ध्यानमें आ गया है। इस मक्खीके कारण मनुष्यों और जानवरों 
में रोग फैलता है और बड़ा नुकसान होता है । जानवर इतने कम हैं कि पश्चिमी 
अफ्रीकामें दूध मिलना भी दुश्वार है। खेतीके लिए यत्र ही चलाने पड़ते है । इस 
मक्खीके नाशका उपाय अब ढंढ़ा जा रहा है । यह वेचारी मक्खी रोग पंदा नहीं 
करती, लेकिन स्वयं रोगका शिकार बन कर औरोंको वही बीमारी दे देती है । 

पश्चिमी अफ्रीका अब पहले जैसा कठिन मुल्क नही रहा | जिस तरह पूर्व 
अफ्रीकामें लाखों हिन्दी लोग जा कर बसे हैं, उसी तरह पश्चिमी अफ्रीकामें हमारे 
लोग जा कर बस नहीं सके हैं। चन्द सिन्धी भाई जगह-जगह फैले हुए हैं सही और 
तिजारतके जरिए वहांके लोगों की अच्छी सेवा कर रहे हैं । 

जिस तरह सिन्धी लोग पश्चिमी अफ्रीकामें तिजारत करते हैं, उसी तरह वहां 
पुराने जमानेसे लेबनानकी तरफके सीरियन लोग भी तिजारत करते हैं। कटने हैं 
कि इनका स्वभाव हमारे मारवाड़ी भाइयोंके जैसा है। इनकी तादाद यहा बहुत 
है । 

गोल्डकोस्ट और नायजी रिया दोनों देशोंमे हम जैसे-जैसे उत्तरकी तरफ जाते 
हैं, वेसे-वेसे लोगोंमें इस्लामका प्रचार पाया जाता है । 

अफ्रीकाका सारा उत्तरी किनारा--अलकाहिरा यानी कायरोसे टेन्जियर तक 
का सारा किनारा--इस्लामका क्षत्र है। मिस्र, लीबिया, टयूनिस, अलजी रिया, 
मोरक्‍्को ये सब देश इस्लामको माननेवाले हैं। ईजिप्त (मिस्र)के पश्चिममें और 
बाकी देशोंके दक्षिणमें सहाराकी मरुभूमि है। उसे लांघ कर इस्लाम दक्षिणक्री 
और फंलता जाता है । इस्लामके कारण यहांके लोगोंमें सदाचार और धर्मनिष्ठा 
अच्छी पाई जाती है । तिजारतमें भी ये लोग अनुभवी हैं । 

पश्चिमी अफ्रीकाके दक्षिणी किनारे पर अटलांटिक महासागरकी लहरें खेलती 
रहती हैं । उस दरियाई रास्तेसे आ कर गोरे लोगोंने वहां अपना राज्य जमाया । 
साथ-साथ ईसाई धमंका प्रचार भी चलाया । फलत: गोल्डकोस्ट और नाइजीरिया 
दोनों देशोंमें उत्तरकी ओर इस्लाम और दक्षिणकी ओर क्रिश्चियनिटी, ऐसा पाया 
जाता है| 

एक खूबीकी बात मैंने वहां पर देखी । जिस त ₹ह हमारे देशमें केरलकी ओर 
पिताकी संपत्ति उसके पुत्नरकी नमिल कर उसकी बहनके लड़केको मिलती है. उसी 
तरह पश्चिमी अफ्रीकामें भी सब अधिकार लड़केके पास न जाते हुए बहनके लड़के 
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के पास जाते हैं। समाजशास्त्रका अध्ययन करनेवाले लोग कहते हैं कि स्त्री- 
स्वातंत््यका यह स्वाभाविक परिणाम है। 

जो हो, अफ्रीकामे अब प्रजा जाग्रत हो रही है। वहांके लोग हिन्दुस्तानकी 
ओर सदुभावसे देख रहे हैं और हम भी अपने इस कतंबव्यको मानते हैं कि हम 
दुनियाभरमें स्वतत्नता, समता और खास करके बंधुताका वायुमंडल फैलाएं । जिस 
तरह मैं पश्चिमी अफ्रीका हो आया, उसी तरह पश्चिमी अफ्रीकाके दो लोकनेता 
मंत्रो हिन्दुस्तानमें आये हैं । हिन्दुस्तानकी संस्कृतिका अध्ययन करके ओर बधुताका 
संदेश ले कर वे अपने देशमें चले जायेंगे । सम्राट अशोकके बाद यह पहला ही वक्‍त 
है, जब भारतवषं <६नियाके सब देंशोके प्रति बंधुताका संदेश भेज रहा है । 

पश्चिमी अफ्रीकामें इस तरह उत्साहका वातावरण है। लेकिन, अफ्रीकाके 
दूसरे हिस्सोंमे हालत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है। दक्षिण अफ्रीकामें डॉ० मलानकी 
नीतिके कारण असतोप फैल रहा है और वहांके अफ्रीकी लोगोंके साथ अब हमारे 
हिन्दी भाई भी अन्यायका प्रतिकार करनेके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं । पूर्व 
अफ्रीकामें तो हिसाका वायुमं डल पैदा हुआ है। साथ-साथ दमन-नीतिका भी प्रयोग 
हो रहा है। एक ही ब्रिटिश-राज्यमें इस तरह भिन्‍न-भिन्‍न नीति चलती देख कर 
आण्चये और दुःख होता है। 

दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकाके गोरे लोग कहते हैं कि 'पश्चिमी अफ्रीका में सरकार 
की उदार नीतिके कारण सारा मामला बिगड़ रहा है। अफ्रीकी लोगोंम जहां देखें, 
हृदसे ज्यादा महत्त्वाकांक्षा बढ़ रही है। जहां भी ब्रिटिश-राज्य हो, सारे अफ्रीका में 
एक-सी नीति होती, तो यह नौबत नही आती ।' उदार वृत्तिके लोग कहते हैं कि 
'जो भलाई और दीघंदर्शिता पश्चिमी अफ्रीकामें बरती जाती है, वही अगर सारे 
अफ्रीकामें बरती गई होती, तो कहीं भी कठिनाई पैदा नहीं होती। एक-सी नीति 
अच्छी है सहीं, लकिन वह उदारवृत्तिकी होनी चाहिए। जब एशियाकोी जनता 
जागृत हुई है, तब अफ्राकाकी जनता कैसे सोई हुई रह सकती है ? नये जमानेको 
पहचान कर पश्चिमी अफ्रीकाका रुख अगर सब जगह अख्तियार किया जाए तो 
अंग्रेजोंका भी भला होगा और अफ्रीकी लोगोंकी भी अच्छी प्रगति होगी ।' 

जो हो, हम भारतीयोंका करतंव्य है कि हम अपने अफ्रीकाके पड़ोसियोंको हर 
तरहस अपनाएं; उन्हें जेसी बन सके, मदद करते जाएं और उनके आत्मविश्वास 
मे उन्हें बढ़ावा दें । ऐसा करनेसे ही व लोग वन्धुताके सिद्धांतके हामी बनेगे और 
दुनियामें न्‍न्याययुक्‍त शातिकी स्थापनामें मददगार होगे। 

जनवरी, १६५३ 
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६. हिरोशिमाका संदेश 


हिरोशिमा और नागासाकी इन दो जापानी शहरोंका नाश अमरीकाने अभूत- 
पूर्व-अश्रुतपूर्व अमानुषतासे किया, वह मानों मैंने ही किया, ऐसी शर्म मैं हमेशा 
महसूस करता आया था । अमरीका भले गलत रास्ते चला हो, लेकिन अन्तमें हम 
सब मिल कर एक ही मानव-जाति हैं। इसलिए कोई भी आदमी जब कोई हीन 
कम करता है, तब उसमें मेरा भी हाथ है, ऐसा भाव मेरे दिलमें हमेशा रहा है । 
इस वास्ते हिरोशिमा जाते समय पाव और दिल भारी हो गये थे । अस्पष्ट रूपसे 
यही महसूस करता था कि किस मुंहसे मैं वहांके लोगोंस मिलूंगा। 

फिर भी, हिरोशिमा देखे बिना जापानको भूमि न छोड़नका अपना संकल्प तो 
मंद जापानकी भूमि पर पांव रखते ही वहांके मित्रोंसे कहा था। मैंने कहा : 
फ्‌जीगान पर्वत और हिरोशिमा तो खास देखने ही हैं । बाकीके स्थान चाहे देख या 
न देखें । इनमे फूजीयामा या फुजीसान तो मैं बिना देखे ह्वी लौट आया। मित्रोने 
कष्टा कि ट्रेनमेंसे वह आसानीसे दिखाई देगा। मैंने ट्रेनसे उस दिशाकी ओर आयखें 
तान कर देण” | हाथम नक्शा रख कर हर क्षण किस कोनेमें देखनेसे हिमाच्छादित 
शिखर दिखाई देंगे, इसका हिसाब भी लगाया था। लेकिन बादलोंने निराश 
किया । 

लेकिन उस निराशामें मुझे ज्यादा दिन नही रहना पड़ा। क्योंकि, दक्षिणकी 
ओर कुमामोतो देखने गये थ, तब वहासे करीब ही एक आसो नामक जिन्दा ज्वाला- 
मुखी हमने देखा । इतना ही नही, किन्तु बससे यात्रा करके उसके द्रोग---0९7 
“में आखिरके शिखर पर चढ़ कर उसके मुह पर दृष्टि डाली थी। और, उसने 
हमारी कुतूहलपूर्ण आंखोंको अपने धुएंका स्वाद भी चखाया था। हिमधवल फुजी 
भले देख न सके, लेकिन धूम्रधूसर आसो देखा, इसका संतोष मिला । 

बादम हम हिरोशिमा गये । उसके पहले हम जापानकी पुरानी राजधानियां 
क्प्रोतों और नारा दोनों देख आये थे । वहांकी पुरानी संस्कृति और लकड़ीके प्रासाद 
ओर मदिर देख आये थ । जापानी नृत्य, जापानी सगीत, जापानकी पुरानी और 
नई चित्रकला आदि सवका कम-ओ-बेश आस्वाद भी लिया था। इससे जापानके 
प्रति दिलमे काफी प्रेम और आत्मीयता पैदा हुई थी । इसीलिए, हिरोशिमा जाते 
समय चित्त गमगीन हुआ । हिरोशिमाके लोगोंन इस प्रलंयकारी विनाशमेंसे निकले 
हुए ठीकरे और रोड़े इकट्ठा करके देश-विदेणके यात्रियोंकी हिरोशिमा पर किए गये 
अत्याचारकी याददाश्नके तौर पर भेंट रेनेका रिवाज शुरू किया था। हिन्दुस्तानमें 
मैंने ऐसे चन्द टुकड़े देखे थे। वैसे ठीकरे, ककड़ और रोड़ोंका एक विशाल विस्तार 
देखनेकों मिलिगा, जिसके अन्दर चन्द लोग बड़ी कठिनाईमे अपनी आजीविका 
चलाते होंगे, इस तरहका कोई दश्य देखनेकी उम्मीद थी । पिछले महायुद्धके साथ 
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जिनका बहुत ही निकट संबंध आया था, ऐसे यूरोपके तीन सबसे बड़े शहर अभी- 
अभी देख कर आया था--पेरिस, बलिन और लंदन । तीनोंके तीन प्रकारके संदेश 
अब भी मनमें ही हैं । अपनी नाकका भोग दे कर बचा हुआ पेरिस, अपनी आधी 
जनता बमोंसे तबाह होने पर भी फिरसे सिर ऊंचा करनेवाला बलिन और आंखों 
के सामने विनाशको देखते हुए भी विजयके स्वप्नमें रहनेवाला लंदन--तीनोंका 
दर्शन इतिहासके परायणसे भी अधिक समृद्ध था। इन ताजे संस्कारोंका सेवन 
करते-करते ही हिरोशिमामें पांब रखा और वहां देखा कि विनाशके चिह्न शायद 
ही कही दिखाई देते हैं। हम पुराणोंमें पढ़ते हैं कि महाभारतके युद्धके अन्तमें 
अठारह अक्षोहिणी सेना गारत हुई और दस-बीस लोग ही बचे । हिरोशिमाकी 
हालत इससे भी बदतर थी । हिरोशिमाके लाखों नागरिकोंमेंसे शायद ही सौ-दो 
सो बच पाये होंगे। इस पर नौ-दस साल भी नहीं बीते, आज वही हिरोशिमा लाखों 
नये जापानी नागरिकोसे फूला हुआ है । 

हम स्टेशनसे बाहर आये और हमारा स्वागत शुरू हुआ। फूलोंके बड़े-बड़े 
गुच्छे हाथमें ले कर हमारा स्वागत करनेवाले फल जैसे बालक और बालिकाए 
हमारे सामने प्रसन्‍नवदन खड़े हुए। नगरपिताओंने हाथमें 'माइक' ले कर अपनी 
भाषाम हमारा बाकायदा स्वागत किया और जुलूसके आकारमें हम समस्त 
नागरिकोंके संयुक्त श्राद्धके समान एक कब्रिस्तानके पास पहुंचे। हमारे यहां पुरानी 
पद्धतिकी जो गाड़ियां होठी हैं, उनके छप्परके जैमे आकारके इस ककब्रिस्तानके इर्द- 
गिर कई मकान टूटी हुई हालतमें ज़ैसे-के-तेस खास संरक्षित रखे गये हैं। इसलिए 
वायुमंडल असाधारण तौरसे गमगीन था । तीस-चालीस भिन्न-भिन्न देशोंके ह 
प्रतिनिधि भाषा-भेद, वंश-भेद और सांस्कृतिक भेदोंके बावजूद यहां एकहदय हुए 
थे। रोमन कंथॉलिक, प्रोटेस्टेन्ट, बौद्ध, इस्लामी, हिदू--हरएक पद्धतिकी प्रार्थना 
हमने की । मतकोंकी स्मृति पर फल चढ़ाये और इस संहारके स्मारकके तौर पर 
बनाये हुए एक नये बोद्ध मं दिरमें हम जा पहुंचे । इसमें भगवान्‌ बुद्धकी मूति काफी 
बड़ी है। चेहरे पर विपादयकत शांति है। वहां पहुंचते ही मनम अनेक ऊमियोंका 
तूफान शुरू हआ । किसीके भी साथ बातें करनेकी इच्छा न हुई । मनुप्यने इतना 
बड़ा संहार किया और फिर भी उससे बिना कुछ नसीहत लिये उसी स्थान पर उसी 
तरहकोी नई नगरी मनुष्यने उत्पन्न की । वही सिनेमा-नाट्यगृह, वही नटियां, बह 
लिपस्टिक और वही अविरत उद्योग देख कर मनमें संतोप नही हुआ । मनमे एक 
ऐसा विचार आया कि अनुभवसे सयाना बन कर आदमी अगर नया प्रस्थान करे 
और वही गलतियां उसी ढंगसे दुह्दराता जाय तो पशु-पक्षी और मनुष्यके बीच क्‍या 
फर्क है ? लेकिन, यह खयाल अधिक समय तक नढद्ढी रहा । हिरोशिमाकी पूरी 
आबादी साफ हो गई। उसी स्थान पर अब न लोग आ कर बसे हैं ओर ऐसे ढंगसे 
अपनी जीवनयात्ा चलाते हैं, मानो कुछ हुआ ही नही । क्या इन्हें अपने सगे-संबंधी, 
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इष्ट-मित्र और हितकर्ताओंका विरह सालता न होगा ? लेकिन जापानकी जनता 
संयमी है । उसने एक तरहसे चित्तविजय हासिल की है। मनमें ज्वालामुखी 
सुलगता हो, तो भी चेहरे पर शांति और प्रसन्‍नता रखनेकी कलामें जापानके 
छोटे बच्चे भी प्रवीण है। इनके बीच गमगीन होनेका मुझे कौन-सा अधिकार है, 
हे खयाल मनमें पैदा हुआ और मैं हिरोशिमाके लोगोंके बीच हिलमिल सका । 
टरांके नगरपिताओंने हमारे सम्मानमें खाना दिया था। एक जगह पर हमें 
नृत्य भी दिखाया गया। हिरोशिमाकी यूनिवर्सिटीके अध्यक्षने डॉ० कालिदास नाग 
को और मुझको रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजी पर व्याख्यान देनेके लिए निमंत्रित 
किया था । वहां खास कुछ अध्यापक और कुछ विद्यार्थियोंको ही बुलाया गया था । 
अध्यक्षके कमरेमें किसी मशहूर मूरत्तिकारकी एक युगलमूति थी । यौवन तक पहुंची 
हुई एक बाला एक कुमारके सामने निर्व्याज भावसे खड़ी है और वह कुमार भी 
दुनियाके छल-प्रपंचसे अनजान होनेके कारण शुद्ध प्रेमकी नजरसे उस बालाकों 
नहारता है। ऐसा यह एक मुग्ध दृश्य था । श्रृंगार कहें, तो शउंगार, वात्सल्य कहें, 
तो वात्सल्य, दोनोंको मुग्धाभावमें डुबो कर युगलमृरति बनाई गई थी। मेरी नजर 
उस मूर्ति परसे किसी तरहसे हटनेके लिए राजी न हुई । 
वहां हमने क्या-क्या कहा, उसका बयान और कही दूंगा। लेकिन, हिरोशिमा 
के नगरपिताओने जब मेरे पास ही हिरोशिमाक्रे लिए सन्देश मांगा, तब जो मैंने 
कहा, वही यहां लिखनएः चाहता हूं । मैने कहा कि दहिरोशिमाके लिए भारतवर्प- 
का संदेश है, वह तो मैं बादमें बताऊंगा। लेकिन हिरोशिमाने जो संदेश मुझे 
दिया, वह मेरी रायमें उतना ही महत्त्वका है। वही आपके सामने पेश करता हे । 
मानव-जातिने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कल्पांत एक अमरीकी 
बमने यहां किया । और, मानव-जातिकी नश्वरता और क्षुद्रता सारी दुनियाःको 
बताई । इस बात पर नौ-दस साल भी नही बीते होंगे कि आपने यहां एक जीती- 
जागती नई नगरीकी स्थापना की और उसके द्वारा संहारका तिरस्कार किया, यह 
मेरी रायमें एक बहुत बड़ी बात है । संहार चाहे उतना भीषण क्‍यों न हो, उसका 
तडिद्घोष चाहे दसों दिशाओंको भी फाड़ डाले, फिर भी उसका अन्त है और उसकी 
जगह पर प्रसन्‍नवदनसे गूंजनेवाली और कलल्‍लोल करनेवाली चेतन्यमयी शान्तिकी 
स्थापना हो सकती है। यह बताता है कि मृत्युसे भी जीवन श्रेष्ठ है। सर्व-संहारसे 
भी सर्जन श्रेष्ठ है और अभावमसे आत्मा ही परम सत्य है। निर्वाण अभावात्मक 
नही, भावात्मक है । निर्वाण विनाशका पर्याय नही है, बल्कि सत्ता और सत्त्वका 
सर्वोच्च रूप है। उसका साक्षात्कार मैं यहां कर सका। यही हिरोशिमाका संदेश मैं 
भारतके लोगोंको सुनाऊंगा ओर उससे जो आस्तिकता मेरे दिलमें समृद्ध हुई है, 
उसके द्वारा भारतका संदेश मैं जापानको सुनाऊंगा । 
जब एशिया पर अंधेरा छाया हुआ था और यूरोपके पांवोंके तले एशिया दास 


४६२ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


बन कर लोटता था, तब ऐसे निराशाके समय जापानने अपनी अस्मिताका तेज 
प्रकट किया और सारे एशियाको आशा दिलाई कि पूर्व॑में सुयोदिय हो सकता है। 
तबसे जापानने उत्तरोत्तर उत्कर्ष ही साधा है। यूरोपसे उसकी तमाम विद्याए 
सीख कर उसके अन्दर खुद उत्कर्षके शिखर तक पहुंचा। और चाहे विज्ञान हो 
या अर्थशास्त्र, यंत्रविद्याका कौशल हो या संगठित जीवनकी महत्ता, हरएक 
क्षेत्रमें जापानने मानव-जातिको आश्चरयंचकित बनानेवाला उत्कर्ष कर दिखाया। 
लेकिन, ईश्वरकी अतकयें रचनाके अनुसार उस पश्चिमकी संस्कृतिकी विकलता 
भी आपने देख ली | अब उस अनुभवकी पूर्णताको पहुंचनेके वाद आप नये 
प्रस्थानके लिए योग्य बने हैं । मनुष्य महज शरीर नहीं है, किन्तु उसमें बसनेवाली 
आत्मा है। उसकी शक्ति अदम्य है, यह पहचान कर उसके अंदर नये-नये प्रयोग 
करके न केवल एशियाका बल्कि सारी दुनिया नेतृत्व करनेका भाग्य आप लोगोका 
है ।४४०7 ० & ॥800 ० (०४7॥9---आपका देश भाग्यदेवीका लाड़ला हैं। अब 
नये रास्तेसे चल सकते हैं और जिस प्रकार आपने पश्चिमका अनुकरण करके एक 
दफा उस पर मात कर दिखाया, उसी प्रकार अब पूर्वकी आत्मिक शक्ति प्रकट 
करके पश्चिमको नई दिशा क्‍यों न दें ? 

आज सुबह यहांके कुछ युवकोने मुझसे संदेश मांगा था। मैंने उनको लिख कर 
दिया : [/397, 30 77 0600072 00 06 ७985. १0प्रा शाशएशं९४ भा /ला4९७ 
क्‍40%5णा06 छा पपा४--(भुतकालके अंकित न बनें । आपको जो अक्षण्ण 
शक्ति मिली है, वह उज्ज्वलतर भविष्यकी रचना करनेके लिए मिली है, इस बात- 
को मत भूलिएगा । भारत आप्रसे इससे दूसरी आशा नहीं रखता) ।' 
जलाई, १६५४ ई० 


७. सुप्रभातम्‌ 


ढाई-तीन महीनेका सफर करके सही सलामत भारत लौटा हूं। मेरी अनु- 
पम्थितिमें जिन्होंने नियमित-रूपसे 'मंगलप्रभात' को चलाया, उनके प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त करना मेरा प्रथम काम है । उसके बाद ही “मंगलप्रभात” के पाठकोंको 
'मुप्रभातम्‌” कह सकता हूं । अंग्रेजीमें (६0०० ॥070स्‍8, 2000 ४४॥६ बोलने- 
का रिवाज है। इसका स्वदेशी अनुवाद किसीने मेरे पास मांगा । तब मैंने 'सुप्रभातम्‌' 
और 'सुनिशम्‌' जैसे दो उद्गा रवाची संस्कृत-अव्यय बना कर दिये थे। संस्कृत 
इसलिए बनाये कि भारतमें हर जगह पर हर भाषामें आसानीसे चल सकते हैं । 


, गुजरातीसे अनूदित । 
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यूं देखा जाय, तो सुप्रभातम्‌ मेरी ईजाद नहीं है। संस्कृत-साहित्यमें मैंने उसे देखा 
है ।) 

मिस्र (ईजिप्त), इटली, जमेंनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, जमैका, त्रिनिदाद, 
ब्रिटिश गियाना, डच गियाना (सूरीनाम) और युनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) इतने 
देशोंका सफर करके विविध और उत्कट अनुभव और प्रेमकी समृद्धि ले कर 
वापस लौट सका, यह सचमुच भाग्य-विधाताकी असीम कृपा है। पुरानी दुनिया 
और नई दुनियाके तरह-तरहके लोग, चित्र-विचित्र इतिहास, अजीबोगरीब रस्म- 
रिवाज और मैं समझ न सक्‌, ऐसी बोलियां। उन सबके बीच मैंने एक-सा मानव- 
हृदय पाया ओर अनुभवमूलक विश्वास दृढ़ हुआ कि दुनियाकी विविधता आंतरिक 
एकताको खुशबूदार और रोचक बनानेके लिए ही है। 

जहां जाता हूं, वहांके लोगोंके साथ हृदयका ऐक्य अनुभव करता हूं, उनके 
सुख-दुःख मेरे ही सुख-दःख बनते हैं, उनकी महत्त्वाकांक्षाओंके साथ मेरा भी हृदय 
फूल उठता है, उनकी कठिनाइयां और परेशानियां देख कर मैं भी चितित और 
अस्वस्थ हो :न्‍ग हुं और इसीलिए तटस्थभावमे नहीं, किन्तु आत्मीय भावसे हर 
पहलूकी खूबी समझ कर उनकी मीमांसा भी अपने हृदयमें कर सकता हूं । यह तो मैं 
परमात्माकी सबसे बड़ी नियामत मानता हूं । 

ईजिप्तमे नवजीवनका संचार हो रहा है और अरब-जाति अपना विशाल 
संगठन करके अपनी स्वतन्त्रता अबाधित रखनेकी तरह-तरहकी कोशिशें कर रही 
है । 

इटलीकी राजधानी रोम तो सब तरहकी पश्चिमी संस्क्ृतियोंका एक समय 
का मुल स्रोत और आज उन सबका मुरब्बा है। मध्यकालीन रोमन-सा म्राज्य और 
, ईसाई जगदुगुरु पोपका धमे-साम्राज्य इसी शहरमें विकसित हुआ | ? थापत्य, मूर्ति- 
विधान, संगीत, चित्रकला, साहित्य ओर संस्क्ृतिके हरएक पहलका संवर्धन यहां 
होता आया है। इसी शहरमें आज भारतकी संस्क्ृतिका अध्ययन भी निष्ठा-भक्तिसे 
चल रहा है । 

जमंनी तो यूरोपका एक महाराष्ट्र ही है। इस प्रदेशने शायद कभी दी्घ॑ शान्ति 
का अनुभव नहीं किया है। मनुध्यका प्राण एक भयंकर जातिको कैसे अस्वस्थ कर 
सकता है, उसका जमंनी एक उत्तम उदाहरण है । 

बेल्जियम है तो छोटा-सा देश, लेकिन उसका वेभव कम नहीं है । मेरे जैसे 
को तो बेल्जियमका नाम सुनते ही अफ्रीकाका कांगो देश और वहा पर बेल्ज़ियम- 
के राजा लियोपोल्डके हस्तकोंने जो अमानुषी व्यवहार किया, उसीका स्मरण होता 
है। बेल्जियमके बड़े शहर ब्रुसेल्समें हमने अन्तराष्ट्रीय नुमाइश और प्रदर्शनी देखी, 
जिसका नमूना शायद ही दुनियामें दूसरा हो सके । रशिया और अमरीका इन दोनों 
प्रमुख राष्ट्रोने अपनी संस्कृति, अपनी प्रगति और अपना बुद्धि-देभव करोड़ों रुपये 
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खर्चे करके यहां दुनियाके सामने धरा था। और, दोनोंके बीच चलती होड़को देख 
कर दुनिया चकित हुई थी। 

जिन्होंने अंग्रेजी-साहित्य पढ़ा है और ब्रिटिश राज्यकालका अनुभव किया है, 
उनके लिए विलायत तो चिर-परिचित भूमि है। वहां पर चंद मित्रोंसे मिलना था । 
लन्दनमें एक बड़ें दरियाई साम्राज्यका अस्त और अभिनव कॉमनवेल्थका उदय देखने 
को मिलता है। लेकिन, यह परिवतंन अभी तक पूरा-पूरा स्पष्ट रूप धारण नहीं 
कर सका । 

मैंने आजतक भारतके बाहर-अनेक देशोंका दो-दो दफे सफर किया है। सिलोन 
(लंका, ब्रह्देश, जापान, ईजिप्त, पृूर्व-अफ्रीका, जमंनी, ब्रिटेन, इन देशोंमें दो-दो 
दर्फ गया हूं। चीन, थाईलैण्ड, कम्बोडिया भी देख लिए । लेकिन, आजतक पश्चिम 
ग़ोलाउंमें प्रवेश नहीं किया था, सो इस बार किया। इस देशके आदिम निवासी रेड 
इण्डियन, कैरिब, आरावाक आदि जातियोंकी बात तो अब सोचने लायक नही रही। 
लेकिन, इस नई दुनियामें बहुत-से यूरोपवासी, थोड़े अफ्रीकावासी और कुछ एशिया 
निवासी जा कर बसे हैं। उनके नये-नये जीवन-प्रयोग देखनेका मौका मिल सका । 
कुदरतकी समृद्धिसे मनुष्य कितना लाभ उठा सकता है, यह देखनेके लिए अमरीका 
ही जाना पड़ता है। कायाकल्प करनेसे कहते हैं, बूढ़ा आदमी जवान बनता है 
तो एक कवि-कल्पना ही मालूम होती है। लेकिन स्थानान्तर करनेसे प्राचीन और 
अनुभव-व॒द्ध जातियां भी कैसे जवान बन सकती हैं और अनुभवके अभावमें कंसी 
भयानक भूलें भी कर सकती हैं यह देखना हो तो अमरीकामें ही ढूंढ़ना होगा । 

न्यूयोंक जाते ही वहांके पचास-पचास, सौ-सौ मंजिलोंके गगनचुम्बी मकान 
देखनेकी मिले। देखते ही अनुभव हुआ कि मानवप्राणी प्रवालकीटकके जैसा एक 
तुच्छ कीट ही, है । 

प्रवालके कीट होते हैं बहुत छोटे, लेकिन समुद्रकी तलहटीसे प्रवालके चूनेके 
अपने वक्षके जेस मकान हजारों फुट बांधते-बांधते समुद्रकी सतह तक ले आते हैं, 
जिनके, आगे जा कर बड़े टापू बन जाते हैं। उनके इन घरोंका विराट विस्तार देख 
कर उन कीटोंके आका रकी तुच्छता पुरी-पूरी प्रकट होती है । 

पृथ्वी-पर्यंटतका इतना अनुभव लनेके बाद ही मैं वेस्टइंडीज और केरेबियन प्रदेश 
में जा सका, जहांका वंश-समन्वयका प्रयोग अगर बुद्धिपूवंक हुआ, तो दुनियाका 
चकित करनेकी गंजाइश उसमें है। उस प्रदेशमें एक मास व्यतीत करके मैं अमरीका 
लौटा और वहां काले नीग्रो अमरीकन और यो रपसे आए हुए गोरे अमरीकन दोनों 
के सहजीवनसे उत्पन्न होनेवाले नथ्े-नये सवालोंको मैं बिल्कुल नजदीकसे देख सका 
और नीग्रो अमरीकनोंके कई समर्थ नेताओंसे भी मिल सका । 

वहां पर जागतिक परिस्थितिका और मनुष्य-जातिने अपने दोषोंके कारण 
पैदा किये हुए यक्ष-प्रश्नोंकी चर्चा भी अनेक पुरुषोंस कर सका । इस अनुभवके बल 


यात्राका आनंद / ४६५ 


पर भारतके अनेकानेक महत्त्वके सवाल हल करनेकी व्यापक दृष्टि खुल गई, यही 
सबसे महत्त्वका लाभ मानता हूं । 
२ सितम्बर, १६५८ ई० 


८. घाना देश क्‍या है ? 


जिस कॉमनवेल्‍थ परिवारके हम एक सदस्प हैं उसमें अभी तारीख ५-६ माचे- 
को एक नये सदस्यका प्रवेश हुआ जिसका स्वागत मैंने 'मंगल प्रभात” के द्वारा 
किया ही है। 'इंडिया' का जिस तरह हमने 'भारत' किया वैस ही गोल्ड-कोस्टका 
इन लोगोंने नाम बदल कर “'घाना' बना दिया। गोल्डकोस्ट कोई अफ्रीकी नाम नहीं 
था, वहांके लोग उस नामके प्रति कोई आदर या उत्साह भी नहीं रख सकते थे । 
जब घाना एक समृद्धिशाली साम्राज्य था, उसने आसपासके प्रदेशमें संसक्रति और 
समृद्धि फैलानेका काम कमसे कम एक हजार बरस तक किया था। 

इस भान गास्राज्यकी राजधानी घाना या घनाटा नामकी नगरी थी। बादमें 
उसका नाम हुआ वलाटा । 

अंग्रेज लोगोंके साहित्यमें, और बोलनेमें, भी कभी-कभी टिम्बक्ट्‌ शहरका 
नाम आता है। टिम्बक्ट गहर सहारा मरु प्रदेशके किनारे पर और इस वलाटाके 
पास है । वहां पर प्राचीन कालमें एक विश्वविद्यालय था। घानाकी स्थापना सन्‌ 
3०० ई०के करीब हुई। यहांका राजकुटुम्ब कभी बरबर तो कभी नीग्रो वंशका 
था। दोनों जातियां साथ-साथ रहती थीं। आजकल अंग्रेजी जाननेवाले लोग, 
अफ्रीकाके सब लोगोंको और अफ्रीकासे अमरीका जा कर बसे हुए लोगोंको नीग्रो 
, कहते हैं जैसे हम अफ्रीकाके सब लोगोंको हब्शी कहते थे । हालांकि हब्शी लोग तो 
ईजिप्ट या मिस्र देशके सुदूर दक्षिणमें सिफे एथियोपियामें ही रहते हैं। एथियोपिया 
को आजकल अबीसिनिया भी कहते हैं। यह एक स्वतंत्र राज्य है और वहांका 
बादशाह ईसाई है । 

असलमें नीग्रो नाम नाइगर नदी परसे आया है। यह नाइगर नदी पश्चिमी 
अफ्रीकामें बहती हुई नाइजेरियामें प्रवेश करती है और दक्षिणकी ओर मुड़ कर 
अटलांटिक महासागरसे मिलती है। घाना साम्राज्यकी खास नदी तो शायद 
व्होल्टा ही है। जिसका उगम दो शाखाओं में हुआ है--सफ्फंद ब्होल्टा और काली 
व्होल्टा । घाना नगरीके बाद मेल्ले नगरी राजधानी हुई और उसके बाद नाइग रके 
किनारे कीगाओ नगरी राजधानी हुई। घाना, आशान्टी और फान्टे तीनोंका 


१, लेखक द्वारा संपादित ओर गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, राजघाटठ, नई दिल्‍ली 
द्वारा प्रकाशित पत्रिका । 
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इतिहास मिल करके गोल्डकोस्टका इतिहास होता है । 

इस घाना नामसे पश्चिमी अफ्रीकाके, सब अफ्रीकी जातियोंकी स्वातंत्र्य- 
प्रियता जाग्रत होती है। और इस नाममें इस सारे प्रदेशको एक करनेकी मंत्र जेसी 
शक्ति भी है। इस घाना परसे ही गोरोंका चलाया हुआ सुवर्णके लिए गिनी शब्द 
आया है। इस राज्यके दक्षिणमें जो समुद्र है, उसे आज भी गल्फ आफ गिनी कहते 
हैं । इसी प्रदेशसे जो सोना यूरोपमें जाता था, उसके सिक्‍केको भी अंग्रेज लोग गिनी 
कहने लगे । आज हमारे देशमे भी हम गिनी गोल्डको पहचानते हैं । 

घाना साम्राज्यकी संस्कृति अपने जमानेमें यूरोपकी संस्कृतिसे कुछ उच्चतर 
थी। उन्होंने अच्छी-अच्छी इमारतें बांधी थी । न्‍्यायका राज था। साहित्यमें 
कविता और इतिहास ग्रन्थ थ । साहित्य अवसर अरबी भाषाका था । जिसमे कृषि, 
वेद्यम और विज्ञानकी किताबें भी पाई जाती थी। टिम्बक्टके विश्वविद्यालयमें 
१००० विद्यार्थी पढ़ते थे औ: स्पेनसे ले कर ईजिप्ट तक सांस्क्रतिक सम्बन्ध रखते 
थे। 

आखिरकार पुतंगाली लोगोंने और मोरक्कोके राजाने इस साम्राज्यका नाश 
किया । आज पश्चिमी सस्कृतिका केन्द्र है आचीमोटा जहां गोल्डकोस्टके करीब- 
करीब सबके सब नता तैयार हुए हैं। आचीमोटामे मैं एक ही दिन रह सका । 

जिन लोगोंको गुलामीमें दिन काटने पड़े, तरह-तरहके कप्ट और अपमान 
सहन करने पड़े उनके लिए अपना आत्मविश्वास फिरसे प्राप्त करनके लिए प्राचीन 
गौरवकी स्मृति बहुत काम आती है। यह स्मृति सिर्फ स्वाभिमानकों ही नहीं 
बढ़ाती, करीब-करीब मरे हुए दिलमें नया प्राण फूंकनेकी मन्त्न-शक्ति उसमें 
होती है और बिखरे हुए दलोंको एकत्न करनेकी कौमिया भी उसमे होती है । 
पश्चिमी अफ्रीकाके बाशिदोंक लिए घानाके गौरवकी स्मृति कमसे कम एक-दो 
पुश्तके लिए जरूर प्रेरणा देगी और बादमें यहांकी प्रजा ऐसा कुछ पुरुषार्थ करके 
दिखायेगी कि फिर वह घानाके अपने नये गौरवसे पुराने गौरवको देखते-देखते 
फीका कर देगी। पुराना घाना साम्राज्य था। आइन्दाका घाना लोकराज्य होगा 
और हम भगवानसे प्रार्थना करें कि यह उस युगकी शान्तिकी और मानवताकी 
मांगकों पूर्ण करनेमे सहायक बनें । 
१२ मां, १६५७, 


8६. योरप-यात्राका मनन 


एक तरुण मित्र अभी योरपकी यात्रा पूरी करके भारत लौट रहे हैं। उनके 
'खतमेंसे चंद दिलचस्प बातें पाठकोंकी जानकारीके लिए दी जाती हैं । पत्न-लेखक- 
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'को ख्वाबमें भी खयाल नहीं होगा कि उनके मंतव्यको इस तरह प्रकाशित किया 
जाएगा। 

“आप जैसोंकी अनुभवी दृष्टि मेरे पास होती, तो जो देखा, उसे अधिक अच्छी 
तरहमसे समझ सकता । आप लिखते हैं कि यहांके गिरजाघर और बड़े-बड़े मकान 
निरी जड़ वस्तुएं नही हैं। उनके पीछे मानव-जातिका पुरुषार्थ, उसके हृदयकी 
विशालता और उसकी उच्च आकांक्षाएं भरी हुई हैं। मैं तो यह कुछ नहीं देख 
सका । मैं तो इन मकानोंमें मनुष्यकी शोपणवृत्ति और आत्मश्लाघा (आत्मस्तुति) 
ही देख सका । बार-बार इन चीजोंको देखा, हर दफे यही भावनाएं मनमें उठीं । 

“स्केंडिनेवियाके देश देख कर तुरन्त वापस लौटना चाहता था | लेकिन, सन्‌ 
१६२३ ई० तक लक्जम्बगंमें अन्तराष्ट्रीय खदान मजदूर फेडरेशनकी कॉन्फरेन्स 
थी, उसके लिए रुक गया। 

“योरपमें कुल चार महीने मैं रहा । इंगलेंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेन- 
मार्क, जमेनी, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, इटली, फ्रान्स, लक्जेम्बगं, बेल्जियम और 
हॉलेड इस ः* ८ रत्न देश देखे । इनमें भी इंगलेंड और स्विट्जरलैंडमे काफी रहा। 
नॉँवें, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ये तीन देश मुझे विशेष अच्छे लगे । नॉर्वे, स्वीडन 
और डेनमार्ककी 50209।| $2५0९९$ (सामाजिक सेवा-व्यवस्था ) अच्छी है। वहांकी 
जनता संतोपी और सुखी दीख पड़ी । जमंनीकी प्रजा बड़ी मेहनती और गंभीर 
प्रकृतिकी है। बाकी फ्रांस, वेल्जियम, हालेंड आदि देशोंकी जनता बड़ी विलासी 
है । यहांका जीवन भी महंगा है। अनुपातमें नॉबें, स्वीडन, डेनमाकका जीवन सस्ता 
है। सामाजिक असमानता कम है । अत्यन्त गरीब और अत्यन्त धनी देखनेको 
नही मिलते । आम प्रजा सुखी भी है और स्वच्छ भी । 

“जब-जब कला ओर स्थापत्यके नमूने देखता था, तब-तव आप बहुत याद 
आते थे। मेरी रायमें आप सरीखे लोगोंको योरप एक दर्फ देखना दो चाहिए । 
ऊपर-ऊपरकी बातें देखनेसे यहांकी कई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं ' लेकिन, गहरे 
उतर कर देखें, तो यहांसे सबक लेने लायक चीजें बहुत हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि 
हमारे देशके कई लोग यहांकी शराबकी, तम्बाककी और 50४0४| 007रांडटपर३ 
(व्यभिचार) की बातें देख कर झट अपना अभिप्राय बना लेते हैं। और क्‍या कहें, 
चंद लोग इसी चीजको देखनेके लिए और उसका मजा चखनेके लिए यहां आते हैं । 
हमारे देशके रूढिग्रस्त विचारके लोग जब यहां इन चीजोंको देखते हैं, तब इन सब 
बातों पर मुंहसे गालियां देते हैं और मनमें इन्हीं पर लट्टू होते हैं । 

“यहांके लोगोंकी दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगीं। प्रामाणिकता तो इन 
लोगोंके खूनमें और हड्डीमें घुस गई है--यह जब देखता हूं, तब मेरा मन कहता 
है कि जिस तरह अनहद समृद्धि देशके नैतिक पतनका कारण बनती है, उसी 
तरह अतिशय गरीबी भी देशको नैतिक दृष्टिसे गिराती है। मैं पहलेसे इस चीजको 
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मानता तो था, लेकिन यहां आनेके बाद मेरा विचार दृढ़ हुआ ।* 

“आप ऐसा न समझें कि मैं विलास और अतिशय समृद्धिका पक्षपाती हूं। 
मुझे इतना ही कहना है कि हमारे देशमें आजकी हालतमें हमें इस विचारका प्रचार 
नही करना चाहिए कि समद्धिस अवश्यमेव नेतिक पतन होता है। हमें अपने देशमें 
समृद्धि और सम्पत्ति बढ़ानी चाहिए। लेकिन, साथ-साथ इसकी भी सावधानी 
रखनी चाहिए कि वह संपत्ति और समृद्धि सबको समान रूपसे मिले । 

यंत्रोंकी किस हृदतक स्वीकार करना चाहिए, इसका भी स्वतंत्र अध्ययन होना 
चाहिए । इसके लिए आप जैसे विचारशील गांधीवादियोंको योरप-अमरीकाकी 
थात्रा करनी चाहिए। खास करके स्केन्डिनेविया और स्विट्जरलैंडकी । 

“दूसरी जो चीज मुझे इन यूरोपियन देशोंमें बहुत भायी, वह है इन लोगोंका 
कौट्ंबिक जीवन । हमारे यहां चन्द लोग मानते हैं कि योरपमें गृहजीवन जैसी कोई 
चीज है ही नहीं । जब कभी कोई कहता था कि पक छपा००९ ०एश५४७०099 [$ 
5प59 जाप ९ए८५४०००५ ९४९०५ जरा, तब मैं यहां आनेके पहले भी उस चीजको 
नहीं मानता था । लेकिन, यहां आनेके बाद पूरा-प्रा सबूत मिल गया कि यहांके 
लोग हमसे भी अधिक अपनी पत्नी और बच्चोंके प्रति ममता रखते हैं। और पति- 
पत्नी दोनों पूर्ण रूपसे स्वतंत्र होनेके कारण उनका यह दाम्पत्य प्रेम खूब ही उमदा 
दीख पड़ता है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि यहां पर गंदगी बिलकुल है ही नही । 
लकिन, यहां और देशोंकी अपेक्षा दाम्पत्य-प्रेमकी भावना तनिक भी कम नहीं है । 

“आवश्यकता पड़ने पर लग्न-विच्छेदकी प्रथाका मैं पक्षपाती हूं। मैं मानता हूं 
कि अगर पति-पत्नीकी न बने, तो उन्हें विवाह-संबंधका अन्त करनेका अधिकार 
होना चाहिए | ऐसा रहने पर ही देशकी नैतिक भावनाकी पूरी नाप मिल सकती 
है | पूरी-प्री इजाजत (छट्ठरी) होते हुए भी जिस देशमें कम-से-कम विवाह-विच्छेद 
होते हैं, उस देशकी नेतिक भावनाकी मैं इज्जत कर सकता हुं। 

“यहां एक तीसरा विचार भी मेरे मनमें बहुत कुछ जग उठा है। और, वह 
है संतति-नियमनका। मैं मानता हुं कि हमारे देशमें इस प्रश्नका हल किसी-न- 
किसी दिन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचयेके द्वारा या कृत्रिम साधनोंके द्वारा 
प्रजोत्पत्तिका नियमन करना ही पड़ेगा | मुझे लगता है कि बापूजीके अनुया यियों- 
की ओरसे इसका भी कुछ स्पष्ट मा्ग-दर्शन होना चाहिए। &८०5४८८8॥9 
 दात रा वापला 38405 ०0णा॥३0०९ए७ए०९5, एप. धीाशा 6 वर्दांणा॥। 
[702ंशा) ०॥॥ 70 96 शी. [0 5070 /9९0960 $ ॥/९४ 2॥0 0॥54८८$ या तो 
54६ 9०008 के बारेमें गहरा संशोधन करके लोगोंमें उसका प्रचार करना 
चाहिए या 20730८०॥9४९८5के बारेमें फिरसे सोचना चाहिए। 

“मेरी इस सारी यात्राके दरम्यान मेरी नजरके सामने हमारे देशकी दरिद्रता 
और उसका नैतिक अधःपतन ही रहे हैं। देशका राजनीतिक वायुमंडल बिलकुल 
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बिगड़ गया है । कांग्रेसके लिए मनमें अब कुछ भी श्रद्धा नहीं रही, लेकिन दूसरा भी 
कोई सहारा नहीं मिलता । ऐसी स्थितिमें अपने जीवन-सिद्धांत और सामान्य प्रजा- 
की सेवा इन दोनोंको दढ़तासे पकड़ कर रहें, तो खैरियत है । 

“नियमित वासरी (डायरी) लिखनेकी, वरजिश करनेकी और नियमित सुत 
कातनेकी आदत टूट गई है, इसका मुझे बुरा लगता है। फिरसे प्रयत्न करना है। 
मनमें खयाल आता है कि किसी आश्रममें या मिलिटरी कंम्पमें जा कर रहं, तो 
नियमितता आ जायेगी ।” 

0 0 (९ । 0 

ऊपर लिखी हुईं सब बातें सोचने लायक हैं । सेकड़ों बरसों तक हम दुनियासे 
अलिप्त रहे | दुनियाका असर हम पर होता रहा, किन्तु हमने दुनियाको पहचानने 
की कोई खास कोशिश नहीं की । परतंत्नरताके कारण हमारा जीवन भी परदानशीन 
के जैसा था । अब हम खुली दुनियामें अपना स्थान पा चुके हैं। अब हमारे नव- 
युवकोंकोी, दुनियाको, उसकी हालतको और उसके भविष्यको समझ लेना चाहिए । 
और, आजरे गगधमंकी कसौटी पर हमारी बढ़ती हुई संस्क्रतिके आदर्शोकी कस कर 
देखना चाहिए। संस्कृति एक बहती गगा है । वह अपनी गंगोत्नीका ध्यान करे 
जरूर । लेकिन, उसे न वापस जाना है, न ठहर कर, रुक कर तालाब या सरोवर 
बनना है। उसे तो अनेक नदियोंके साथ सागर तक पहुंचना है और पहुंचनेके बाद 
भी बहते ही रहना है । 

दुनियामें बड़-बड़े गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, मकबरें, म्युजियम, पिरामिड्स 
आदि स्थापत्यके अद्भृत नमूने पाये जाते हैं। इनके बनानेवाले राजा, पोपष या 
धनिक लोगोंके उदहेश्यकी या उनके जीवनकी क्षुद्रताकी ओर हमें नही देखना है। 

जिन कल्पकोंने इन स्थापत्य-क्ृतियोंकी कल्पना की. जिन कारीगरोंने इनको रूप 
. दिया, और जिन असंख्य आंखोंने इन चीजोंकी कदर की, उनकी सहृदयता उनकी 
उत्तुग भावना और उनके विभूतियोगका भी खयाल करना है। 


१०. चोनका पतन्न--१ 


[पू० काका साहेब तारीख १७ अगस्त, १६५७ को जापानका दूसरा दौरा 
पूरा करके चीन गये। चीनकी अपनी यात्रा पूरी करके वे दो-तीन दिनके लिए 
बेंकॉक जा कर तारीख २० सितम्बरको भारत वापस पहुंचे । “संपादक ] 


केण्टन, २३-८-१६५७ 
च्ि 0"९० 


कल दोपहरको केण्टन पहुंचे । रास्तेमें हांगकांगकी अंग्रेजी सरहद पार करके 
चचोनी प्रदेशमें प्रवेश करनेकी विधि भी पूरी की । 
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यहां एक आलीशान होटलकी दसवीं मंजिल पर ठहरे हैं। यहांसे केण्टनकी 
नदी दूर तक दिखाई देती है। उसका नाम है मोती (?श!]) नदी । चीनीमें उसे 
चूंच्यां (मोती नदी ) कहते हैं। 

हम नहा-धो कर नये-ताजे बन कर घूमने निकले । एक सुन्दर बगीचेमें काव्य- 
मय पुलोंके और दरख्तोंके बीच एक तालाब है । उसके किनारे मेंहदीके झाड़ोंके 
साथ ४८९०४ ५४।0०7७५ की बड़ी कतार है । चीनमें और जापानमे ये पेड़ बहुत 
लोक प्रिय हैं, ऐसा लगा । हम गये थे एक बड़ा $एशंधाधा।ह ?००। (तैरनेका 
तालाब ) देखने । उसका पानी रोज बदलते हैं । वहां चार तालाबथ। सबसे बड़े 
तालाबमें स्पर्दाएं हुआ करती हैं। उसके दो तरफ स्टेडियमकी तरह लोगोंके बैठने- 
के 'घाट' थे । हम घरसे स्नान करके निकले थे, फिर भी तैरनेकी तीव्र इच्छा सारे 
शरीरमें दौड़ने लगी । कितु उसको रोकना ही ठीक समझा । 

चीनके अन्य स्थानोंकी तुलनामे जाड़ोंके दिनोंमें केण्टन ज्यादा गरम रहता 
है। इसलिए, आसपासके अनेक शहरोंके शोकीन लोग जाडोंमें यहां उमड़ पड़ते हैं । 
उन दिनों तरनेकी स्पर्द्धाएं हुआ करती हैं । 

मोटरमे बेठ कर हम पहाड़की चोटी पर पहुंचे । वहां अनेक मंजिलोंका एक 
संग्रहालय है और सन्‌-यत्‌-सेन मेमोरियल कॉलम । उस ऊंचे स्तम्भके नीचे सन्‌- 
सत्‌-सेन हॉल है | सन्‌-सत्‌-सेन चीन देशके गाधी थे । उनका जन्म और शिक्षण 
इसी प्रान्तमें हुआ । 

आज सारी सुबह बहुत-कुछ देखा । एक प्रसिद्ध बौद्ध पगोडा, जिसे |0छ८ा 
792०० कहते हैं, देखा । वह नौ मंजिला ऊंचा है। उसके नीचे तीन बुद्ध हैं । बीच- 
में शाक्यमुनि, एक तरफ अमिताभ, तीसरेका नाम नही मिला । आसपास भक्‍्तोंकी 
और भिक्षुओंकी दस-दस मूर्तियां थीं। हरएक मृत्तिमें उत्तम व्यक्तित्व था। 
उसके बाद गये सन्‌-सत्‌-सेन हॉल देखने | पांच हजार लोग बेठ सर्के और आवाज 
सब जगह सुनाई दे ऐसी व्यवस्था की है। ऊपरके गहरे नीले रगक्े कवेलू आकाश- 
के साथ अच्छी दोस्ती कर रहे थे । 

फिर, बहत्तर हुतात्माओंका स्मारक देखने गये। दुनियाभरमें जहां भी चीनी 
लोग बसे हैं, वहांसे निधि इकट्ठा करके स्वतन्त्रता देवीकी मूत्तिके नीचे यह स्मारक 
खड़ा किया गया है । आदर उत्पन्न करानेवाला यह स्मारक है । 

फिर, किसानोंके लिए पहले-पहल जो क्रान्तिकारी संस्था राष्ट्रीय नेताओंने 
चलाई थी, सो हमने देखी । आज वह संग्रहालयके रूपमें भक्तिभावके साथ रखी 
गई है । पहले यह मकान एक कान्‍्फ्यूशियन मन्दिर था । 

कल सुबह आठ बजे केण्टन छोड़ेगे और तीन दिन और तीन रातका लगातार 
प्रवास करके पेकिंग पहुंचेंगे । हम सब सकुशल हैं । 

--काकाके शुभाशिष 
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१२. चीनका पत्र--२ 


पेकिग, २७ अगस्त, १६५७ 

च्नि 0१९९ 

आखिर हम चीनकी राजधानी पेकिग आ पहुंचे हैं। पेकिग होटलमें हमें 
ठहराया गया है। अन्दर आते ही सुनहरी नकक्‍्काशीवाले ऊंचे-ऊंचे स्तम्भ देख कर 
मैंने पछा, “किसी राजप्रासादको ले कर यह होटल बनाया गया है क्‍या ?” जवाब 
मिला, 'नही जी, अन्दरके बड़े दावतखाने (844 प८ ॥8|।) की शोभा संभालनेके 
लिए इनको खास बनाया है।' हमारे कमरे चौथी मंजिल पर हैं। हमारे प्रति- 
निधि-मडलकी मददमे तीन मोटरें और दुभाषिये हैं। उनमेंस च्‌ नामकी एक 
कॉलजकी लड़की है, जो माताजी रामभेश्वरीजीकी सेवामें रहती है। 

कल हम यहांका पुराना राजप्रासाद देखने गये। उसमें अब एक संग्रहालय 
(।४४८पा॥) रखा है | यहांका सब कुछ बड़े पैमाने पर है। <जप्रासादमें प्रवेश 
करते ही पांच-पांच पुलोकी दो कतारें पार करनी पड़ती है। निष्पोनमे और यहां 
भी बिना उुल» बाग नहीं मिलेगा । हर एक बागमे तालाब, पुल और छोटा-सा 
प्रपात तो होना ही चाहिए । ७४/८९०॥४ ५/]।०५७ के पेड़ भी होते हैं। जंगलके 
पत्थरोंकी भी यहांके लोग बड़ी सुन्दर तरहसे रचना करते हैं। राजमहलके स। मने- 
का रास्ता इतना चौड़ा और विशाल है कि दुनिया-भरम कही भी ऐसा रास्ता मैंने 
नही दखा । टोकियो, बलिन, लंदन या परिस---किसी भी जगह इतने चोड़े रास्ते 
देखनेको नही मिले । 

केण्टनस पेकिग आते चीनकी दो-तीन बड़ी नदियां पार कीं । उनके मोड़ और 
पानीके रंग सदाके लिए ध्यानमें रहेंगे । 

केण्टनम खानपानकी तरफ मैंने ठीक ध्यान नही दिया । तलमें बनी हुई चीनी 
खुराक मैंने खाई | थी बड़ी स्वादिष्ट, लेकिन अनुकूल न आई। दो-एक दिनसे 
मरा पुराना दर्द शुरू हो गया है। जेसे ददंके साथ ही सिक्किमको यात्रा हमने की 
थी, उसी तरह यहांकी भी करूंगा । (निष्पोनमें तबीयत बहुत अच्छी रही थी, यहां 
थकान लगती है |) थकान हो, तब कोई भी कार्यक्रम छोड़ कर मैं आराम कर लेता 
हू । 

आज हम एक बौद्ध मन्दिर देख आये । एक मन्दिरके पीछे दूसरा, उसके पीछे 
तीसरा और उसके पीछे चौथा । आखरी मन्दिरमे तिब्बतकी बौद्ध [आ2720- 
080०0॥9--वतंजूरकी पोधियां थी--जिन्हे हमने सिक्किमके महाराजमके गोम्पामें 
दखा था। इस मन्दिरको मंत्रेयी बुद्धकी मूर्ति पूर साठ फुट ऊंची होगी। 

हमारा प्रतिनिधि-मंडल आज रातको यहांसे निकला । मेरी तबीयत ठीक नही 
थी । इसलिए मैं नही गया । दो दिन आराम मिलनेसे फिर ताजा हो जाऊंगा । 


“४७२ / कालेलकर ग्रंथावली-२ 


नानकिंग, १ सितम्बर, १६५७ 

सुबह आठके पहले पेकिंग छोड़ कर, चार घंटोंका विमानी सफर करके और 
चीनके उपजाऊ खेत, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और अति विशाल सरोवर देखनेके बाद 
ठीक दोपहरको हम नानकिग पहुंचे। विमानी अड्डेसे हमारे होटल तक--पांच- 
दस मील हम नानकिंग शहरमेंसे गुजरे । सब-क्रे-सब रास्ते सीधे, चौड़े और 
सज्जनोंके हृदय जैसे वक्रताविहीन देख कर विचार आया कि क्‍या इस शहरकी 
रचना सत्पुरुषोंने ही की होगी ? इन रास्तोंका मैंने नाम रखा है 'पंचपथ' । रास्तेके 
दोनों किनारे पर पेदल चलनेवालों (पदयात्रियों )के लिए नौड़े रास्ते हैं। उनको लग- 
कर मोटर आदि वबाहनोंके लिए सामान्य, लेकिन अच्छे राजमार्ग हैं, और बीचर्मे 
बहुत चौड़ा रास्ता है--सीधे दूर-दूर जानेवाले वाहनोंके लिए । इन पंचपथके बीच 
वक्षोंकी चार सुन्दर कतारें देख कर इतना आनन्द और संतोष होता है कि जगत्‌में 
कहीं तो मनपसन्द रास्ते दूर मीलों तक जाते देखनेको मिले ! 

नानकिंग शहर इतिहास-प्रसिद्ध राजधानी तो है ही । इसके अलावा सस्क्ृति- 
समृद्ध नागरिकताका धाम भी है । अब हमारा कार्यक्रम । कल रातको हम शंघाई 
पहुंचेंगे जो चीनका सबसे बड़ा शहर है। पश्चिमके लोगोंका उस पर वरदहस्त 
था । वहां तीन दिन रह कर हस सीआन जायेंगे । 

सम्राट हषवर्धनके समयमें भारतमें आये हुए चीनी प्रवासी त्रिपिटिकाचार्य 
सुयेनचांगकी समाधि वही है। उन यात्रावी रको श्रद्धांजलि अपंण करके हम सात 
तारीखको पेकिंग वापस पहुचेंगे । वहां चार दिन रह कर केण्टन | तारीख १३ को 
हांगकांग | वहांसे तारीख १५ को वेकॉक और तारीख १८ तक कलकत्ता । 

कल अपने राजदूत श्री रतन नेहरूके यहां चायकी दावत थी । वहां श्री नेहरू- 
जी, चीनके विज्ञान-प्रगतिके मन्त्री, एक मजदूर नेता और मैं मिल कर बाते कर 
रहे थे । शाकरुन्नल नाटककी चर्चा हुई। चलचित्नोंको बातें हुईं, हमें प्रवास कहां-कहां 
करना चाहिए, उसकी बातें हुई और फिर तिब्बतकी नदी सान्‍पो, जो भारत आ 
कर ब्रह्मपुत्र बनती है, उसकी हमने बाते कीं। श्री रतन नेहरूजी बडे जानकार हैं 
और मैं तो ब्रह्मपुत्रका भक्त हूं दी । हमारी बातें खूब चली । और, वे चीनी सज्जन 
बड़े ध्यानपुर्वक सारी बातचीत सुनते रहे। उन्होंने कई सवाल पूछे और अपना 
संतोप व्यक्त किया | शिक्षामन्त्री अंग्रेजी उत्तम बोलते हैं । उनके साथ भी अच्छी 
बातें हुई | साहित्य-सर्जन, वौद्धधर्म, समनवय---इन चीजों पर मैं काफी जोर देता 
हूं । बौद्धधमंके बारेमें मेरी दृष्टि इन कम्युनिस्ट लोगोंके लिए नई है। मैं उनसे 
कहता हूँ कि आज मैं आपके साथ इसके वारेमें चर्चा करना नहीं चाहता | एक नया 
विचार आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूं । ध्यानसे सुन लें, इतना काफी है । 
उस विचारमं अगर कोई तथ्य होगा, तो वह अपने-आप उगेगा। ऐसी मेरी 
प्रस्तावनाके बाद वे सचमुच ध्यानस बातें सुन लेते हैं । 
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यहांके कार्यंशाली समर्थ लोगोंके साथ बातें करनेके बाद चीनी क्रान्तिके बारे 
में मेरी कल्पना स्पष्ट हुई। मनुष्य-जातिके स्वभाव, पुरुषार्थ और भविष्यके बा रेमें 
मेरे विचार दृढ़ हो रहे हैं। कोई भी न तो पूरे देवताई पुरुष हैं, न कोई पूरे राक्षसी। 
अपने-अपने आग्रहके कारण दूसरोंको यथार्थ रूपसे समझनेकी शक्ति खो वेठते है । 
और बस । [0 ए्रातशइभ्ात ॥॥ 4$ (0 ९१०४५९ 9]), यही बात सच लगती है। 

कल नानकिंग पहुंचनेके बाद हमारा पहला प्रिय और पवित्र कतंव्य था डॉ० 
सन्‌-यत्‌-सेनकी समाधि पर जा कर पुृष्पवलय अपंण करनेका । (पुष्पमाला तो गले 
में पहनानेकी होती है । अग्रेजीम॑ जिस रीथ (४/८७॥॥) कहते हैं, उसे पुष्पमाला 
या हार तो नहीं कह सकते, कंकण या केयूर शब्द भी नही चलेंगे। इसलिए, अभी 
नया शब्द---पुष्पपबलय---बनाया है | वह ठीक लगता है ।) 

डॉ० सन्‌-यत्‌-सेनकी समाधि शहरके बाहर एक ऊंचे पहाड़के किनारे अच्छी 
ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई पर---३००-३२५--सीडियां चढ़नेकी शक्तित न 
मेरी थी और न रामेश्वरीजीकी । स्वागत-समितिक्रे प्रमुख भी इतना चढ सकें, 
ऐसा न था । इसलिए, यहांके लोग बेंतके तीन झंपन (यह हिमालयका गढ़वाली 
शब्द है) लाये थ। उसमे बैठ कर ऊपर जा कर दूरबीनस आसपासका रमणीय 
प्रदेश देखा। डॉ० सन्‌-यत्‌-सेनने प्रजाको जो तीन सिद्धात दिए, वह रत्नत्नयी 
पत्थर पर कुरेदी हुई देखी । ऊपर सन्‌-यत्‌-सेनकी एक भव्य मूर्ति खड़ी की थी, वहां 
माताजीने और मैंन सबकी ओरसे पुष्पवबलय अपंण किया । कुछ क्षण सन्‌-यत्‌-सेन- 
का ध्यान किया । मूर्तिके पीछेके कमरेमें सन्‌-यत्‌-सेनकी सच्ची समाधि देखी ! 

पेरिसमें नेपो लिघनकी समाधिके आसपास कठरेके सामने खड़े रह कर सिर 
नीचा करके समाधि देखनकी व्यवस्था हमने देखी थी, सो तुझे याद होगा यहां 
भी एसी ही व्यवस्था है । यहां सादगी और भव्यता ज्यादा है। नेपोलियन झंझावात 
जैसी प्राकृतिक शक्तिके प्रतिनिधि थे । जब सन्‌-यत्‌-सेन एक अनुभवर्मति, चितन- 
वीर, कर्मयोगी थे। नेपोलियनका दवदवा ज्यादा था, इसमे शंका नहीं । किन्तु, 
वह केवल दुर्दान्त सामर्थ्यमूति थे। राष्ट्रभक्तिके वल पर उन्होंने भले-बुरे विविध 
पराक्रम किये; जबकि सन-यत्‌-सेनने यूरोपसे भी विराट प्रजाको उज्ज्वलतम आदर्श 
दे कर एक बनाया | नेपोलियनका काम राजसिक था । डॉ० सन्‌-यत्‌-सेन का काम 
सात्तविक । नेपोलियन खुद कहता था, 'चंगेज खान, कुबलाय खान या तैमूरलंग 
जैसोंको जंगली कहना गलत है। मैं तो उनका अनुकरण करना ठीक समझता हूं ।' 

डॉ० सन्‌-यत्‌-सेनकी समाधि पर एक सुन्दर वचन कुरेदा है, जिसका अनुवाद 
हमें बताया गया--२8॥॥00प्रशा2०55$ 4$ प्रा|एटा/5३।, जिसका अनुवाद मै अपने 
ढंगसे तो करूंगा --धर्मों विजयतेतराम्‌ । न्‍्याय५रायणता, सज्जनता, चारित्य, 
सदाचार, सत्पुरुषधर्म इन सब चीजोंको हम धमंके नामसे पहचानते हैं। उसका 
राज्य मनुष्यमात्रके हृदयमें--सारे विश्वमे फैला हुआ है। और, यथासमय उसीका 
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सामर्थ्य सफल होता है। सत्यको, न्‍्यायको, धर्मको असंख्य बार क्चल डालने पर भी 
वह अमरतत्त्व अपना सिर ऊचा किये बिना नहीं रहेगा । इस भावको व्यक्त क रनेके 
लिए संस्क्ृतमें क्रियापदमें तराम्‌ प्रत्यय लगाया जाता है। हम संक्षिप्तमें कहते हैं-- 
सत्यमव जयते । यही है सबसे बुलन्द श्रद्धा । यह श्रद्धा जिससे चिपके, वही है सच्चा 
आस्तिक । 
पूजीवादी हो या समाजवादी हो, खुदके निश्चयके अनुसार करनेके लिए विरो- 
धियोंकों दबाता है। उसमें भी राज्य करनेवालोंमें धीरज कम होनेसे वे किसी भी 
तरीकेसे अपनी इष्टसिद्धि साधते है । किसीको ज्यादा क्र कहना अन्यायी, अत्या- 
चारी कहना यह तो हरेकके पक्षपात॒का विपय है । 
मैं मानता हूं कि दुनियाकी तमाम प्रजाओंकी तरह चीनकी प्रजा भी शान्ति 
ही चाहती है। उद्यम द्वारा अपनी उन्नति करती है। कष्ट सहन करनेमें श्री है, 
और मंख्याबलके सहारे जो चाहे, सो पराक्रम कर सकती है । इस प्रजा पर बौद्ध- 
धर्मका गहरा असर है। अलबत्ता कई साम्यवादी बौद्धश्र्मक्रो लामाओंका और 
भिक्षुओंका धमं कहते हैं। अगर हिन्दू धर्मको कोई मात्र पुरोहित, बाबा और 
संन्यासीका धर्म कहे, तो उसमें जितना सत्य हो, उतना ही सत्य ऊपरके वचनमें 
है। मैंने किसीसे कहा कि बौद्धधर्म अगर आम प्रजाका धर्म न होता, तो इतने 
साधुओंको प्रजा क्‍यों पालती ? और इतने भव्य मन्दिर बनवानेका उत्साह कहांसे 
आता ? 
शांघाई, ३ सितम्बर, १६५७ 
चीन देशके सबसे बडे और अन्तरराष्ट्रीय महत्त्के शहर--शाँधाईमें कल 
रातकों आये । इस शहरकी बरुती साठ लाखसे ज्यादाकी है। आज शांघाई भन्शन- 
की १०वीं मंजिल पर जा कर वहांसे सारा शहर--खासकरके हुआग-पु नदी 
देखी | युचाउ नदी जहां हुआग-पु नदीसे मिलती है, वही संगम पर यह भीमकाय 
मकान खड़ा है । यहा परसों तक रह कर तारीख ६ को सीआन जायेंगे । 
--काकाके सप्रेम शुभाशिप 


१२. भारत ओर जापानको दोस्ती 


चीन, भारत और जापान ये तीन देश आज एशियाका विशेष प्रत्गनिधित्व 
कर रहे हैं । 

इन देशोंमेंसे जापानने सबसे पहले पश्चिमकी यन्त्रविद्या और तिजारतका 
ढंग अपनाया । शुरू-शुरूमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनोंकी ओरस इस छोटेसे प्राण- 
वान दशकों विशेष मदद मिली। यहां तक कि वह चीन और एशिय।रु लड़ सका 
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और दोनों युद्धोंमें विजय पा सका । तबसे दुनियामें जापान (निष्पोन) का बोल- 
बाला है। पिछले युद्धमें जापानने अमेरिकाको बुरी तरहसे छेड़ा, जिसका फल उसे 
भुगतना पड़ा और आज भी भुगतना पड़ रहा है। 

ऐसा होते हुए भी जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र है। यन्त्र-विद्यामें, हाथ- 
कारीगरीमें और तिजारतमें आज भी उसका लोहा माना जाता है । जहाज बनाने- 
को कलामें जापानने युद्धोत्तर कालमें---इन दस-बारह बरसोंमें---बहुत कुछ प्रगति 
की हे। 

स्वतन्त्र भारत बड़ी तेजीसे अनेक यन्त्रोदयोग बढ़ा रहा है। बढ़ाये बिना 
चारा ही नहीं । थोड़े ही दिनोंमें भारत भी जापानके जैसा यन्त्र-विद्याम प्रवीण बन 
जाएग!, इसमें कोई शक नही । जापानने अपनी प्रगतिके लिए जितने दिन लिये 
और जिस क्रमसे वह बढ़ा, उतने दिन हमें नहीं लेने पड़ेंगे। हमारा विकासक्रम ही 
अलग होगा । 

तो भी हम जापानसे बहुत-कुछ सीख सकते हैं और सहयोग तो बहुत-कुछ कर 
सकते हैं। तिरेन. जमेनी, चेकोस्‍सलोवाकिया, अमेरिका आदि देशोंसे हम हर तरह 
की मदद ले ही रहे हैं। जहांसे मिले थोडी-थोड़ी लेनी चाहिए । लेकिन हमारा 
जापानस सहयोग अधिक महत्त्वका साबित होगा। भारतकी अत्तर्राष्ट्रीय नीति 
जापानने पूर्णतया अपनायी नही; लेकिन थोड़े ही समयमें उसे वह अपनानी पड़ेगी 
और तब उसका अमेरिकाके साथका संबंध ज्यादा स्वच्छ भी होगा । 

ऐसी हालतमें हम समझना चाहिए कि जापान और भारतका सम्बन्ध केवल 
भारत सरकार और निप्पोनी सरकार तक सीमित नही रहना चाहिए। हमारे 
समाजनेता और वहांके समाज-नेता आपममें मिलें, विद्याथियोंका आना-जाना बढ़े, 
साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान रोजमर्राकी चीज बन जाय | 

टम लोगोंकों अभीसे पाठशालाओंमें और कॉलेजोंमें जापानका राजनैतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आथिक इतिहास पढाना शुरू करना चाहिए। महायान 
बौद्ध धर्मका जापानमे जो विकास हुआ है, उसकी जानकारी भी हमारे लोगोंको 
होनी चाहिए । जापानी साहित्यके महत्त्वके हिस्सेका अनुवाद भारतीय भाषाओंमें 
अभीमसे शुरू करना चाहिए । 

और जिस तरह हम अंग्रेजी, फ्रेंच, जमंन, रशियन या पुतंगाली भाषाका 
अध्यय्नन करनेका महत्त्व कवुच्र करते हैं, अथवा जिस तरह अरबी-फा रसी सा हित्य- 
का आस्वाद भारतके चंद लोग लेते आये हैं, उसी तरह जापानी भाषाका भी 
अध्ययन जोरोंसे शुरू करना चाहिए । देशमें भारत और जापानकी दोस्ती बढ़ाने- 
वाली संस्थाएं कहीं-कही काम कर रही हैं। उनक। शाखाएं जगह-जगह खोलनी 
चाहिए और जो थोड़े जापानी लोग हमारे देशमें आते-जाते हैं, उनसे संपर्क भो 
बढ़ाना चाहिए। देशके नवयुवकोंका और नवयुवतियोंका यह काम है। भारतका 
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भाग्य जितना उज्ज्वल है, उतना ही हमारे लोगोंका पुरुपार्थ भी जोरोंसे बढ़ना 
चाहिए। 

समाजके आंतरिक दोष दूर करनेका इलाज दोषोंका नाम ले कर रोनेसे नहीं 
होगा। महत्वाकांक्षा और पुरुषार्थ बढ़ानेसे सारा वायुमण्डल देखते-देखते साफ हो 
जायेगा। बहती हवा ही स्वच्छ रहती है । 
२५ जनवरी १६५८ 


१३. हवाई जहाजसे 
[तारीख ६ जून, १६५८ ई०की रातको हवाई जहाजसे श्री काकासाहेबने 
अपनी पश्चिमकी विदेश-यात्राके लिए प्रयाण किया । वहां अपने काममें बहुत 
व्यस्त होते हुए भी, सौभाग्यसे, वे अपनी यात्राका वर्णन विस्तारसे लिख भेजनेके 
लिए समय निकाल सके | ] 
अरबस्तानके ऊपरके अन्तरिक्षसे 
७-६-२€६ ८ 
प्रिय बाल, 
कलका सारा दिन बम्बईमें काममें बीता। सान्‍्ताक्रुज हवाई अड्डे पर श्री 
जयरामदास दौलतराम खास मिलने आये थे। उनके साथ गांधीजीके समग्र साहित्य 
के प्रकाशनके बारेमें बहुत बातें कीं। हवाई अड्डे परके हमारे भारतीय कर्मचारियों 
का विनय और सहायवृत्ति देख कर खूशी होती है । कस्टमका काम अल्पावधिमे ही 
पूरा हो गया, इसलिए मैंने वहीं, पंखेके नीचे दस मिनट नींद भी ली । 
रातको साढ़े ग्यारह बजे निकले, यानी ६ जूनको निकले, ऐसा ही कहना 
पड़ेगा। विमानमेंसे रातको जमीन परका या दरिया परका कुछ भी दिखाई देना 
असम्भव ही था । केवल विमानके पंखेके पीछे जो ज्वाला निकलती है, उसकी 
लीला थोड़ी बहुत देख कर और हाथ-पैरोंको किसी तरह मना कर हम सो गये। 
सोनेके पहले हाथ पैर धाइटा०४ (अलग) करके तहखानेमें रख देनेकी सुविधा 
होती तो, कितना अच्छा होता ! सुबह उठते ही आतिथया (स्र०४८५५) से मांग 
कर फिरसे पहन लिये होते | त्रिपाद कंमेराके लिए जेसा यह सम्भव होता है, 
वैसा आदमीके लिये भी होता, तो कितना अच्छा होता ! फिर ऐसे हटाये-जुटाये 
जा सकने वाले पैर लम्बे और छोटे भी किये जा सकते । रणमें ऊंटके समान लम्बे 
कर लिये, और समुद्र पार करना हो तब हाथ-पै रको डांडका रूप दे दिया ! 
एक नींद पल्‍्ले पड़ी और बिड़कीमेंसे आकाश देखनेका मन हुआ । हम विमान 
की बाई बाज पर बैठे हैं। हमारे आसनकी संख्या ग्यारह और बारह है। उसके 
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बादका नम्बर तेरहके बजाय चौदह है। सुशिक्षित लोगोंके पश्चिमी वहम अब 
अन्तर्राष्ट्रीय बनने लगे हैं। किसी भी हवाई जहाजमें तेरहवां क्रमांक नहीं मिलेगा, 
क्योंकि वह अशुभ गिना जाता है । 

खिड़कीमेंमे झांका, तो वहां दक्षिण-पश्चिमकी तरफ हमारा वृश्चिक आरामसे 
लम्बा हो कर लेटा हुआ दिखाई दिया । मियांकी टांगकी तरह वृश्चिकका डंक तो 
ऊपर ही था। वृश्चिकम थोड़े ही ऊपर एक ग्रह चमकता था। गुरु होगा या अन्य 
कोई । 

हमारे पीछे चन्दामामा अपनी अमीवष्टिकी फुहार ऊपरसे बरसा रहा था। 
नीचके बादलोंमेंसे कितनी किरणें समुद्र तक पहुंचेंगी, यह जानना मुश्किल था। 

पश्चिम सागर पार करनेके बाद हम अरबस्तानके पश्चिम सिरे पर आ गये 
होंगे। पिछली बार एडनसे कराची जाते अरबस्तानका दक्षिणी भाग देखा था। 
उस समय पहाड़ और रेगिस्तानके बीच क्षीणकाय नदीकी एकाध लकी र, उस नदी 
के किनारेके थोड़ें-से हरे वृक्ष और शायद ही सिर ऊंचा करनेवाले कुछ गांव दिखाई 
दिये थे । बाकी सब पत्थर और रेत | वह दश्य इतना भीषण था कि मानो महा- 
देवका रुद्रावतार । 

इस बार सुबह होते ही अरबस्तानकी रेत दिखने लगी। अरुणोदय हुआ और 
रेतने ताम्रवर्ण धारण किया । उसके बाद हमारी दाहिनी तरफसे सूर्य भगवान्‌ 
प्रकट हुए और रेतकी नक्शकारी शोभा दिखाई देने लगी। नक्शकारी, काहेकी, रेत- 
की स्थायी बनी हुई लहरें । 

लहरें कहते ही हमारे खयालमें पानीकी लहरें आती हैं । लेकिन, कुदरतमें 
तो लहरें त्रिविध होती है। अंतरिक्षमें बादलोंकी लहरें, समुद्रमें पानीकी लहरें और 
रगिस्तानमें रेतकी लहरें । हरएणककी शोभा अनोखी । बादलोंकी लहरे क्षण-क्ष णमें 
रूप और आकार बदलती रहती हैं और फिर भी उसमें शांति होती टै। बिजलीने 
उनके बीच अपनी धुनकी चलाना शुरू किया, तो फिर बात अलग है। बादलोंकी 
लहरें और समुद्रकी लहरें, वास्तवमें देखें, तो वायुदेवकी किकरी हैं। जैसे वह 
दौड़ाए, वैसे दौड़ती हैं । 

रेतकी लहरें भी वायुदेवकी ही प्रजा है। लेकिन, उनका काम वायुकी लीला 
अंकित कर रखनेका होता है, इसलिए प्रमाणमें वे स्थायी होती हैं। समुद्रके किनारे 
भाटाके बाद, रेतमें लहरोंकी नक्‍काशी अंकित होती है, लेकिन वह बहुत अस्पष्ट 
और पतली होती है । अरबस्तानके मध्यमें रेतकी नक्‍्काशी सैकड़ों मीलों तक फैली 
हुई होती है। उसका एमशान-गांभीयंं डरावना होते हुए भी अशुभ नही मालूम 
होता । यह नकक्‍्काशी मैंने इस बार जी भर कर देख ली। फिर लगा कि उसके 
भीतरकी सारी बातें द्रबीनसे देख लूं। लेकिन, इतनेमें रेतकी नककाशी गायब हो 
गई और उसकी जगह पर वीरान टेकरियां दिखने लगीं। उनकी अपनी शोभा तो. 
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होती ही है। उनके माथे पर सूर्य किरण पहुंच जानेके कारण उनकी छायाएं पश्चिम- 
की ओर फैलने लगीं और उन छायाओंकी लम्बाइयों परसे टेकरियां कितनी ऊंची 
होंगी, उसका खयाल आने लगा । इन टेकरियोंके बीच न मिले कोई नदी, सरोवर, 
अरण्यया रणद्वीप (0985) । इस विस्तारको देख कर मुझे अपने चन्द्र परके, 
द्रबीनमेंसे, दिखनेवाले पहाड़ याद आये। ज्योतिष-शास्त्रका रसिया, मैं तो 
अरबस्तानको चन्द्रलोक ही कहना पसन्द करूं | कवियोंका या पौराणिकोंका चन्द्र- 
लोक नहीं, बल्कि दूरबीनकी आंखसे दिखनेवाला निर्जीव चन्द्रलोक । 

अरे ! ये क्‍या ? क्या हम लाल समुद्रके किनारे पहुंचनेवाले हैं ? चन्द्रलोकके 
माथे परसे उड़ते-उड़ते हम रोटी, कॉफी, संतरेका नाश्ता कर रहे हैं। इतनेमें 
मालूम होता है कि एशियाका सिरा भी आ गया । लाल समुद्र यानी एशिया और 
अफ्रीकाके बीचकी खारी लकीर । उसमें लाल रंग कही भी नही मिलेगा । यह तो 
ठीक, लेकिन विमानकी ऊंचाई परसे हमेशा गरीत्र, दीन दिखनेवाली लहरें भी 
नही हैं ! पूरा समुद्र रेगिस्तानके समीप ही निश्चेतन दिखाई देता है। अच्छा हुआ 
कि उप्तके संकरे माथे परसे हम देखते-देखत निकल गये और अब अफ्रीकाके आकाश 
में विट्वार कर रहे हैं। लेकिन, मुझे शक हो रहा है कि अबतक देखा हुआ लाल 
समुद्र सच्चा लाल समुद्र नहीं है, लेकिन सिनाई द्वीपकल्पके पूर्व मे आई हुई उसकी 
आक्याववाली णात्रा है। पश्चिमी शाखा अब आएगी । बीच-बीचमें छोटी-बड़ी 
नदियोके सूखे हुए पाट किसी प्राचीन संस्कृतिके अवशेषोंके समान, कल्पना-शक्ति 
को छेड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अभी एशियाई आकाशमे ही है। 
स्वदेशका पक्षपात रखनेवालेको स्वखण्डके प्रति भी आत्मीयता रखनी चाहिए । 
लेकिन, हमारा पड़ोसी धर्म अफ्रीकाको भी पराया खंड माननेको तैयार नही है । 
हम तो इससे भी आगे बढ़ कर---'स्वदेशो भुवनत्नयम्‌' माननेवाले हैं। 

खैर, लाल समुद्रके पश्चिम तरफके स्वेजवाले उत्तर सिरेके माथ पर हम आये 
हुए हैं। अब हम सचम॒च अफ्रीकाके आकाशमें प्रवेश करेंगे। इसलिए, यह एशियाई 
पत्र यहीं पर पूरा करता हूं। इस समय मेरी भारतीय घड़ीमें पौने दस बजे हैं। 
लेकिन स्थानिक हिसाबसे सवा सात ही बजे हैं। इसलिए, वास्तवमें कोई ज्यादा 
देर नही हुई है । जमीन पर पेर रखनेके बाद ही घड़ीको कहुंगा कि स्थानिक सत्य- 
के लिए ढाई घंटे वापस घूमो । काश कि जिन्दगीमें भी इसी तरह वापस घूमनेका 
अवसर होता ! 

५ छ छ 

एशियाई खंड पूरा करनेके वाद, यानी सीनाई द्वीपकल्प पार करनेके बाद, धरती 
का रूप बदल गया, और जहा-तहां पानीके रेलों-धाराओंके कारण बननेवाले 
छोटे-बड़े दरें दिखने लगे। सारे अदेशका पानी इन दरों द्वारा लाल समुद्रको मिलता 
है और उसके साथ जमीन और उसका कस भी घिसते जा रहे हैं। इन दरोंकी 
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नकक्‍काशी भी इतनी ऊंचाईसे, भाने जैसी है । बीचमें तो टेकरियां ऐसी दिखीं, मानों 
सिरके बाल संवार कर उनकी त्रिवेणी गूंथी गई हो । 

कुछ थोड़े आगे गये और छिछले दरोंके बीच थोड़े पेड़ दिखाई देने लगे । पेड़ों- 
की मामूली हस्ती भी, हरे रंगके कारण, जीवनका ख्याल करा देती है और मनमे 
धन्यताका भाव पैदा करती है। मनुष्य तो स्वभावसे ही जीवन-परायण है। जीवन 
का थोड़ा बहुत सूचन भी उसको प्रसन्न करता है। 

अब तो हमारी पहली यात्रा पूरी टोने आई । बड़े-बड़े बगीचे दिखने 
लगे । हरे रंगका विस्तार देख कर इतना समाधान हुआ कि गीताकी पंक्ति याद 
आई---डदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृति गत: । अब मनुष्योंकी वस्तियां 
दिखने लगीं । सफेद-सफेद शहर और उनके इरदेंगिदंकी वाडियां दृष्टिगोचर हुईं 
और देखते-देखते हम ईजिप्तकी राजधानी काहिरा पहुंच गये । 

एक बात कहनेकी रह जाती थी । सुएजवाले सिरेके समुद्रमें दो जहाज दक्षिण 
तरफ जाते हमने देखे । पहला जहाज पूरे वेगसे जाता होगा; क्योंकि उसके पीछे 
फेनकी पूंछ (. ..!:०) दिखाई देती थी। दूसरा जहाज शायद लंगर डाल कर पड़ा 
होगा अथवा आरामसे जाता होगा। पश्चिमके लिए सुएजकी नहर और लाल 
समुद्र--बहुत ही महत्त्वके थे। इंग्लैंडके हाथमेंसे हिन्दुस्तान छूट गया और सुएज 
पर ईजिप्तका काबू मजबूत हो गया । ये दो घटनाएं दुनियाके इतिहासमें सार्वभोम 
महत्त्व रखती हैं ।' 

--काकाके सप्रेम शभाशिष । 


१४. केचरका प्रपात 


(बिटिश गियानाकी राजधानी जॉर्ज टाउनसे लिखा हुआ पज्ज ) 

आज हमने ब्रिटिश गियानाका अद्भुत-से अद्भुत प्राकृतिक दृष्य देखा । जिस 
तरह भारतमें गेरसप्पाके पासका जोगका प्रपात सबसे ऊंचा और अद्भुत रमणीय 
है, उसी तरह ब्रिटिश गियानामें पोटारो नदीका केचर (7८8८407) का प्रपात है । 
इस प्रपातकी ऊंचाई कुल ८५२२ फुटकी है। हमारे यहांका राजा प्रपात जिस 
प्रकार ऊपरसे तलहटी तक सीधा कद पड़ता है। उसी प्रकार यह प्रपात ७४६ 
फूट सीधा कूद पड़ता है। बारिश जब अच्छी होती है तब इसकी चौड़ाई खासी 
४०० फुटकी होती है| जोगके चार प्रपात जिसने भिन्‍न-भिन्‍न समय पर चार या 
पांच बार देखे हैं ऐसा मैं कहता हूं कि केच्रका प्र एत न देखता, तो जीवनके एक 
बड़े आनन्दसे हाथ धो बैठता । 


१. गुजरातीसे अनूदित 
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जोगके प्रषातका जल ऊपरसे एक तरफ रोक कर, एक बाज ले जा कर उसमें 
से बिजली पैदा करनेकी योजना अमलमें लाई गई है, तो भी प्रषपातकी शोभामें या 
भव्यतामें थोड़ी भी कमी पैदा नही हुई । इतना ही नहीं, बल्कि अगर चाहें, तो 
ऊपरका पानी छोड़ कर, प्रतिकूल ऋतुमें भी, हम लोगोंको चंद घंटोंके लिए उन्‍्मत 
बना सकते हैं और उसकी मेघ गंभीर गर्जना भी सुन या सुना सकते हैं । 

यहांके केच्‌र-प्रपातमेंसे भी बिजली तैयार करनेको सोचा गया है ॥ लेकिन यहां 
ऊपरसे पानी रोक कर मोड़नेकी योजना नहीं है। प्रपात जहां कूद कर आ धमकता 
है, वहीं पर एक बड़ा बांध बांध कर पानी रोका जाएगा और वहांस यह पानी 
एक तरफ ले जा कर तीन मीलके बाद ८१ फुटकी गहराई जहां आती है, वहां छोड़ 
कर उसमेंसे बिजली पैदा की जाएगी। इस बिजलीका उपयोग करनेकी सुविधा 
बारटिका (छ७0:8) शहरमें हो सकेगी ऐसा मेरा खयाल है। जहां एसेक्विबो 
नदीसे माझारुनी और कुयुनी ये दो बड़ी नदियां मिलती हैं, वहां यह शहर बसा 
हआ है। मेरे ख्यालस दिन-ब-दिन इस शहरका महत्त्व बहुत, यानी बहुत ही बढ़ने 
वाला है । इस शहरके दक्षिण-पूव॑ में मेकेन्सी नामका बॉंक्साइट शहर है। उसका 
महत्त्व भी बहुत बढ़नेवाला है। क्योंकि, यहांका बॉक्साइट विदेश भेजनेके बदले 
स्थानिक का रखाने खड़े करके अल्युमिनियम यहीं पर त॑यार करनेकों सोचा गया 
है। 

लेकिन हम यह प्रपात देखने किस तरह गये और और क्या-क्या देखा, वही 
यहा मुख्यतया कहनेका विचार है। 

ब्रिटिश गियानामें सवा आठ सो फठ ऊंचाईका एक अदभत प्रपात है, इतना 
तो मैं जानता ही था; लेकिन हमारा प्रवास समुद्र-किनारेके ही प्रदेशोंमें होनेवाला 
था । इसलिए केचूर जानेकी आशा मैंने मनमें उगने ही नहीं दी थी । लेकिन यहांके 
गवर्नर श्री जेक्वेके यहां रातके भोजनके समय बातें करते-करते जब केचूरका जिक्र 
आया, तब मैंने कहा कि, अफसोस है कि इस देशमें आ कर भी यह अद्भुत प्रपात 
मैं दख नहीं पाऊंगा ।' जेक्वेने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें, तो सुबह 
विमानमें बैठ कर, इत्मीनानसे प्रपात देख कर, दुपहरमें खानेके वक्‍त पर बापस आ 
सकते हैं। जिस समुद्री आकाशयानमें आपने एसेक्विबो नदी पार की थी, वही 
समुद्री आकाशयान आपको यहांसे ले जा कर, प्रपातके सिरके पास पोटारो नदीमें 
उतार सकेगा । 

मेरे जैसे कुदरत-प्रेमी घुमक्कड़को इससे अधिक प्रोत्साहनकी क्‍या जरूरत 
थी? घर आ कर मित्रोंके साथ चर्चा की । उन्होंने कहा कि एक रास्ता है। उसके 
अनुसार व्यवस्था करनेकी पूरी कोशिश करेंगे । 

हम जॉजेटाउनसे घूमते-घूमते सवा सौ मील न्यू अम्स्टरडम पहुंच गये थे। 
वहांस ४५ मील को रंटाइन (007 आ/ए76) नदीके किनारे स्केलडन (5:0000०7) 
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हो कर वापस लौटे थे । डॉ० विशेशर और श्री ठाकुरप्रसाद रिसाल महाराजकी 
व्यवस्थाके अनुसार समुद्री आकाशयान जॉर्जटाउनसे उड़ कर अम्स्टरडम, हमें लेने- 
के लिए आया। उसमें हमारे मेजबान श्री हरिप्रसाद सपत्नीक आये थे । दूसरे भी 
एक राज्जन थे। विमानमें आरूढ होनेके लिए एक नावमें बंठ कर हम उमंगसे 
निकले । लेकिन, हमारी नाव छप्परवाली होनेके कारण विमानके पंख तले पहुंच 
सके, ऐसा नहीं था । जबरदस्ती पहुंचनेकी कोशिश करते तो या तो विमानके पंख- 
को नुकसान पहुंचता या नावका छप्पर टूट जाता । और, इससे भी विशेष संकट 
यह था कि नदीके अशांत पानीके कारण हम सब्र खनरेमं॑ पड़ते। आकाशयानके 
सारथने साफ कहा कि, “नहीं, नावको मैं पास आने ही नहीं दूंगा। दूसरी नाव 
प्राप्त कर लीजिए । वरना अफसोस है, लाचार हूं।”' 

हम अपना-सा मुंह ले कर वापस लौटे। देखने लगे हैं कि कोई नाव, जो 
अस्मान्‌, तारयिष्यति ?” हमारी खशकिस्मतीसे चहके नीच तैरती एक नाव 
दिखाई दी | वह बीमार नही है, इस बातकी हमने तसलल्‍ली की, और उसके अन्दर- 
का पानी बादर निकाल कर, उसमें बैठ कर विमानमें पहुंच गये। बहुत कीमती 
वक्‍त जाया हुआ, लेकिन पहुंचे सही। पानी चीरते-चीरते विमान आगे बढ़ा और 
देखत-दखते आकाशमे उड़ा न्यू अम्स्टरडमकी गगनशोभा निहारते-निहारते हम 
आगे बढ़े । पहले दिखी आबारी नदी, जो हमने अगले दिन, मोटरके रास्ते पार की 
थी। आगे चल कर महकोौनी और महैका इन दो नदियोके उदगमकी घाटियां 
दिखाई दी । इतनेमें हमारे पायलट सारथिने एक कागज पर लिख कर हमें सन्देशा 
भेजा कि आप अब डंमरारा नदी पार करेंगे और दाहिनी ओर बॉक्साइटका शहर 
मेकेन्शी दिखाई देगा। उसके बाद हम इस देशकी सबसे लम्बी नदी एसक्विबो 
पार करेंगे, जो ६६० मील लम्बी है। मैंने जवाबमे उसे चिट्ठी लिख कर कहा कि, 
"नक्शा हाथमे ले कर बेठा हूं । क्या हम बाई तरफके 6/९8६ #9/5: और (७४ 
74॥% देख पायेंगे ? उसने जवाबमें लिखा, “नहीं, वह बहुत दूर है। ठ6ा८्थ 
[78।5 तो सौ फूटकी ऊंचाईसे नीचे गिरनेवाला छोटा-सा प्रपात है । फिजूल 'ग्रेट 
फॉल्स' नाम उसे दिया गया है । यह जवाब मैं पढ़ रहा था, इतनेम एसक्विबो 
नदीम स्थित क्या पन्‍ना (:५७७ 728779) टापू नीचे दिखाई देने लगा। बादमें 
हमने पार की ओमाई (072) नदी । नीचेके गहन कांतारमें उसका मुंह देखना 
भी मुश्किल था। उसके बाद आई पोटारो नदी और टुमाटुमारी (एणता& 
पृण्याआा) छावनी । लेकिन, यह सब तफसील देनेमें कोई लाभ नही है | यह सारा 
प्रदेश मानों सवा सौ से दो सो फूट ऊंचे उगनेवाले महान वजक्षोंका महासमुद्र ही 
है । हमारी अरण्यकी कल्पना इसके आगे किसी बिसातकी नही। इसको तो महा- 
कांतार कहनेके बजाय, चि० सरोज सुझाती है, वेसे अरण्याणंव ही कहना चाहिए । 
बडी-बडी नदियां भी घासमें छपनेवाले और जरा-जरा दिखाई देनेवाले सप्प या 
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अजगर जैसी मालूम पड़ती है। अब दूरसे केच्र-प्रपात दिखाई देनेका मौका आते 
ही सारथिने अपने साथीको अन्दर भेज कर, हमें अपने पास बैठनेका आमंत्रण 
दिया । उसका लाभ उठा कर हममेंसे एक सज्जन आगे गये । बादमें उनको हुआ 
कि यह जगह मुझे देनी चाहिए थी। मैंने उनको इशारा किया कि आपके पास कैमरा 
है, आप वहा बंठ कर फोटो खीचते जाइए। लेकिन, सारथिसे रहा नहीं गया । 
उसने मुझे दोनोंके बीच खड़ा रह कर सामने देखनेकी सूचना की। मैंने वह स्थान 
लिया, इतनेमें सामने दूर-दूर केच्र-प्रपातके दर्शन हुए । इतनी दूरसे भी उस प्रपात 
की भव्यता स्पष्ट होती थी। १२० मीलके वेगसे उस प्रपातकी ओर हम धंस रहे थे । 
आसपास हरी-हरी प्रकृतिमाताका विस्तार, ऊपर साफ नीले आसमानमे कपास 
जैसे सफेद बादलोंके पतले ढेर. और इस स्वर्गीय दृश्यके बीच 6000 लाठंत& 
की याद दिलानेवाला सुनहरे पानीका प्रपात ! दो आंखोंसे पी-पी कर मनुष्य पीये, 
तो भी कितना ? हमारा विमान जैसे आगे बढ़ा, प्रपातका आकार बढ़ने लगा। 
नीचेसे उड़नेवाले तुषार और सीक र-बिन्दुओंके बादल और उनके सिर पर नये-नये 
ढंगसे कद पड़नेवाला पानीका उन्माद ! डर लगता था कि अब यह गंधर्व दृश्य 
देखते-देखते अलोप होगा। लेकिन ठीक-ठीक सन्‍्तोष होने तक हमने वह प्रपात 
देखा | संतुष्ट आंखोंने आसपास देखा, तो वहां प्रमाणमें छोटे ऐसे कुल तीन प्रपात 
दिखे। झ्िरकज्िरे पतले होनके कारण किसी-किसी समय मोतीकी झालर ज॑से और 
किसी समय चांदीकी सलाइयां या तार लटकते हों, वैसे वे उपप्रपात मालूम पड़ते थे 
एक बात लिखना भूल ही गया । इस प्रदेशके ऊंचे पहाड़ोंमें भेरवघाटी जैसी 
घाटियां जहां तहां बिखरी हुई हैं । लेकिन, वह बिलकुल खुली नही है। छोटे-बड़े 
पेड़ोंने इन कगा रोके किनारे-थोडी-बहुत जगह पा कर पहाड़के यह जख्म अधिकतर 
छिपाये है । ऐसे कगारोंके बीच इस प्रपातको पूरी-पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही थी । 
सारथि न केवल इस प्ररेशका जानकार था, बल्कि ठीक-ठीक रसिक भी था | 
उसने विमान अनेक प्रकारसे घमा कर, उस प्रपातका हमें अनेक पहलुओंस दर्शन 
कराया। मानों हमें कटता था, 'पश्याश्चर्याणि भारत ! छोटा-सा विमान, सिर्फ 
हमारे लिए ही आया हुआ । सभी लोग परिचयके, इसलिए अपनी मर्जीके मुताबिक 
चाहे जहां बैठ जाते, चाहे जिस खिड़कीसे देखते और लुटेरे जिस तरह जो चीज 
हाथ लगे, वह लूट लेते हैं, उस प्रकार हम जहां नजर पड़े और आंख पहुंचे, वह 
सब दिमागमें समा लेनेकी पूरी-पूरी कोशिश करते थ। अजीणं होगा, ऐसा डर 
पैदा होता, तब मनको समझाने कि इस समय तो नि:संकोच खाते जाओ, फिर 
बादमें इतमीनानस जुगाली करते रहेंगे । 
बहुत भ्रमण करनेके बाद सारथिने कहा, 'नीच नदीमें शांत पानीमें जो एक 
नाव दीख पड़ती है, वहां हम उतरेंगे ।! लेकिन, हमारा विमान हेलिकॉप्टर थोड़े 
ही था कि सीधा नीचे उतरता ? उसने चीलके समान चक्कर काटते-काटते मोका न 


यात्राका आनंद | ४८रे 


देख कर झपू करके नदीका पृष्ठभाग पाया। शान्‍्त पानीने संभ्रमके साथ, उछल 
कर हमारा स्वागत किया। पानीमें भी चक्‍कर काटता हुआ हमारा विमान 
किनारे पर पहुंचा और सारथिके साथीने, ढोरको जैसे खूंटेके साथ बांधते हैं, 
वसे विमानको किनारेके एक खंभेके साथ बांध दिया। हम जमीन पर उतर कर 
आसपासकी शोभा निहारने लगे । इतनेमें पेटने कहा कि आपने आंख भर कर देख 
लिया, लेकिन मैं तो खाली हूं । मृंगफलीके चबेनेसे पेट थोड़े ही भरता है ? 

ऐसे काव्यमय स्थान पर और इतनी बड़ी तपश्चयककि अंतमें पैर हिलानेमें और 
सुंंह चलानेमें एक अनोखा ही आनन्द आता है। 

हमारे साथके दो भाई कमरा ले कर जंगलमें धंसे । उनको प्रपातके सिर तक 
जाना था| सारथिने कहा, 'ठीक एक बजे हम यहांसे निकलेंगे ।' हम ग्यारह बजे 
न्यू अम्स्टरडमसे उड़े थे। सवा बारह तक व्योमविहार करके, प्रपातके सिर पर 
नदीमें पहुंचे थे । खाने-पीनेमें पन्द्रह मिनट गए । जंगलमें से हो कर एक मील 
चलना और उतना ही वापस आना हमारे लिए असम्भव था । इसलिए चि० सरोज 
ने, श्रीमती 2/ >सादने और मैंने आसपासकी शोभा निहारते वहीं ठहरनेका तय 
किया । इतनेमें सामनेके किनारेसे एक अच्छी सफेद नाव आती देखी । चि० सरोज 
को और मुझे सूझा कि व्योमविहारके अन्तमें थोड़ा जलविहार क्‍यों न करें ? इस 
ओरके किनारे परके एक भाईने अपनी नाव, पानी निकाल कर तैयार की और 
छोटा एन्जिन चालू किया । बड़ी उमंगसे हम नावमें बंठे और काफी दूर तक प्रतीप- 
यात्रा की | वहां देखा कि पानी छिछला है। पानीके अन्दर छिपे हुए पत्थरोंमेंसे 
कलकल करता हुआ प्रवाह बहता है। पत्थरोंके बीच भी जहांतक जा सकते थे 
उतना जा कर हम वापस लौटे । पानी इतना काला-स्थाह था कि यमदूतोंके हृदय- 
,में भी धड़कन पैदा करे। इस काले रंगमें किचित-भूरा रंग मिलाया हो, ऐसा 
कहीं-कही आभास होता था। वापस लौटते देखा, तो नदीका प्रवाह जिस दिशामें 
बहता था, उस तरफकी एक घाटीमेंस बादलोंके निद्रालु समृह ऊपर उठ-उठ कर 
अलोप हो रहे थे । हमने नाववालेसे कहा, 'चलो उस दिशामें ।' वह आनन्द तो 
कुछ अनोखा ही था । पांच मिनट आगे बढ़ने पर देखा कि केचूर-प्रषातके सिरके 
नजदीक हम पहुंच रहे थे और बादलोंके समृह तो सात-सवा सात सौ फूट ऊंचे 
चढ़ कर हमें दशन देते थे । अब आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं था। पानीके खिंचावममें 
फंसते तो यहीं मोक्ष हो जाता ! हम वापस लौटे और ठीक एक बजे विमानके 
अड़डे पर पहुंचे । हमारे कंमराधारी साथी भी आ पहुंचे । उन्होंने फिरस खा-पी 
लिया और सवा बजे हम निकले 

मुझे कल्पना नहीं थी कि एक कल्पनातीत दृश्य तुरन्त देखनेको मिलनेवाला 
है। नावमें हमने जिस तरह नौकाविहार किया था, उसी तरह हमारे विमानने भी 
थोड़ा जलविहार किया । मात्र प्रपातका खिचाव देख कर हम जहांसे वापस लौटे 
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थे, वहांसे वापस लौटनेके बजाय, विमानने 'फर्र्र' करके उड़ान की और प्रपातके 
ठीक माथे परसे सामनेकी विशाल घाटीमे दौड़ लगाई । 

एक विशाल चन्द्राकार पहाड़ पर से पानी कगार परसे नीचे कद रहा था और 
हम, गन्धवोंके समान, आकाशमें उड़ते-उड़ते पहले ऊपरसे नीचेकी ओर, और फिर 
आगेसे सिर घुमा कर पीछे सारे प्रपातको नखशिखान्त देख सके । नही, यह रूढ़ 
वर्णन ठीक नहीं है । प्रपातको 'शिखानखान्त” देख सके । नख तो दिखे ही कहांसे ? 
अब प्रपातका सारा दृश्य धीरे-धीरे छोटा होने लगा। पासके पहाड़के कगार 
कुछ ऐसे डरावने मालूम होते थे कि नीचेकी गहरी घाटीका डर भी हम भूल गये । 
यह घाटी बहुत लम्बी-चौड़ी होनेके कारण विमानको कोई खास सावधानी नहीं 
रखनी पड़ती थी । हम एक तरफकी पहाडी दीवारके जितने नजदीकसे जाना संभव 
था, उतने आरामस जा रहे थे। फिरसे वह तीनों तीन उपनायक जैसे प्रपात 
दिखाई दिये । विमानकी “घरं-घरं' ध्वनिके सामने प्रपातकी गर्जना आकाशमेसे 
हमारे कानों तक पहुंचे, यह सम्भव नहीं था। इसलिए, प्रपातके रोमांचकारी 
विविध दर्शनोंके साथ प्रपातकी मेघ-गम्भीर आवाज सुननेमें नही आई | इतनी एक 
कमी रही सही, लेकिन हम दर्शनानन्दमें इतने मशगूल थे कि इस कमी की ओर 
उस समय हमारा ध्यान द्वी नहीं गया। उस मस्तीके व्युत्थानके बाद, शान्तिसे 
लिखाते समय ही यह बात याद आ रही है। 

वापस लौटते हमारे सारथि कैप्टन विलियम स्मिथने मेरे नकशेमें मुझे बताया 
था कि, हम अब केच्रसे वारटिका तक सीधे जायेंगे और वहांसे जरा <द्धाहिने तरफ 
मुड़ कर जॉजेटाउन ढाई बजे पहुंचेंगे । 

वापस लोटते पहलेके” जैसा ही जंगलका बिस्तीण्ं प्रदेश । अब तो पोटारो 
नदी दाहिनी तरफ रह गई । जंगली लोगोंके लिए जिसका महत्त्व सबसे अधिक था 
ओर जिसे वे सुधारकी पराकाष्ठा मानते थ--वह पोटारो नदी परका पुल फिर 
से दिखना सम्भव नही था। उस पुलका एक सुन्दर नमूना जॉजंटाउनके संग्रहालय 
में देखा होनेके कारण प्रषातकी ओर जाते समय उस पुलकी तरफ मेरः ध्यान गया 
था । लेकिन, द्रबीनसे उसे देखनेकी मैंने कोशिश नही की थी | ऐसी चीजें दूरबीन 
की नजरमें हम लायें, उसके पहल ही विमान आगे निकल जाता है और मन निराश 
होता है। आगे चल कर क्ुरी ब्रांग (पं 90०77) नदी हमने पार की। ये 
नदियां जंगलमेंसे गुजरते समय गहरी दरारें करती होनेके कारण, सामान्य नदीके 
समान उनके किनारे नहीं होते; और बीच-बीचमें जंगलमें छिप जानेके कारण वे 
डरावनी लगती हैं । 

आगे चल कर माझाएहनी ((24एा।) नदीके प्रवाह परसे ही हम उड़ते थे । 
बाईं तरफसे वह थोड़ी कुछ दीख पड़ती थी। उससे आ कर मिलनेवाली टाकुदु 
(72८7०) नदी कुछ अच्छी दीख पड़ी। सारथिने चिट्ठी लिखी कि हम एसेक्विबो 
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और माझारुनी इन दो नदियोंके बीचमेंसे हो कर जा रहे हैं और अब वारटिकाका 
अड्डा पार करेंगे । आकाशमेंसे वारटिका शहर बहुत खूबसूरत लगता था। वेने- 
झुएला देशके पहाड़मेंसे आनेवाली सुदी्घे नदी कुयुनी (/(५५प४) वारटिकाके 
पास ही एसेक्विबोसे मिलती है । 

हमने देखते-देखते एसेक्विबो नदी पार की और महाकांतारका प्रदेश छोड़ कर 
हम खेतीके प्रदेशम आये ; यानी ऐसे प्रदेश परसे उड़ने लगे । लम्बे-लम्बे अखंडित 
खेतोंके बीच सुन्दर ढंगसे बसाये गये गांव, नारियलके पेड़, रास्तेके किनारे बहती 

हरें--यह सब शोभा निहारते और मनुष्य-जातिकी कदर करते हम डेमरारा 

नदीके पास आये । अब मनुष्य-बस्ती दूर तक फैली हुई दीख पड़ी। पक्षियोंके 
घोंसलोके जैसे मनुष्योंके एक-मंजिले घर, एक कतारमें बांधे हुए देख कर नई बस्ती 
की सुघड़ताका खयाल आया और इस प्रकार इस प्रदेशकी कदर करते-करते ठीक 
ढाई बजे हम जॉजंटाउन पहुंच गये ! 

आज हमने प्रक्ृतिमाताका जो त्रिविध या पंचविध दर्शन किया, वह सचमुच 
अद्भुत था। पूरे न होनेवाले जंगल, उनके बीचमे जहां-तहां रास्ते निकालनेवाली 
नदियां, ऊंचे-ऊंचे पहाड़के कगार, उनके ऊपरसे कायोत्सगं॑ करनेवाले प्रपात, यह 
दृश्य रोज-रोज देखनेके कारण जिनके मनमें कोई कुतूहल नही रहा, ऐस आत्मा- 
नन्‍्दी बादल और इस अद्भुत कुदरत पर पुश्त-दर-पुश्त विजय प्राप्त करती मनुष्य 
की प्रवृत्तियां--पह सब एक साथ जिस दिन देखनेको मिले, वह दिन केचूरके 
पानीके रंगके जेसा सुनहरा दिन है। एक दिनमें समाया हुआ आनन्द लिख कर 
रख सका, इस संतोषकी अपेक्षा उसे पूरा न्याय नही दे सका । इस असंतोषके साथ 
ही रकना पड़ता है। 


१५. काहिरामें- १ 


प्रिय वाल, 

काहिराके हवाई अड्डे पर हमारी ओरसे दो, और ईजिप्तकी ओरसे दो, ऐसे 
चार भाई हमें लेनेके लिए आये थे । फलत:, कोई असुविधा न हुई । समयकी भी 
बचत हुई । हमारे दूतावासकी ओरसे श्री इन्दुप्रसाद सिह और दीपचन्द वर्मा आये 
थे। ईजिप्त मेजबवानकी ओरसे भाई शौकत और भाई असाद आये थे। मोटरके 
१८ मीलके सफरके बाद काहिरामें प्रवेश कर पाये । 

चि० सरोज भी काहिरामें दुबारा आती है। पहली बार सन्‌ १६३२ ई०में, 
अपने पिताके साथ वह यहां आयी थी। उस वक्‍त किसी एक भाईने इन लोगोंकी 
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थोड़ी बहुत सेवा की होगी, स्त्वीदा क्षिण्प दिखाया होगा । सरोजने उस भाईकी तलाश 
करनेके लिए पत्र भेजा था। समाचार मिला कि वह भाई अब्देल हलीम घामरायी 
इस दुनियामें अब नहीं रहे । इन्सानकी जीवन-ज्योति नहीं टिकती, लेकिन सेवाकी 
सुवास टिकती है । 
हमारे लिए तय किये हुए होटलमें रहनेके लिए न जा कर हम श्री इन्दुप्रसाद 
सिहके यहां फिलहाल रहनेके लिए आये हैं । 
नाश्ता कर, नहा-धो कर दूतावास के पाणिए4/0०7 0थ॥० में हो आये। 
वहां उस महकमेके उच्चाधिका री श्री रेहमान मिले । वह तुम्हारे आकिटेक्ट रेहमान- 
के---इन्द्राणी-पतिके-- बड़े भाई होते हैं। करीब चार साल यहां रहेंगे । ईजिप्तकी 
हालकी परिस्थितिके बारेमे सब बातें तफसीलसे जानते हैं। उनसे मिल कर 
बड़ा लाभ हुआ | हमायूं कबीरकी तरह वे भी बंगाली हैं और उनके सहपाठी भी 
हैं। 
अल-काहिरा इस्लामी संस्कृतिका आजके जमानेका सबसे बड़ा मरकज होनसे 
मैंने अनेक सवाल पूछे। दमिश्क (दमिश्कस) के बारेमें भी मालूमात कर ली । यहां- 
के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस्लामी विद्यापीठके बारेमें भी मैंने जानकारी 
हासिल की । इतनेमें यहांके बड़ आलिम अशाउर मिले । उनके शिष्य बड़े-बड़े ओहदे 
पर हैं। वे यहांके कुछ बड़े आलिमोंके साथ हमारी मुलाकात करायेंगे। 
यहां देशराज कालीय नामके पंजाबी भाई मितले। भारतके शिक्षा-सचिवालयने 
इनकी सेवाएं यूनस्कोको उधार दी हैं। यह नौजवान भाई दुनियामे बहुत जगह 
घूमे-फिरे हैं और पुख्ता खयालके हैं। आगे चल कर अच्छी सेवा करके प्रतिष्ठा 
पायेंगे, ऐसी मेरे मन पर छाप पड़ी । उनका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। 
आज शामको हम मुहम्मद अली मस्जिद देखने जायेंगे । वहांसे पिरामीड और 
गृढ़वादी स्फिन्‍्कस देख आयेगे। और, दिनोंका हमारा कार्यक्रम तेयार हो रहा है । 
अब यहांके सवा चार बजे हैं और भोजनके बादकी नींद सवार होने लगी है । कल 
दृतावासके डाक-थैलेमं यह खत भेजा जायेगा । 
बिस्तर पर लेटते ही थकानके कारण तुरन्त सो जाता हूं । तीन-चार बज नीद 
खुलती है, तब तुम्हारे विचार आते हैं। जाप करता हु और फिर सो जाता हूं । 
यहां तो तुम्हारे किसीके खत मिलेंगे, ऐसा नहीं लगता और यहांस खत रोम लोटाये 
भी नहीं जा सकते । फिर भी कोशिश करूंगा | 
कल यहांके इंडियन इन्फॉर्मेशन स्विसेसके मुख्याधिकारी श्री रहमानसे मिल- 
कर बहुत जानकारी हासिल की । 
यहांकी सरका रने एक बढ़िया नीति चलाई है। आश्िक-स्थितिमें चाहे जो 
बदल हो, तो भी गरीबोंकी रोटीकी कीमत और मोटे कपड़ेकी कीमत न बढ़े, ऐसो 
व्यवस्था सरका रने की है, इसलिए आम जनता सरका रसे खुश है ओर राज्य मजबूत 
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है । शरीरका मध्य भाग पेट ही है। वह सुखी और प्रसन्‍न रहे, तो और सब बातों- 
की व्यवस्था, चाहे जिस तरह हो सकती है, निबाही जा सकती है । 

नाइल नदी यहांकी प्रजाको अन्नके अलावा अच्छे-मे-अच्छे लम्ब्रे रेशेवाली 
कपास देती है। इसलिए धानन्‍्य और धन दोनोंकी बहुतायत हो सकती है । नील 
नदी काहिरासे गुजरती है । नदीमें एक बड़ा टापू है, जिसमें खासी आबादी है । जैसे 
पेरिसम सेन नदी शोभा देती है, वेसे काहिरामें नील नदी । फिर भी मुझे कहना 
चाहिए कि जैसे जंगलके जानवरकी तेजस्विता पालतू जानवरमें नहीं दिखाई दती, 
वेसे शहरोंमें दोनों तरफ कद हुई नदियां अपना गौरव खो बैठती हैं । 

पिछली बार काहिरा आया था, तब धडानमें खारट्म तक जा कर सफंद नील 
और नील-नील नदियोंका संगम देखनेकी इच्छा थी, लेकिन गफलतमें वह रह 
गया। इस बार उतना समय ही नहीं है, इसलिए पिछली बारकी गफलत ज्यादा 
अखरती है। खारट्मके आसपासकी शोभा संगम की शोभा तो है ही। उसके अलावा 
नदी परके बांधकी योजना देखने-समझने जैसी है । 

सन १६५२ ई०मे यहां ११ दिन रहा था। उस दरम्यान इस्लामके बारेमें एक 
बहुत अच्छी किताब मैने पढ़ी थी। भारतके एवं पाकिस्तानके मुसलमान मानते 
होगे कि इस्लामका रहस्य वे खुद ही जानते हैं। लेकिन, आजकी दुनिया इस्लामी 
सस्कृतिके धुरन्धरके तौर पर मिस्र देशको ही स्वीकार करती है और अब तो तमाम 
अरबजातिका नेतृत्व करनेकी महत्त्वाकांक्षा ईजिप्तमे जागी है। पुरानी रूढिनिष्ठ 
धामिकताकों अबतक पोपण मिलता था यहांकी अलअजहर न मक विद्यापीठकी 
मारफत । बादमें रूडिनिष्ठाके खिलाफ बगावत करनेवाले उसी विद्यापीठमें तेयार 
होने लगे। इस विद्यापीठकी स्थापना सन्‌ €७० ई०में हुई थी। उस वक्‍त यह बिल- 
कुल सनातनी वृत्तिकी थी। सन्‌ १८७१ ई०से जैसे राजकीय स्वातन्त्यवाद जग 
उठा, वैसे ही धामिक विप्लव भी शुरू हो गया । उसमें जमालुद्दीन अल अफगानी 
ओर मोहम्मद अब्दु ये दो मुख्य थे। उन्हींकी परम्पराके एक भाई तहांहुसेन हैं। 
पं० सुखलालजी जैसे वे बचपनसे ही अन्ध हुए हैं। उन्हींके जैसे ।वद्वान, बुद्धिवादी 
और आदर्शवादी हैं| उन्हींकी तरह बड़ी उम्रमें फ्रेंच साख कर बाकायदा पी-एच्‌ ० 
डी० हुए । इन प्रज्ञाचशु तहांहुसेनसे हम मिलने जानेवाले हैं उन्होंने एक फ्रेंच 
विदुपीसे शादी की है । पति-पत्नी दोनों एक-दूसरेके भक्त हैं । 

इसके अलावा और जिनसे मिलनेकी संभावना हो, उनसे मिलनेका मौका 
निकालूंगा । 

हम आई० सी० सी० आर०की ओर से काहिरामें केन्द्र खोलनेवाले हैं। वह 
काम मेरे विभागका नही है। फिर भी यहांका वाथुमंडल जान लूं, यह इष्ट ही है। 
आज तो भारत और मिस्र देशके बीच दोस्तीका नाता होने पर भी ज्यादातर 
आपसमें एक दूसरेके बारेमें अज्ञान ही हैं। दो सरकारोंके बीच घनिष्ठ दोस्ती हो, 
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इतना काफी नही है। दोनों ओरके विचारक और समाजमके सांस्कृतिक नेता एक 
दूसरेकोी पहचानें, एक दूसरेकी क॒द्र करें और परस्पर सहानुभूति बरते, यह सबसे 
जरूरी है । और फिर, भारतऊक सिर्फ मुसलमान ही ईजिप्तको पहचानें और समझे 
यह काफी नहीं है। उनमेसे दो संस्कृतियोंके बीच हादिक सहकार स्थापित नह 
होगा। भारतके हिन्द्रओंको भी इस्लामी संस्क्ृतिके बारेमें गहरा ज्ञान और दिल- 
चस्पी होनी चाहिए । हमारी विशालता ही हमारा सामथ्यं होगा । आज तो यहाके 
रीग जवाहरलालजी और कृष्ण मेनन दोको ही पहचानते है 

आज दोपहररको श्री आर० के० नेहरूसे मिलने जाऊंगा । उसी समय यह खत 
एम्बेसीमे दे दगा । 

कल शाम हम पिरामिड और स्फिन्क्स देखने गये थे। स्फिन्कसका यहांका नाम 
है 'अबुल हाल”, जिसका अर्थ होता है एथाथ ० (७८ | मुझे लगा कि हम उसे 
भीष्मपितामह क्‍यों न कहें ? यह स्फिन्कस है; तो एक भव्य अद्भुत मूर्ति परन्तु 
पिरामिडके मुकाबलमे वह नीचे गडढम है। इसलिए, उसका महत्त्व हमारी पहाड़ 
परकी बाहुबलिकी मूरतिकी तरह नजर नही आता । 

प्रचण्ड पिरामिडके बड़े-बड़े पत्थर भी हवा, वारिश और धपके कारण घिस 
रहे है, कालग्रस्त हो रहे हैं। यह देखकर काल-माहात्म्य ही मन पर ज्यादा जमता 
है। पिरामिडके बारेमे मेरे खतोंमें कुछ भी न लिखना टीक | पिछली बार सक्कारा 
तक जाकर वहांके पिरामिड, वहांका अद्भुत खुदाईका काम, पुराने महलके खंडहर 
वगरह बहुत कुछ देखा था। इस बार उत्साह होने पर भी शरीर थक जाता हैं 
इसलिए मालम नहीं कि सक्‍्का रा जाऊंगा या नही । 

हमारे लोग नही जानते कि ईसाई धर्मके प्रारम्भके दिनोमे, जब यूरोपम उस 
धर्मको करीव-करीब नावूद कर दिया गया था, तव इस मिस्र देशमे ही उसे आश्रय 
मिला था ऑर यहां बड़े-बड़े ईसाई ध्यानयोंगी और तपस्वी पैदा हुए थ। इसलिए 
ईसाई धमंके प्राचीन इतिहासमें दिलचस्पी रखनेवालको ईजिप्तमे ठीक-ठीक समय 
बिताना चाहिए और शोध-खोज भी करनी चाहिए। मेरी हालत तो यह है कि 
'जब दांत थ, तब चन न मिले, और दांत गये, तो चने मिले । इसालए, मेरा काम 
भविष्यके भाग्यवान्‌ लोगोंके लिए सूचना और प्रेरणा देनेका ही रहा । 

मेरी तबियत यों तो ठीक है लेकिन, कमजोरी काफी आ गई है। कल पिरा- 
मिड और अबुल हाल देखते बिलकुल थक गया। हालांकि ज्यादा चला नही था । 
जब शरीर न चले, तब तकेंशक्ति और कल्पना-शक्ति चलती है, इसलिए निभ 
जाता है | दुनियाकी सबसे अद्भत चीजोंमेंसे यह स्फिन्‍कस भी है। उसके आसपास 
कितना ही गूढ काव्य लिखा गया है । बेठे हुए सिहका मानवी भस्तक इस तरहकी 
कुछ कल्पना है। सिंह अपने अगले पैर फैला कर बेठता है, इस तरह यह मूति एक 
पहाइमेंस कुरेदी गई है। अगले पैरके लिए पत्थर न मिला, इसलिए इंटोंसे काम 
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ले लिया है । पीछेकी पूंछ अब भी अच्छी है । मूर्तिकी आंखें, नाक और कान काल- 
बलसे घिस गये हैं। असलमें वे कितने साबुत थे, हम आज नही जानते। आज भी 
अमुक बाजूसे और दूरीसे देखने पर आखोंकी गहराई और चहरे परका थोड़ा-सा 
स्मित मन पर असर किये बिना नही रहता « पुराण, विद्यागृूढ-मानस, मूत्तिकला 
और स्थापत्यके प्रवीण व्यक्तिको इस स्फिन्क्सका गहरा अध्ययन करना चाहिए । 
आनन्दकुमारस्वामी जेसा ही आदमी यह कर सकता है। सचमुच, स्फिन्कस प्राची न- 
तम युगका एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि है । 

--काकाके सप्रेम शभाशिष । 


१६. काहिरामें-- २ 
काहिरा, ६-६-१६५८ 

प्रिय बाल, 

दिन बीत रहे है । तुम लोगोंने यहां ईशोपनिषद्‌का पारायण किया होंगा। 
मैंने कल रातको तीन बज पारायण किया और अभी सुबहकी प्रार्थनाके बाद हम 
दोनोंने किया । रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि ईश्वरकी क्रपासे धीरे-धीरे शोक कम होता 
जाता है और पवित्र स्मृति उज्ज्वल बनती जाती है और वही मरे हुए व्यक्तिके 
लिए पोषक साबित होती है । 

कल सुबह हम श्री रतन नेहरूसे मिले । पहले उनकी पत्नीके साथ बहुत बातें 
हुई। अभी-अभी तो ये लोग यहां आये हुए हैं । लेकिन, पत्नीने अभीसे अपना असर 
करना शुरू किया है। बहुत होशियार संस्कारी महिला हैं। श्री नेहरूके साथ यहां- 
' की तथा आफ़्रिकाकी परिस्थितिके बारेमें कुछ चचौ हुई। 

ऑफ्रो-एशियन सॉलिडंरिटी कमिटीके लोगोंसे मिले । वहां एक बहुत ही मधुर- 
भाषी रशियन भाई अब्दुल रशीदसे मुलाकात हुई । वे ताशकन्दके हैं और ताश- 
कन्दका भारतके साथ पुराने जमानेमें काफी सम्बन्ध था। हिन्द्ुस्तानमें वे काफी 
घूम है | अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं और भारतीय शिष्टाचार जानते हैं। दो-तीन 
चीनी भाई और बहनें भी वहां थी और ईजिप्शियन लोगोंमें कमीलिया नामकी 
एक लड़की थी, जिसकी सरोजके साथ अच्छी दोस्ती हुई । उस बहनका असल 
नाम होगा कामिला (जो कमाल--?«८्लांआा--तक पहुंची हुई है)। फिर, 
उसीका पश्चिमी रूप बनाया होगा -- केंमी लिया, जो एक मजेदार सफेद फूल होता 
है । 

हमारे मेजबान श्री मिस्री भाईने कल दो बहनोंको और एक भाईको भोजनके 
लिए बुलाया था । उनमें जो विद्याबन किलेस्कर थीं, वह तो हमारे डॉ० पंडितकी 
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लड़की ! २०, अकबर रोड, नई दिल्‍ली पर हम बहुत बार साथ रहे थे । दादा साहब 
नहीं थे, तब हम पंडित कुटुम्बके ही मेहमान थे। विद्याके पति भाई किलेस्कर 
भारतके एयर फोसंमें हैं। यहांकी सरकारने हमारी सरका रसे छह-आठ प्रवीण लोगों 
की मागकी थी, उनमेंसे श्री जनादंन किलेस्किर हैं| मैंने उनसे कहा कि किलेस्किर- 
वाडीके मूल संस्थापक बेलगाममें हमारे शिक्षक थे। उनका एक लड़का मेरा सहपाठी 
था । भाई जनाद॑न हंसमुख, होशियार युवक हैं। महाराष्ट्रीय संस्कारिताके उत्तम 
प्रतिनिधि गिने जा सकते हैं। आज रातको हम उनके वहां भोजनके लिए जानेवाले 
हैं। यहां गुजरातीमें और मराठीमें बोलनेका मौका मिलता है, यही एक बड़ा 
आनन्दका विषय है। दूसरे भाई कान्तिलाल शाह सिंधिया स्टीम नेविगेशनके अधि- 
कारी हैं। वह तो हमारे श्री पोपटलाल भाईके पुत्र निकले। फिर तो पूछना ही 
क्या ? कान्तिलाल भाई जब मराठी बोलते हैं, तब ठसकेके साथ बोलते हैं। तीसरी 
बहन थीं श्रीमती बनर्जी । आशा बहनके पति एग्ञा॥०0 षिज्ञांणा5 08क्राइधांणा 
द्वारा यहांकी सरकारकी सेवा कर रहे हैं ? न॒पेन बनर्जी नामक्रे एक बहुत उत्तम 
शिक्षाशास्त्री थे, जिनकी किताबोंकी सिफारिश मैंने बहुत बार की है। उनके ही 
कुटुम्बके ये लोग हैं। इस प्रकार भोजनके समय अनेक प्रान्तोंका सम्मेलन हो गया। 
चौथे भाईको कै से भूल सकते हैं ? वह थे राजस्थानके फारूकी साहब । मैंने उनसे 
पूछा, 'राजस्थानके ऊंट छोड़ कर आपने मित्र देशके ऊंट क्‍यों पसन्द किये ?' वह 
पुराने परिचितों मेंसे हैं। पिछती दफा कादिरा आया था, उप समय भी इसी घरमें 
ये भाई मिले थ । 

भोजनके बाद कुछ आराम करके श्री ओवेदुररहमानके यहां कॉकटेल पार्टीमिं 
जानेकी हिम्मत की ! यहांके मुसलमान--बहनें भी--विस्की लेते संकोच नहीं अनु- 
भव करते । वह मजलिस अपेक्षासे कुछ अधिक बड़ी थी। समाचार-पत्नोंके प्रति- 
निधि क्रृत्नरिम जिज्ञासासे सवाल पूछते । उनको भी मैंने रसपृवंक जवाब दिये। 

० 0 0 
१०-६-१६५५ 

अहमद युमेफ नामक (लाटा8। ०८०० 0 6 ४॥$ हैं। उनके साथ 
बहुत बातें हुईं । दूसरे भाई हैं भाई सालह ताहेर | वे हैं [)॥/0००7 ० १(४४९प॥5 
ण (०96४ /75 | इन दोनोंसे आज ही मिलने जानेवाले हैं । 

ऐमी 0०८ंदाआं। पार्टी हम लोगोंकों बहुत क्रत्रिम मालूम होगी। जो इसके 
आदी हो गये हैं, उनको वही स्वाभाविक लगती होगी। हमारे पुराने भोज और 
उनके आग्रहोंकी अपेक्षा बु्फे डिनमें (8प्रीणि 4॥776/$) पार्थियां काफी अच्छी 
होती हैं ।लेकित कॉकटेल पार्टीमें इतने सारे लोगोंसे घंटे-डेढ़ घंटेमे थोड़ा-थोड़ा 
समय मिल लेना और भीड़के आदी बन जाना, यह कुछ समझमें नहीं आता । इतने 
आदमियोंको देखनेके संतोप और थक्रानके साथ घर लौटे और फिर पेट-भर भोजन 
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करके सो गये । 


एक बात करनेक्री रह ही जाती है। शामके पांच बजे [तांश्ा] (प्रांणा में सब 
भारतीय लोग इकट्ठा होनेवाले थे। उसमें पांच-छ: सिंधी, दूसरे स्थानिक तथा 
दूतावासके भारतीय और आठ-दस बहनें थीं। यहां मैंने छोटा-सा भाषण किया । 
उन लोगोंने उपदेश मांगा था। मैंने अपने जगह-जगहके अनुभव बयान किये। 
पर्याप्त पैसोंकरे बिन। इंडियन यूनियन किस तरह चल सकेगा ? भारत-सरकार कुछ 
मदद करेगी या नही ? आदि बातें यूनियनके सेक्रेटरी श्री टंडनने कीं । मेरे पूछने पर 
लोगोंने कहा कि यहां नाइल नदीका बड़ा वाधिक उत्सव होता है। मैंने कहा कि हम 
उसमे उत्साहके साथ शरीक हो जाएं । 

बहनें सब हमेशाके मुताबिक एक तरफ बैठी थीं । उनको मेरे भाषणकी अपेक्षा 
नि० सरोजकी दोस्तीमें अधिक रस मालूम हुआ और मानों उनकी एक अलग सभा 
बन गई । मुझे यह अच्छा लगा; क्योंकि जिसमें रुचि नही है, ऐसी बातोंमें गंभीर 
बन कर बेठनेकी अपेक्षा जीवित वायुमडल पैदा करना और उसका मजा लूटना 
उनके लिए अच्छा था। और मुझे भी लगा क्रि स्तब्ध मूर्तियोंकी अपेक्षा बातोंमें 
लगी हुई बहनें अधिक अच्छी । 

ऐसी संस्थाएं केवल संकल्पसे नहीं चलती । सामाजिक वृत्तिवाला कोई आदमी 
चलाये, तभी चल सकती है । फाझक्ी सहेब यथाशक्त्ति प्रयत्न करते आये है। 
लेकिन पाकिस्तान होनेके बाद यूनियनके काफी सदस्य अलग हो गये और उन्होंने 
अपनी संस्था खड़ी की । 

कल यानी € तारीखको सुबह हम डॉ० शेख महम्मद हिबल्‍ला, ॥)62॥ रण 6 
#4९परं।५ 0 उपां$ 9ए0९७॥०० से मिलने गये । उनका दफ्तर बहुत दूर और शहर 
के बीचमें था। मकान बहुत भव्य, लेकिन अव्यवस्थित रखा हुआ। मुझे तो उत्तर 
नायजोरियाके कान शहरका वायुमंडल याद आया। यह भाई विद्वान और काफी 
यात्राएं किये हुए थे। मैने उनके साथ चंद गभीर बातें छेड़ी और हम वापस लौटे । 

वहांसे वापस सुध्ररी हुई नई बस्तीमें आये और सचिवालयमें [)॥6९०7 
(पापा ग 6 शितांधा 9 ण 50प्८४४णा डॉ० फातिहसे मिलने गये। रास्ते- 
में इतनी भीड़ थी ! और, पुल पर तो दम घोंटनेवाली 80000-6८८ ! मोटर 
किसी भी प्रकार बाहर निकले ही नहीं और सचिवालयमें भी ]/6 के सामने बीस- 
बीस लोगोंका क्यू ! ]॥॥ में जापानके समान ही आरोहियोंको ढूंस-ठूंस कर भरते 
हैं। लिहाजा हम आधा घंटे देरीमे पहुंचे । इतनेमें डायरेक्टरको कबिनेटमें जाना 
पड़ा। उनके सहायक डॉ० अतीफके साथ सब बातें कीं। यह भाई बहुत अच्छे 
लगे-- सज्जन और रसिक । उनसे मिलनेके संत।षके साथ वापस लौट रहे थे इतने- 
में, देवयोगसे, डॉ० फातिह अपने स्थान पर वापस आ गये, इसलिए उनसे मिलने 
जाना ही पड़ा । फिरसे वही पहलेकी बातें ! यह भाई ठिगने, फ्रतीले, कुशल और 
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उत्साही थे | दिखनेमें बिलकुल भारतीय । उनके उत्साहके कारण एक आफत आ 
पड़ी । उन्होंने कहा, “आपकी बातें इतनी महत्त्वकी हैं कि आपको हमारे स्थायी 
एाठल $८८ट८४५० नगीब हाशिमको मिलना ही होगा। मैं अभी उनके साथ 
मुलाकात तय कर देता हूं'। (यहां मिनिस्टरकी मददमें रहनेवाले सबसे उच्च 
सेक्रेटरीको स्थायी अण्डर सेक्रेटरी कहते हैं; क्‍योंकि अंग्रेजी-पद्धतिके अनुसार 
मिनिस्टर ही सेक्रेटरी माना जाता है ।) लिहाजा आज नौ बजे उनस मिलने जानता 
है। 

शामके साढ़े छह बजे डॉ० तहा हुसेनसे, काहिराके बाहर, पिरामिडके रास्ते, 
उनके सुन्दर घरमें | मल आये । गरीब मां-बापका देहाती लड़का---जन्मां ध---आज 
अरबी भाषाका आदरणीय लेखक | फ्रांसमें जाकर ॥0॥. [0. हुए है । अब तो निवृत्त 
जीवन जी रहे हैं । उनके साथ करीब एक घंटा सुन्दर बातें हुई। अन्तमें मैन कहा, 
3 ॥8ए6 गाल ॥0649 ०९€ णी ध6 वात्यवात४ ग्रांग0५" (आज मेरी एक 
बहुत ही नीरोग मनके आदमीके साथ मुलाकात हुई हँ)। उन्होंने भी भारतकी 
क॒शा ग्रचुद्धिकी बातें की। बुनियादी तालीमके बारेमें उनके मनमे श्रद्धा है। 
(०॥९5०० की ओरसे यहां दो केन्द्र चलते है। अमेरिकास वापस लौटते यहां ठहर 
कर ये दो केन्द्र देखनेका उन्होंने आग्रह किया। प्रभावशाली व्यक्तित्व है और आज 
के जमाने पर उनका बड़ा असर है । 

तहा हुसैनके यहांसे विद्या किलोस्करके वहां भोजनके लिए गय । पन्द्रह-बीस 
मीलकी वह यात्रा थी । जनादंन, विद्या और उनकी छोटी-सी लड़की नीता मजके 
प्रसन्‍न लोग हैं । घर पहुचते ग्यारह बज गये । ह 

आज सुबह नो बजे अंडर सेक्रेटरी अहमद नगीब हाशिमसे मिलने गये । उनस 
मिले यह अच्छा ही हुआ । आदमी होशिया र है । काफी अधिकार रखता है । उन्होंने 
. 0. 2. ₹. के बारेमें सविस्तर जानकारी प्राप्त की । दो छोटी-सी कितात्रें दी । 
फोटो निकलवाये और कहा कि किसी समय वह स्वयं अल अजह रमें हिन्दुस्तानका 
इतिहास पढ़ाते थे । शकुन्तला नाटक उनको बहुत पसन्द है । वापस लौटते ईजिप्तमें 
आकर इस देशका विकास देखनेका उन्होने बहुत आग्रह किया और अन्तमें इंजिप्त- 
के सबसे बड़े इतिहासकार शफीक गुरबालके साथ कल सुबह मुलाकातकी उन्होंने 
व्यवस्था की । ये गुलरबाल इतिहास विज्ञ अनेल्डि टॉयन्बीके शिष्य है । इतना कहन- 
के बाद अधिक कुछ कहनकी जरू रत नही है । कल घरसे गुरवालके यहां और बहां- 
से हवाई अड्डे पर जानके लिए श्री नगीब हाशिम अपनी मोटर भी देनेवाले हैं । 

उनके वहांस आधुनिक कला मंग्रहालय 'ैप:९८पगा] ० 00667१॥ /7(5 के 
[0762८07 नियामक श्री सलाह ताहरस मिलने गये । उनके साथ बातें हु ई। संग्रहा- 
लयके चित्र और मृतियां देखों ओर वहांस गये डां० अहमद युसफसे मिलने। वे 
शिक्षा-विभागमें ललित कलाओंके शिरामणि नियामक हैं। यहांके विख्यात 
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स्फिन्‍क्सका एक छोटा-सा नमूना वे मुझे भेंट देनेवाले हैं। वह नमूना हमारे मेजबान 
श्री मिश्रीलाल मेहता एक-दो महीनेमें बंबई जा कर पहुंचा देंगे । 

इसी स्थान पर मिश्रीलालके बारेमें भी कुछ लिखें । ये राजकोटके तेजपाल 
कटुम्बके हैं। इस मिम्न देशमें उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको मिस्री भाई कहते 
हैं। कणल, व्यवस्थित और प्रेमल स्वभावके हैं। उनसे हमें बहुत मदद मिली। 
हमारी हरएक सुविधाका खयाल रखते हैं । इन्टर साइन्स तक शिक्षा प्राप्त की है । 
यहांकी अरबी भाषामें अपना काम चला सकते हैं। उनके चाचाका लड़का कुमुद 
भाई उतना दी अतिथिशील, विवेकी युवक है । आज ऑटोग्राफ देते मैंने लिखा-- 
“(500 9655 05 ॥05.॥40।6 7007 । मेहमाननवाजीकी सुगन्ध कायम रहती 
। 

दोपहरमें हम वराष्टाल' (०प्राए। 0 &75 370 [६८7४०९ वाली संस्था- 

में, अफ़ो-एशियन कॉन्फरेन्सवालोंसे मिलनेके लिए गये थे। वहां सात-आठ अच्छे 
अरबी कवियोंसे मुलाकात हुई । रवीन्द्रनाथ, गांधीजी, भारतीय भाषा, नेहरू और 
तिलकके न: ऐं बातें हुई । 

दोपहरके भोजनके लिए हमें हमारे राजदूतके यहां आमंत्रण था वहां हम दो 
तथा एम्बेसीके लिए एक सिन्धी कमंचारी श्री खिलनानी और उनकी पत्नी थे। 
श्रीमती नेहरूने बहुत प्रेमसे खिलाया और श्री नेहरूने चीनकी स्थिति और प्रगतिके 
बारेमें विस्तारसे चर्चा की; क्योंकि हम उन्हें पकिगभ मिले थ । 

आज शामको नील नदीके किनारे चन्द ईजिप्शियन लोगोंसे मिलने जाना है । 

छ छ 5 । 

जिस दिन काहिरा पहुंचे, उस दिनकी एक बात शायद लिखनेकी रह गई है । 
हरणएक बड़े शहरमे होती है, जैसे यहां भी काहिराकी नई बस्ती भव्य रूपसे फलती 
जा रही है। यहां लगभग सभी मकान पांच-सात मंजिलोंसे, तीस-एनीस मंजिलों 
तक पहुचे हैं । इस बस्तीका जो भाग नदीके बीचवाले टापूमें है, उसको गजीरा कहते 
हैं। टापूके लिए शब्द है गजीरा'। नई बस्तीके एक बड़े मुहल्लेको नाम दिया है 
'हहुलिओपोलिस' ([0॥07०[5) हेली यानी सू्ये । यह शब्द संस्कृतमें भी है और 
ग्रीकमें भी। किसने किससे ले लिया, कहना मुश्किल है। और पोली यानी 
पुरी, शहर। वह भी दोनों भाषाओंमे है। इस हेलिओपोलिसमें एक बड़ा पूरा 
मुहलला एक बेल्जियन स्थपतिने तेयार किया है। और, उसके अन्दर उसने अपने 
रहनेके लिए एक घर---या महल---तैयार किया है, जिसे हमारे यहांके लोग 
बिरला-मन्दिर कहते हैं। उसकी शैली बिरला-गन्दिर जैसी गिनी जा सकती है। 
लेकिन सुन्दरतामं यह इमारत बहुत श्रेष्ठ है। सचमुच यह मकान हेलिओपो लिस- 
की सुन्दरतम किरण है। 

आज इतिहासकार मुहम्मद शफीक गरबलसे मिल कर हवाई अडडे पर जायेंगे 


| | । |! 
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और वहांसे बारह बजे निकल कर साढ़े चार बजे रोम पहुंचेंगे। अब वहींसे खत 
लिख सक्ूंगा । 
अबतक एक गुजराती घरमें रहनेके कारण और हमार दूतावासके स्वदेशी 
लोगोंकी मदद मिलती रहनेके कारण और ईजिप्शियन लोगोंकी हुलिया और स्व- 
भाव हमारे जैसा ही होनेके कारण हमने स्वदेश छोड़ा है, ऐसा कभी लगा ही नही । 
रोम पहुंचनेके बाद लगेगा सही । अबतक मेरी तबीयत उत्तम रही है। आगे भी 
उसको संभाल लेनेकी कोशिश करूंगा । तबीयतके आधार पर ही तो यात्रा हो 
सकेगी । अकेले ॥6७॥7 ०८४४(०४(८से नहीं बल्कि ॥690॥ अच्छी होनी चाहिए । 
तेरे पत्नकी राह देख रहा हूं । 
--+काकाके सप्रेम शुभाशिष । 


१७. रोममें 

रोम, 
१२-६-१६ ५५ 

प्रिय वाल, 

काहिरासे निकलते समय तुझें पत्र भेजे थे, वे मिल गये होंगे । 

काहिरासे सबेरे नौ बजे निकले । रास्तेमें डां० महम्मद शफीक गुरबालसे 
मिले । अपने देशके वे एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उनके साथ इधर-उध्ररकी 
बातें हुईं। बारह बजे हमारे हवाई जहाजने उड़ान किया। फिरसे हमें अपनी घड़ी 
दो बार पीछे करनी पड़ी । एक बार एथेन्स पहुंचने पर, ग्रीस देशमें और दूसरी बार 
रोम पहुंचते इतालियाका समथ चलानेके लिए | काहिरासे एक पारसी भाई 
श्री माशंल और उनकी लड़की हमारे साथ थे। वे लोग एथेन्स उतर गये । बम्बईमें 
बड़े-बड़े यन्त्रों (7०8४४५४ ग्राभथाआश9)का व्यापार करते हैं । भूमध्य समुद्र पार 
करके और अँडियाटिक समुद्रका सिरा देख कर दाहिनी तरफ एपिनाइन पव॑तकी 
शोभा खोजते-खोजते हम रोम पहुंचे। हमारा पायलट उत्साही था। पहले कहता 
है, 'बूटके आकारकी इटलीके अंगूठे परसे हम गुजर रहे हैं। बाई तरफ बादलोंमें 
सिसिली टापू ढका हुआ है।' फिर आगे जा कर कहता है, 'काप्री टापु अब बाई तरफ 
दिखाई दे रहा है । वेसवियस पहाड़ अगर बादलोंमेंसे दृष्टिगोचर हुआ, तो आपको 
सूचित करेंगे।' लेकिन उस ज्वालामुखीको अपना दर्शन देनेकी परवाह नही थी । 
स्थानिक साढ़ें चार बजे, लेकिन वास्तवमें छह घंटेकी यात्रा करके हम रोम 
पहुंचे । उस पूरे शहरकी व्योम-प्रदक्षिणा करके उतरना पड़ा, इसलिए शहरकी 
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सारी शोभा हम देख सके। किसी भी शहरकी अपेक्षा यहांके ऊंचे-ऊंचे मकान 
अधिक सुहावने दीखते थे। आसपासकी खेती भी इस स्थानकी समृद्धि व्यक्त करती 
थी। 

रोम या रोमा शहर देखते ही असंख्य भावनाएं जागृति हुई | टाइबर नदी 
दीखी और मेकॉलेकी हो रेशियस कविता याद आई। कितने उत्साह और साम्थ्यंसे 
मेकॉलेने उस पूरी कहानीका चित्र गाया है ! 

0॥ पल ! #ालः परएला ! 
0 भाणा 00 २07975 999 !' 

आदि पंक्तिया आज भी मनको उत्साहित करती है। रोमकी स्थापनासे ले कर 
सीझर तकका, और सीझरसे ले कर रोमन-माम्राज्यके ड्ब जाने तकका सारा 
इतिहास मानों इस एक शहरका ही हो, इतना इस शहरका महत्त्व है। रोमन लॉ, 
ईसाई धर्म, उसका चर्च, स्वातन्त्यकी हलचल, यहांका संगीत तथा चित्रकला, 
स्थापत्य और मू्ति-विधान, यहांकी प्रजाका साहित्य और उसका पुरुषार्थ, सब कुछ 
भव्य था। यहांका हरेक आदमी सम्राटोंकी परम्परा समझता था । दुनियाकी सर्वे- 
श्रेष्ठ नगा रयोम राभका स्थान काफी ऊंचा है। ऐस शहरके अनेक विभागोमे घूमते 
रहना यही एक बड़ी संस्कार-यात्रा है। वायुयानस होनेवाला व्योम-दर्शन और 
मोटरमें बैठ कर गली-गलीमें घमते समय होनेवाला लोकदर्शन दोनों नि:संशय प्रभाव- 
शाली होते हैं । 

यहाके रिवाजके अनुसार हमारे रहनेकी व्यवस्था प्रो० ट्ची (7००॥) ने एक 
उत्तम होटलमें की है। उसका नाम है (प्र0०2] ९व४०॥--यह नाम मुझे भाया । 
क्योंकि, बंगालमें पारल नामके बहुत सुन्दर फूल होते हैं। यहां रास्तोंम जहां-तहां 
फूल उगाये हुए दीखते है । अधिकतर गुलाबी रंगके कनेरके फूल थे ! 

यहांकी इमारतें--पुरानी और नई---एक-दूस २के साथ मिलती-ड लती दिखाई 
देती हैं। प्राचीन खण्डहर जैसे-के-तंसे रखे हुए हैं। कितने ही पुरान बेहद सुन्दर 
मकान मानो धूम्रधूसर हो गये हों, ऐसे दिखाई देते हैं। लन्दनमें थी बहुतसे मकान 
इस तरह मलिन या म्लान दिखाई देते हैं। इससे मकानोंकी प्रौढ़ता बढ़ती ही है, 
ऐसा नही कहा जा सकता । 

होटलमें आ कर खा-पी कर रातके साढ़े नौ बजे पार्टीमें गये । .९(४8६ लोगों- 
की पार्टीमें २8॥॥85 अधिक संख्यामें शरीक नहीं होते । लेकिन, उस दिन इतने 
बड़े-बड़े लोग आये थे कि खडे रहनेके लिए जगह नही थी । ऐसी कॉकटेल पार्टीमें 
परिचय-मात्र हो जाता है; लेकिन कोई मनुष्य गम्भीर सवाल पूछ कर अच्छी चर्चा 
भी करता है। मुझसे भी एक-दो इंच ऊंचा एक क्‌. [निस्ट भाई छात्र (युनीटा) 
नामका एक अखबार चलाता है | उसने बहुत सवाल पूछे । आखिरमें कहा, (छिपा । 
परए8. ॥0( ॥07070॥86 9०प.' दूसरे एक भाईने सवाल किया कि अगर शान्ति 
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कायम रखनी हो, तो टेकनोलॉजिकल प्रगतिके बारेमें हमारा क्या रुख होना 
चाहिए? उसका अभिप्राय स्पष्ट था कि टेकनोलॉजीको आगे नहीं बढ़ने देना 
चाहिए। मैंने कहा कि टेकतोलॉजी स्वयं खराब वस्तु नहीं है, लेकिन आज वह 
विकृृत हुई है। मनुष्यका नाश करने पर तुली हुई है। दुनियामें गरीबोंका दुःख 
अमर्याद है। उसे दूर करनेका सवाल हाथोंमें ले कर विज्ञानशास्त्रीको यंत्रविद्याके 
द्वारा नया प्रस्थान आरम्भ करना बाहिए। 

स्टॉकहो मममें जुलाई महीनेके तीसरे हफ्तेमें एक विश्व-शान्तिपरिषद्‌ होनेवाली 
है । कितने लोग ऐसा ही मानते थे कि उनमें जानेके लिए में यहां आया हुआ हूं । 
मैंने उनकी यह मान्यता दुरुस्त की और कहा कि वेस्ट इंडीज जानेका कार्यक्रम न 
होता, तो स्टॉकहोम जा सकता । हम लोगोंने अपनी शान्तिकी तमन्ना अनेक बार 
व्यक्त की है । अब बार-बार वही व्यक्त करते रहें, तो केवल एक वापिक रिवाजका 
पालन हम करते हैं, ऐसा उसका मतलब होगा। अब हमे चाहिए कि हम शान्ति- 
स्थापनाकी शक्तिका विकास करें । हम जीवन-मान सुधारनेकी कोशिश करते हैं । 
उसके बजाय नैतिक मान ऊंचा करनेका प्रयत्न करना चाहिए इत्यादि । 

0 ७ | 
१३-६-१६€५८ 

कल सुबह अमेरिकन एक्सप्रेस जा कर, तेरा या भाऊका पत्र होगा, इस आशा- 
से पूछताछ की । वहां सिर्फ अमेरिकासे ही एक पत्न था। आशा है कि आज दूता- 
वासमे तो जरूर कोई पत्र होगा । हु 

कलका दिन सेन्ट पीटरका क्रथीड़्ल देख लेनेका दिन गिना जायगा। सारी 
दुनियाके कथलिक लोगोंक्य यट केन्द्र है। उसके पड़ोसमें ही वंटिकन है, जिसमें इन 
लोगोंका ज़गदु गुरु पोप रहता है। हमने एक घंटेसे अधिक समय सेन्‍्ट पीटर देखने- 
में बिताया । उसमे इतनी विशालकाय मूर्तियां है कि पश्चिमकी प्राचीन मूतिकला 
सब यद्टी उंडेल दी गई है, ऐसा कह सकते हैं। बाहर, अन्दर, बाजूमें, आगे, पीछे 
और ऊपर भी इतनी मूर्तियां रखी हुई हैं कि कदर करते-करते थकी हुई आंखोंको 
अद्भत ऐसा कुछ लगता ही नहीं । कहते हैं कि यह कंथी ड्रल शुरू होनेके बाद पूरा 
होते-होते तीन सौ साल बीते। धर्मंसत्ता और राजसत्ता एकत्र आनेसे कैसे भव्य, 
लेकिन केवल बाह्य परिणाम आते है, वह यहां देखनेको मिलता है । 

जो हाल मूर्तियोंका है, वही हाल है बड़े-बड़े चित्रोंका। एक जगह सेन्ट पीटर 
की ऊंची मरति है। भक्त उसके दाहिने पैरका हाथसे स्पर्श करते हैं; चन्द लोग पैरके 
अंगूठे को चूमते हैं। दीघंकालकी ऐसी प्रेमादरकी सेवाका स्वीकार करते-करते 
पीटरका अंगूठा घिस कर पतला बन गया है। मैंने सोचा कि उस अंगूठेझी दया 
अकेला मैं क्‍यों करने जाऊं ? इसलिए, मैंने भी चरणके उस पत्थरका स्पर्श किया । 

दूसरी एक मूततिमें क्रम परसे उतारनेके बाद ईसाका शरीर उसकी मां गोदमें 
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ले कर विषादपूर्ण नजरसे उसकी ओर देख रही है--इस प्रकारका दृश्य है। माता 
मेरीका शरीर ईसाके शरीरकी अपेक्षा छोटा है। इसलिए करुणाका वायुमंडल 
अधिक वेचेन करनेवाला बनता है । 
जिस तरह पेरिसमें नेपोलियनकी कब्र निचले भागमें रखी गई है और देखने- 
वाले मानो गैलरीमें खड़े रह कर गरदन नीचे झुका कर ही देख सकते हैं, उसी प्रकार 
यहां भी पीटरकी कब्र भर उसके पासका पोप पायसका बुत निचले भागमें हैं और 
इसलिए भक्ति-नम्र होकर ही यह दृश्य देखना पड़ता है। यहांके दृश्योंका वर्णन 
करते हुए समय पूरा होगा, लेकिन वर्णनका अन्त नही आ सकेगा । 
--काकाके सप्रेम शभाशिष । 


१८. म्थनिक - १ 
रोम, १५-६-१६५८ 

प्रिय बाल, 

आज श्री सीझर ओरसीनी नामका उच्च कुलका युवक मिलनेके लिए आनेवाला 
है । उसके पिता हिन्दुस्तानमें इतालियाके प्रतिनिधिके तौर पर आये थे । उनके इस 
इकलौते लड़केने एक महाराष्ट्रीय लड़की के साथ शादी करनेका तय किया । माता- 
पिता समझदार। लड़केको नाराज करनेकरी अपेक्षा उसकी पसन्दगीका उन्होंने 
स्वागत किया । हमारे पोहेकर उनको पहचानते हैं । 

कल हम यहांकी एक अच्छी शिक्षिका और समाज-से विका श्री मती ब्रना गोब्बी 
का घर देखने गये थे । घर छोटा है, सादा है, कह कर संकोच करती थीं। हमें तो 
बहुत अच्छा मालूम हुआ । उनके यहां हमने एप्रिकोट (जरदालू) का रस पीया। 
बहुत स्वादिष्ट था। उनकी बारह सालकी लड़की पेंट्रोशिया बिना किसी संकोचके 
घरकी सुन्दर-सुन्दर चीजें हमें बताती थी । फिर, उसने चित्र-मंजूपा खोल कर अपनी 
ठेठ बचपनसे खींची हुई और क्रमसे रखी हुई तस्वीरें उत्साहके साथ दिखाईं। इनमें 
एक तस्वीर थी, जिसमें वह रोती थी। उसकी ओर उसने हमारा ध्यान खीचा । 
'मादाम, मादाम' कह कर वह अक्सर सरोजका ध्यान खींचती रहती। तैरना कंसे 
सीखी, नाचना कंसे सीखी, यह सब उसने बताया। उसके बाद मेरी उंगली पकड़ 
कर छज्जेके फूल उसने मुझे बताये । फिर, एक परदा हटा कर पिजड़ेके सुन्दर- 
मुन्दर पक्षी बताये । बीच-बीचमें कुत्तेको प्यार करके बिस्कुट भी खिलाती जाती ॥ 
बहुत मजा आया । 


छे एछ (१ 
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म्यूनिक, १६-६-१६५८ 
कल रोमसे ज्यूरिक पहुंचते रास्तेमें आल्प्स पबंतका जो दर्शन किया था, वह 


अनुभव एक खततमें तुझे लिख कर, खत सीधा बंबईके पते पर भेजा था, इस आशासे 
कि डॉ० नाणावटीके जरिये वह खत तुझे और चि. सतीशको जल्द-से-जल्द मिले । 

ज्यूरिकसे हम एक घटेकी उड़ानके बाद म्यूनिक पहुचे । यहां हमे लेनेके लिए 
भाई श्री आल्फ्ंड तकलीफ उठा कर समय पर आ पहुंचे थे । उनकी वहन एलिजाबेथ, 
इंडिया इन्स्टीट्यूटकी मंत्री श्रीमती रेडरर और उनके पति श्री रेडरर भी आये थ । 
मिलते ही सब लोगोने हमारा इस तरह स्वागत किया, मानों घरके ही लोग मिलते 
हैं। इण्डिया ४न्स्टीट्यूटकी ओरसे हमारा वाकायदा स्वागत आज शामको आठ 
बजे निश्चित किया है। उसके लिए संस्थाके अध्यक्ष डॉ० थीयर फंल्डर स्टुटगार्ट- 
से---आये हुए है। भारत और जमंनीकी दोस्तीके लिए और भारतीय विद्यार्थियों 
की सुविधाक्रे लिए यह भाई पिछने ३० सालोंसे प्रवत्ति चला रहे हैं। और, 
ताज्जुबकी बात यह है कि उन्होने अबतक भारत देखा नहीं । 

हमे होटलसे पेन्शन डॉक्समें ठहराया गया है। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर 
है। चि० सरोजका कमरा पहली मंजिल पर है। भाई आल्फ्रेंड और उनकी बहन 
दूसरी मजिल पर रहते हैं। जब कि आज आये हुए डॉ० थीयर फेल्डर मेरे पड़ोस- 
वाले कमरेम ठहराये गये हैँ । बराक और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं । 

कल शामको पांच बजनेके बाद होटलमें असबाब रख कर हम तुरन्त श्री और 
श्रीमती रेडररके घर गये | उनका घर म्यूनिकके बाहर, करीब दस मील दूर, ईसर 
नदीके किनारे है। ईसर नदीके बारेमे मैंने बिलकुल बचपनमें पढ़ा था+ होहेनलिन्डन 
करके एक युद्धका वर्णन करती कविता है । उसमें ईसर नदीका उल्लेख है--- 
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विमानमेंस ही मैंने चि०> सरोजको म्यूनिक, होहेनलिन्डन और ईसरकी रेखा 
नक्‍्शेमे ढूंढ कर वताई थी। ईसर नदी म्यूनिक शहरके बीचमेंसे हो कर गुजरती है 
(जिस तरह नील नदी काहिरा गहरके बीचमेसे हो कर आगे बढ़ती है) । 

इस ईसर नदीको मेरी लोकमाताओंमें स्थान मिलनेवाला है ही। णहरमे 
अनेक स्थानों पर ईसरके दर्शन हो ही गये थे। लेकिन, भाई रंडररके घरके पीछे 
से उस नदीका दृश्य कुछ एसा सुन्दर दिखता था, मानों नन्‍न्दत वनका एक भाग 
हो । दोनों तरफ कलौंस सब्ज रंगकी झाड़ी और उनके बीचमें गहरी घाटीमें बहती 
ईसर ओर उसके सिर पर बांधा हुआ खूबसू रत पुल । किसी भी तरह मन तृप्त नहीं 
होता था। हमारी हिमालयीन नदियोंके समान यह ददी भी पिघली हुई बफंसे 
परियृष्ट हुई है । करीव तीस मील दूर जो पहाड़ है, वह हवा साफ होने पर यहांसे 
दिखाई दता है। रेडररका घर, बस्तीके एक सिरे, एक जंगलके किनारे है। उसके 
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पड़ोसमें, झाड़ीमें, किसी इतिहास-पूर्वकालीन राजाकी कब्रके अवशेष थे। अब तो 
ऊंचे-ऊंच सीधे बढ़े हुए गगनचुम्बी वृक्षोंके वर्तुलसे ही उस कब्नरका स्थान पहचाना 
जा सकता है । 

घरके अन्दर भी चित्र, साज-सामान सब कुछ मौलिक, ऐतिहासिक, उत्तम 
कलाके नमूने जेसा था । श्रीमती एफा (ईवा) रेडररने हमारे लिए शाकाहारके 
उन्तम पदार्थ बनाये थे । हिन्दी-विद्याथियोंकी माके तौर पर वह पहचानी जाती हैं । 
यह किसीने कहा न होता, तो भी जिस प्रेमसे उन्होंने हमें खिलाया, उस परसे हमें 
यह मालूम हो जाता । प्रौढ श्री रेडरर बहुत सस्क्रारी, रसिक और विनोदी व्यक्ति 
हैं। य सभी लोग अंग्रेजी उत्तम बोलते हैं, इसलिए भाषाकी कोई कठिनाई नहीं 
है। 

भोजनके समय इन लोगोंने मुझसे पुज्य बापुजीके बारेमें बहुत सवाल पूछे और 
मैंने भी बिना किसी संकोचके बहुत बातें करके उनकी जिज्ञासा तृप्त की। भोजनके 
बाद ईसर नदीके किनारे-किना रे हम वापस म्यूनिक लोटे | बीच-बीचभ इस नदीमें 
से कुछ तालाब जेसे आखात बनाये गये हैं। यहांके लोगोंने अपनी नदीकी जितनी 
कदर की है, ३८न। रोमके लोगोंने टायवरकी की हो, ऐसा नहीं लगा । लेकिन यह 
तो एक मुसाफिरके मन परकी छाप है। इस प्रदेशमें सूर्य-प्रकाशका प्रमाण एक 
समान नहीं होता ।शीतकालमें ठंडक अधिक और दिनके घंटे कम । आजकल उसका 
बदला लिया जा रहा है। रातके आठ बजे तक तो अंबेरा होता ही नहीं, और सुबह 
पाच बजनेके पहले ही सूर्य भगवान्‌ दश न देते हैं। बारह घंटेका दिन और बारह घंटे 
की रात यह न्यायोचित व्यवस्था हमारे यहां ही चलती है। यहांकी रात आजकल 
पूरे आठ घंटेकी भी नहीं होती । वास्तवमें लोगोंको चाहिए कि ऐसी मंहगी रातका 
पूरा उपयोग करें । उसके बजाय लोग रातके दस बजे भोजन करते हैं और सुबह 
सूर्योदयके बाद भी बेखबर सो जाते हैं ! हमारे जीवनमें जिस प्रकार चांदनोऊ़ा महत्त्व 
नही रहा, उस प्रकार इन लोगोंका सूर्य-प्रकाशके बारेमें होनेवाला है ।।बजलीकी 
मददस जब चाहे तब उतना प्रकाश प्राप्त कर लेनेके बाद मनुष्प्र अपना जीवन सूर्य 
भगवानके आने-जाने पर आधारित क्‍यों रखे ? 

आजका दिन महत्त्वका कहा जा सकता है। आज हम म्यूनिकका अनेक देशों 
में मशहूर संग्रहालय देखने गये | ईसर नदीके प्रवाहमें एक बड़ा टापू है। उस पर 
यह संग्रहालय बनाया गया है। 050७7 ५४णा 'शग0 --ऑफकक्‍्सर वोन मिलर नाम 
के एक इंजीनियरने इसकी स्थापना सन्‌ १६३० ई०मे की । मनुष्य-जातिने कुदरत 
को पहचाननेके और उससे अपने लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करनेके जो 
प्रयत्न किये और तरह-तरहके सूक्ष्मातिसृक्षष औजार यार किये और कुदरतसे 
हरएक प्रकारकी शक्ति प्राप्त करके उसको काममे लेना शुरू किया, उस 
सारी प्रवत्तिका इतिहास यहां प्रत्यक्ष देखनेको मिलता है। म्यूजियमके नीचे बड़ी - 
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बड़ी सुरंगोंमें, कोयलेकी खदानें किस तरह चलती थीं और अब किस तरह चलती 
हैं, यह सब विस्तारसे बताया है। उसी प्रकार नमककी खदानोंके बारेमें भी बताया 
गया है। चि० सरोज और मैं मैसूरमें सोनेकी खदानें देखने पांच-सात हजार फुट 
पृथ्वीके पेटमें उतरे थे, उसका स्मरण हमें यहां हुआ । किमियासे केमिस्ट्री तकका 
रसायन शास्त्रका सारा इतिहास यहां प्रतिबिम्बित हुआ है। आठ-दस दिन बिताए 
बिना यह संग्रहालय प्रा देखना असंभव ही था । इसलिए दो घंटोंमें जितना देख 
सके, उतना देख लिया । उसमें मुख्य तो था प्लनेटेरियम अथवा ज्योतिविलास। 
मकानके एक गुम्बजमें हम जा बेठे । उसमें बहुत-से विद्यार्थी और उनके शिक्षक भी 
थे। बीचमें छोटी-छोटी असंख्य दूरबीन जैसी नलियोंका गुच्छ रखा गया था। हमने 
उत्तरकी तरफ बैठनेकी भूल की, इसलिए म्यूनिकके अक्षांशमें उत्त र ध्र्‌ वके आसपास 
सप्तषि, देवयानी आदि कैसे घूमते हैं, यह सुन्दर ढंगसे देखनेका मौका खोया । वैसे 
दिखाई दिया सब कुछ, लेकिन पूरा आनन्द नहीं मिला । सूरजको एक कोनेमें रख 
कर चन्द्र आकाशमें किस तरह दोड़ता है और उसकी कलाएं किस तरह बढ़ती- 
घटती हैं, यह सब बहुत सुन्दर ढंगसे बताया। चन्द्रको इस तरह सितारोंके बीच 
कुत्तेके बच्चेके समान दौड़ते देख कर उस पर दया आई ! ये लोग अपनी प्रजाको 
उत्तम ज्ञान देनेके पीछे कितनी मेहनत उठाते हैं! दिमाग चलाते, पैसे खरचते 
और पुरुषार्थ करते ये लोग थकते ही नहीं | दो महा-युद्धोंमें सब तरहसे जो प्रजा 
बरबाद हो चुकी थी, अब गेंदकी तरह फिरसे उछलने लगी है: प्राय: कन्दृक 
पातेन पतत्यायें: पतन्‍नपि । इसलिए, ये लोग सचमुच आय॑ हैं । 
सितारोंका मूक संगीत आकर्ण सुननेके बाद हम संगीत-विभागमें गये। वहां 
यूरोपके सब वाद्य उनके विकास-क्रमके अनुसार रखे गये थे; इतना ही नहीं,बल्कि 
एक बाद्य-विशा रद उसी क्रमके अनुसार यह वाद्य हमें वजा कर दिखाता था । सभी 
वाद्य उत्कृष्ट कोटिके और कलापूर्ण थे। कई वाद्य ऐतिहासिक महत्त्वके भी थे। 
यह सव हमें दिखानेके लिए एक संस्कारी विदषी बहन फ्राउ मारगरेट कोन्सलमान 
खास हमारे साथ घमीं। इस संग्रहालयकी स्थापना करनेवाले इंजीनियर ऑस्कर 
बोन मिलरकी सेक्रेटरीके तौर पर इस बहनने छटपनसे काम किया है। इसलिए 
सारेसंग्रहालयके प्रति इनके मनमें वात्सल्य और भक्तित दोनों हैं। चप्पा-चप्पा 
जानती हैं । लेकिन, दूसरोंक्रा उत्साह देख कर आवश्यक उतना ही समझाती हैं । 
यह शक्ति सचमुच बहुत महत्त्वकी है और बिरला लोग ही यह बता सकते हैं। 
अगर समयकी गुंजाइश होती, तो समझाती हुई वह और सब कुछ सुनते हुए हम 
थोड़ी भी थकान महसूस नहीं करते । 
--काकाके शुभाशिष 
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१६. स्युनिक-- २ 

प्रिय बाल, 

यहां प्रारम्भमें ही कह दूं कि हम बहुत अच्छे मुह्॒तं पर यहां म्यूनिक आये हुए 
हैं। इस शहरकी स्थापनाको आठसौ साल पूरे हो गये। उसका महोत्सव सारा शहर 
मना रहा था, इस दरमियान हम आ पहुंचे । हरेक मकानके सामने तीस-तीस, 
चालीस-चालीस फुट लम्बी ध्वजाएं लटकती थीं । जम॑नीमें यह प्रान्त बवेरिया 
कहलाया जाता है। बवेरिया-राज्यका इतिहास कुछ ऐसा-वेसा नहीं है। एक-एक 
राजाका स्व्रभाव अलग । किसी एक राजाने राज्यकी सारी सम्पत्ति, प्रजाहितका 
ख्याल किये बिना, बड़े-बड़े महल और किले बनानेक्रे पीछे खर्च कर डाली । लेकिन, 
अब वह किले और महल देखनेके लिए देश-विदेशके लोग आते हैं और उससे लोगों 
को अच्छी आमदनी होती है। इसलिए, आजकलके लोग उस राजाको बहुत चाहते 
हैं, जबकि उसके जीतेजी उड़ाऊ राजाके तौर पर उसकी पार्लमेंटने उसे पदच्युत 
किया था। 

हम आए उस दिन रविवार था। कल मंगलवारको खास छुट्टी थी। यह कौन- 
सा त्यौहार है, इसकी पूछताछ करते यहांकी प्रजाकी गहरी भावना और उसके 
पीछेका तीन्र जख्म हम समझ पाये | पिछले युद्धके अन्तमें रशिया, फ्रांस, इंगलैड 
ओर अमेरिका--इन चारोंने मिल कर जमंनीके टुकड़े किये । आज पू्वंकी ओरका 
रशियन जमंनी और पश्चिम तरफका स्वतन्त्न जमंनी ऐसे दो भाग माने जाते हैं। 
इसलिए, अपना देश अभी विभक्‍त है, एकता अब तक साधी नहीं गई---उसका 
स्मरण जागृत रखनेके लिए और किसी दिन देशको साध कर एक करना है, यह 
संकल्प दृढ करनेके लिए यह राष्ट्रीय छट्टी मनाई जाती है । 

चार बजे हम भारतीय विद्यार्थी-संघसे मिलने गये थे। सौराष्ट्रकी इन्दु पटेल 
नामकी एक विद्यार्थिनी और दूसरे दो हिन्दी-विद्यार्थी होटलमें मिलने आये और 
चि० सरोजके साथ चार बजेका समय तय करके गये थे। वैसे तो यहां अस्सी 
भारतीय विद्यार्थी हैं। सबको खबर देनेका समय नही था। जिन बारह-पनद्रह 
विद्यार्थियोंकोी खबर मिली, उतने इकट्ठे हुए थे । दिल्‍ली, पंजाब, बंगाल, बिहार 
गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र और मद्रास तथा मसूरके भी विद्यार्थी थे। बहुत बातें 
हुई और बादमें सबको हलुआ खिलाया गया । वहांसे हम वापस लौटे। इतनेमें 
स्टुटगार्टवाले डॉ० थीअर फेल्डर, जो यहांकी इण्डिया इन्स्टीट्यूटके अध्यक्ष हैं, 
मिले। आज शामको हमारे स्वागतके लिए वे खास तौरसे आये हुए थे। हमको 
और उनको भाई एरन्स्ट रेडरर घुमाने ले गये। इन सज्जनोंको म्यूनिकके 
सोन्दर्य-स्थलोंका ठीक ख्याल है। म्यूनिकके बाहर जहां सुन्दर-से-सुन्दर वनोपवन हैं, 
रास्ते सुघड़ ओर चिकने हुए हैं, वहां अचूक देखने ले जाते हैं। पहले तो हमने एक 
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पुराना राजप्रासाद देखा। उसके पीछेका बड़ा दूर तक लगाया हुआ बागीचा, उसके 
अन्दर खड़ी की हुई सगमरमरकी मूर्तियां, पानीसे चमकती नहरें आदि देख ली। 
उसके बाद एक तालाबके आसपास उपवन देखने गये । वहांसे लौट कर हम अपने 
स्वागतमें हाजिर हुए | म्यूनिकके चुनिन्दा विद्वानोंमेंसे बीस-पच्चीस लोगोंको 
आमन्त्रित किया गया था। एक छोटे-से कमरेमें सब आ कर खड़े हुए। सबका 
परिचय करानेके बाद डॉ० थीयर फंल्डरने स्वागतका भाषण, अंग्रेजीमें लिखा हुआ 
पढ़ सुनाया और हम सब भोजनके लिए बैठ गये । 

तीस-चा लीस लोगोंको खिलाते इंस्टीट्यूटको काफी खर्चे हुआ होगा । ऊपरसे 
द्राक्षासवका खर्च फिर अलग ! और श्रीमती रेडररने इसके पीछे काफी मेहनत 
उठाई थी । सबको परोसतीं और सुविधाकी ओर ध्यान देती । बहुत ही प्रेमल बहन 
हैं। म्यूनिकमें अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियोंकी 'मां के तौर पर वह पहचानी जाती 
हैं। पेट भर भोजन करनेके बाद लोगोंने मुझसे गांधीजीके बारेमें चार शब्द कहने 
के लिए कहा। मैंने गांधीजीकी शिक्षा-विपयक दृष्टि, सत्याग्रहका स्वरूप,अहिसा 
की आवश्यकता, सर्वेधर्मंसमभाव आदि अनेक पहलुओं के बारेमें थोड़ा-थोड़ा कहा, 
फिर प्रश्नोत्तरी हुई । राजघाट-समाधिके बारेमें एक बहनने पूछा । चुनांचे मैंने 
अपनी अन्त्यविधि और अग्नि-संस्का रके बारेमें कुछ कहा । फिर, उन लोगोंने मुझे 
थोड़ा संस्क्ृत सुनानेकी सूचना की। मैंने 'प्रयत: श्राद्धकाले वा' जो बोला जाता है, 
वह ईशोपनिषद्‌-शान्तिपाठके साथ गाया । उसका असर सोचा था, उससे बहुत 
अधिक हुआ । (मेहमानोंमेंसे एक भारतीय सज्जनने तिलक और गाँधी जी+ बीचके 
मतभेदके बारेमें सवाल प्रूछ कर अपने औचित्यके अभावका प्रदर्शन किया। मैंने 
उसका .लाभ उठा कर तिलक, गांधी और नेहरू इस त्रिपुटीकी खासियत और 
परस्पर आदर के बारेमें कुछ विस्तारसे कह कर भारतीय स्वभावकी खबी विशद 
की और वायुमण्डलका पावित्र्य फिरसे स्थापित किया) डॉ० हॉफमान नामके 
एक बड़े संस्कृत पंडित मेरे सामने बैठ थे । कहने लगे, “आपके उच्चारण इतने 
अच्छे हैं कि ईशो पनिपद्‌ अक्षरश: समझमें आ गया ।” यह सज्जन यहां संस्कृत, 
पाली और तिब्बती भाषाका साहित्य और तत्त्वज्ञान सिखाते हैं। मेरी बाजूमें 
विख्यात शिक्षाशास्त्री डॉ० स्‍नाइडर और एक बहन दोनों बैठे थे। डॉ० स्नाइडर 
की उम्र ७७ सालकी है। उनके भी दो लड़के हैं और वे शिक्षाके बारेमें गहरी रुचि 
रखते हैं । 

इंस्टीट्यूटसे घर आ कर बिस्तर पर लेटते साढ़े ग्यारह या बारह बजे होंगे । 
म्यूनिककी संस्क्ृतिके प्रतिनिधियोंसे मिल कर आजका दिन सार्थक हुआ । 

दूसरे दिन दो शिक्षाशास्त्रियोंसे खास तौरसे मिलनेका समय निश्चय किया 
गया था। उसके अनुसार हम एक रेस्तरांके आंगनमें पेड़के नीचे जा बैठे । श्री- 
स्‍्नाइडरके साथ आये हुए दूसरे शिक्षाशास्त्री सज्जनका नाम अटपटा था। यह 
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विद्वान्‌ू सिनेमाकी प्रवृत्तिके बारेमें भी बहुत जागरूक हैं । 

राष्ट्रका चारित्र्य मजबूत रखनेके लिए क्‍या करना चाहिए ? इस विषयकी 
चर्चा प्रारम्भ हुआ | धर्म, घरका वायुमंडल, सामाजिक परिस्थिति, शिक्षाशास्त्री 
की लगन और राष्ट्रीय नेताओंका उत्साह--इन सब तत्त्वोंकी हमने चर्चा की | 
मां-बापोंको सिखानेके लिए इस देशमें खास साहित्य और व्यवस्था है---यह सुन- 
कर मुझे ईर्ष्या हुई । शिक्षकोंको पर्याप्त तनख्वाह मिलनी चाहिए, समाजमें उनकी 
प्रतिष्ठा होनी चाहिए, राज्यकर्ताओंको शिक्षकोंका अपने कामके लिए उपयोग 
नहीं करना चाहिए--आदि बातोंमें हम एकमत हुए । 

यहां प्राथमिक शालाके शिक्षक. भी कॉलेजकी शिक्षा पूरी करके तीन साल 
शिश्षाशास्त्र सीखनेमें बिताते हैं, यह सुननेके बाद मनमे आया कि ऐसा दिन भारत- 
में कब उगेगा ? यहां सुना कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पृ री होनेके बाद 
विद्यार्थीको 'पढ़, पढ़' कहके कोई परेशान नहीं करता। बालिग हो जानेके बाद 
अपनी जिन्दगी अच्छी तरहसे उपयोगमें लाने या जाया करनेकी छूट विद्यार्थीको 
होनी चाहिए, ऐसी यहांके लोगोंकी मान्यता है। भाई स्नाइडरने पूछा कि, क्या 
भारतमें इकतीस विश्वविद्यालय हैं? इतनी यूनिवर्सिटियोंके लिए आप प्रोफेसर 
कहांसे लाते हैं ?' ऐसी चिन्ता उन्होंने व्यक्त की। इस देशके शिक्षक और प्राध्यापक 
राजनीतिक पक्षोंके झगड़ोंसे चाहे उतने मुक्त रह सकते हैं, यह अच्छा है । 

आलदा और उनकी बहनके साथ एक इटालियन रेस्तरांद भोजन किया । घर 
आ कर आराम किया । इन्द्र पटेल हमसे मिलने आई थी। उसके साथ थोड़ी बाते 
कीं और कल रात तय हुआ था, उसके अनुसार हम श्री और श्रीमती रेडररके साथ 

सेबीस मील दूर एकसरोवरके किनारे एम्मरलैण्ड एस्टेटमें रहनेवाले श्री रूपेर्टी 

“कटम्वसे मिलने निकले। श्रीमती रेडररने इन्दु पटेलकों भी आग्रहपृ्वक साथ 
लिया । बीस मीलका सारा प्रदेश इतना सुन्दर, रमणीय और आंखोंको तृप्त 
करनेवाला था कि हर क्षण आंखोंको दावत मिल रही थी । यहांके वन-उपवन, 
चरागाह और खेत लकीर खींच कर व्यवस्थित बनाये हुए होते हैं। किसी भी जगह 
विश्री जैसा कुछ दिखाई नहीं देता । इसके पीछेका इस प्रजाका पुरुषा्थ सचमुच 
अनकरणीय है । सौ-दो सौ साल पहलेका इन लोगोंका जीवन हमारे जँसा ही 
अव्यवस्थित और बिना करीनेका था। सारी प्रजाका स्वभाव बदलना, आदत 
सुधारना और कुदरतको भी काममें लेना और सुधारना--ऐसे पुरषार्थकोी आध्या- 
त्मिक न कहें, तो कैसे होगा ? अमुक हद तक इन लोगोंकी नैतिक जीवन-सिद्धि भी 
प्रशंसनीय है । कई कीमती पुराने आदर उन्होंने छोड़ दिये हैं, यह दुःखकी बात है । 
जितना पुरुषार्थ अधिक उतना जोखिम भी अधिक, यह भी सही है । जितनी मेहनत 
से सष्टि खड़ी करते हैं, उतनी ही बेदरकारीसे और दुष्टतासे संहार भी करते हैं । 
लेकिन, आखिर ऐसी पुरुषार्थी प्रजा ही अध्यात्म-क्षेत्रमें भी तरक्की करनेव।ली है 
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इसमें कोई शक नहीं है । 

हमारी चिरपरिचित ईसरमाता अनेक स्थानोंसे दर्शन देती थी । हम जा रहे 
थे, उस रास्ते एक छोटी-सी नदी लोइसाक (].054०) हमसे 'कैसे हैं ?? कह कर 
जरा हंसी और ईस रसे मिलने आगे दौड़ी । तब मैंने अपने सारथिसे पूछा कि, 'फिर 
ईसर आगे जा कर किससे मिलती है ?” उसने गम्भीर आवाजसे कहा---डँन्यूबसे ।' 
हम जिस तरह गंगा या नमंदाका नाम आदरके साथ लेते हैं, उसी प्रकार यहांके 
लोग डन्यूबका नाम लेते हैं। डँन्यूबके बारेमें कविताएं तो हैं ही, लेकिन उसके प्रवाह 
का संगीत भी पकड़ा गया है और वह दुनिया-भरमें सुनाया जाता है । 

जिस तालाबके किनारे हमारे मेजबान रुपेटी (९४७८४) दम्पती रहते थे, 
उसके आसपास रहनेवाले लोगोंने व्यवस्था की है कि मोटरें आ कर शोर न मचाएं, 
तालाबकी शांति नष्ट न करें, इसलिए हमें अमुक हृदसे आगे मोटर ले जानेके लिए 
पुलिसकी इजाजत लेनी पड़ो । घर ढृढ़ते तकलीफ नहीं हुई। घरके सामने ही 
तालाबके किनारे एक छोटा -सा चह है । उसकी बाजूमें एक नाव लोट रही थी। चह 
के एक सिरे पर कछआ-घर करके एक छोटी-सी झोंपड़ी है। कमरा तो बिलकुल 
जापानी पद्धतिका बना हुआ है। भाई रुपेर्टी एक इन्श्योरेन्स कम्पनीके डायरेक्टर 
होनेके कारण उनको हर साल तोक्यो (जापान) तक यात्रा करनी पड़ती है। 
इसलिए, अनेक देशोकी कला-क्ृतियोंसे उन्होंने अपना घर सजाया है । हम तालाब- 
के किनारे खुले छातेके नीचे जा बैठ । 

अबतक तो मैंन अच्छे-से-अच्छे अनेक सरोवर देखे हैं, उनकी पंक्तिमें बंठ सके, 
ऐसा यह स्टानेंबेरगरसे (सरोवर) है। खासा १०-१५ मील लम्बा और दो-तीन 
मील चौड़ा । किसी-किसी जगह पांच मील भी चौड़ा होगा । उसकी दोनों तरफ 
ऊंची-ऊंची टेकरियां होनेके कारण वह अधिक सुन्दर दीखता है। हम सरोवरकी ' 
शोभा देखते, उसके बाद टेकरी परकी हरी शोभा निहारते और उस टेकरीके पीछे 
स्‍्टानंब्रेरगरके जितना ही या किचित्‌ बड़ा अम्मर सरोवर कैसा दीखता होगा, 
उसकी कल्पना करते, इस प्रकार त्रिविध शोभाके वायुमंडलमें मन कुछ इस प्रकार 
लीन हो गया कि हमारी बातें भी कम हो गई और छोटे-छोटे पक्षियोंका सगीत 
अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगा। मैने अपने मेजबानसे कहा कि सरोवर और आकाश 
की दोस्ती हो रही है। आकाशका प्रतिबिम्ब व्यक्त करते सरोवरको विशेष प्रसन्‍नता 
होती है। लेकिन, वाथुकों यह अच्छा नहीं लगता । वह पहले आकाशपें बादल ले 
आता है। उनका भी प्रतित्रिम्ब सरोवरमें पड़ता हुआ देख कर वायु चिढ़ जाता है 
और वह नीचे उतर कर अपन झपद्दोंसे सरोवरके प्रसन्‍न मुख पर झुरियां पेदा कर 
देता है। लेकिन, सरोवर इस तरह थोई ही हारनेवाला है ? वह तो जहां कह्ीसे 
मिले, सूर्य-प्रकाश ले कर चमकने लगता है और सारे वायमंडलको प्रसन्‍न कर 
देता है। वैत भी शान्त सरोवरमें तरह-तरहके प्रकाशके पट्‌टे दिखाई देते ही हैं । 
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सरोवरके किनारे खड़े रह कर मैंने अबतक देखे हुए अफ्रीका, जापान, चीन, ब्रह्म - 
देश और भारतके असंख्य सरोवरोंका स्मरण किया और तर्पण भी किया | 

फिर, हम नाश्ता करने गये । हमारी खुराकके नियम मालूम होनेके कारण 
उन्होंने हमें निश्चित हो कर नाश्ता करनेके लिए कहा । 

अगले ही सप्ताहमें भाई रुपेटीने साठ साल पूरे किये थे । बनका छ0-49% 
(8:० बाकीके सब लोगोंको दिया गया । फूलझाड़, फूल और पक्षियोंके गानके 
बीच हमने नाश्ता किया । भाई रुपेर्टी कहने लगे कि सवेरे हम नाश्ता करते हैं, तब 
पक्षी हमारे इ्दं-गिर्द आ कर बैठते हैं और उनको समय पर टुकड़े न दें, तो फिट- 
कारकी नजरसे हमारी ओर देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहांके कोए 
हमारे फेंके हुए काजू या मूंगफलीके दाने आकाशमे अधरमे पकड़ लेते है ; लेकिन 
जब आलसी बनते है, तब वही दाने कहां पड़ते हैं, यह ध्यानपूर्वक देख कर उस 
तरफ दौड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरदीके दिनोंमें यहांके जंगलोंके हिरन भी हमारे 
बागीचेमें आते हैं । 

उसक बाद ने पृछने पर उन्होंने यहांके पुराने राजाओकी ब्रातें की। एक 
राजा दूसरा लुडविग' घोड़े पर बैठ कर, मशालची सिपाहियोंको साथ ले कर, 
मध्य रात्रिको इस सरोवरकी प्रदक्षिणा करता था । यहांके गांवम एक मोची मुंदमें 
से एक साथ दो राग बजा सकता था। राजाको वह सुननेका बहुत शोक था। 
इसलिए वहां ठहर कर वह दोहरी सीटी सुन कर, सनन्‍्तुप्ट हो कर वापिस 
लौटता था । यह राजा शरीरसे बडा कद्दावर था और उसका वैद्य बौना और 
मरियल । एक दिन इन दोनोंके शव इस सरोवररमें मिले । क्या दुर्घटना हुई, किसने 
किसको बचानेकी या मारनेकी कोशिश की--कुछ मालूम नही हुआ । 

इस सरोवरके बारेमें मुझे जानकारी चाहिए थी। उन्होंन कहा, ' अभी-अभी 
एक मित्नने, इस सरोवरके बारेमें ही एक जमंन किताब मुझे मेरी सालगिरहके दिन 
भेंट दी है ।' किताब उन्होंने हमारे हाथमें रखी । हमने उस मूक किताबमेसे कुछ 
रेखाचित्र देखे । कितना अच्छा है कि रेखाचित्रोंकी भाषा देश-देशके अनुसार 
बदलती नही रहती । मैंने आज तक इतने सरोवरोके वर्णन उत्साहसे किये हैं कि 
अब वही-की-वही अनुभूति नये-नये शब्दोंम व्यक्त करनेका उत्साह नही रहा। 
सरोवर देखा । हृदय भी सरोवरके जितना ही समृद्ध हुआ। अब उसकी बातें 
करनेकी जरूरत ही क्या है ? 

'हीरा पायो, गांठ गठियायो, 
बार-बार वाको क्यो खोल 

उपनिषद्के ऋषियोंको आत्मानन्द प्राप्त हुआ, तब उसका वर्णन छोड़ कर, 
बह केवल 'हा'*'उ, हा**'उ' करके गाने लगे । आत्मानन्दके सब वर्णनोंकी अपेक्षा 
यह अर्थहीन उद्गार ही सफल रूपसे आनन्द व्यक्त करते है । 
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निकलते समय श्री रुपेटीने अपनी अतिथि-पोथीमें दो शब्द लिखनेकी मुझे 
सूचना की और कहा कि 'कोई संस्क्ृत-एलोक आप लिख देंगे, तो मुझे विशेष ख॒शी 
होगी। यह सारा पृष्ठ आपका ही है ।' मैंने नीचेके श्लोक लिख दिये--- 

शशिना च निशा निशया च शशी 
शशिना निशया च विभाति नभः | 
पयसा कमल कमलेन पय: 
पयसा कमलेन विभाति सर : ।। 
उसके बाद मैंने आगे लिखा--- 
'गुरोस्तु मीन व्याख्यानम्‌ 
शिष्या: संच्छिन्नसंशया: ।' 

यह समझाते दक्षिणामृतिकी कथा भी मैंने कह दी। भिन्‍न संस्क्ृतिके लोग 
जब संस्मरणोंका और कथानकोंका लेन-देन करते हैं, तब देनेवालेको कोई श्रम 
नही होता और लेनेवालेको समृद्धिका अनुभव और तुलनाका आनन्द मिलता है। 

वापस लौटते दूसरे रास्तेस आये, जिसके कारण उस सरोवरके मधुर दर्शन 
पुन:-पुन: अनेक बार हुए। सृष्टिका सौन्दय्य वही-का-वही फैला हुआ था । बीच- 
में एक जगह कृतज्ञ राष्ट्रने प्रिस बिसमाक के लिए बनाया हुआ एक स्मारक हमने 
देखा । 

सारे दिनके श्रमके अन्तमें शरीर नीद मांग लेता है; लेकिन संस्मरणोंकी भीड़ 
दिमागमें बुफे डिनर चला कर सोने नहीं देती । उस खीचातानीमें कब नींद आ जाती 
है, मालम ही नहीं पड़ता । , 

तूने तो जमंनी एक या दो बार घूम कर देखा है। लेकिन, तू तो यंत्रोंका उपा- 
सक बना है। का रखानोंकी बात जितनी पूछें, उतनी तेरे पास मिलेगी ! तूने यहांके 
जंगल पहाड़, नदियां और सरोवरोंकी मुलाकात ली थी ? 

म्यूनिक जिस तरह विद्याधाम है, वेसे असाधारण सौन्दर्यधाम भी। तुझे वह 
देख लेना ही चाहिए । 

-“काकाके सप्रेम शुभाशिष । 

१७, १८-६-१६५५ 


२०. स्टुटगार्ट 


१६-६-१६५८ 

प्रिय बाल, 
म्यूनिक छोड़ कर स्टुटगार्ट क्‍या आये, मानो नई दुनियामें ही आ गये, इतना 
यहांके प्राकृतिक दृश्यमें फर्क है । वहांसे रेलगाड़ीमें आनेके कारण सारा प्रदेश--- 
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गांव और शहर, खेत और जंगल, गिरजाघर और किले, प्रवाह और बादल सब 
कुछ तीन घंटों तक जी भर कर देख लिया। 

म्यूनिक स्टेशन पर विदाई देनेके लिए श्रीमती एफा रेडरर, श्रीमती डॉक्टर 
कोनत्सलन और कुमारी इन्दु पटेल आ गई थीं। एक बहनने फूल दिये, दूसरीने फल 
और तीसरीने पोस्टकार्ड और टिकट । इसलिए, रेलगाड़ीमेंसे सारा प्रदेश देखते 
बीचमें फूल सूंघे, फल खाये और पोस्टकार्ड लिखे । 

कल ही जिस डन्यूबका जिक्र मैंने किया है, वह डन्यूब नदी भी हमें रास्तेमें 
मिली । वह बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन रेलगाड़ीके शोरमें कुछ सुनाई नहीं 
दिया । 

रेलगाड़ोमें खाया और एक बजे स्टुटगार्ट उतरे । स्टेशन पर भाई आल्फेडकी 
बहन एलिजाबेध और इण्डिया-जमंन इंस्टीट्यूटवाले डॉ० ॥२८४८॥०। लेने आये थे । 
यह शहर अनेक ऊची-नी ची टेकरियों और पहाडियोंके नीचे, बीचमें और ऊपर बसा 
हुआ है । प्राने जमानेमें यहां अच्छी-अच्छी घोड़ियोंकी पैदाइश होती थी । इस- 
लिए, गांवक आसपास घोड़ियोंको चरनेके लिए चरागाह रखे हुए थे---उसपरसे 
5प्राप्टआ नाम पड़ गया है। मराठीमें इसे 'घोड़ीचें कुरण” कह सकते हैं। यह 
शहर महायुद्धके दौरानमें चालीस फीसदी बरबाद हो चुका था। लेकिन, अब 
चारो ओर जोरसे बढ़ रहा है और पहाड़ पर भी चढ़ रहा है। तीन-चार बड़े-बड़े 
कारखाने हजारों मजदूरोंको काम देते हैं और उनके सुख-चेनके लिए सुविधाएं 
खड़ी कर देते हैं । 

आज तीन बजे यहाके म्युनिसिपल कौन्सिलर और शिक्षा-विभागके रसिक 
डॉ० शुमन ($ट0प्राश्ा) हमें शहर दिखाने ले गये । 

थियोसोफीमें जिस प्रकार ब्रह्मविद्याकी शोध-खोज चलती ह#, उसी प्रकार 
मानव-जीवनका गहरा अध्ययन और उसकी भक्ति करनेके लिए एन्श्रोपोसोफी 
(/!7000509॥9) नामकी एक प्रवृत्ति चलानेवाले एक जमंन तत्त्वज्ञने यहां 
एक विशाल, नवीनतम, विज्ञानपूर्ण हॉल बनाया है। उसे देखने हम गये । इसके 
बारेमें मैंने १०॥॥ .9097 की किताबमे बहुत पढ़ा था । यह गान-मन्दिर अथवा 
संगीत-मन्दिर, ध्वनिशाम्त्रका गहरा अध्ययन करके बनाया गया है और आधुनिक 
कलाके नये आग्रहोंका भी उसमे पालन किया गया है। इसके तीन खंड हैं --बड़ा, 
मध्यम और छोटा । वह सारी रचना हमें बहुत अच्छी लगी। 

वहांसे हम एक नये ढंगकी आधुनिक पाठशाला देखने गये । यह मकान भी 
खास देखने लायक था । उसके पीछेका विचार समझनेके बाद यह कोई ढकोसला 
मालूम नहीं हुआ | यहांसे हम ।(]5009 नामके एक विहारमें नाश्ता करने गये । 
वहां उत्तम वृन्दवादन चल रहा था। स्थान उद्यानके बीचमें होनेके कारण फूलों 
और वक्षोंकी शोभा तो थी ही । नजदीकसे एक छोटी-सी रेलगाड़ी गुजरती थी और 
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लम्बे रस्सोंमें टंगे हुए आसनोंमें बैठ कर मौजी लोग आकाशकी यात्रा करते थे। 
थोड़ी देरके बाद डॉ० ग्लासेनप्प (5]85279.7) नामके एक प्रख्यात भारत-विद्या- 
विशारद हमसे मिलने आभाये। वे भारतका इतिहास, तत्त्वज्ञान, कला, प्रवासी भारतीय, 
हमारे धर्म, संस्कृत भाषा, जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान--सब कुछ जानते हैं। बचपनसे 
उन्हें भारतीय विद्याके प्रति आकषंण था। पिताको वह पसन्द नहीं था । उसने 
उनको कानूनकी ओर मोड़ा । आज्ञाधारक लड़केने माना सही, लेकिन पिता समझ 
गये कि लड़केको उसके अपने रास्ते जाने देनेमें ही लाभ है । स्वभावसे वे हमारे नये- 
पुराने पंडितोंके जैसे ही हैं। उनकी मुखाक॒ति दूसरे जर्मन लोगोंसे कुछ भिन्न थी। 
वे असमके डॉ० हरिक्ृष्णदास जैसे मालूम पड़ रहे थे । 

उस स्थान पर मिलने आये हुए डाॉ5 मूसर (४६८०) भी हमें बहुत ही पसंद 
आये । जैसे विद्वान, वेसे ही अनुभवी । जैसे गंभीर, वेसे ही विनोदी | भगवान्‌ने 
उन्हें दुःखका आकंठ परिचय कराया है । लेकिन, सब बरदाश्त करके जीवननिष्ठ 
रहनेकी शक्ति भी उन्हें प्रदान की है । जमंन-संस्कृतिके बारेमें उसके साथ दो-तीन 
बार चर्चा छिड़ी । उन्होंने कहा कि 'छुटसे चाहे वह सवाल पूछिये, और विवेकके 
लिए मीठी-मीठी भाषाका उपयोग मत कीजिए ।' मैंने अपने खुले दिलका और 
साफगोईका उन्हें पूरा परिचय कराया । उनके ही कहने पर मैंने उनको कुछ गहरे 
सवाल पूछे और फिर गहरी चर्चा भी चली। 

७० ०0 छ 
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ता० १६ का दिन भी उतने ही महत्त्वसे भरा हुआ था। सुबह हम डॉ० 
लुटझ ([.प/2) के साथ 805॥ कम्पनीके विशाल कार्यालयमें गये । यह कम्पनी 
मोटर का रमें इस्तमाल किये जानेवाले बिजलीके साधन बनाती है। इसके अलावा 
घरेलू कामकी ठंडी कोठी (फिजिडायर) जंसी अनेक चीजें भी तैयार करती है। 
अनेक देशोंमें उनकी शाखाएं हैं । भारतमें बंगलोरकी तरफ उनकी एक शाखा है| 
ये लोग अपने का मगारोंके आरामकी ओर विशेष ध्यान देते हैं। उन्होंने जो प्रकार 
प्रारम्भ किये, वे अब दूसरी कम्पनियों और सरकारोंने अपना लिये हैं। इन लोगों- 
का कहना है कि कासगा रोके कल्याणमें कम्पनीका भी स्वार्थ होता है। तुझे यह 
सब मालूम ही होगा । 

पिछली बार जमंनी आये थे, तव बलिनमें सतत चलानेवाले [7 का अनुभव 
किया था । इस बार इस कम्पनीके मकानोमें वह अनुभव किया । हम कहते हैँ कि 
आजकेजमानेमें मनुष्य यन्त्रका दास बना हुआ है। लेकिन उसका प्रत्यक्ष परिचय तो 
इस ॥4 की घटमाला (रहट) में होता है । हमने इसे घटमाला कहा, लेकिन जमंन 
लोग इसे जपमाला (पेटर नोस्टर) कहते हैं । लन्दनमं तथा तोकक्‍्योमें दौड़ती सीढ़ियां 
देखीं और इस्तेमाल की थी । उसमें भी थोड़ा सीखनेका होता है। लेकिन, उसमें 
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घबराहटके लिए कोई गृंंजाइश नहीं होती । यह घटमाला तो सचमुच मनुष्यको 
दास बना देती है । 
हांसेघर जा कर, थोड़ा आराम करके, हमारे लिए खास आयोजित मध्याह्न 

के भोजमें हम गये । बहुत अच्छे-अच्छे लोग उसमें बुलाये गये थे । होटल भी अच्छा 
था--ग्राफ झेपलिन (5७ 2०759॥॥) । मेरी दाहिनी तरफ डॉ० वीरसिंग 
(५८०४ं798) बैठ थे। ये एक प्रख्यात पत्नकार हैं । दुनियाके बारेमें बहुत जानते 
हैं। बातचीतके दौरानमें जमंनी और फ्रांसके बीच तुलना चली इन्होंने कहा कि, 
“इस संबंधमें फ्रांस मानों उन्‍नीसवीं या अट्ठारहवीं सदीमें रहता हो, ऐसा लगता 
है। मैंने कहा कि, और उनका पड़ोसी पुतंगाल मानो पन्द्रहवीं सदीमें !' उसमेंसे 
गोवाके बारेमें बात निकली । 

डॉ० वीरसिहने एक-दो साल पहले गोवाके बारेमें एक लेख लिखा था। 
सालाझारको पसन्द नहीं आया होगा । सालाझारका एक खए आया । उसका 
मुंहतोड़ जवाब वीरसिहजीने भेजा। गोवा पुतंगाल-राष्ट्रका एक अंग है, साला- 
झारकी ?” भमिका कौन मान्य कर सकेगा ? बाईं तरफ बोश (808॥ ) कम्पनीके 
मालिकका जवान लड़का बंठा था| उम्नके प्रमाणमें अधिक अनुभवी और विवेकी 
मालूम होता था । उसकी बहन आजकल रुक्मिणी देवी आएरुंडेलके कला-केन्द्रमें 
भारतनाटयम्‌ सीखती है। बंगलोरके पास इन लोगोंने कारखाना चलाया है।भारत 
सरका रने इन्हें पचास प्रतिशतसे अधिक पूंजी लगप्नेकी छूट दी है। इनके कार्यकर्ता 
डॉ० लुट्झ (].प्र2) के साथ मैने तेरे बारेमें बातचीत की होगी। उसने यह बात 
अपने इस जवान मालिक तक पहुंचाई थी। मुझसे पूछने लगा, “आपके पुत्र टेरिफ 
बोई कमेटीमें हैं ?' मैंने कहा, 'इतनी तफसीलमें मैं नही जानता ।” ये लोग भा रतमें 
बहुत बार आते हैं, सवेत्र घूमते हैं। बहुत जानते हैं। बड़े-बड़े लोगोंके स्वभाव 
और आदतोंके बारेमें जानकारी रखते हैं । एक बात मैंने तीव्रता अनुभव की कि 
इन लोगोंकी आमदनी अधिक होनेके कारण ये लोग सब जगह घ्‌म सकते हैं । चाहे 
जितनी बार यात्रा करते हैं। जानकारी इकट्ठा करते हैं। आपसमें विचार- 
विनिमय करते हैं। हमारे लोग उनके जितने जागरूक होने पर भी धनके अभावके 
कारण परदेशमें घूम नही सकते । और, जिन लोगोंके पास काफी धन है, वे परदेश- 
की यात्रामें उन लोगोंके जितना ज्ञान प्राप्त नहीं करते। इसलिए, हम उनके 
मुकाबलेमें, पिछड़े ही रहनेवाल है । ु के हं 

सादगी और कमखर्च यह हमारी संस्कृतिकी खूबी हमें कभी खोनी न 
चाहिए । हमारी खुराकका दरजा सुधरे, हमारी जिज्ञासा बढ़े और शिक्षार्मे गहराई 
आये, तभी हम बच सकेगे और दुनियाकी सेवा भी कर सकेंगे। लेकिन, हमारे 
युवक और युवतियां सारी दुनियाकी यात्रा करें, यह निहायत जरूरी है । 

खुराक और खच्े ये दो मुश्किलें इसमें खड़ी होंगी । मांस और मद्य टालने ही 
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चाहिए । लेकिन, यहांकी दूसरी खुराकके साथ अभ्यस्त हो जानेमें मुश्किल नहीं 
पड़नी चाहिए । सब तरहसे विचार करते यहांके लोग हमसे अधिक सुशिक्षित और 
चतुर मालूम होते हैं । हमारी संस्क्ृतिके कुछ तत्त्व गहरे और ऊंचे हैं। उन तत्त्वों 
की सिद्धि कम लोगोंमें दिखाई देती है । सामान्य लोगोंके पक्षमें इतना जरूर कह 
सकते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति प्रयत्न करें, तो नैतिक क्षेत्रमें वह चाहे जितने 
ऊंच चढ़ सकते हैं। संयम, त्याग, क्षमा और आत्मीयता आत्मसात्‌ करते हमारे 
लोग हिम्मत नहीं हारते, यह हमारी खासियत टिके और दूसरी सब बातोंमें इन 
लोगोंकी ऊंचाई तक हमारे लोग पहुंचें, इस प्रकारकी हमारी कोशिश होनी 
चाहिए। 

भोजके साथ आरोग्य-चितनके भाषण और पान तो होते ही हैं। मैंन जो छोटा- 
सा भाषण किया, वह लोगोंको बहुत पसन्द आया । फुरसत मिलने पर वह लिख 
भेजूंगा । मीठी-मीठी बातोंकी अपेक्षा मनमें आयोजित सब विचार कहनेकी सिद्धि 
प्राप्त हो रही है । 


२१. स्टुटगार्ट्स फ्र कफूटे 
२१-६-१६५८ 
प्रिय बाल, 
भोजनके बाद किसीने कहा कि 'यहांके अखबारकी प्रतिनिधि बहन नीचे कब 
से आपकी राह देख रही हैं। वे आपकी मुलाकात लेना चाहती हैं। हम चार- 
पांच लोग वहां गये । मुलाकात अच्छी हुई । बादमे मालूम हुआ कि उसी अखबार 
के संपादक भी मेरे सामने आ कर बेठे थे और मुलाकातकी बातें सुनते थे। सब 
बातें अखबा रमें नहीं आईं । जो आई हैं, वे अच्छी हैं। इस मुलाकातकी कतरन 
तुझे इसके साथ भेज रहा हूं । मुलाकातके प्रारम्भमें मेरी |0॥8 ॥0//॥8 ४८थ०, 
[टताताए ०५८5 भौर 90परता। 9०९ का उल्लेख है। फोटोमें वह दिखता है या 
नही, तू देख ले । 
बादमें हम ॥60४$0०॥ ॥09ऋण दूरवीक्षण-मीनार देखने गये । इतना पतला 
और इतना ऊंचा मीनार दुनियामें शायद ही और कही होगा। एक खंभा खड़ा 
किया हो, ऐसा ही लगता था । कहते हैं कि जब तूफान होता है और तेज हवा 
चलने लगती है, तब यह मीना: मीटर-दो-मीटर जितना झूमता है ! और लोगोंकों 
जहाजमें ज॑से आते हैं, वे । चक्‍क्रर आने लगते हैं। हमारे मीनारोंमें सीढ़ियां होती 
हैं, वेसी अब लिफ्टक जमानेमें करनी नहीं पड़तीं। हम ऊपर गये। वहांसे आस- 
पास दूर-दूर तक देखा । डॉ० मूसरने इस शहरका विस्तार कँसे होता गया, वह 
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समझाया । मुझे भी इतनी ऊंचाई पर वह मीनार डोलता हो, ऐसा लगा। 
क्योंकि, पैरों तलेकी जमीन स्थिर मालम नहीं हो रही थी। मीनारके सिर पर 
चार सचेलाइट हैं। ठीक शिखर पर लाल रंगका दीया है, सर्चलाइटके नीचे लाल 
दीये टिमटिमाते हैं, जो हवाई जहाजको सूचना देनेके लिए होते हैं । 

इतनी ऊचाई पर, अन्तरालमें पहुंचनेके थाद हम लोगोंको जिस तरह कोई 
स्तोत्र बोलनेका मन होता हैं, वेंसे इस संस्क्ृतिके लोगोंकों खाने-पीनेका सूझता हे । 
हमने बीचका रास्ता लिया और कॉफी पी कर सन्तोप माना । 

ऊंचाईका इतना अद्भत अनुभव प्राप्त करनेके बाद विस्तारका और जंगलकी 
कुदरतका अनुभव लेनेके लिए हमे 8]80८ 70/2४ जाना था । 

अच्छा हुआ कि टेलिविजन मीनार देखनेके बाद ही हम क्ृष्ण-कांतार देखने 
गए । वापस लौटते काफी देर हो गई। मूल कार्यक्रम वापस लौटनेके बाद 
टेलिविजन टावर देखने जानेका था । रातको वहांस शहरके दीये अच्छे दिखते 
सही--लेकिन ऊपर जाना ही नही होता । 

हम भाई रायखेलकी मोटरमे निकले । डॉ० मसूर सब समझाते थे । रायखेल 
कुछ कम जज काले थे, इसलिए उनका स्वभाव समझते देर लगी। दुनियादारीके 
खयालवाले, लेकिन एक रसिक आदमी थ । पूवव जमेंनीसे आये हुए शरणा्थियोंकी 
एक बस्ती रास्तेमें हमने देखी । छोटी-छोटी व्यवस्थित झोपड़ियोंकी यह बस्ती 
रशियाके कब्जेमें रहे हुए जमंनीमे कैसा जुल्म चलता होगा, उसकी साक्षी थी । 
अपना सब कुछ वहां छोड़ कर इतने लोग, जान खतरमें डाल कर यहां पर आये, 
और आज भी आ रहे हैं, यही बताता है कि वहांकी जिन्दगी कितनी असह्य 
होगी । 

आगे चल कर डेनलर-वेन्जके ओर कृत्रिम वर्षाके कारखानोंको पीछे छोड़ कर 
हमने “लक फॉरेस्ट' में प्रवेश किया । शाम होनेको आई थी । इस।लए गहरे हरे 
पेड़ अधिक नीले और बादमें कुछ स्याह दिखाई देने लगे । ठंडक बढ़ी ! कही-कहीं, 
शिलांगके समान रास्तोंके घुमाव भी मिले। उत्तम रास्ते, पानी पर चलती हो, 
ऐसी मोटर, आने-जानेवाली मोटरोंका साथ--यह सब होते हुए भी आखिर जंगल 
तो जंगल ही रहा । अपना असर डाले बिना नहीं रहता । दबे हुए हृदयसे हमने 
यात्रा आगे चलाई और एक पहाड़ पर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय माध्यमिक शाला 
तक पहुंच गये । बम्बईके किसी मिलमालिकके लड़केको यहां दाखिल हांना है। यहां 
के मुख्य अध्यापक और व्यवस्थापकसे डॉ० मसूर मिले और सब जानकारी प्राप्त 
की । इतने सब विद्यार्थी, इतने अधिक शिक्षक, तरह-तरहके पढ़ाईके विषय और 
असंख्य वर्गं--उनका समय-पत्रक किस तरह बना: है, उसका तख्ता पाठशालाके 
आचार्यने मुझे बताया । इस कलाका मैं एक समयका अनुभवी होनेके कारण मैने 
उनके साथ रसपूुर्वक विचार-विनिमय किया ओर पाठशालाके बारेमें बहुत सारी 
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जानकारी भी प्राप्त की । जमंन-भाषा जाने बिना जो विद्यार्थी यहां आते हैं, उन्हें 
कितने दिनमें जमंनका ज्ञान हो जाता है, इस सवालका जवाब एक अंग्रेज लड़केने 
दिया | छोटी उम्रके लिए स्वाभाविक शरमीलापन इस लड़केमें था ही नही । मानों 
कोई शिक्षक बोलता हो, इस प्रकार वह जवाब देता था। दक्षिण अफ्रिकाके गोरे 
लोग मिजाजी होते हैं और काले लोगोंके प्रति तिरस्कार रखते हैं, यह मालूम होने 
के कारण मैंने उस लड़केसे अधिक सवाल नही पूछे । 

अब तो आठ बज गये, इसलिए प्रकाश कम होने लगा; फलत:ः हम वापस 
लौटे । रास्तेमें ही एक अच्छे होटलमें भोजन किया और दस बजेके बाद घर पहुंचे । 
वहां भाई आल्फ्रेड और उनकी दो बहनें आठ बजेसे हमारा इन्तजार करते बैठी 
थी । बहनोंमेंसे छोटी एनाके दर्शन तो हमें पहलो ही बार हुए थे । उनका स्वभाव 
भी उतना ही मीठा और प्रेमल । 

अमेरिकावाले हमारे खुशी नाइल्‍सके स्नेही एक जमंन-दंपत्ती डॉ० और 
श्रीमती रिन्‍्क (7२॥00:) कालेस्ूूहसे खास मिलनेके लिए आये थे। लेकिन, हमें 
बहुत देर हो जानेके कारण, मुलाकात नही हो सकी, इसका हमें बहुत दुःख हुआ । 
हमारा खत उनको समय पर मिला था। उनका जवाब उनके आ कर चले जानेके 
बाद ही हमारे हाथमें आया । 

नये-नये मित्र प्राप्त करना; अनुभवोंका आदान-प्रदान करना। वंशभेद, धर्म॑- 
भद, भाषाभेदके बावजूद हृदयोंका परस्पर परिचय पानेमें दिक्कत नही पड़ती, 
इसका अनुभव करना, यह कोई मामूली आनन्द नहीं है । 

कल सुबह (२०-६-१६४५८) स्टुटगार्ट छोड़ा। यूं तो जानेके दिन सुबह कोई 
कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, इसलिए पिछले दिनोंके अनुभवोंकी जुगाली करना और 
दूसर दिन क्या-क्या देखनेको मिलेगा, इसकी कल्पना करना ओर तुझे खत लिखना, 
यही मुख्य व्यवसाय होता है। रास्तेमें हमेशाके मुताबिक खेत, पहाड़, जंगल और 
महनतो किसान देखते-देखते हम साढ़ें बारह बजे फ्रंकफुर्ट पहुचे। स्टेशन पर भाई 
एम्मलबर्ग आये थे । उन्होंने ही हमारा यहांका कार्यक्रम निश्चित किया था । 
स्टुटगाटंका होटल छोटा होनेके कारण घर जंसा लगता था। उसमें कमंचारी भी 
कम होनेके कारण सब परिचितसे लगते और खास बात यह थी कि एक टेक रीके 
माथ पर होनेके कारण, नीचेके दरेंमें बसा हुआ सारा शहर और सामनेका 
टेलिविजन मीनार--यह सारा दृश्य कमरेकी खिड़कीमेंसे आसानीसे पी सकते थे। 
होटलके आंगनमें एक दूरबीन थी । उसके छेंदमें दो आने जैसा सिक्का डालनेसे दिन 
में सामनेका दृश्य और रातको ग्रह-नक्षत्न वह देखने देती । हमें जब-जब फुरसत हो 
जाती, उस समय आस-पास कुहरा फैला हुआ रहता, इसलिए हम उस जमंन दूर- 
बीनका लाभ नहीं ले सके । 

फ्रंकफुटंका होटल साविग्नी (5६५७४४॥५) शहरके बीच और आनीशान होने 
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के कारण बादशाही सुविधाओंका उपभोग लेने पर भी हम उसमें अपने-आपको 
छोटे जीवके समान अनुभव करते हैं। इतने सारे लोग उसमें रहें, एक-दूसरेको 
पहचानें नहीं, कोन हैं, यह देखनेकी परवाह भी न करें और अपने बड़प्पनमें मस्त 
रहें, यही मेरी दृष्टिसि ओछापन है। इसके मानी यह नहीं हैं कि यहांके लोग विवेक 
में घटिया हैं। परदेशीके तौरपर सब हमारे प्रति काफी विवेक बताते थे । 

फ्रंकफुर्टमें यहांकी नगरपालिकाके दो महत्त्वके प्रतिनिधियोंसे हम मिले। 
उनसे इस शहरमें प्रचलित शिक्षा और सांस्कृतिक प्रवृत्तिके बारेमें प्री जानकारी 
प्राप्त की। पिछले महायुद्धमें बरबाद हो जानेके कारण सारे देशकी प्रजा 
मुसीबतमें है। फिर भी, इस देशके सब शहर सांस्कृतिक प्रगतिमें एक-दूस रेसे होड़ 
चलाते होनेके कारण नाट्यगह, संग्रहालय, पुस्तकालय, खेल-कदके विहार--ह रेक 
बाबतमें नागरिकोंकी सेवा रसपूवंक करते हैं और अच्छी शिक्षाके बिना देश अपना 
उत्कर्ष फिरसे साध नहीं सकेगा, यह बात गले उतरी हुई होनेके ७7रण बच्चोंकी 
पढ़ाईके पीछे द्रव्य-गक्ति, बुद्धि-शक्ति और व्यवस्था शक्ति भरपूर खर्च करते हैं। 
तफसील उ.।.. +गे लिखी जाय ? 

बादमें हम ग्युटेभवन और ग्युटे-संग्रहालय देखने गये । दोनों पास-पास ही हैं । 
ग्युटे एक खानदानी रईस आदमी था। इसलिए उसके घरमें उसके समयकी 
संस्कारी सुविधाएं सब हैं और यह सब उस समयके जैसा ही रचा कर रखा हुआ 
है । पिछले युद्धमे जब शहरों पर बम बरसने लगे, तब यहांके लोगोंने इस घरकी 
सब चीजें, सरो-सामान -- अजी दीवार पर चिपकाये हुए कागज तक यहांसे हटा- 
कर संभाल कर रखे । यह मकान टूट गया। वह फिरसे जैसा था, वसा ही बांध 
कर, पुरानी चीजें उसमें रचाई गई हैं। संग्रहालयमें केवल ग्युटे नही, बल्कि उसके 
जमानेका खयाल आ सके, ऐसी चीजें, चित्र, हस्तलिखित, मूर्तिथां आदि सुन्दर 
ढंगसे रखे गए हैं । 

रातको हमें यहांकी नगरपालिकाकी तरफसे ऑपेरा देखनेके टिकट मिले थे । 
एक इटालियन भाई (४८४७)) का लिखा हुआ ऑपेरा था। रंगमंच विशाल और 
भव्य था। अनेकानेक पात्र यह मंच भर देते । संभाषण तो संगीतमय ही होता है। 
ये लोग पात्रोंकी आवाज कुछ इस प्रकार विकसित करते है कि तीस-चालीस या 
उससे अधिक वृुन्दवादकोंकी आवाजसे भी वह ऊपर उठे और नाट्यगृहमें सर्वत्र 
फैल जाये । फिर, नियम ऐसा है कि आप रामें ध्वनि-विस्तार-साधन काममें लेने ही 
नहीं चाहिए । 

डेढ़ घंटा बैठ कर, पहली ही बार देखे हुए अप्ीराका कुछ खयाल आ जाने पर 
हम वापस लौटे । संगीत रसिक आल्फ्रेड इस तरह बीचमें थोड़े ही छोड़नेवाले थे । 
उन्होंने तीनों घंटे संगीतका आनन्द लूटा । 

“--काकाके सप्रेम शुभाशिष । 
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२२. बॉनमें--२ 


२२-६-१६€ ५८ 

प्रिय बाल, 

ता० २१ की सुबह दस बजनेके पहले फ्रंकफुर्ट छोड़ा और लगभग सारा समय 
र्‌ह।ईन नदीके किनारे-किनारे, तरह-तरहकी लम्बी-लम्बी नौकाएं, वाफोर और 
स्टीमर देखते-देखते, और प्राचीन कालके लुटेरे सरदारोंके किले और छोटी-बड़ी 
गढ़ियोंके सामनेस गुजरते-गुजरते बॉन आ पहुंचे । रेलवेके किनारे दौड़नेवाले रास्तों 
के साथ वृक्षोंकी कतार तो होती ही है। वृक्ष इतने अच्छे ढंगसे लगाये हुए थे कि 
उनकी शोभा निहारते चित्त तृप्त ही नहीं होता था। फूल भी उतने ही आकर्षक छह 
साल पढले इस र्‌हाईनके किनारे जब यात्रा की थी, तब टूटे हुए कारखाने फिरसे 
बांधे जा रहे थे। अब तो वे कारखाने जोरशोरसे चल रहे हैं। अकेली खेती पर ये 
लोग जी नहीं सकते । चुनांचे युद्धके स्वेनासके बाद भी सब शक्ति एकत्र करके, 
कारखाने खड़े किये बिना इन लोगोंको कोई और चारा ही नही है । प्राचीन कालमें 
खेतीकी संस्कृति जबसे शुरू हुई, वह चालू ही है। उसे छोड़ कर लोग मेषपाल और 
गोपाल-संस्क्ृतिमें वापस नहीं गये। उसी प्रकार कल-का रखानोंकी संस्कृति एक 
बार शुरू हुई है, वह अब छूटनवाली नही है। अणुबमसे बरबाद हुए शहर भी देखते- 
देखते फिरसे खड़ें हुए ही। इसलिए भारतीय संस्क्ृतिको भी यह चीज ध्यानमें 
रखनी ही होगी। हाथीके उगे हुए दांत मुंहमें वापस नहीं जाते, वैसा ही इन 
संस्क्रतियोंका भी है। (तो बया फिर मनुष्यके अपनाये हुए व्यसन भी कायम ही 
रहेंगे ? आशा रखते हैं कि व्यसनोंके बारेमें यह नियम लागू नही होता होगा ।) 

बॉन पहुँचे और हमारी एक बड़ी गफलत हुई । हमने माना था कि राजधानी- 
का शहर है इसलिए यहां रेलगाड़ी आरामसे ठहरती होगी । हाथमें आए हुए समय- 
पत्रकमे देखनेका भी नही सूझा । हमारे आलूदा भी गफलतमें रहे ।नतीजा यह हुआ 
कि चि० सरोज प्लटफार्म पर उतरी। बिड़कीमेंसे छोटी-छोटी चीजें उसके हाथमें 
दी। (स्टेशन पर मजदूर आसानीसे मिले ऐसा नहीं थधा।) और हमारी गाड़ी 
आल्फ्रेडको और मुझे ले कर भग्‌-भग्‌ हंसती दौड़ने लगी ! एम्बेसीवाले दो सज्जन 
लेनेके लिए आये थ, वे दूसरी जगह खडे थे। उन्होंने आलदाको रेलगाड़ीमें देख कर 
आसानीस मान लिया कि हम सब कोलोन जा कर, वहांका सब देख कर शाम तक 
वापस लौटेंगे। इतना सुविधाजनक अनुमान करके एक भाई दूसरे गांव गये और 
दूसरे भाई घर चले गये । उनको इतना भी नही सूझा कि सारे प्लेटफामं पर जरा 
देखें तो सही ! बिचारी सरोज अकेली रही !! 

हम दो कोलोन गये । वहांसे नये टिकट खरीद कर, आधे घंटेके बाद निकलने- 
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चाली वापसी गाड़ीमें लौट आये । उस गाड़ीमें भी समय पर चढ़ कर जगह प्राप्त 
कर लेनेका मेरे नसीबमें नहीं था। मजदूर कहने लगा, “चलिए, चलिए, आपका 
सामान रख देता हूं ।' मैंने कहा, 'मेरे दोस्त टिकट लेने गये हैं। अगर वह समय पर 
नहीं आये, तो मुझे इस गाड़ीमें नहीं जाना है। ऐन वक्‍त पर आल्फ्रेड आये। तबतक 
सब जगह भर गई थी और उतने ही लोग खड़े भी थे। इसलिए अपने तीन सूट- 
केसोंको खड़ा रख कर उन पर हम बैठ गये । इतनेमें एक मजेदार तन्दुरुस्‍त बच्चेको 
मेरी दाढ़ीकी ओर देखनेका सूझा | आल्फ्रेड कहने लगे, आप उसके फादर क्रिसमस 
हैं। बच्चेकी मेरी ओर और मुझे बच्चेकी ओर निहारते देख कर उसकी मांने उसे 
सुझाया कि, “जा उनके साथ शेकहेंड कर। बच्चेने अपना गुलगुला हाथ आगे 
बढ़ाया । आल्फ्रंडने पेटीके ऊपर मेरे पास बैठनेके लिए बच्चेको जगह दी और जेब- 
मेंस निकाल कर चॉकलेट दिया । बच्चेने तुरन्त उनके साथ भी हाथ लाया । फिर 
चॉकलेटका एक ट्कड़ा खाता जाता और हर बार मांसे हाथ साफ कराता 
जाता । खाना ःप्त हो जाने पर उसने मांको सुझाया कि मुझे ७.०. मे ले चलो।' 
हाथ धो कर बच्चा बाहर आया, फिर मैंने उसको थोड़ी मिठाई दी। फिरसे उसने 
हाथ मिलाया । बादमें मालूम हुआ, कि बच्चेकी मां नावेंकी है । जमंन और अंग्रेजी 
दोनों उत्तम बोलती है। 

बॉन वापस लौटनेके बाद मैं तो मूल प्लटफाम पर जा कर सरोजको देखना 
चाहता था। लेकिन, आहल्फ्रेड कहने लगे, 'वह वहां है ही नहीं । मैने स्टेशन मास्टर- 
के साथ अभी बात की है ।' मैंने कहा, 'इसीलिए हम सरोजको देख आयें। वह तो 
यही पर राह देखती होगी । लेकिन, आल्फ्रेडका दिमाग मानता ही नहीं। वे कहने 
लगे, 'मुझे यकीन है कि एम्बेसीवाले उनको होटल ले गये हैं। लाचा र बन कर मैं 
उनके साथ होटल तक गया । वहां मालूम पड़ा कि कोई आया ही नही । 

मैंने एक ही बात पकड़ रखी कि स्टेशन जा कर, प्रतीक्षालय (फथ्ष॑।एड 
70077) में सरोजको ढूंढें। स्टेशन पर दो रेस्तरां ढृढ़े । मैंने कहा, “चलिए, प्लेटफार्म 
पर ।” आल्फ्रेड कहने लगे, 'नही। लोग रेस्तरांमें आ कर ब॑:ते हैं, प्लेटफार्म पर 
नहीं ।' मेरी एक भी सूचना उनको पसन्द नहीं आती, इसलिए मैं बेचेन हो 
गया; अब तो मिजाज खो बँठता, इतनेमें एक भाईने आ कर जमंनमें कहा कि, 
आपकी एक बहन टैक्सी ले कर जानेको तैयारीमें है।! हम उस तरफ दौडे । सरोज 
को देख कर जोरसे पुकार कर कहा कि हम यहां हैं। कहकहोंके बीच सरोजने कहा, 
मैं प्वेटफॉम पर ही इतने समय तक, अपनी जगह पर बैठी थी । लेकिन, एक भाईने 
टूटी-फूटी भाषामें कहा कि आपके लोग आ गये हैं, टैक्सी भेजी है। उसमें आप 
होटल जाइए। इतना कह कर वह परोपकारी मनुष्य मेरा सामान उठा कर 
चलने लगा । मालूम नहीं, यह सब उसने कहांसे उपजाया था।' खैर, जिसका अन्त 
अच्छा होता है, वह सब मजेका ही कहना चाहिए। हम सही-सलामत होटलमें 
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पहुंचे और आरामका विचार करते-करते, अपनी एम्बेसीवालोंके साथ सम्पर्क साधने 
की झंझटमें पड़े । 

बादमें समाचार मिला कि मुकर्जी तो दूसरे गांव गये हैं । ॥॥788 ५९ ८८वाए 
मणि एक-दो दिनमें भारत जानेवाले हैं। रावको कोई खबर नहीं है। भाई परुल- 
कर अथवा बालिगा मिलने आयेंगे । 

कल रातको ही परुलकरके यहां भोजनका कार्यक्रम निश्चित किया था। उसके 
पहले डॉ० बालिगा, अपनी पत्नीके साथ हमें घूमने ले गये । र्‌हाईनके किनारे 
थोड़े घमे । शहरकी अच्छी कल्पना आईं। शहर क्‍या, यहांके प्रमाणमें देहात ही 
कहना होगा । 

परुलकरके यहां राव, मणि, श्रीमती मणि आदि बहुत लोग भोजनके लिए थे। 
वहां औपचारिक बातें हुईं: कार्य क्र॒ तय हुआ और आराम करने हम वापस होटल 
लौटे । कमरे कुछ छोटे हैं, लेकिन सब तरहसे आरामदायक हैं । 

कल श्री पोहेकरका खत मिला । वह लिखते हैं कि लन्दनमें श्री सुन्दर काबाड़ी- 
ने सब व्यवस्था की है । 

श्री बालिगाने हमको अपने घरमें रहने बुलाया है। वे मंगलूर तरफके हैं, 
पत्नी कोचीन तरफकी हैं। आज यहांके विद्याथियोंसे मिलेंगे । कल सुबह चन्द 
प्रोफेसरोंस मिलेंगे और डुसेलडोर्फ जा कर ब्रुसेल्सके लिए उड़ेंगे । 

--काकाके सप्रेम शुभाशिष । 


२३. बॉनमें---२ 

२३-६-१६५८ 

प्रिय बाल, 
कल सुबह डॉ० बालिगा हमें अपनी कारमें कोलोन केथीड्ल देखने ले गये। 
छह साल पहले इसी तरह बॉनसे कोलोन गये थे । लेकिन, उस समय हम वह 
गिरजाघर बाहरसे, मोटर घुमा कर ज्यों-त्यों देख सके थे । बम-प्रहा रके बाद 
उसकी अब तक दुरुस्ती नहीं की गई थी। इसलिए, जोखिमके कारण किसीकों 
अन्दर नहीं जाने देते थे। इस बार वह आरामसे देख सके। बॉनसे कोलोनका 
रास्ता इतना चौड़ा और पानी जैसा सीधा है कि डॉक्टर बालिगाको १२० किलो- 
मीटरकी गतिसे गाड़ी चलाते थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई । भाई आलफ्रेडने, 
हिटलरके बनाये हुए रास्तोंसे भी अच्छे लश्करी मुख्य रास्तेकी जानकारी दी। पैदल 
चलनेवाले मुसाफिरोंको उस रास्तेसे जाने नहीं देते । छोटे-बड़े रास्ते भी इस मुख्य 
रास्तेको काटते नहीं। ऐसे बड़े रास्ते पर वेग चाहे जितना बढ़ानेमें हर्ज नहीं है । 
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अमुक वेगसे कम गतिसे जाना ही नहीं चाहिए । 

रहाईन नदीकी शोभा देखते-देखते और उसके ऊपरके बड़े पुलोंकी खासियत 
निहारते हम केथीड्रल पहुंचे । नदीके तट परसे इधर-उधर दौड़नेवाली नौकाएं देख- 
कर चि० सरोजकी जलप्रेमी आत्मा बहुत ललचायी | जहाजमें बैठ कर घंटा-भर 
घूम आते, तो वह रहाईन देखनेकी सफलता अनुभव कर पाती। लेकिन हमारे 
सामने या तो केथी ड्रल, या रहाईनका सफर ऐसा विकल्प होनेके कारण, उस 
विख्यात गिरजाघरकी तरफ जानेका हमने तय किया । किसीने इस भव्य मन्दिर- 
को ७ 5ज्ा|।एाणाए 7 ४०० --पाषाण द्वारा व्यक्त होनेवाला वुन्द-वादन कहा 
है । मैं इस मकानको भव्य नहीं कहूंगा । उसके लिए योग्य शब्द तो “उत्तंंग-ललित' 
होगा । इतने ऊंचे मकान दूुनियामें बहुत कम होंगे। फिर भी, उनके शिखर पतले 
और नाजुक हैं। दो-तीन ही शिखर नहीं हैं, बल्कि तीन शिखरोंके आसपास, उतने 
ही पतले छोटे-बड़े शिखरोंका कुटुंब-विस्तार है, इसीलिए इसे व॒न्दकी उपमा दी 
जाती है । सत्र शिखर जालीदार होनेके कारण पीछेका आकाश उनकी जालीमेंसे 
देख सकते हैं। अनेक ताकोंमें बहुत सारी मृतियां खड़ी की हुई थीं। कहते हैं ये 
मूृतियां सन्‍्तोंकी, भकक्‍तोंकी और दाताओंकी हैं । खिड़की-दरवाजोंकी कमानोंमें जो 
जगह मिलती है, उसमें भगवान्‌ ईसाके जीवन-प्रसंग रुजू किये गये हैं । 

सारे मन्दिरकी प्रदक्षिणा करके महाद्वारसे हम अन्दर गये । अन्दर एक प्रवचन 
चल रहा था और असंख्य लोग एकचित्त हो कर सुन रहे थे। हमने इस दरमियान 

अन्दरके ऊंचे-ऊंचे खंभे, खिड़कियोंमें रंग-बिरंगे कांच द्वारा खबीसे चित्रित पौरा- 

णिक चित्र देख लिये । बादमें मन्दिरमें पूजा शुरू हुई। कई भक्त घुटनोंके बल 
बैठ कर पाठ करते थे । पुरोहित स्तोत्न गा रहे थे। इतनेमें चर्च ऑरगनने, मन्दिरके 
सुषिर वाद्यने भवित-संगीत शुरू किया । वह बहुत ही प्रभावशाली था। मन्दिरके 
अन्दरका स्थापत्य और रंगीन कांचके चित्र देखते-दखते और भकक्‍्तोके हृदयके 
साथ एकरूप होनेका प्रयत्न करते हमने काफी समय बिताया और वापस लोटे | 

डॉ० बानिगा ण्हां आनेके बाद ही मोटर चलाना सीखें हैं। लेकिन, इतनी 
कुशलतासे चलाते हैं कि भाऊका ही स्मरण होता है। हम होटलमेंसे सीधे कोलन 
गये थे और वापस लौटे | डॉ० बालिगा और श्रोमती मित्रवुन्दा बालिगाके मेहमान 
बन कर ही । उनका छोटा सुशान्त हमारे साथ देखते-देखते हिलमिल गया। वह 
कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी और जमेंन--ये चार भाषाएं समझता-बोलता है। प्रसन्न 
है । मैंने उसे थोड़ी जादुई तरकीबें बताई । वह खुश हुआ। 

शामको हम जमंनीके विदेश विभागके एक बहुत बड़े और प्रभावशाली भारत- 
प्रेमी अमलदारके घर उनसे मिलने गये । हम आये ६ ऐसी खबर मिलते ही उनकी 
पत्नीने हमें आमन्त्रण दिया था और भोजन भी हमारे अनुकूल तैयार किया था। 
उनलोगोंका नाम है स्मिड होरिक्स (56८४ प्तर०४:)। उनके साथ बहुत 
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अच्छी बातें हुईं । एक बात ध्यानमें लेने जैसी है। इस सज्जनके यहां हमें छोड़ कर, 
डॉ० बालिगा वापस लौटनेवाले थे । हम आ रहे हैं इसका पता चलते ही भाई स्मिड 
हो रिक्स घरसे बाहर निकल आये थे। यह तो आश्चयंजनक था ही । लेकिन दूरसे 
डॉ० बालिगाको देख कर वे उन्हें पहचान सके और उन्होंने आ ग्रहपृ्वंक उनको भी 
अन्दर बुला लिया। इतने प्रभावशाली व्यक्ति और इतने मिलनसार बहुत कम 
होते हैं। बात करते समय सामनेवालका क्षोभ सहज रूपसे पिघल जाय और 
आत्मीयता पैदा हो । हमारे आलफ्रेडने भारतके छोटे-बड़े असंख्य स्त्री-पुरुषोंके 
फोटो लिये थे। भारतीय चेहरोंके और वेशभूषाके वे खास नमूने कहे जा सकते हैं ' 
श्रीमती स्मिड होरिक्सको उसमें बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। भाई स्मिड होरिक्स 
भारतमें अपनी मोटर ले कर बहुत घूमे हैं । सुविधाएं-असुविधाएं झेल कर भारत- 
का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए, उनका भारत-प्रेम पोला काव्यमय नही है । 

श्रीमती मित्रवन्दाके वहां हम अच्छी तरह जम गये । चि० सरोजने उनको घर 
काममें साथ दिया, इसलिए उनकी दोस्ती तुरन्त हुई । 

09 0 छ 
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ऊपरकी बातें लिखनेके बाद कई दिन बीत गये । पूरे तीन दिनका वर्णन एक 
साथ देना होगा । 

हम दो-तीन दिन मेहमान रहेंगे, इस खयालसे डॉ० बालिगाने अपने यहां २०- 
२४ लोगोंको लंचके लिए बुलाया था। लेकिन, हम तो दोपहरके पहले ही बॉन 
छोड़नेवाले हैं, इसका उनको यकीन हुआ । लेकिन, लंच निश्चित _किया था। वह 
तो वैसा ही कायम रहा। चुनांचे मित्रव॒ुन्दा बहनको हमारी तरफ और लंच तेयार 
करने तरफ इस प्रकार दोनों तरफ ध्यान पिरोनेकी परेशानी उठानी पड़ी । उनका 
संश्रम साफ दिखाई दे रहा था। डॉ० बालिगा आतिथ्य-कलामे प्रवीण हैं। 
सब कुशलतासे आयोजित करते हैं और चहरे पर अस्वस्थता जरा भी नही दीख 
पड़ती । 

जानेके दिन सामान्य रूपसे कार्यक्रम नहीं रत्रा जाता। लेकिन, २३ तारीखको 
सुबह बॉन-विश्वविद्यालयके रेक्टर और भारत विद्या-प्रवीण प्राध्यापकसे मिले | 
नालन्दा-विश्व विद्यालयकी स्थापना हुई, तब इस भाईको व्याख्यानोंके लिए बुलाया 
होगा । कहने लगे, 'मैं आया तब वहां कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए मेरा आना 
लगभग व्यर्थ हुआ । पूरी तैयारी करके, अच्छे-अच्छ विद्यार्थी इकट्ठा करके बादमें 
मुझे बुलाया होता, तो वह कुछ कामका साबित होता ।' 

हमारी स्मृतियोंमें और इतिहास-पुराणमे जो समाजशास्त्र समाया हुआ है, 
उसके ऊपर किसीने जमंन-भाषामें कुछ लिखा है ? इस विषयमें कुछ अध्ययन हुभा 
है ? यह सवाल मैंने उनसे पूछा । उन्होंने कहा कि हमारी “इण्डोलॉजी में इसका 
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समावेश नहीं होता । 

बॉनमें अमेरिकन एक्सप्रेसका दफ्तर ही नहीं है। इसे तो देहाती राजनगर 
कहना होगा । गोड्डसबग्गं जा कर पत्नोंकी पूछताछ की । किसीका पत्र नही था । 

आखिर हमने बॉन छोड़ा । अपनी एम्बेसीकी मोटरमें ओटोबानके अद्भुत 
रास्तेका अनुभव लगभग पचास मील तक करके हम ड्सलडोफंके हवाई अड्डे पर 
पहुंचे । हवा अच्छी थी, लेकिन कुछ तेज चल रही थी । 

भाई आल्फ्रेडसे विदा लेते दिल भर आया । वह जितने जमंन हैं, उतने ही 
भारतीय भी, रुखसत होते समय उन्होंने भारतीय ढगसे चरणस्पर्श भी किया मेरे 
सामने धूम्रतआन न करनेका विवेक उन्होंने काफी समय तक बताया था। फिर, मैंने 
ही उनको इजाजत दी। पास बैठ कर मांस खाते, तो भी विवेकपूवंक कहते, 'हम 
तो क्षत्रिय हैं। इस भाईकी कुशलता और प्रेमलता असाधारण है। 

--काकाके सप्रेम शुभाशिष 


२४. बरुसेल्सको प्रदशनी 
२६-६-१ ६५८ 
प्रिय बाल, 

२३ तारीखको तीन बजे हमने ड्सेलडोर्फ छोड़ा और चार बजे ब्रुसेन्‍्स आ 
पहुंच । रास्तेमें पहले खेत, देहात और बादमें बादल और बारिश देख सके । यहां 
हवाई अड्डे पर हमारी एम्वेसीकी ओरसे मोटरके साथ श्री होग आये थे । मादामा 
इसाबेल ब्लूम तो थी ही । इनके अलावा एन्टवर्पसे श्री जितेन्द्र भाई अपनी मोटरमें 
आये थे। पहले एन्टवर्ष जानेका सोचा था, लेकिन बादमें ब्रुभेल्समें ही रहना 
सुविधाजनक मालूम हुआ । इन्टरनेशनल क्लबका मकान तो भव्य, राजशाही ढंग- 
का है। लेकिन, हमारे कमरे हैं ठठ तीसरी मंजिल पर ! स्थिर होते ही अपने राज- 
दूत श्री कौलसे हम मिलने गये । अच्छे मिलनसार आदमी है। इतमीनानसे बातें 
हुई। बादमें उन्होंने अपने फरस्ट सेकेटरी श्री मिश्रासे परिचय करा दिया। वह तो 
हमारे जबलपुरवाले द्वारकाश्रसाद मिश्रके पुत्र निकले। पंडित द्वारकाप्रसाद 
आजकल सागर-विश्वविद्यालयके कुलनायक हैं । 

शामको चीनके प्रतिनिधि और अभिनेताओंका स्वागत था, वहां हमें ले गये । 
वहां बहुत लोग मिले। उसमें हमारी चीनकी यात्रामें हमारी तैनातमें खास 
नियुक्त दुभाषी भाई तुंग मिले । उनको मेरा खत मिला था। वहांसे वापस लौटते 
मादाम ब्लूमने शहरके अनेक भागोंमें टैक्सी घुमा कर हमें अच्छे-अच्छे स्थान और 
मकान दिखाये। मेरी कल्पनाकी अपेक्षा शहर अधिक बड़ा और सुन्दर सिद्ध हुआ। 
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राजप्रासाद, लोक-प्रतिनिधि-सभा, 579॥0 7|8०८ (यहांका चांदनी चौक), बड़े- 
बड़े गिरजाघर आदि देखे । यूरोपमें स्थान-स्थान पर मूर्तियां खड़ी करनेका रिवाज 
दिखाई देता है। अब मुझे मालूम हुआ कि यूरोपके मूरतिकार इतने कुशल क्‍यों हैं ! 
और, हमारे यहां एक भी अच्छी मूर्ति शायद ही दिखाई देती है । 

हमको भोजन अच्छा मिलता है, इतना आश्वासन तुम लोगोंको दे दूं। खास- 
कर फल और सब कुछ । मादाम ब्लमने यहांके लोगोंसे कहा होगा कि काका 
साहेब नेहरू-सरका रकी ओरसे खास नियुक्त किये गये, पालियामेंटके प्रतिनिधि हैं । 
यहांके लोगोंने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू द्वारा प्रदर्शनीके लिए खास 
थेजे हुए उनके प्रतिनिधि हैं। जो कुछ भी हो, प्रदर्शनीके व्यवस्थापकोंने प्रदर्शनी 
रखनेके लिए अच्छी व्यवस्था करवा दी। ता० २३ और २४ दोनों दिन एक बड़ी 
भोटर और सब समझानेवाली एक शत ।08८४$--हमें दी गई । हमारी 
ख्याति सुन कर यहांके टेलिविजनने एक प्रश्नोत्तरी फ्रेन्चमें और एक फ्लेमिशम्में 
ता० २४ को रखी । यह गलतफहमी न होती, तो भी गांधीके आदमीके तौर पर 
और हमारी दाढ़ी-साड़ीके आक्ंणके कारण टेलिविजनवालोंने हमें बुलाया 
होता ! 

सारा प्रदर्शन तफसीलसे देखना असंभव ही था । इसलिए, हमने २३ तारीख- 
को अमेरिकाका और सोवियत यूनियनका--ऐसे दो मंद्प सवेरे ही देख लिये। 
भोजनके लिए चेकोसलोवा कियाके भोजनालयमें व्यवस्था की थी। इसलिए वहां 
भोजन करनेके बाद तुरन्त उनका मंडप भी देखा । वह तो अपेक्षासे कुछ अधिक 
सुन्दर निकला । उसमे बच्चोके लिए बनाई दुनिया सचमृच अदभत थोा। और 
कांचके कामके द्वारा आदर्मी क्या-क्या पंदा कर सकता है उसकी भी नई-नई 
कल्पनाएं मिलीं । हम संगमरम रकी मूर्तियां बनाते हैं । कांसेकी मूर्तियां ढालते हैं । 
यहां अत्यन्त सुन्दर कलापूर्ण कांचकी मूर्तियां देख कर मैं तो अवाक्‌ हो गया। 
हमारे यहां इस कलाका विकास आसानीसे हो सकता है और इससे कलाकारोंकों 
एक नया क्षेत्र भी मिलेगा । 

यह सब देखनेके बाद आराम करनेकी जरूरत तो थी ही। उसके लिए इस 
प्रदर्शनीमें एक बहुत अच्छी सुविधा की हुई हमने देखी--जिसका नाम है ॥२९।४५६ । 
स्वागत-प्रासादकी एक तरफ कमरोंकी दो कतारें बनाई हुई थी। हर एक कमरेमें 
पैर लम्बा कर सो सकें, ऐसी एक-एक कुर्सी थी और उसकी बगलमें ही उस कमरें- 
का अपना पाखाना और नहानेका कमरा | गरम पानी, ठंडा पानी, चाहे जैसे काम- 
में ले सकते हैं। साथमें छोटा-सा साबन, तौलिया और शरीर घिसनेके लिए 
तौलियेका हाथ-मौजा। पश्चिमी ढंगका शौचकूप, मुंह धोनेका बेसिन, आईना 
और परदा---सब सुन्दर, स्वच्छ और व्यवस्थित। हरेक कमरेमें एक छोटा-सा 
टेलिफोन तो था ही । कमरेका किराया भी ज्यादा था । 
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इन कमरोंमें उत्तम आराम करके, तरोताजा हो कर हम टेलिविजनमें गये । 
सवाल पूछेंगे और कितना समय देना होगा, किसीको कुछ मालूम ही नही ! ऐन 
वक्‍त पर आ कर उन्होंने मेरे सामने सवाल रखे । सब अच्छे थे । मुझे बीचमें बिठा- 
कर एक तरफ सरोज और दूसरी तरफ एक दुभाषी। मुझे लगता है कि यहां भी 
मेरी दाढ़ी और चि० सरोजकी साड़ी, टेलिविजनकी शोभा और आकप्ंण बढ़ाती 
थी---जिस प्रकार हम अपने सामने, आईनेमें देखते हो, उस प्रकार देखते थे । एक 
बार फ्रेचमें टेलिविजन हुआ और बादमें फ्लेमिशमें। सारा दिन हमारे साथ 
मादाप्न ब्लूमकी प्रतिनिधि मादाम $पर्चावा८्‌ 5णाश0050 प्रेमसे साथ घूमीं 
और हमको सब बताया । 

यह सब पूरा करके हम |शाशगश0०78] (७४ में वापस आये। वहां खा- 
पी कर अपने लिए आयोजित एक ॥२९००४४०ा में गये । उस क्लबके संस्थापक 
छ्वाणा 470 0० अध्यक्ष थे । आये हुए लोग चुनिन्दा होनेके कारण मेरे भाषण- 
के बादकी प्रश्नोत्तरी उत्तम हुई । अहिसाकी बात यूरोपके गले उतरना कितना 
मुश्किल है और कितना जरूरी है, यह बात मैं दिन-पर-दिन अधिकाधिक अनुभव 
कर रहा हु और मरा खयाल है कि जिस जीवटसे आदिम ईसाई मिशनरियोंने ईसा 
के उपदेशका प्रचार किया था, वैसे ही जीवटसे और अमर श्रद्धासे किन्तु नये ढंगस, 
अहिसाका प्रचार इस खंडमें होना आवश्यक है । इन गोरे लोगोके साथका हमारा 
सम्बन्ध 'बाबा-कम्बल' न्‍्यायका है । हम इन लोगोंको छोड़नेके लिए तैयार हुए, 
तो भी ये लोग हमें छोड़नेवाले नहीं हैं। इसलिए, इनकी मांग पूरी करनी ही 
पड़ेगी या उनको अपनाना ही पड़ेगा । यह मेर लिए एक नया जीवन-दर्शन है । 

दूसरे दिन भी हम प्रदर्शनी देखेंगे, ऐसा पहलेसे खयाल नही था। मैं नेहरूका 
प्रतिनिधि नही हूं, यह मेरे ही मुंहसे जाननेके बाद भी, दूसरे दिन मेरी एक रेडियो- 
वार्ता, यानी मुलाकात रखी गई थी । पत्रकारोके साथ एक कान्‍्फेरेन्सका भी 
आयोजन किया गया था और हम ब्रिटिश-मंडप देखें, ऐसी उस मंडपके व्यव- 
स्थापकोंकी खास इच्छा थी। ये दोनों दिन भोजनके लिए और घूम८-देखनेके लिए 
थे। हम प्रदर्शनीके जानका री-खातेके व्यवस्थापक |(॥. ४८७०८६ के मेहमान थे । 
देखनेमें आदमी आदशंवादी कवि जैसे मालूम होते थे । प्रदर्शनीमें पहुंचते ही रेडियो 
में मेरी प्रश्नोत्तरी रेकार्ड की गई । यहां प्रेक्षकोंके सामने बोलनेका पक्षोभ नही था । 
दस मिनटमें सब कुछ पूरा हुआ । मौका था कर यहां भी मैंने कह दिया कि मैं नेहरूका 
प्रतिनिधि नहीं हूं | मैं तो सांस्कृतिक कामके लिए मध्य अमेरिकाकी तरफ जा रहा 
हूं । अहिसाके बारेमें चार शब्द बोलना तो मेरा मुख्य काम था । बादमें थोड़ा समय 
पाने पर हम बेल्जियम देशके वस्त्-विभागके मंडप» गये। यहांकी सारी रचना, 
प्रकाशकी व्यवस्था और रंगोंकी पसन्दगी सभी शांति और प्रसन्‍नताके पोषक थे । 
पुराने और नये लिबासके दो विभागोके बीच एक सुन्दर पुल बनाया गया था 
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और एक स्थान पर तो मानों हौजमेंसे पानीकी फुहारें निकलती हों, इस खूबी से 

रंग-बिरंगे कपड़ोंका फुहारा बनाया गया था । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह सब 

देखनेके लिए हमारे विट्ठलदास जे राजाणी यहां होते, तो क्या ही अच्छा होता ! 
--काकाके सप्रेम शुभाशिष । 


२५. बसेल्ससे लंदन 
२७-६-१६५८ 
प्रिय बाल और सतीश, 

२५ तारीखको बेल्जियन वस्त्न-भंडार देख लेनेके बाद ग्यारह बजे पत्रकारों 
के साथ मुलाकात शुरू हुई । उन लोगोंने, “कहां जा रहे हो ? किस हेतुसे जा रहे 
हो ? प्रदर्शनी देखनेके लिए क्या आपको नेहरूने भेजा है? आदि सवाल पूछे। 
फिर, रशियन और अमेरिकन मण्डपोंके बीच तुलना करनेके लिए मुझसे कहा गया। 
मैंन कहा, 'दो सुन्दर किन्तु भिन्‍न फूलोंके बीच तुलना कंसे हो सकेगी ? हरेक 
मण्डपमें खास-खास क्या भाया, यह कह सकता हूं । और एग्रा्रां॥ा०0 ए०] 
० &7०7१०७ यह जो विभाग है, वह मुझे बहुत पसन्द आया था, उसके बारेमें 
मैंने विस्तारसे कहा । एक अमेरिकन पूछने लगा कि, 'हम अपनी कमियां इस तरह 
साफ कबूल करते हैं। रूसी मण्डपमें आपने ऐसा कुछ देखा ? मैंने कहा, (अपनी 
कमियां कबूल करनेकी हिम्मत प्रौढ, अनुभवी राष्ट्र ही कर सकते हैं! रूसी 
सरकार तुलनामें बालक-सरकार कही जा सकती है। उससे इस तरहकी 
अपेक्षा ही मैं नही रखूगा । वे लोग कहने लगे कि, “हमारे अमेरिकन लोग ही 
आलोचना कर रहे हैं कि रूसने जिस तरह अपने यन्त्र ला-ला कर अपनी शक्तिकी 
जाहिरात की, वेसा कुछ अमेरिकाने नही किया, यह कमी कहनी च्राहिए। केवल 
कला और जीवन बतानेसे क्या लाभ ? मैंने कहा, प्रदर्शन देख कर मेरे जेसा मनुष्य 
यह अनुमान नहीं निकालेगा कि अमेरिकन यन्त्रोंमें पिछड़ा हुआ है। मानवी सह- 
कार बढ़ानेके लिए हरेक देश अपना-अपना जीवन पेश करे और कलाकी सुवास 
फंलाय, यही उचित है।' 

यह जवाब सुन कर निश्चित होनेके बजाय दूसरे अमेरिकन सज्जनने पूछा कि 
आप मशीनरीमें दोप देखते हैं ? मैंने कहा, "ऐसा नहीं है। दूरवीन, कमरा, और 
ऐसे कई यन्त्र हैं, जो मनुष्य-जातिके लिए आशीर्वाद-रूप हैं। जो यन्त्र संहारकारी 
हैं और जिन यन्त्रों द्वारा मनुष्य मनुष्पका शोषण कर सकता है---०७फ्!णां कर 
सकता है, ऐसे यन्त्रोंके बारेपें मेरे जेला आदमी सदा शंक्राशील रहेगा । एक मंडप- 
में एक देशने बन्दूकें भी रद्बी हैं। ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनीमें यह बिलकुल शोभा 
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नहीं देता । किसी एकने बचाव करते हुए कहा, कि वह तो जंगलके जानवरोंके 
शिका रके लिए हैं ।' मैंने कहा, 'बन्दूक तो बन्दूक ही होती है। फिर, उसका उप- 
योग मनुष्यके खिलाफ किया जाए या जानवरके । बन्दूककी उपयोगिता मान्य करें, 
तो भी ऐसे स्थान पर उसका प्रदर्शन क्यों किया जाए ?! 

बादमें उन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर, गोवा आदिके बारेमें अनेक सवाल छेड़े । 
मैंने कहा, अपने देशकी तरफदारी करनेके लिए मैं यहां नही आया हूं। लेकिन, 
आप सवाल पूछते ही हैं, तो ये लीजिए मेरे जवाब । लेकिन, ऐसे प्रश्नोंको इस 
मुलाकातमें स्थान नही होना चाहिए ।' ऐसी प्रस्तावनाके साथ मैंने जोरसे उन सब 
सवालोंका जवाब दिया, जिसका असर अच्छा हुआ । हंगेरियन नेता नोज्यकी 
हत्याके बारेमें भी सवाल पूछे गये। मैंने अपना व्यक्तिगत अभिप्राय दिया कि, 
मुझे तो उससे आघात पहुंचा है । सरकारें क्यों नही समझती कि ऐसी कारंवाइयों 
स किसीको किसी भी प्रकारका लाभ नही होता । ऐसी सजासे कोई सुधरता भी 
नही और दबता भी नहीं ।' 

मुलाकातके अन्तमें दी जानेवाली शराब लेनेसे हमने इंकार किया, तब एक 
अमेरिकन पद्रफारने कहा कि “मैं भी वजित हूं।! उसके साथ विशेष बातचीत हुई, 
जो उसने अपने यन्त्रम अंकित कर ली । 

फिर, हमने हंगेरियन भोजनालयमे, भाई बरबेकका मेहमान बन कर अच्छा 
भोजन किया। भोजनके अन्तमें उन लोगोंने हंगेरियन लोगोंकी खातिर मुझसे एक 
संदेश लिखवा लिया। मेने लिखा--']धए [एद्या। 8005 0प 40 06 निणाहइक्षांता 
एए०0फ०. ध॥७॥॥०ए 2० जात प्रल्फज भाए आपशशाए 7ि, त्म70/५ ?९३०९- 
वे लोग बहुत राजी हो गये । 

आज भी 7४४५४ में जा कर आराम किया। और,बादमें जेसा कि पहले तय हुआ 
था, ब्रिटिश मंडप देखने चले गये। यहां पहले सरजान बालफर (8 3णा ऐथ्वागिप ) 
खास तौरसे मिले । किताबमें हमारा नाम लिखवाया । फिर, उनके संक्रेटरीने हमारे 
साथ घूम कर मंडपके तीनों विभाग हमको रसपूर्वक दिखाए | आदमी मीठा, चतुर 
और नमंरसिक था । उनकी प्रचारकी पद्धति रूस या अमेरिकाकी पद्धतिसे अधिक 
सूक्ष्म, प्रोढ़ और इसी लिए प्रभावी भी थी: ॥॥॥0 वा, 97073 2404 [0$ वं॥ 
0०॥९९८४।॥९ [770/9298॥09.. 

आजके कायंक्रममें जिस प्रकार ऑटोमीयम देखनेका खास तय किया गया था, 
उसी प्रकार बेल्जियन लोग कांगोमें लोकोन्‍नतिके काम किस प्रकार कर रहे हैं, यह 
देखनेकी भो बात थी । ऑटोमीयमके बारेमें यहां विशेष नहीं लिखना चाहता। 
जिस प्रकार हमारे यहां ब्रिटिश सरकारने «"र मिशनरी लोगोंने हमें 'सुधारा', 
उसी प्रकार बेल्जियन लोग कांगोवासियोंको सुधार रहे हैं। इस सारे प्रकरणका 
ठीक ख्याल आनेके लिए राजा लीयोपोल्डका जीवन पढ़ना चाहिए । रोंगटे खड़े 
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हो जाएं, ऐसा इतिहास है । 

प्रदर्शनीके कॉमिसेरियेट जनरल बेरनकी ओरसे बेल्वेडिय र-प्रासादके बागी चेमें 
एक प्रतिष्ठित 6॥090॥ 9भाए का आयोजन किया गया था। न जाने किस कारण 
से, हमें निमन्त्रण मिला था, इसलिए वहां गये | वहांका बागीचा बहुत यानी बहुत 
ही सुन्दर था--कालीनसे भी बढ़िया। वहां ज्यादा समय रुके विना हम वापस चले 
आये और जल्दी-जल्दी भोजन करके अमेरीकन मंडपमें आयोजित $परख्वाशाक्षा 
ऑपेरा देखने गये । माना था कि कोई हास्यप्रधान कथा होगी । लेकिन, निकली 
करुणकथा ! पात्रोंका अभिनय सुन्दर था। हमारे राजदूत श्री कौल अपनी पत्नीके 
साथ वहां आये हुए थे। उनसे भेंट हुई। हम आखिर तक नही बेठे। मोटरसे 
लम्बी यात्रा करफु घर आ कर सो गये । 

दूसरे दिन सुबह एम्बेसीकी मोटरमें हवाई अड्डे पर पहुंच कर एक घंटेके 

अन्दर डोवरकी सामुद्रधुनी पार करके हम लन्दन पहुंच गये । 

वहां भाई श्री सुन्दर काबाड़ी और दूतावासके श्री साहनी अपनी मोटर ले 
कर लेने आये थे। दूतावासने हमें एक होटलमें ठहरानेका सोचा था लेकिन हमने 
श्री काबाड़ीजीकी योजनाके अनुसार स्वदेशी मित्रोंके घर पर रहना ही पसन्द 
किया और श्री पांडरंग सीताराम बनारसेके घर पहुंचे । 

श्रीमती बनार्सेके बनाये हुए महाराष्ट्रीय भोजनको स्वीकार करके हम साढ़े 
तीन बजे ॥72०05 00४९ में श्री होरेस अलेक्जांडरसे मिलने गये। आधा घंटा 
उनके साथ बातचीत करनेके बाद,.दूसरे तीन-चार मित्रोंक साथ उन्होंने जिस 
वार्तालापका आयोजन किया था, उसमें शरीक हुए । इस बातचीतका व॑र्णन भी 
लिखने लायक है। साढ़े पांच तक्‌ वार्तालाप चला | उसके बाद दूतावास बन्द हुआ 
होगा । यह मालूम होते हुए भी हम वहां गये और रस्म अदा करनेके खातिर महा- 
द्वारकी किताबमें नाम दर्ज कर आये । 

उसी समय सूझा कि छह साल पहले जिस घरमें हम ठहरे थे, वहांक॑ लोगोंसे 
मिल आयें | इस घरका क्रमांक था बाक्‍लें स्क्‍वेअर, नं० ४५ ए। हिन्दके इतिहास 
में जिन लोगोंका नाम अंकित हुआ है, उनमेंसे [070 (४० का यह मकान था । 
हालमें वह ७. २. &. वाले [74 छेपटआआशा का हो गया है। अन्दर जा कर 
हमने पुराने मित्रोंकी पूछताछ की । उनमेंस कोई नही थे । लेकिन, आजकल वे कहां 
हैं, इसकी जानकारी मिली । नये लोगोंमें [9॥. ॥00॥ छ/॥70 मिले और एक वुद्धा 
बहन .80५ (२०5० १(७४०८॥ भी मिलीं । इस स्थान पर हो आनेसे बहुत अच्छा 
लगा; क्योंकि अनेक सेवाभावी लोगोंने यह स्थान चलाया है। 

इसके बादका कार्यक्रम था भारत-सरकारकी मददसे खरीदे हुए और चलाये 
हुए ९. ॥.(..4 के मकानमें भारतीय विद्याथियोंके साथ भोजन करनेका और 
उनके साथ बातचीत और प्रश्नोत्तरी करनेका । विद्यार्थी स्वयं वहां सेवा करते थे । 
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भकानमें एक प्रार्थना-खंड भी है। वहां लगभग साठ विद्यार्थी कुछ समय तक रह 
सकते हैं, यह एक बड़ी सुविधा है। मुसीबतके समय यहां आ कर रहें और सुविधा 
होते ही स्थायी स्थान पर चले जाएं । 

भाई बनारसेने हमारी सोनेकी व्यवस्था बहुत अच्छी की थी। सारा कुट॒म्ब 
एक साथ मिल कर मेहमाननवाजी करता था। उनका छोटा, सात सालका 
लड़का बापू, चि० दीपक जितना पतला नहीं, किन्तु उतना ही प्रेमल और मीठी- 
मीठी बातें करनेवाला है। उसको गोदमें लेने जाते तुरन्त आ कर बंठ गया। 
अंग्रेजीमें ही बोलता है। 'तेरे क्लासमें कितने लड़के-लड़कियां हैं! ऐसा सवाल करते 
उगलियां चला कर गभी रतासे ग्रिनने लगा; उस समय तो मानों दीपक ही गिन 
रहा हो, ऐसा लगा और वात्सल्यभाव पैदा हुआ । हमारे सवाल पूरे हुए, तब पूछता 
है, अब मैं जा सकता हूं ?' 

२८-६-१६५८ 

कल सुबह हमारे जीवणजी भाईका लड़का मनु और पुत्रवध्‌ कुसुम मिलने 
आये थ । दोनों प्रसन्‍न थे। उनको देख कर बहुत खुशी हुई। थोड़े ही दिन पहले 
मिली हुईं मेरी किताव “उगमणो देश” साथ ला कर उस पर उन्होंने मेरे आशीर्वाद 
लिखा लिए । भारतकी साम्प्रतिक स्थितिके बारेमें पूछा । मनुने बचपनमें मुझे कब- 
कब मिला था, वे सब प्रसंग याद किये। मैंने भी कहा कि अहमदाबाद कांग्रेस- 
हाऊसमें जब मैं श्री नरहरि भाईके साथ रहा था, तब बालक मनुको हाथमें लटका 
कर गोल-गोल घुमाया था। मनुको वह याद था, इसलिए खिलखिला कर हंस पड़ा । 
कुसुम हमारे साथ बातें करनेके लिए रह गई | लेकिन, दोपहरको उसके वहां खाने- 
के लिए उसने फिरसे आग्रह किया, सम्मति प्राप्त की और तुरन्त रसोई बनानेकी 
त॑यारीके लिए चली गई। यह ठीक ही हुआ । हम उनका छोटा, फिर भी करीनेसे 
रखा हुआ कमरा देख सके और स्वादपूर्ण भोजन पा कर मान। अहमदाबादमें हों, 
ऐसा अनुभव कर सके । कुसुम तेयारीके लिए गई और चि० गीता त्रिवेदी हमसे 
मिलने आई । गीता शिलांगमें रहनेवाले हमारे श्रीमुख भाई और मनोरमा बहन 
मेहताकी लड़की है। वह अपने डेढ़ सालके लड़के शंकरको ले कर आई थी। खेल- 
वाड़ी गीताको गंभीर माताके रूपमें बालकको संभाले हुए देख कर आनन्द हुआ। 
उसका भाई जित भी लंदनमें ही, अपनी अंग्रेज पत्नीके साथ रहता है। गीताकी 
और मनु-कुसुमकी अच्छी दोस्ती होनेके कारण वही हमको अपनी मोटरमें ले गई 
और वहां कुसुमके काममें हाथ बंटा कर उसने हमारे साथ ही भोजन किया । 

भोजनके बाद हमारे दूतावासमें श्रीमती विजयलक्ष्मीसे मिलने गये । वहां उनके 
साथ हमारे डप्युटी हाई कमिश्नर श्री आजिम हुसेन भी थे। चि० सरोजकी 'स्वरूप' 
के साथ पुरानी पहचान होनेके कारण पद्मजा, रेहाना आदि सबकी बातें चलीं। 
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आजिम हुसैनने कहा, वे ऑक्सफोरड्डमें सतीशके साथ थे। वेस्ट इण्डीजके मेरे काम 
के बारेमें थोड़ी बातचीत हुई । आवश्यक सुविधाएं मांग लेनेके लिए विजयलक्ष्मीने 
बहुत आग्रह किया और हम रुखसत हुए। नीचे कार्यालयमें जा कर अपने पत्रोंकी 
तलाश की। वहां नेरोबीके श्री अम्बालाल शाह मिले। छुटपनमें उसने अरुशामें 
स्वागतमें हिस्सा लिया था। उसने सुझाया कि ब्रिटिश गियानाके विद्यार्थियोंसे मैं 
मिलूं। उसने उसके अनुसार उन लोगोंको संदेशा भेजा । 

घर जा कर आराम किया । इतनेमें ब्रिटिश गियानाके तीन विद्यार्थी--जो 
यहां कानूनका अध्ययन करते हैं---आ पहुंचे । उनके साथ डेंढ़-दो घंटे विस्ता रसे 
बातचीत हुई । मेरे कामकी दृष्टिसे यह बातचीत बहुत उपयोगी थी। 

इन लोगोंके चले जानेके बाद श्री बनारसे कुटुम्ब और भाई सुन्दर काबाड़ीके 
साथ काफी समय मिला । आरामसे भोजन किया। कुटम्बक्रे साथ फोटो खिचवाये 
और हवाई अड्डे जानेके लिए दूतावासकी मोटरमें श्री साहनीके साथ निकले | 
साहनी यहांके अनुभवी होनेके कारण हवाई अड्डंकी सारी झंझट उन्होने ही निबटा 
ली और हमने माना कि लन्दन-पुराण यहां पूरा हुआ। लेकिन नही, यहां हमको 
'एडिस अबाबा'” जैसा ही कुछ अनुभव होना था; जिसके कारण हमारा न्यूयाकंका 
कार्यक्रम अव्यवस्थित होनेवाला है। 

विमानकी सीढियों तक ले जानेवाली बसमें हमें अच्छी तरह बिठा कर श्री 
साहनीने विदा ली। हम बारिशका थोड़ा प्रोक्षण प्राप्त कर विमानमें स्थानापन्‍्न 
हुए। विमान बहुत सोच-विचारके बाद उड़ा और उसने आधा घंटा यात्रा भी 
की । इतनेमें वाहकने देखा कि ग्रन्त्रके लक्षण कुछ ठीक नहीं हैं और आगे जाना 
खतरेसे खाली नही होगा । इसलिए, हम जो कुहरेमेसे और अंधरेमेंसे निकल कर 
ऊपर प्रकाशमें पहुंच गये थे, फिरसे मुंह मोड़ कर लन्दनके कुहरेमें घुस और जहांसे 
निकले थे, वही आ पहुंचे । 

आगे क्‍या होगा, कोई भी जानता नही था | हम बैठ कर थक गए, ऊब गए, 
मनमें चिढ़ गये । कम्पनीकी ओरसे मिले हुए सेंडविच और कॉफी गलेके नीचे 
उतार कर चिढ़ और ऊब उतारी और रातके एक बजे तक हमारा लन्दनवास 
बढ़ा। एक बजे यानी ता० २८ को (आज) हम फिरसे निकले। विमानने खासा 
आधा घंटा इरादा पक्का करनेमें लगाया और मेन्चेस्टर तथा स्कॉटलैंडके ग्लासगो- 
के नजदीकके ब्रेस्टविकके मुसाफिरोंको साथ ले कर अब हम न्यूयॉर्कके रारते सीधे 
उड़ रहे हैं । 

अब घड़ीका, यानी ममयका कोई ठिकाना नहीं रहा। पौ फटते ही विमानके 
कम चा रीसे मैंने पूछा, (क्या बजा है ?' उसने कहा, [,0700॥ (6 (0॥ 0 55, 
[८७ ४०]८ (776 (०१ /0 ०6. अब अन्तरालमें जिस स्थान पर हैं, वहांका 
स्थानिक समय कौन-सा माना जाएगा ? यहां तो हमारा कालके साथका सम्बन्ध 
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प्रकाश और भूख तक ही सीमित है । 
काहिरासे लन्‍्दन तकका हमारा प्रवास पुरानी दुनियाका और पूर्वपरिचित 
कहा जा सकता है। अब हम नई दुनियामें प्रवेश कर रहे हैं। इस दुनियामें हमारे 
परिचित लोग हैं, वहांका इतिहास भी हम थोड़ा कुछ जानते हैं । यह दुनिया हमारे 
देश पर, हमारे जीवन पर भी भारी असर डाल रही है और विशेष यह कि तुम 
दोनोंने इस दुनियामें काफी रह कर उसका परिचय भी प्राप्त किया है, फिर भी 
यह दुनिया हमारे लिए अनुभूत है। 
--काकाके सप्रेम शुभाशिष । 


२६. न्यूयाके- १ 
२€-६-१६ ५८ 
प्रिय वाल और सतीश, 

विमानमेंसे अमेरिकाकी भूमिका दर्शन हुआ, तब सबसे पहले तुम दोनोंका 
ख्याल आया। वालको अमेरिका ले जानेवाले जहाजने देर न की होती तो सरकारी 
इजाजतके अभावके कारण बाल अमेरिका जानेके लिए निकल ही नहीं सकता था । 
आखिरमें जब इजाजत आई, तब सतीशने दौड़धूप करके बालकी सब तैयारी कर 
दी, यह सब बातें मानों कल ही सुनी हों, इतनी ताजी हो गईं। बालको मैने जो 
तार दिया था, वह भी याद आया । वह जमाना गया और आजका जमाना अब 
नये-नये अनुभव कराता है। बाल और सतीशने यह नई दुनिया देख कर जो 
उदगार निकाले, वही उद्गार आज मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन, इतना तो 
अनुभव कर ही रहा हूं कि अमेरिकाकी दुनिया एशियासे भी भिन्‍न है और यूरोपसे 

भी भिन्‍न है। गुणाकारसे ये लोग डरते ही नहीं । 
हवाई अड्डे पर सबसे पहले एक अमेरिकन बहनने हमें पहचान लिया और 
वह अपने साथ हमें ले गई । उसकी मददके कारण अमुक विधियोंमेंसे हमने झट 
छटकारा पाया। उसके बाद न्यूयॉकके हमारे कौन्सल जेनरलके कार्यालयके श्री वसंत 
नेवरेकर मिले। उनको हमारे रवीन्द्र केलेकरने लिखा था। नेवरेकरने मुझे एक 
पुरानी बात याद दिलाई, जब वे मेरे सेक्रेटरी होनेवाले थे, लेकिन निकटके कालमें 
उनकी शादी होनेवाली थी, इसलिए वह सम्भव नहीं ?आ था । नेवरेकरके मिलनेसे 
आराम हुआ; क्योंकि दुृतावसके लोगोंको हवाई अड्डे पर सब जगह जानेकी छट 
होती है। और, बहुत बार अपने लोगोंके स्वागतके लिए आते रहनेके कारण यहां 
के सब लोग इस भाईको पहचानते हैं । जकात-विभागमेंसे छूटे और तुरन्त हेरी 
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और खुशी नाइल्‍स और मार्गरेट बहन मिले। उभय पक्षोंको कितनी खुशी हुई ! 
सचमुच वह कुटुम्बीजनोंका मिलन था । सबसे पहले चि० रैहानाके कुशल समाचार 
दिये । बादमें दूसरी बातें चलीं । उसके अनुसार श्री वसंत नेवरेकरकों पते आदि दे 
दिये और आरामके लिए न्यूयॉ्कमें अमुक घण्टे रहनेका विचार बदल कर सीधे 
'केपमे' ((७७० ४३७५) जानेका निश्चय किया। लेकिन, हेरीने हमें न्यूयॉ्कमे 
अनेक जगह घुमा कर इस अद्भुत शहरका दर्शन कराया । खास करके एक सिरे 
पर नीग्रो-बस्तीमेंसे हो कर गुजर और दूसरे सिरे पर 'युनायटेड नेशन्स ऑरगरे- 
निजेशन--सयुकत राष्ट्रसंघका उत्तंग, विशाल और सुकल्पित मकान देखा । 

(हमारे यहां मध्यकालमें जो अफ्रीकाके लोग आये थे वे इथियोपिया अथवा 
एबिसी नियाके थे । उनके देशको हम हबसाण और वहांके लोगोंको हबशी कहते 
थे । इन लोगोंका राज्य मिस्रके दक्षिणमें और अफ्रीका-खंडके पूव॑में है। जबकि 
अमेरिकामें गुलामके तौर पर पहुंचे हुए अफ्रिकन लोग मुख्यतः उत्तर-पश्चिम 
अफ्रीकाकी नायगर नदीके किनारे रहनेवाले थे। उस नदी परसे उनका नाम नीग्रो 
पड़ा है ।) 

एक अनुक्‌ल भोजनालय ढूंढ़ कर वहां पेट भर खा-पी कर केपमे जानेके लिए 
निकले । मालूम हुआ कि न्यूयॉक शहर, बम्बईके समान एक टापू पर बसा हुआ 
है और इसलिए यहां मकान इतने ऊंचें-ऊंचे बांधने पड़ते हैं। मैंने यहांके मित्रोंसे 
कहा कि यह गगनचुम्बी मकान देख कर मनुष्य-जाति तो प्रवालके कीटोंके जैसी 
लगने लगती है। हु 

मकानोंका तो खैर, लेकिन लम्बे-लम्बे मीलों तकके रास्तों पर दूसरे रास्ते 
बांधने पड़ें और उन परसे रेलगाड़ियां और तेलवाहन दौड़ते रहें, यह तो हद हो 
गई। लम्बे-लम्बे पुलोंका तो समझ सकते हैं; क्योंकि उनके जरिये नदी लांघनी 
होती है; लेकिन रास्तों पर के लोहेके रास्तोंकों दिल पसन्द करता ही नहीं । और, 
मकानोंवाली जमीनके नीचेसे और नदीके नीचेसे दौड़नेवाले रास्ते तो फिर अलग 
ही ! यह सारी कल्पना ही अस्वस्थ करनेवाली है। किसने कहा है कि इतनी भीड़ 
करके रहो ! जवाब तो यही हो सकता है--'सयाने लोगोंके पागलपनने ।* ये 
अमेरिकन जो कुछ करते हैं, बहुत सुघड़तासे करते हैं। कलासे भी सुघड़ताकों 
अधिक महत्त्व दे कर स्थापत्य की नई कला इन लोगोंने क्यों स्थापित की, उसका 
कारण यहां समझमें आता है । 

मुझे एक खयाल आया कि ऐसे ऊंचे मकान अगर डोलने लग जाएं, तो एक- 
दूसरेके साथ टकरायेंगे। यह संकट टालनेके लिए मकानोंके बीच अगर पुल बांघे 
जाएं, तो लिफ्ट द्वारा चढ़ने उतरनेंका झंझट भी कुछ हद तक बच जाएगा । गुजरात 
के मध्यकालीन कुओंमें अन्दर उतरनेकी सीढ़ियोंकी दो तरफ जो दीवारें होती हैं, 
वह आसपासकी जमीनके दवाबके कारण गिर न जाएं, इसलिए बीच-बीचमें पुल 
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से पत्थर रखे जाते हैं और उन पर कला उंड्ेली जाती है। यहां पर भी बड़े मकानों 
बीच कलायुक्त सन्धि बनायी जाएं, तो अमेरिकन संस्क्ृतिकी शोभा बढ़ेगी । 


6 ७ ७ 


जे 
के 


१-७-१६ ५८ 
जवसे हम मिले हैं, उस क्षणसे कितने ही विपयों पर हमारी अविरत बातचीत 
चल ही रही है। दिन्द, अमेरिका, नीग्रो, अस्पृश्यता, जाति-व्यवस्था, अहिंसा, रूस, 
दूनियाके धर्म और दयालु ईश्वरने दुनियामें पाप, दुःख और दृष्टता किसलिए रहने 
दिये ! सत्याग्रहका स्वरूप क्या है ? उस अहिसा पर सारी दुनिया अमल कर 
सकेगी, तो कसे ? सत्याग्र हक्री युद्धनीति, अहिसा शोधपीटठ, भदान, ग्रामदान, भिन्‍न 
संस्कृतियोक्रे दृष्टिभिद, शाक्राहारके प्रकार, न्यूयॉक जैसे शहरोंका विक्रास और 
दोनों तरफकी कौटुम्बिक बातें करते-करते दो दिन कैसे बीत गए, मालूम ही नहीं 
पड़ा । 
न्यूयाकंस केंपमे, ५०-६० मीलके वेगसे जाने पर भी लगभग चार घण्टेका 
रास्ता है। रास्ते उतने अच्छे हैं कि मानों पानी परसे नाव चलती हो, इस तरह 
हमारी मोट< राष्ता तय करती थी। 
कपम अतलातक महासागरके किनारे पर का एक सुन्दर भूशिर और हवा 
खानेका स्थान है | पूर्व ओर दक्षिणकी तरफ महासागर और पश्चिमकी ओर उत्तर 
से आनवाली डलावर नदी। यह नदी द्रसे फिलाडेल्फिया तक आती है और फिर 
अधिक चौडी बन कर समुद्रमे मिलती है । 
न्यूयॉकक गगनचुम्बी मकान देखनेके बाद केपमे के दो-दो मंजिलोके, गम्भीर 
लकड़ीके घर देख कर मन कुछ आश्वस्त हुआ--मानों विश्वरूप-दर्शनके बादका 
चतुर्भुज श्री कृष्णका सोम्य स्वरूप । 
. वहां पहुंचते कबके आठ हो चुके थे, इसलिए अधेरा छाने लगा। लन्दनसे 
निकले थे, तबसे बाकायदा नींद मिली ही नहीं थी और उस जागरणके साथ यह 
दीघ प्रवास ! मैं कुछ ऐसा थक गया था कि घर पहुंचते ही बाकी सव कुछ छोड़ 
कर एक घण्टा बेखबर सो गया | श्रीमती खुशीने सुझाया था और चि० सरोजने 
आग्रह किया था कि निश्चित की हुई व्यवस्थाके अनुसार न्यूयॉकर्में घण्टाभर 
आराम करनेके बाद ही केपमे चलें। उन लोगोंका आग्रह न माननेका पछतावा 
सारे रास्ते करना पड़ा था, वह भी इस नींदमें डूब गया । 
केपमेमें इतने अच्छे लोग, स्त्री-पुरुष मिले और उनके चित्तका और हृदयका 
परिचय इतना संतोपकारक था कि उसका वर्णन अगले पत्रमें ही कर सकगा। 
- काकाके सप्रेम शजुभाशिष । 
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२७. न्यूयाक-२ 
१-७-१६५८ 
प्रिय बाल और सतीश, 
केपमे पहुचे, तबतकका पत्र आज सुबह पुरा करके भाई बसंत नेवरेक रको सौंप 
दिया और साढ़े दस बजे हवाई जहाज पर सवार हुए । इस समय साढ़े ग्यारह बजे 
हैं, लेकिन हवाई जहाज उड़नेका तो क्‍या, दौड़नेका भी नाम नहीं ले रहा ! बेचेन 
मुसाफिर अपना-अपना पंखा चलाने लगे है । प्रवास रुका, तो प्रवास-वर्णन आगे 
चलानका मौका मिला है । 
तारीख २६ को सवेरे बिलकुल तरोताजा हो कर हम समुद्रका दर्शन करने 
गए । रातको हमारी खिडकियोंमेंसे समुद्र भी दिखाई दे रहा था, चांदनीमें चमकता 
था और चि० सरोज कहती है कि उसके कमरेमें वह सुनाई भी दे रहा था। समुद्र- 
किनारे तक चने और वहा असंख्य स्त्री-पुरुषों और बालकोंको रत, लहरें, धूप और 
पवनके साथ क्रीडा करते देखा । समुद्रका भाटा खत्म हो कर ज्वार शुरू हुआ 
होगा, लेकिन उसमें जोर नहीं था । लंदनसे न्यूयॉर्क तक अतलांतक पार किया, 
बीच-बीचम देख भी लिया, लेकिन समुद्रके किनारे खड़े रह कर समुद्रका दर्शन 
करना ही उसका सच्चा दर्शन है। लद॒नसे लिस्बन जाते और निस्बनसे आकरा 
हो कर लेगोस जाते समय हवाई जहाजसे अतलांतकके दर्शन किये थे । लेकिन, 
सच्चा आनन्द तो तभी मालूम हुआ था, जब आकरा लेगोस या सकन्‍्डीके आसपास 
समुद्र-किनार पर घमा था और मोटरकी यात्रा की थी। वहां पैश्चिम अफ्रीका 
की दक्षिण दिशाम अतलांतक देखनेका संतोष मिला था। यहां पर भी अतलांतक 
दक्षिण दिशामे ही फैला हुआ था, लेकिन किनारा अमेरिकन है। समुद्रकी लह रोंको 
उन्‍न्तर दिशा पर आक्रमण करते देख कर विशेष आनन्द क्यों होता है? जगनन्‍नाथ- 
पुरीका स्मरण होनेक्रे कारण ? या मातारा (सिलोन) का स्मरण हो जानेके 
कारण ? समुद्रकी लहरें तो मानों कुदरतके दिलकी धड़कन होती हैं। मन पर 
उनका गहरा असर होना स्वाभाविक है। 
सागर-दर्शनके बाद क्वेकर मित्रोंकी मौन-प्रार्थनामें शरीक हुए। वहा कुछ 
लोगोने आतरिक ऊमिकी प्रेरणाके अनुसार बातें की । उनमें भी सागरके असरका 
उल्लेख था ही । लोग बोलते जाये और चथि० सरोज उसका सार मुझसे कहती 
जाए । इस प्रकार, मैंन 'कर्णवीण नयने ध्वनि' लिया ! ये क्वेकर लोग प्रेरणाके 
अनुसार बोलते हैं। पहलेसे सोच-विचार कर बोलनेकी खातिर नही बोलते। 
इसलिए सहृप्रार्थी आदरपूर्वक सुनते हैं । 
मौनका समय पूरा हो जानेके बाद कुछ लोग चले गये । जो रहे, उनको श्री 
नाउलल्‍सने मेरे बारेम कहा, इसलिए सब लोग फिरसे बैठ गये । मैंने थोड़ा कुछ कहा 
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और बादमें प्रश्नोत्तरी बहुत चली । 

मैं पूज्य बापूजीकी दृष्टिसे---जो मेरी भी दृष्टि है---जवाब देता था, इसलिए 
सुननेवालोंको संतोष होता दिखाई दे रहा था। रुखसत होते समय बहुत लोगोंने 
यहांके रिवाजके अनुसार हाथ मिलानेसे पहले अपना संतोष व्यक्त किया और नये 
सवाल भी पूछे । एक सज्जनने तो यहांतक कहा कि, “केपमे आनेकी प्रेरणा मुझे 
किसलिए हुई, वढ़ अब समझमें आया! । 

आने-जानेके रास्तेमें एक भोले भाईने हमें देख कर पूछा, “आप हिन्दुस्तानसे 
आये हैं ? हिन्दुस्तानके लिए हमें बहुत आदर है, आकर्षण है---अगर आप वापस 
आगे और आपका भाषण हुआ, तो मुझे जरूर खबर दीजिए ।” आदि बहुत कुछ 
कहा । 

दोपहरकी नीदके वाद चार वजे खास मिलने आये हुए खास-खास लोगोंके 
साथ लगभग तीन घंटे प्रदीर्ध और गंभीर बातें हुई । केपमे आर: सार्थक हो गया, 
ऐसा लगा । नीग्रो लोगोंके सत्याग्रहके प्रति सहानुभूति रखनेवाले ये लोग, विशिष्ट 
प्रसंग एर “टिगक मनुष्यको किस तरह बरतना चाहिए, उसकी चर्चा करना 
चाहते थे । उनको सारी बातचीतसे बहुत सतोप हुआ; क्योंकि अमुक-अमुक प्रसंगों 
पर बापूजी किस तरह बरतते थे, उसकी तकसील मैं उनको दे सका । 

उसके बाद धमंसगीत सुननेके लिए समुद्र किनारे बांधे हुए बड़े खंडमें जा 
बैठे । आधा घंटा संगीत चला । उसके बादके भाषण सुनना मेरे लिए असम्भव था । 
इसलिए, उसी मकानके पीछे सागर-संगीत सुननेको जा खड़े हुए। उस समयका 
सूर्यास्त और उसके समुद्र परके रंग बहुत काल तक स्मरणमें रहेंगे। वहा बंठ कर 
उपनिषद्का पाठ किया । कई स्तोत्न भी गाये, जो सागरने एक तरहसे सुने और 
मित्नोंने दूसरी तरहस | चार-पांच लोग तो अखंड साथ रहते भोर तरह-तरहकी 
चर्चा छेड़ते । इस प्रकार दिन आनन्दसे गुजरा और दूसरे दिन हम फिलाडेल्फिया 
हो कर शाम तक न्यूयॉक पहुंचनेके लिए निकले। केपमेमें दो दिन जिनके यहां हम 
ठहरे, वह खुशी बहनकी खास सहेली रोचल बहन थी । उन्होंने और उनकी लड़की 
ने हमारी व्यवस्था प्रेमपूवंक संभाली थी । 

तारीख ३० जूनको सुबह आठ बजे केपमे छोड़ा । भाई हेरी नाइल्‍सने मुझे इस 
प्रदेशका नक्शा दिया । इसलिए उस परसे कहां-से-कहां जाना था, उसका सारा 
तफसील मैं देख गया और एक रास्ता पसन्द करके भाई हेरीका अभिप्राय पूछा । 

उन्होंने कहा कि, 'यही रास्ता बहुत अच्छा है, नजदीकका है, लेकिन बिल्कुल नया, 

कोरा होनेके कारण रास्तेकी सुविधाएं उसके किनारे खड़ी नहीं हुई हैं ।' फिर, 
नक्शा देख कर मैंने कहा कि, 'तो फिर [८७ 3०08५ ।एणा ॥0॥6 वाला रास्ता 
ही लेना पड़ेगा ।' उन्होने कहा, 'ठीक है, उसी रास्तेसे जाना चाहता हूं।' बहुत बार 
गया भी हूं।' नक्‍्शेके साथ यात्रा करना मुझे विशेष पसन्द है, इसलिए मेरे लिए 
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यह एक दावत ही थी। अतलांतक महासागरके किनारे-किनारे प्रारंभमें चलनेके बाद 
बाईं तरफ मुड़े और साढ़े ग्यारह बजे फिलाडेल्फिया पहुंचे। वहां हे री-खुशीकी लड़की 
कुशिग और जामाता लुईसे मिले और उनके क्लबमें भोजन किया । उसके बारेमें तो 
मुझे कहना ही चाहिए। यह स्थान क्लबके अलावा चित्नकलाका संग्रहालय भी है 
और उपाहारगृह भी है। मुझे लगा कि इस प्रकार मकानका त्रिविध उपयोग करना 
ही ठीक है। हमारे संग्रहालय भूतखानोंके समान खाली रहते हैं। वहीं पर दूसरे 
काम भी चलायें, तो मकानोंका कम उपयोग करनेके दोषमेंसे बच सकते हैं । 

चित्र अच्छे थे । अनेक शलीके थे। हरेक खण्डका प्रकार अलग था। जिस 
प्रकार हमारे यहा 'संगीत भोजन' होता है, वैसे यहां हमने 'सचित्र भोजन' किया । 

कुशिग-लुईका जोड़ा शौकीन है। वे अनेक चीजोंमें रुचि रखते है, विचारप्‌वंक 
चर्चा करते हैं और दोनों अपने काममें कुशल होनेके कारण उनके मुख पर सफलता- 
की प्रसन्‍नता दिखाई देती थी । 

फिलाडेल्फिया शहरके मकान और रास्ते देखते उस शहरक्री अपनी खासियत 
है यह साफ मालूम हो जाता है। न्यूयार्ककी अपेक्षा यहांके मकान अधिक सुन्दर लगे 
और उनके माथे सुन्दर करनेकी कोशिश जहां-तहां मालूम हुई । 

फिलाडे ल्फियासे न्यूयार्कका रास्ता भी उतना ही काव्यमय था। न्यूयाकंके 
पास पहुंचे, तब श्री हरी नाइल्‍सको लगा कि इन लोगोंको न्यूयॉकेका जितना हो 
सके, उतना हिस्सा बता दूं। इसलिए, एलिजाबेथ-विभागसे आगे बढ़ते लिकन 
टनेल द्वारा हडसन नदी लांधनेके बजाय बहुत आगे जा कर जार्ज वाशिंगटन 
नामके एक भव्य पुल परसे हो कर न्यूयॉकमे प्रवेश किया और वहांस हडसन नदी- 
के किना रे-किनारे प्रवाहकी तवे दिशामें जाते दाहिनी ओर नदीकी शोभा और बाई 
ओर तरह-तःरहके मकानोंकी शोभा निहारनेका अवसर हमें प्राप्त हुआ। नदीमे 
एकके बाद एक आनेवाली गोदियोंमे देश-विदेशक्रे बड़े-बड़े जहाज लंगर डाल कर 
पड़े हुए हमने देखे, तव मनमें विचार आया कि जिस तरह एयर इण्डिया इण्टर- 
नेशनल एक दो सालमें लन्दनसे न्यूयॉक तक आनेवाला है, उस तरह भारतके वढ़े- 
बड़े जहाज भी बम्बईसे न्यूयाँक किसी दिन तो आने चाहिए । हम किसी देशका 
शोषण न करें लेकिन दुनियाके साथ मालका प्रामाणिक लेन-देन तो करना ही 
चाहिए। 

हम जापानसे जो जहाज खरीदनेवाले हैं वह अगर काफी बड़े हों, तो एक 
तरफ तोक्यों तक जायेंगे और दूसरी तरफ न्‍्यूयॉक तक आएंगे। एक बार ऐसा 
आवागमन शुरू हो जानेके बाद बह्र धीमे-धीमे बढ़ेगा । 

तुम्हें लगगा कि खादी-मानस धारण करनेवाला मैं अमरिका आते ही पांचों 
खण्डोंका जहाज-व्यवहार चलानेके स्वप्न देख रहा हुं। यह कंसे ? मैं मानता हं कि 
ये दोनों वातें परस्पर विरोधी न बनें, ऐसा रास्ता जरूर निकल सकता है। ब्रिटेन- 
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की दुनियाका शोषण करनेकी पद्धतिमें अमेरिकाने इतना परिवतेन किया, तो उसमें 
भी अधिक सुधार करके सवंकल्याणकारी, न्याययुकत पद्धति हम क्यों पैदा न करे ? 
समुद्रयात्रामे कोई दोष नही है। 

नदीके किनारे पर स्वतन्त्रता देवीकी ऊंची मूृतिकी झांकी भी हम कर सके । 
इस मूत्तिन दुनियाके कई लोगोंको स्वतन्त्रताकी प्रेरणा दी है और कई भक्तोंने 
उसकी प्राप्तिक॑ लिए अपने प्राण न्‍्योछावर किये हैं । 

बॉल स्ट्रीट, ब्राडवे आदि, जिनका अबतक नाम ही सुना था, मुहल्लोंकों हमने 
प्रत्यक्ष देखा । रात हो जानेके कारण हमने यहाके दीयोंकी जगमगाहट भी देखी । 
लेकिन, मुझे कहना पड़ेगा कि दीयोंका उत्सव है तो तोक्योके गीजा बझचारका ही | 
ब्रुसल्सका उत्सव शायद अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्शनीके करण बढ़ गया होगा। काहिराका 
भी अच्छा माना जा सकता है। लन्दनम ऐसा उड़ाऊपन नहीं था और वह बात 
मुझे अच्छी लगी। 

रातकों गबनेर होटलमं हम रहे। हरी रातकी गाड़ीसे बाल्टीमोर गये। 
चि० सर।ज जार युशी बहनने अपने कमरेमें आधी रात तक बातें कीं ! और, मैंने 
अकेल-अकेले तुझे खत लिखनेका विचार किया और समय पर सो गया। आज सुबह 
तुझें खत लिखा । तारीख २४ के तेरे खतके जवाबमें वह था। 

श्रीवसन्तराव नेवरेकर खार हलुवे और समोसोका नाश्ता लेकर मिलने आय। 
उसके बाद हमारे कॉन्सल जनरल श्री गोपाल मनन आ कर हवाई अड्डे पर ले गये। 
अप्पा पनन्‍तकी जगह पर उन्होंने नैरोबीमें काम किया था। मुझसे एक बार मिले 
भी थ। वापस न्यूयॉक आऊंगा, तब उनके यहां खानेका आमंत्रण भी उन्होंने दे 
रखाहे। 

अब बात ऐसी है कि १५ और १६ अगस्त हमरा स्वातन्त्य-दिन है। उस दिन 
न्यूयांकेके हिन्दी-विद्यार्थी मुझस खास मिलनेकी इच्छा रखते हैं। अभरिकन मित्रों- 
को भी राजी करना पड़ेगा । लिहाजा १५ तारीश्रको निकलनेका अंकन रह करवा- 
कर १६ तारीखका करना पड़ा। यहांसे लन्दन और लन्दनसे बम्बई हम बीचम कही 
भी ठहरे बिना १६ तारीखकी शामको बम्बई पहुंचेंगे । 

जिस तरह लन्दनमें फजीहत हुई वेसे ही आज यहां भी हुई। गोपाल मेनन, 
नेवरेकर, हमारी खशी बहन सब लोग हमे हवाई अड्डे पर छोड़ कर वापस गए। 
हम साढ़े दस बजे विमानम आरूढ़ हुए। लेकिन पहले तो उसे रास्ता मिला नही, 
उसके बाद उसका जनरेटर बिगड़ा । हम बिमानमेंसे उतर कर अड्डे पर राह देखते 
बैठ गये । फिरसे विमानमें चढ़ गए ।घंटे भरमें भ५, +ं तपे, बादमें फिरसे नीचे उतरे । 
उपाहार-गृहमें भोजन किया | मैंने थोड़ी नींद भी ले ली। अन्तमें शामको सात 
बजे जाहिर हुआ कि हमें रात्रि-निवासके लिए इण्टरनेशनल होटलमें जा कर रहना 
पड़ेगा । अब कल सवेरे नौ बजे इंशाल्लाह न्यूयॉक्क छोड़ेंगे। 
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अब पत्र पूरा करके सोनेकी तैयारी करता हूं। होटल तो आला दरजेका 

है। मेरा कमरा अच्छा है। उसमें टेलीविजन भी है ! उसमे थोड़ा समय दिया । अब 
सवेरे नहा-धो कर, नाश्ता करके जमेका जानेके लिए निकले गे । 

--काकाके सप्रेम शुभाशिष ! 


२८- जमंका-- १ 


३-७-१६५८ 

प्रिय बाल और सतीश, 

जमेका किस तरह आये, यहां कौन-कौन मिले आदि सब विस्तारसे लिखने के 
पहले, यहां आते-आते जो विचार मनमें पैदा हुए उनको थोड़ेमें लिख द । 

छटपनमें $00709 थाव शिल्ाणा नामके विद्याथियोंका एक उपन्यास 
पढ़ा था। सबसे पहली अंग्रेर्जी किताब मैंने वढ़ी पड़ी थी। शब्दकोशम शब्द ढढ़त 
थक जाता, लेकिन कहानीमें रस भी उतना ही था । गन्‍नेके खेतके मालिकका एक 
लड़का और गरीब घरका एक तन्दुरुत्त और मनदुरुत्त लड़का--उनकी यह 
कहानी है । और, इस कहानीका घटना-स्थान है जमेका टापू । उस समयसे जमेका- 
का नाम परिचित हो गया है। + 

इस टापूका स्पेनियर्ड लोगोंका रखा हुआ मूल नाम था--चमेका, जिसका 
अर्थ है जंगल और बारिशंका देश । यह टापू डेढ़ सौ मील लम्बा और ज्यादा-से- 
ज्यादा पचास मील चौड़ा है| टापू अधिकतर पहाड़ी है। उन पहाड़ोमेसे अनेक 
नदियां हंसती कृदती, कल्‍लोल करती समुद्रसे मिलती हैं। पुराने जयानमे सारे टापू 
की मालिकी गोरे लोगोंकी थी । पहले स्पेनके लोगोंकी, बादमें अंग्रेजीकी होगी । 
आज यहां राज्य तो अंग्रेजोंका है, लेकिन बस्ती ज्यादातर लगभग नब्बे फी-सदी 
गुलामीस मुक्त हुए नीग्रो लोगोंकी है। नीग्री गुलामीस मुक्त हुए और उपयोगी 
मजदूरोंकी जरूरत पैदा हुई। इसलिए, उस समयके अंग्रेज टिन्दुस्तानसे गरीब 
मजदूरोंको फुसला कर गिरमिटियाके तौर पर ले आये, और इस प्रकार इस सारे 
प्रदेशमें गुलामीकी नई आवृत्ति उन्होंने चलाई। उस समय भारतमें स्वराज्य- 
सरकार नहीं थी। हमार नेताओंकी भी कोई खबर नही थी । अब स्वराज्य होनेके 
बाद हम जगे हैं सही लेकिन हालत बदल गई है। सवा सौ साल पहले आये हुए 
हिन्दी लोग अब वापस भारत नही जा सकते । वहां उनका कोई नही है। भारतकी 
भाषा भी ये लोग भूल गये हैं। रस्म-रिवाज या धर्म भी नहीं रहा । बूढ़े लोग जब 
हिन्दीमें बात करते हैं, तव समझना मुश्किल हो जाता है। हमें देख कर रामायणः 
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और भागवतकी बात करते हैं, लेकिन वह नाममात्र ही। बहुतेरे कबके थ्थ्िस्ती 
बन चुके हैं। और कोई चारा ही नथा । अब ये लोग यहाक्रे ही पूर बन कर रहें, 
यही एकमात्र उपाय है। 
एक विचार मनमें भाये बिना नही रहता । मनुप्य चाहे जैसी आर्थिक, नैतिक 
ओर राजनीतिक दुर्देशा तक क्‍यों न पहुचा हूं।, उसके बारेमें निराश हुए बिना 
ईसाई धर्मोपदेशक उसके पास पहुंच जाते हैं और मनुष्य जहा हो वहास चढ़नेके 
लिए एक सांस्क्रतिक सीढ़ी खड़ी कर देते हें। हमारे ध्मंका मानस-शास्त्र गहरा 
है। हमारा आध्यात्मिक आश्वासन सबके लिए है ।हम आत्माकी अमरता, श्रेष्ठ 
जन्मोंका सातत्य और भगवान्‌की परम कारुणिकतामे मानते हैं । हमारे धर्म-साधक 
साधनाकी पराकाष्ठा करते हैं। फिर भी, हमारे पास पतितोंका उद्धार करनेकी 
प्रेरणा कम है। यह कमी कैसे दूर हो, इसका गहरा विचार हिन्द्रधमं न करे तो 
उसके लिए मनुष्य-जीवनमें स्थान कम रहेगा। तत्त्वचितनमें हम भले ही लोकोत्तर 
हों, लेकिन जीवन-मृल्यमें कुछ घटिया है। 
अब | चतत एक तरफ रख कर जमेका कैसे आय, उसकी बात करूं । न्‍्यूयाकक- 
मे चौबीस घण्टे बरबाद करनेके बाद और एक रात इंटरनेशनल होंटलका स्वाद 
चखनके बाद, दूसरी तारीखकों सुबह निकले । विमान समझदार बन गया था। 
हम इतनी ऊचाईसे उड़ रहे थ कि आधी ऊंचाई पर, सामनेसे एक विमान आ कर 
उल्टी दिशामे जा रहा था, वह बहुत ही मजेदार मालूम हुआ । विमानमंस दूसरा 
विमान इस प्रकार पहली ही बार देखा । 
पूर्व अफ्रीकाके किनारे हवाई जहाजमें जाते अनेक हरे टापूओंके माथे पर ईंटके 
रंगके शिखर और आमपासके फिरोजी रंगका दरिया देखा था। उस समय लगा 
था कि ऐसी शोभा और कही हो ही नहीं सकती ! लकन यहा तो समृद्र में फिरोजी, 
नीले और हरे-नीले रंगक्रे मानो बादल पर बादल फंलते हो ऐसी शोभा दिखाई दी 
और इतनी विस्तीणं कि मानों कुदरतने सारे समुद्र पर अबरीकी शोभा चितारनेका 
सोचा हो । 
बीच-बीचभ बड़े-बड़े छिछले टापू, उनके अन्दर खंतके पैबन्द, बड़े-बड़े जंगल, 
चरागाह और दलदल; उनमसे हो कर बहनेवाली नदिया--यह अद्भुत दृश्य 
देखते-देखते सचमुच आखें ही थक गई । 
बीचमें ]३४६६७७ (नासो) और |(०॥॥४8०0 899 (मोन्टोगा बे) इन दो स्थानों 
पर विमान थोड़ी देर ठहरा । हमारे विमानम नीग्रो लोगोंकी सख्या कम नही थी । 
एक कुट्म्बमें तो बूढ़ी मांकी लड़कीकी लड़कीवे. चचे भी थे !! हमने आश्चय 
व्यक्त किया, तब बूढ़ी मा कहने लगी । (४४८ $(४॥ ८थ॥५ मेरी पौत्रीको चौदह 
सालकी उम्रमें पहला बच्चा हुआ। 
स्थानिक सवा चार बजे हम क्गस्टन पहुंचे। स्वागतके लिए बहुत लोग 
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इकट्ठा हुए थे। नवपरिणीता अशोक और वीणा वर्मा मेजबान है । अशोकके पिता 
डा० जियालाल वर्मा यहां पचीस सालसे हैं। अबतक वे ही यहांके हमारे लोगोंके 
नेता थे । जब भारत स्वतन्त्र नहीं था और भारतके कमिश्नर इस प्रदेशमें नहीं थे, 
उस समय ऐसे नता ही समाजको संभाल कर रख सकते थे। उनसे यहांका 
पचीस सालका इतिहास सुना । वे स्वयं अपनी मोटरमें हमे मोना (॥(०॥9) हटेल 
ले गए। होटलकी मुख्य इमारतके आसपास, बहुत सुविधाजनक जो “कुटिया' है 
उसम॑ हम रखा गया है। मेरे कमरेके सामने पहाड़का दृश्य तीनो तरफ चढ़ता जाता 
है, इतना कुःछ एकान्‍्त है कि द्रके मकान जोड़ दूरबीनस ही देख सकते है। मै नी 
मानता कि ध्यान-धारणा-समाधिके लिए इससे अधिक शान्त-एकान्त स्थानकी 
मनुष्य मांग कर सकता है ! 

इन लोगोने हमारे स्वागतके लिए ईस्ट इण्डियन प्रोग्रेसिव सोमायटीकी भर 
से वर्मा होटलम एक सभा रखी थी। थकानके कारण मैं इनकार कर बंटूगा एसा 
उन्हें डर था । मैंन कहा, 'एक दिन देरी हुई उसका तो कोई इलाज नही था । शाम 
की सभामे मैं जरूर आऊंगा ।' सभा बहुत अच्छी हुई। सभाके अध्यक्षने और मैंने 
मंगलाचरणके तौर पर हिन्दीमें कुछ बोल कर वाकी सब अंग्रेजीम चलाया | सभाम 
हिन्दी और नीग्रों दोनो समाजोके स्त्री-पुरुष थे । सब लोग सिर्फ अग्रेजी टी जानते 
है | यहांके हमारे लोग अगर हिन्दी जानेंगे, तो स्वदेशका साहित्य कुछ पढ सकेंगे । 
लेकिन. यहाके सब लोगोंकी जन्मभाषा अग्रेजी ही हुई है। इन लोगोंको हिन्दीम 
बोलते प्रेरित करना असम्भव है और इस समय लाभदायक भी नही है। मैने 
कॉमनवेल्थके उल्लेखसे, प्रारम्भ किया। दूध और शक्कर एक-दूसरेम घुलमिल 
जाते हैं, उस प्रकार सव कौमोंको घुलमिल जाना चाहिए। यह प्रदेण अन्तर- 
राष्ट्रीय एकताका, भगवानकी प्रयोगशाला है। अनेक वंशके लोग भाईचारेंस रहन 
की कला यहां सीखते है, आदि सब कहा। सभाके अन्‍्नम अच्छी प्रश्नोत्तरी हुई 
उसके द्वारा ही यहांकी परिस्थितिको समझना आसान हां जाता है 

स्वाक्षरी देते भी थोडी दरी हुई। इसलिए निद्रावणश होनेका आनन्द बढ़ा । 
चांदनीस आकाश उज्ज्वल होने पर भी कुछ देखे बगैर सो गया। रातके सितार 
देखनेका तो रह ही जाता हे । जबकि यहांके बादल कुछ खास देखने नहीं देत। 

७ 09 09 
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मूल कार्यक्रमके अनुमार शहरसे दूर कोई गांव देखनेकी वात थी, वह छोड़ 
देनी पड़ी । जमेकाके मुख्य प्रधान श्री मेनलीसे मिलने जाना था वह भी रद्द हुआ । 
ऐसी मुलाकातें केवल शिष्टाचार होती हैं। मिटे तो क्‍या ओर न मिले तो 
क्या ? उनसे मिलनेके लिए एक बार समयका प्रबन्ध हुआ था, उसीमें मिलनेका 
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पुण्य समा गया ! खास प्रयत्न करनेकी बात चली जिसके लिए मैंने मना किया ।' 
इसलिए कलका सारा दिन मजेम ग्रुजार सके । सुबहके बारेमें तो मैंने लिखा ही है । 
वानस्पत्यम्‌ (बोटेनिकल गान), जलचरी, आशा नदी और पहाड़ी रास्तोके काव्य 
का आस्वाद सुबह लिया। ठीक उससे उलटा अनुभव णामके काय॑ंक्रममे हुआ। उसक 
लिए प्रस्थान करनेके पहले यहांके एक भाई जाहोंसिग, अपनी पत्नीकों ले कर 
मिलने आये थ। वे नये-नय्रे घर बांध कर उन्हें ब्रेचते हैं। उनकी पत्नी यहां की हें । 
वह मूल जोधपुरकी तरफके । रोमन कँथॉलिक हो गये हैं । अपने पिता जातिसे 
सुनार थे, इतना ही उनको अब याद है। थोडी देर उनके यहां आनेका आमन्त्रण 
देनेफ्रे लिए ही आये थ । 

यहांसे चार-छह मील दूर हिन्दू टाउनमें हम गये। भाई वर्माने एक बडी जमीन 
खरीद कर छोटी-छोटी भोपड़ियां बांध कर रहनेके लिए गरीब हिन्द्रओंम उसको 
बांटा है। यहांके भारतीयोंको देख कर, उनकी तकलीफं, उनका दारिद्रय और फिर 
भी ऐसी टशलतमें भी सन्‍्तोष मान कर रहनेका उनका स्वभाव--यह सब देख कर 
अनेक विचार मनमें आग्रे। देखनेमे नीग्रो लोगोंस कुछ अजग, लेकिन रहन-सहर, 
भाषा, पोशाक और धन--सभी बातोंपम नींग्रों लोगोके समान। नीग्रो लोग 
हमारे लोगोको कुछ हलका समझते है | हमारे लोगोंको सब 'कुली' ही कहते थ । 
और हमारे लोग बिढ़ कर नीग्रो लोगोको निगर' कहते हैं। हमारे लोगोंकी सख्या 
कम होनेके कारण सिर ऊंचा करनेकी गुजाइश भी नहीं । नब्वे लोगोके वीच दोका 
प्रमाण किस हिसावका ? 

यहांसे (!००६ ७णय 9शथा, जो कोबने पेन कहलाता है, वहां रहनेवाले भार- 
तीयोंको देखने गये । जी० पी० माराज नामका एक दुकानदार [670८८/) की 
माली हालत अच्छी मालूम हुई। वहां दो यूनियन जैक झंडोंके बीच 4।रतका तिरगा 
झण्डा एक डोरीमें लटक रहा था। इन लोगोंकों कुछ कहनेके लिए मुझे दो- 
तीन स्थान पर सुझाया गया। मैंने बच्चोंकी पढ़ाईके बारेमें कुछ कहा--खास करके 
लड़कियोंकी । फिर तो इकट्ठा हुई बहनोंकी वाग्धारा चली, “आप जो कहते हैं, 
वह सब ठीक है, लेकिन बच्चोंकों सिखायें किस तरह ? रोजी नही मिलती । जब 
मिलती है, तब पेट भी नही भरता । नौ-नौ बच्चोंको खिलाना होता है । सिखानेके 
लिए पैसे कहांसे लायें ? मेने सहज भावसे कहा कि, आपके शौहर अगर शराब पीना 
छोड़ दें, तो पैसोंकी कुछ बचत हो सकती है।' इतना सुना कि बहनें उत्तेजित हो 
कर कहने लगी, 'पैसेदार लोग आपको जो चाठे, सो समझाते है, लेकिन यह बात 
सही नहीं है । शराब पीनेके लिए भी तो पैसे चा|हए। हमारी जिन्दगी क्‍या जिन्दगी 
है? नही, यह जिन्दगी है ही नही ।' मैंने कहा, आपकी बात माननेके लिए मै तैयार 


१. बादमें यह मुलाकात अचानक हो सकी और अच्छी हुई उसकी बात आगे आई है । 
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हैँ । आपने विस्तारसे न कहा होता, तो मुझे कैसे मालूम हो जाता। आपकी बुरी 
हालतका मुझे दर्द है, लेकिन उससे भी आप साफ-साफ तथा तेजस्वी भाषामें बोल 
सकती हैं, इस बातका मेरे मन पर गहरा असर हुआ है । जो लोग चुपचाप लाचारी 
से सब सहन करते हैं उनके लिए कोई भविष्य नहीं होता ।' 

इन लोगोंको भारत ले जाना अशक्य नहीं है । लेकिन, वहां उनकी हालत और 
भी बदतर होगी । एक विचार मनमें आया कि जमेकामें 'दरियामें खसखस' जेसे 
रहनेकी अपेक्षा इन लोगोंको अगर त्विनिदाद ले जाया जाए, तो अपने लोगोंके बीच 
उनकी हालत सुधरेगी या नही ? असल बात यह है कि इन लोगोंके बीच करुणासे 
रहनेवाले, उदार दृष्टिवाले नेता इनको मिलने चाहिए। तभी इनका तेज प्रकट 
होगा और उसका उपयोग उनकी उनन्‍नतिके लिए किया जा सकेगा। साम्यवादी भी 
उनके लिए कुछ कर नही सकते । इन लोगोंकी मुसीबतोंको देखते साम्यवादी 
विचार वे आसानीसे ग्रहण कर सकेंगे, ऐसी हालत हैं । 

इम प्रदेशमें आनेसे ही इन लोगोंकी असल हालतका ख्याल हो सका । बहुत 
सोचम पड़ा हुं। #४0ता $टपञ्टटा जैसा प्रतिभाशाली मनुष्य तत्त्वज्ञान, धर्म 
और मंगीत ऐसे तीन क्षेत्रांकी अपनी अदभुत काबिलीयत पर पानी छोड़ कर 
अफ्रीकाके जंगलामे मनुष्य-जातिकी सवा कर रहा है | ऐसी वृतिवाल भारतीय इस 
तरफ क्यो न आयें ? 

--काकाके सप्रेम शभाशिप । 


२९. जमेका--२ 


प्रिय बाल और सतीश, ४-७-१६५८ 

ईस्ट अफ्रीकाके भारतीय शिस प्रकार महसूस करते रहते है कि उस देशमभ 
किसी-न-किसी दिन स्वराज्य होनेवाला है, फिर मालूम नही, हमारा वहा क्‍या 
स्थान होगा, उसी तरह यहांके अभी-अभी बस हुए भारतीयोंको भी होता है। इस- 
लिए यहां उद्योग, हुनर या व्यापार बढ़ाते या जमीन खरीदते उन्हें झिझक हाती 
है। लिहाजा भारतम अपना स्थान मजबूत रख कर यहां जितना कमा सकते है 
उतना कमानेकी उनकी वृत्ति होती है । 

वास्तवम, अगर इस देशम अभीसे यद्गाके नीग्रो लोगोंके साथ दोस्ती बढ़ाई 
जाय, उनकी महत्त्वाकांक्षाओंके प्रति अभीस समभाव रखा जाय और ब्रिटेनके 
गोरोके साथ दोस्ती कायम रखते हुए भी नीग्रो लोगोंको स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए 
मदद की जा सके तो, मैं मानता हूं, हमारे लोगोंके लिए यहां अच्छा भविष्य है। 
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मुझे लगता है कि, जिस प्रकार अमेरिकन लोग दुनियाके हर सवालमें हस्तक्षेप 
करते हैं, उस प्रकार नही, लेकिन विश्वजनीन समभाव अपनानेकी दृष्टिसे, हमें 
चाहिए कि हम अमेरिकाके नीग्रो लोगोंका सवाल अच्छी तरह समझ लें । इतना ही 
नही, बल्कि उनके साथ आत्मीयता भी बढ़ाावें। ईसाईधम और अंग्रेजी भाषा, 
साहित्य और संस्कृतिके साथका हमारा परिचय हमें भविष्यकी दृष्टिसे भी बढ़ाना 
चाहिए। आज ईसाई लोगोंमें जो विश्व-सेवा कर रहे हैं, उनके साथका हमारा 
सम्पर्क बढ़ना ही चाहिए और इसीलिए भारतमे जो पश्चिमके लोग, हमारे सह- 
वासके कारण, धामिक तथा सांस्कृतिक उदारता अपना रहे है उनके साथ भी 
हमारा मेलजोल बढ़ना चाहिए। 
ए0 ७छ ९ 
५-७-१ ६४८ 
कलका दिन बहुत भरा हुआ था और महतच्वका भी | सुबह साढ़े दस वज हम 
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेस्टइडीज देखने गये । यह कॉलेज व्विनिदाद, जमका और 
ब्रिटिश गियाना---तीनो प्रदेशोंके विद्याथियोंको उच्च शिक्षा देता है। आज उसमें 
३५० विद्यार्थी पढ़ते हैं । आर्टस, मेडिसिन, नेचुरल सायन्स ज॑से थोड़े ही विपयोंकी 
सुविधा यहां हो सकी है । 
ऐसे यूनिवर्सिटी-कॉलेजोंकी स्थापता इस आशा और संकल्पके साथ होती है 
कि उनमेसे आगे चल कर, स्वतंत्र यूनिवर्सिटीकी स्थापना होगी । पश्चिम अफ्रीका में 
ऐसे दो कॉलेज मैने देख है । घानामें आचिमोटो कॉलेज (इसमें झारखंडके हमारे 
जयपाल सिहने कुछ साल काम किया था) और नाइजीरियाका इवादान कॉलेज । 
सुनता हु कि सिलोनमें भी ऐसा एक कॉलेज है। यहांका कॉलेज अब लन्दन-यूनि- 
वसिटीके साथ जड़ गय! है। नेरोबीके स्थपति कांलेजके लिए मैंने शुझआया था कि 
ह कॉलेज लन्दन तथा बम्बई दोनों विश्वविद्यालयोंके साथ जोड़ दिया जाय, ताकि 
विद्यार्थी अपनी मरजीके अनुसार चाहे उस देशका पाठ्यक्रम पसन५ करके, उस-उस 
देशम जा कर सीख सके । अपने खचेसे, लेकिन सरकारकी मजूरीसे कॉलेजकी 
स्थापना करनेकी बात थी, इसलिए ऐसी सूचना वहा अनुचित भी नही थी। यहां 
जो कॉलेज भारतसे बहुत दूर और अमेरिकाके नजदीक है, वहां हमारे विद्यार्थी ही 
बहुत कम प्रवेश लेंगे, इसलिए यहां सूचना करनी हो, तो कनाडा और ब्रिटेनकी 
यूनिवर्सिटियोके साथके संयुक्त सम्बन्धका ही विचार कर सकते हैं । 
यूनिवर्सिटी-कॉलेजके प्रिन्सिपल डॉ० ग्रेव (07४५०) से मिलनेका और दोपहर 
का खाना उनके वहां ही खानेका तय हुआ था | ५४ सज्जनने पहले हमे सब जगह 
ले जाकर कॉलेजकी भूमि और अलग-अलग विभाग दिखाये | एक वर्गमील जितनी 
जमीन पर यह कॉलेज बसा हुआ है। वेद्यक विभाग सबसे बड़ा और महत्त्वका 
मालम हआ। पुस्तकालय बहुत बड़ा ओर व्यवस्थित था। नियतकालिकोंका 
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विभाग वहुत ही बड़ा और उसमें भी खास-खास विषयोंके नियतकालिक इतनी 
संख्यामें थे कि इस एक कॉलेजमें दाखिल हो कर, आदमी चाहे जिस विपयमें अद्यतन 
प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। डॉ० ग्रेव (079५०) के साथ दूसरे दो भाई भी थे । 
मैंने श्री अशोक वर्माको भी अपने साथ बैठ कर सब कुछ सुननेके लिए आग्रह किया। 
इधर-उधरकी बातचीतके बाद हम मुख्य विषय पर आये । 

डॉ० ग्रेवकी इच्छा है कि भारतसे कोई उच्च कोटिका विद्वान आकर भारतीय 
इतिहास, साहित्य और संस्क्ृतिके बारेमें व्याख्यान करे । भारतके बारेमे जानकारी 
प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवबाल अध्यापकोंकी मदद करे; और थोड़े विद्यार्थियोंको 
भी सिखावे । बीच-बीचम सावंजनिक व्याख्यान करे, तो सुशिक्षित लोगोंको भी लाभ 
होगा। मैने कहा कि बीच-बीचम यह अध्यापक तव्िनिदाद और ब्रिटिश गियाना 
जा कर भी थोड़े व्याख्यान दे सकता है और अमेरिकासे बुलावा आने पर वहा भी 
थोड़े व्याख्यान दे आवे। डॉ० ग्रेवने हंसते-हंसते कहा, 'हा, आपके खचंस वह हो 
आये, तो हमें कोई आपत्ति नही है।' ऐसे आदमीको अगर एक सालके लिए भेजा 
जाए, तो भारतका 'केस' (०8५5०) यहा पेश हो सकता है और उसका अच्छा असर 
हो सकता है । साथमे बैठे हुए प्रो० सेन्डमनको भाषाशास्त्रमे रुचि है। उन्होंने कहा 
कि 'पातांध्ा ।ताहपांशां८ भी हमें मिले तो इष्ट है । डॉ» ग्रेवने तुरन्त कहा 
'[॥80५505$ तो गौण वस्तु है। हम तो उच्च भूमिका पर भारतीय मसंस्क्रतिक 
हादे समझना चाहते है ।” मैंन कहा कि, "ऐसा सर्वेज्ञ--सर्वांगपरिपूर्ण--आदमी 
मिलना आसान नही है, लेकिन ढूंढ तो निकालना पड़ेगा ।' तफसीलर्में उतरते मैने 
कहा कि 'आमन्त्रण देनवाले आप हैं, इसलिए आने-जानेका खर्च आपको देना 
चाहिए । ओर तनख्वाहके बारेमें मैंने पूछा कि आप यहां क्या देते हैं ? उन्होंने कहा 
कि सालके दो से ढाई हजार पाउण्ड तक देते हैं। मैंने मुझाया कि उसमेसे आधा 
हिस्सा आप दें और आधा हम दे, तो उभय पक्षके लिए वह ठीक रहेगा। रहनके 
घरकी सुविधा भी आपको करनी होगी । 

बादमें तय हुआ कि पहले डॉ० ग्रेव खानगी तौर पर एक खत मुझे या डॉ०७ 
राजकुमारको लिखें। उसकी चर्चा दिल्लीमें करेगे और फिर तय करेंगे कि आदमी 
भेजनेकी जिम्मेदारी या तो भारत सरकार ले, [.0..८.२. ले या कोर्ट विश्व- 
विद्यालय ले । यह सत्र तय होनेके वाद विधिवत्‌ पत्र कहां लिखा जाय, उसकी 
सूचना दे सकेंगे। डाॉ० ग्रेवन कहा कि “मैं आपको ही लिखूंगा और उस पत्नकी 
नकल व्रिनिदाद के आपके कमिश्नरकों भेज दृगा। सरकारी लोगोंके द्वारा काम 
करते देरी होती है। अक्टूबर, १६५६९ ई० तक हमें आदमी मिल जाय, तो बस 
है। मैंने कहा कि इस योजनाकी सफलताके लिए आपके यहां पुस्तकालयमें भारत- 
विपयक किताबें काफी संख्यामं होनी चाहिए। जो कोई विशेष अध्ययन करना 
चाहे, उसके वाचनके बारेमें भुखमरी नही होनी चाहिए ।” 
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यहीं पर लिख दूं कि दूसरे दिन हम जमेका-इन्स्टीट्यूट देखने गये थे, वहां वेस्ट 
इंडीज प्रदेशके बारेम और यहांके विद्वानोंक लिए उपयुक्त डो ऐसा एक पुस्तकालय 
है। ब्रिटिश कौंसिलकी ओरसे भी एक शाखा जमेकामे है। मैने देखा कि हमारे 
कमिशए्नरकी ओरमसे जो किताबें मिलती हैं, उनकी भी अध्ययनके लिए मदद होगी 
ही और मरा मन ललचा रहा है कि जनेकामें भारतीय संस्कृतिके अध्ययनका एक 
केन्द्र खोला जाय । 
जिस प्रकार अमेरिकामं आदिवासी रंड दंंडियनोंका नाश करके वहां गोरे लोग 
बस गये है, उसी प्रकार वेस्टइंडीज और केरेब्रियन प्रदेशमें मूल कॉरिव जैसे लोगोंको 
नामशेप करके गोरोंने यहां खेती चलाई और नीग्रो, चीनी और भारतीय मजदूरों 
को ला कर यहां बसाया । इसलिए, यह प्रदेश प्रधान रूपसे नीग्रो लोगोंका और 
बइागकीकी रंगीन प्रजाका बन गया है। जमेकाकी पन्द्रह लाखकी बस्तीमे भारतीय 
पच्रीस हजार ही हैं । त्रिनिदादम तीस फीसदीसे अधिक हैं और ब्रि।टण गियानामें 
लगभग आधे हैं। इन तीनों प्रदेशोंका बौद्धिक तथा शैक्षणिक केन्द्र जमेका ही है 
और राजनेति् केन्द्र व्विनिदाद होने जा रहा है। ऐसी हालतमें यहांके हमारे लोगों 
की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ानेके लिए हमें यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए । आगे 
जाकर उसका बहुत उपयोग होगा । अनेक देशोंकी प्रजा यहां इकट्ठी हुई है । हिल- 
मिल कर समान भावसे रह सकती है। यह प्रजा जब प्रगति करेगी, तब यूनो और 
यूनेस्कोम महत्त्वका स्थान प्राप्त करेगी और जागतिक नेतृत्व भी आजमायेगी। इस 
'भविष्यके क्षेत्रमें भारतीय प्रजा पिछड़ जाए, तो हमारा नुकसान होगा। यहांके 
नीग्रो लोगोंकों अमेरिकाके नीग्रो लोगोका सहारा है। ब्रिटेनकी अपेक्षा अमेरिका 
का प्रभाव इस प्रदेश बढ़नेवाला ही है। इसलिए यहांके नीग्रो लोगोंका भविष्य 
उज्ज्बल है। हमारी प्रजा गोरे और काले दोनों लोगोंके साथ समानभ; तरस हिलती- 
“मिलती रहे, यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस केन्द्रके लिए जो नेहनत और 
पस काममें लायेंगे, वह आयंदा अच्छे-से-अच्छा फल देनेवाले हैं । 
--काकाके सप्रेम शभाशिष । 


३०. जमेका--३ 


प्रिय बाल और सतीश, प्-७-१८ ५५८ 

इस सारे प्रदेगमें भारतीयोंकी संख्या कुल १5,००० है और यह संख्या दिन- 
ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर हमारे देशसे कुछ अध्यापक, कुछ व्यापा री, दो- 
चार उद्योगपति, आ सकें और थोड़े डॉक्टर भी यहां आ जायें, तो हमारी 'मजदूर 
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प्रजा अनाथ जैसी नहीं रहेगी और उनको भारतीय संस्कृति अपने-आप मिल 
जाएगी। 
इस सारी कल्पनाके पीछे राजनीतिक दृष्टि नहीं है, किन्तु दुनियाके साथके 
सांस्कृ तिक सहयोगकी दृष्टि है। सारी दुनियामें जबकि राजनीतिक दृष्टि उत्पात 
मचा रही है और उसका दिवाला निकल चुका है, ऐसे समयमें राजनीतिक दृष्टि 
रखनेकी भूल तो हम करेंगे ही नही । 
एक विचार पूरा करनेके लिए इतना विस्तार किया । 
डॉ० ग्रेवके साथ बातें हो चुकी और चि० सरोजको और मुझको वे अपने यहां 
भोजनके लिए ले गये। रास्तेमें कहने लगे कि क्वेकर लोगोंक्रे साथ आपको दोस्ती 
है, इसलिए आज भोजनके समय आपको तीन क्वेकर मिलेगे। एक है मेरी पत्नी 
और दूसरे दो हैं यहींके मेहमान---श्री बलीसिंह और उनकी अमेरिकन पत्नी--जो 
समाज-सेवाका उत्तम काम कर रहे हैं । 
हन्दुस्तानमें समाज-सेवाका काम किस प्रकार चल रहा है, उसके बारेम 
श्रीमती बलीसिहन पूछा । मैंने अनेक क्षेत्रोंका उल्लेख किया जिसमे श्रीमती ग्रेवको 
कुष्ठ निवारणके काममें रुचि मालूम हुई; क्योंकि वे खुद यहां ऐस काममे हिस्सा 
लेती हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि वह केन्द्र हम देख आयें । किगस्टनमे होते तो 
जरूर देख आते। भारत-सरकारकी ओरसे और गांधी-स्मारक निधिकी ओरसे 
चलनेवाले कामोंके बारेमे मैंन उनको विस्तारसे कहा । उसके बाद अनेक विषयों 
पर रसिक बातें हुई । भोजनके बाद डॉ० ग्रेव अपने कामके लिए चले गये और 
श्रीमती ग्रेवने हमें होटल तक पहचा दिया । 
होटलमें आराम करके, चार बजे हम यहांके गवनेर सर ब्लैकबनेस मिलने 
गये। साथमें श्री अशोक वर्मा और उनकी पत्नी वीणा थी। दोपह रकी चायके लिए 
निमंत्रण होनेके कारण आरामसे बहुत सारी बातें हो सकीं। गांधीजी, अहिसा, 
अहिसक शिक्षा, अहिसक समाज, भुृदान प्रवृत्ति, अंग्रेजी बनाम हिन्दी आदि अनेक 
विषयों पर उन्होंने सवाल पूछे और मैंने उनके साफ-साफ जवाब दिये। 
हिसाकी बातें करते सवाल उठा कि सेनाके वगर कंसे चला सकते है ? 
मैंने कहा कि बड़े-बड़े देशोंके सामने भले यह चिन्ता हो, छोटे-छोटे देशोको फौज 
रखना कोई मानी नहीं रखता। भारत-जेसा बड़ा देश भी रशिया या अमेरिकाके 
खिलाफ युद्धमें उतर कर आठ दिन भी नहीं टिक सकता । हमारे लोग स्वदेशके लिए 
जानकी बाजी लगा कर लड गे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन, दखते-देखते खेल 
खनतम हो जायगा । जमेका उसा देश सेना रखनेके पीछे पैसा क्‍यों खर्च करे ? सब 
पैसे लोकोन्नतिके काममें ही खर्च करने चाहिए। मैंन कहा पश्चिम अफ्रीका 
मिनिस्टरोंके साथ बातें करते मैंने यही कहा था कि आप फौज मत रखिए। मेने 
घानाके लोगोंसे और भी यही बातें कही थीं। पुराने जम्ानेमें युद्धके लिए घोड़ोंकी 
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जरूरत थी, इसलिए उस समय घोड़ोंकी नस्ल सुधारनेके लिए घुड़दौड़की स्पर्धाओं- 
को प्रोत्साहन देना आवश्यक था । घानाकी प्रजाके पास घोड़े नही हैं। आपके जीवन 
में घोड़ेका स्थान नही है। तो फिर आप घडड़दौड़की स्पर्धाके लिए पैसे क्‍यों बरबाद 
करते हैं? और लोगोंकी अभिरुचिको बिगाड़ते है ? किसोन कहा कि जमेकाम भी 
घडदौड़की स्पर्धाएं चलती हैं। मेन कहा कि पागलपनका ठेका किसी एक ही देश- 
का नही है। हमारे यहां घड़दौड़की स्पर्धाएं अबतक चल रही है ॥ 

हम निरमिपाहारी हैं, यह मालूम होनेके कारण उसके अनुसार खानेकी 
व्यवस्था की गई थी । 

४ जुलाई अमेरिकाका स्वातंत्र्य-दिन होनेके कारण अमेरिकाके कॉन्‍न्सल 
जनरल श्री रिगवोल्ट (२॥290॥-) के यहां स्वागत-समारम्भ था। वहां लगभग 
सारा प्रतिष्ठित जमेका इकट्ठा हुआ था । इसलिए, बहुतेर लोगोंस मिलना हो 
सका । उत्सवके अतम आतिशबाजी छोडी गई । आतिशबाजीके बाण अनेक रगोकी 
शोभा बताते थे। स्वागतमे ही यहांके मुख्य प्रधान श्री मेंनले ($॥॥|9) मिले 
और उन्होंने आग्रहके साथ दूसरे दिन मिलने आनेके लिए आमंत्रण दिया । 

रातको श्री तिवारीजीके यहां भोजन था। वहा भी वहुत लोगोंस मिलना 
हुआ । श्री तिवारीजीकी इकलोती लड़की अमेरिकामे पढ़ी हुई है। उसके पति भी 
वहा मिले, जो एक फ्रतीले जवान हैं । 

कल सुबह हम जमेकराकी प्रख्यात संस्था---ई स्टट्यूट ऑफ्‌ जमेका---देखने गये 
थे।उसके डायरेक्टर श्री लुईस (.0५/$) एक अमेरिकन हैं, जो दूसरे गांवसे अगले 
दिन ही आ गये थे । डंप्युटी डायरेक्टर वेरिटी (४९०७७) एक उतने ही खशमिजाज 
व्यक्ति संस्थाका बाल-विभाग चलाते है। इस संस्थाम, वस्ट इण्डीज प्रदेशक बा रेमे 
पिछले ३०० सालसे इकट्ठा की गई सभी जानकारी और तमाम साहित्य मिलता 
है । पिछले डेढ़ सौ सालमें अंग्रेजोंन इन सब टापुओंके बारेम इतनी जानकारी 
इकट्ठा की है कि देख कर ताज्जुब होता है । पश्चिमके लोगोंकी ज्ञानोपासना देखते 
वे दुनियां पर राज्य जमा सके, इस बातका कोई आएशच्यं नहा होता । फल, फूल, 
वनस्पति, खनिज पदार्थ, समुद्रकी प्रजा, पशु-पक्षी, मनृष्य सबके बारेमे गहरा 
अध्ययन करके रची हुई किताबें, चित्र और नक्शे देख कर स्जनहार भी राजी 2ोता 
होगा । डायरेक्टरने स्वयं साथ घूम कर हमे सब बताया। संग्रह'लयमें मुझे कोई 
खास बात नही लगी । उसे शालोपयोगी मान सकते हैं। मेने डायरेक्टरसे पूछा कि, 
'आपके पास अपने लिए भी पय'प्त जगह नही दिखाई देती । ॥.0..0.7२.की ओरसे 
कोई पुस्तकालय यहां चलाया, तो उसके लिए आप कैसे जगह दे सकेंगे *” उन्होंने 
कहा कि जरूर दे सकेंगे । हम और मकान बा4 रहे है । अमुक विभाग कॉलेजमें 
भेजनेका विचार है। ब्रिटिश कौन्सिलके साथ हमारा सहकार है, उसकी भी मदद ले 
सकेंगे।” मुझे यक्नीन हुआ कि यूनिवर्सिटी-कॉलेज और जमेका-इन्स्टिट्यूटके सहकार 
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से एक उत्तम भारतीय केन्द्र यहां चलाया जा सकता है। 

बादमें यहांके शिक्षा-विभागके मन्त्री श्री ग्लासपोल (5]45590।0) से मिलने 
गये । यह सज्जन पहले मजदूर-विभागके मन्त्री थे। अपनी सरकार क्या-क्या 
करना चाहती है, उसके बारेमे उन्होने बाकायदा हमें समझाया । बुनियादी तालीम 
और शिक्षाका खर्च कम करनके बारमे मैने उन्हें समझाया, लेकिन उनके दिमागमे 
कुप्ठ नहीं घुस सका। जमेकामें बस हुए भारतीयोंको शिक्षाके बारेम भी उनके 
साथ कोई खास बातें नही हो सकी । जनाब पूरे-पूरे सियासी नेता है। स्वात्मनि 
सन्तृष्ट है। बहुत मिठवोले हे । 

उनसे मिलनेके बाद हम दादा तिवारीके यहां खाना खाने गये। वहां इण्डिया 
क्लब्रकी कार्यवाही समितिके सदस्य मिले । दादा तिवारी स्वयं अध्यक्ष है । अमरिका 
में “क्षित होनेके कारण उन्होंने विनय-विवेक बहुत अच्छी तरह साधा है । आगे 
जा कर नेता बन सकते है । अबतक शादी नही की हे। भारत आनवाले हैं। ऐसे 
क्लब द्वारा क्या-क्या हो सकता है वह मैने विस्तारसे उन्हें समझाया । दो सिंधी 
भाई थे । उनके साथ भी बातें हुई | दादाने मेरे खानेके बारमे विशेष ध्यान दिया 
मालूम हुआ | 

जैसा कि तय हुआ था, तीन वजे मुख्य प्रधान श्री मेनली (१/४॥।०५)से मिलने 
गये | देखनेमें हमारे कृष्ण मेनन जैसे दिजते हैं। सुना है कि ये सज्जन एक बहुत 
होशियार वकील थे। बहुत धन कमाया, लेकिन कमाया हुआ धन सावेजनिक कामो 
में खचे करके गरीब-के-गरीब रहे हैं। उनकी हम पर अच्छी छाप पड़ी । जमकाके 
भविष्यके बारेमें अपनी आशा मैंने व्यक्त की, जिससे स्वाभाविक रूपस उन्हें खुशी 
हुई | करा रबद्ध हो कर आग्र हुए भारतीयोंके वंशजोंकी खास मुश्किलें दूर करने के 
लिए और क्या करना जरूरी है, इसकी भी मैंने चर्चा की । उन्होंने अपनी बाज्‌ और 
दृष्टि पेण की । उनकी बातें पसन्द आने जैसी थीं। 

यहांसे हम कुछ लोगोंसे मिलनेके लिए वर्मा हॉल गये। वहां हम निश्चित 
समयके कुछ पहले पहुंच ही गये । वर्मा हाल क॑सी हालतमे है वह हम देख सके । 
आधा घण्टा राह देखनेके बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए। चंद लोगों को डॉ० वर्मा ले 
आधे । उनमें ब्रिटिश गियानासे आये हुए एक जमींदार श्री सुखदेव---ध्यान आक्रप्ट 
करनेवाले आदमी थे । सोलह बच्चोंके पिता हैं! सामाजिक जिम्मेदारीका उन्हें 
अच्छा खयाल है और अपना प्रभाव भी डाल सकते है। हम जब ब्रिटिश गियाना 
जायेंगे, तब वहां मिलेंगे । उनके घर जानेका आमन्त्रण मैंने कबूल रखा है । 

एकत्र लोगोंके साथ गम्भीर चर्चा की । भारतसे तीन व्यक्तियोंकों यहां भेजा 
था उनका अनुभव लोगोंके सामने पेश किया और आज वे क्‍या कर सकते हैं, उसकी 
कल्पना उनको दी | सुखदेव जैसा आदमी जमेकामें हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। 
डाँ० वर्मान फिरस प्रगतिशील होनेकी आशा व्यक्त की है। 
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हॉंटलम भोजन करके क्लब इण्डियामें आयोजित सभाम हम गये । बारिशने 
कृपा की. इसलिए सभा खुलेम॑ हो सकी | सभाम अनेक समाजोके बहुत लाग इकट्ठा 
टए थ। दादा तिवारीको भी सभा सफल हुई, ऐसा लगा। मर भापणके बाद 
प्रश्नेत्तरी अच्छी हुई । नई तालीम और सगीत-नि4मन इन दो विपयोके बारेमे 
कुछ लोगोन गहरी दिलचस्पी बताई। श्रोतागणम एक ऋई भारतभ बहुत साल 
रह हुए हछानेके कारण वहाकी सारी हालत जानते थे। उनके सवाल *च्छ थ । 

गर'के अन्तम कुछ लोग खास मिलते हैं और विल्‍यए बाद करते ट्‌ । उस परस 
सभःर्ा सफ्लताका अन्दाजा लगा सकते है । श्री दाद नह घर पहुचाने- 
की : च्ग्पवारी ली थी । उनका इच्छा हुई कि हम जहर सत्र जगह घुमा कर 
सा+ बस्तीका केछ खयाल करा दे । यह काम उन्होांन जहत अच्छ्छी तरह किया । 
किंगस्टटके विर्तारका और शहरी जीवनका उस आध पोन घण्टेम बहुत अच्छा 


आज सुबह निकलमेकी तैथारी करनेके अलावा और कोई काम नहीं था। सवेरे 
उठते 4 ४), . «४ ?मानानन्दकः आस्वाद % कर टम तेबार £॥ और साढ़ ग्यास्द्र 
बजनस पथ, वरसतों बारिण भ, हवाई अड्ड पर पते; विना किसी विष्नके 
विमान उद्ा और हम अब हा ४एथा (सान-यूज्ञान) उतर रहे है। साढ़ तीन 
वज है 

आवनक देखे हुए टापुओं और शहरोंकी अपेक्षा सान-युआनकी शोभा कुछ 
और ही ४ । शहर, उसके आसपासक्े बागीच, खेत और उपवन---सब-दुछ टन्‍्दर 
था | न#'व उतर और देखा कि यहा तो अमरीकाका राज्य 2 । भागा स्पनिण और 
अंग्रेजी । वाट अइडडंका मकान इतना विशाल, व्यवस्थित, यविधाजनक और 
कलापण था कि उतनी दर, एक छोटे-स टापम इतन"ए खर्च किसलिए किया गया 
यहीं समझने नहीं आता था । लेकिन इसमे आशचय॑ क्‍या है ? यूरोप ओर अमेरिका- 
के गौकीन मुसाफिर ((07ए780) स्स प्रशशको खशनूमा आवबोहवा और सुविधाएं 
देख कर वारह महीने यहां आते रहते हैं। फिर अमरिकन लोगोको पँस खर्च करते 
और सुविधाएं श्री करः देरी या दिक्कत क्यो मालूम 5. ? 

ठोक स्थानिक छह बजे सूर्यास्त हुआ । संब्याका वेभव बापतयदा फैलाया और 
समेटा गय!। उसके पटले कुदरतने समृद्रके चेहरके हास्त्र और बादलोक माथ परकी 
नक्णीवाली झरियोके अनक प्रकार बताये और सूर्यास्तकें समय तो सफेद बादलोंके 
इतने स्तर हिमालयीन पह्ठटाडोंके समान ऊपरसे दिखाई दियर कि दृष्टि विस्मित हो 
गई ! उतना चमकता पहाड़ी विस्तार इसके पहले एप्यद ही देखनेम आया है! । 

मनुष्य विमानमे इतनी ऊंचाई पर पहुंच सका, उसके पहले भी ऐसी आप्तमानी 


शोभा लाखों सालोंसे मौजूद होगी ही । लेकिन, ऐसी शोभा देखनेवाला या उसका 
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आस्वाद लेनेवाला मन या हृदय नहीं है, इसका दुःख कदरतको किसी समय नहीं 
हुआ होगा ! मनुष्य आज है और कल नहीं है। मनुष्य-जातिकी उम्र चन्द लाख 
सालोंकी है, जब कि कृदरतकी उम्र तो कोदि-कोटि सालोंकी होगी । ऐसी अद्भुत 
शोभा पैदा करके स्वयं उसमें रममाण होनेवाले प्रकृति और पुरुषका स्वरूप कौन 
समझ सकता हैं ? 

--काकाके सप्रेंम शुभाशिष । 


३१. त्रिनिदाद--१ 
१०-४-१६५४५८ 

प्रिय वाल और सतीश, 

विनिदाद आते समय पत्र अद्यतन किये थे, इसीलिए मानों लिखना बन्द पड़ 
गया | तारीख ६ की रातको हमारा बादशाही तथा लोकशाही स्वागत हुआ। 
पीआरको (७7००) हवाई अड्डे पर बड़े लोग भी आये थे और सामान्य जनताके 
प्रतिनिधि भी आये थे | खचाखच भरे हुए एक खंडमें एक बार सब लोगोंसे मिले 
और खंडके बाहर आ कर देखा, तो उससे भी अधिक लोग बाहर दकट्ठा हुए थ। 
सबसे मिल कर बड़ी खुशी हुई। सब-कुछ पूरा हुआ मान कर निकले, इतनेमें 
अखबा रवालोंने सवाल शुरू किये । अखबारवालोंके सहका रसे मेरा सांस्कृतिक काम 
आगे बढता है, इसीलिए उनके प्रति पक्षपात तो होता है। इन लोगोके नाराज हो 
जानेसे काम बिगड़ भी सकता है। पुराने जमानेमें राजा लोग कवियोंका ख्याल 
रखते थ, उतनी ही उत्कण्ठासे सेवा-कार्य करनेवाले लोगोंको पन्नकारोंका ख्याल 
रखना चाहिए, उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। 'न कोपनीया: कवय: क्षितीन्द्रे: वाले 
बचनमें परिवर्तेन करके चि० सतीश एक नया वचन बना कर दे । थोड़ा लम्बा बन 
जाए, तो भी चले । 

सवाल तो हमेशाके ही थे। 'यहां आनेका आपका उद्देश्य क्या है ?” 'यह प्रदेश 
आपको कैसा लगता है?” 'नेहरूजीकी तबीयत कसी है? 'नेहरुजीने इस्तीफ़ा 
दिया तो, उनका स्थान कौन लेगा ?” 'कश्मीरका क्‍या ?' वगैरह । 

सारी भीड़ पार करके हमारे कमिश्नर डॉ० राजकुमारकी मोटरमें भदेश सगन 
महाराजके घर पर ठहरनेके लिए हम रवाना हुए। इस छोटेसे टापूमें हवाई अड्डा 
मानों बीचमें है । पोर्ट ऑफ स्पेन किनारे पर है और भदेश महाराजने जिस मकान 
में हमं ठहराया है, वह एक टेकरीके ऊपर है। अद्ठारह मीलकी यात्रा करके हम 
वहां पहुंचे । वहां देखा, तो हमारे साथ करीब पचास लोग भाये हुए हैं! मकान 
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विशाल है । पत्थरोंके खम्भों पर खड़ा किया जानेके कारण नीचेके भागका सभागृह 
अथवा मंडपके तौर पर उपयोग किया जा सकता है। पासमें छोटा-सा मंदिर है। 
मकान टेकरी पर होनेके कारण आसपासका दृश्य दूर तक दिखाई देता है। पीछे 
की तरफ कुछ ऊंचाई पर सेन्ट वेनिडिक्ट नामका एक ईसाई मठ है। 

रातको भोजन करते ग्यारह बज गये और थके-मांदे सो जाते मध्यरात्रि उलट 
गई थी । लगता है कि अब ऐसा ही होनेवाला है; क्योंकि अन्दाजकी अपेक्षा यहांका 
स्वागत अधिक व्यापक बन गया है और पहले डेढ़ महीना कबूल करनेके बाद एक 
महीनेमें सब कार्यक्रम पूरा करना पड़ेगा अतः कार्यक्रमोंकी भीड़ बढ़ गई है । 

आज सुबह तिनिदाद छोड़ कर ब्रिटिश गियाना जाने निकले हैं। दिल्ली छोड़ी, 
तबसे, त्िनिदाद पहुंचने तक बहुत बहादुरीसे रोजका वर्णन लगभग उसी दिन अथवा 
दूसरे दिन लिखते आये हैं । इतना जीवट जिन्दगीमें कभी बताया नहीं था | इसका 
सारा श्रेय चि० सरोजको है । लेकिन तिनिदादके भ रप्र कार्य क्रमने मेरी जिन्दगी 
भरकी अव्यवस्थाको पुरजोश मदद की है. इसलिए मैं प्रामाणिकतासे कह सकता हूं 
कि मेरी इच्छा हीने पर और चि० सरोजके पूरे प्रयत्नोंके बावजूद इस सप्ताह- 
में हम कुछ भी लिख नहीं पाये | और, अब तो दिमागमें सात दिनके +.यक्रमकी 
लगभग खिचड़ी-सी हो गई है । इसलिए जितनी हो सके, उतनी कोशिश तो करूंगा 
ही, लेकिन अब लगता है शायद ही क्रमवार लिख सकंगा । 

सोमवारको यानी सात तारीखको हम यहांके डिप्टी मिनिस्टर श्री कुरबोनिएर 
(0०पर०गांटा८) से मिलने गये थे । नाम पर से लगा कि कोई फ्रेन्च आदमी होंगे 
लेकिन हैं तो यहांके नीग्रो ही । बहुत मिलनसार और अनुभवी हैं । उन्होंने भारतके 
बारेमें तफसीलवार अनेक सवाल पूछे और एक घंटेसे अधिक देर तक मुलाकात 
चलाई। फिर उन्होंने नये फंडरेशनके मुद्राचित्रों ((:८४।) की दो नकतें विधिपूर्वक, 
और फोटो निकलवा कर मुझे भेंट दी। ॥7९९१०7 ० (० आफ दनेकी यानी 
कि स्वकीयके तौर पर स्वीकार करनेकी जो विधि होती है, उसदेः जेसी ही विधि 
उन्होंने की । मुझ यकीन है अगर हम मानापमानके और वेध शिष्टाचारके नियम 
ओऔर आग्रह रखेंगे, तो इन लोगोंको अपनाना मुश्किल काम नही है । एक बात 
तो माननी ही होगी कि व्विनिदाद जैसे टापूमें हमारे लोगोकी अपेक्षा ये लोग सौ- 
दो सौ साल पहले आये हुए थे। भले गुलामोंकी लाचारीसे हो, लेकिन इन लोगोंने 
अयना पसीना यहां बहाया है और गोरे लोगोंकी कठो रताके शिकार बननेके कारण 
अपने खूनसे भी उन्होंने इस भूमिका सिंचन किया है । आज उनका यहां बहुमत 
है। शिक्षाके क्षेत्रमें वे काफी आगे बढ़े हुए हैं। जो :छ आजादी, कालबलसे, इस 
देशकों मिलनेवाली है, उसके अधिकार अधिकांश इन लोगोंके ही हाथमें जानेवाले 
हैं। आजतक इस प्रजाने दूरदाशिता अपनाई नहीं है। उड़ाऊपन उनके खूनमें है । 
फिर भी महत्त्वाकांक्षा बढ़ने पर ये लोग सब तरहसे विकास करेंगे। उनके प्रति 
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असंतोषकी भावना रखना हमारे लिए लाभदायक नही होगा। उनका स्वभाव कंसा 
भी हो, उस पर प्रभाव डाल-डाल कर ही हम उसे अनुकूल वना ले सकते हैं । हम 
अगर शिक्षामें पिछड़े हुए रहे और केवल अपनी खासी-अच्छी संख्याके बल पर ही 
स्पर्धामें उतरें, तो उनके साथ हमारा बन नही सकता । मैत्री तो समान भूमि पर 
ही हो सकती है। अगर हम निरबल रहे, तो उनके साथ टिक नहीं सकंगे। लेकिन, 
अगर समर्थ बने, तो उनका विरोध करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसी लिए, 
सव तरहस कोशिश करके दोस्ती और स्का रकी वृद्धि करनी ही होगी । 
अच्छा ((आ कि दुपहरका भोजन एक सिधी भाई भीमसेन मारवाणीफ यहां रखा 
था। अन्य प्रकारसे जिनत॑ मुलाकात न होने पाती. उन सि्री सज्जनोंकों बह्मा मिल 
सका | सिंधी लोग प्रयत्नपुवंक राजनीतिक वायुमं टलसे दूर रहते हैं । यट तो ठीक 
है । लेकिन, उनको अपनी सास्कृतिक महत्त्वाकांक्षा बढ़ारी चाहिए । आज थे लोग 
अपनी धनशक्ति और अनुभव-समद्धिका कुछ भी उपयोग नही करते । 
“-काकाके सप्रेम जुभाशिप । 


३२. अिनिदाद--२ 


१८-४-१६५८ 
प्रिय वाल और सती ण, हु 
दोपहरको हम श्री जंगबहादूर सिगको व्यवस्थाके अनुसार उत्तर तरफका 
मराकस उपसागर देखने गये। उस टापूनस पर्वतोंकी तीन कयारे हे। तीनो पृत्र 
पश्चिममें फैली हुई हैं । सबसे उत्तरकी कतार सबसे ऊंची ओर समृद्ध है । उस 
परवेतमालाकी एक सुन्दर, हरी-भरी घाटा पार करके हम मराकस उपसागर पहन 
ह्रेमार साथ जंगवह़ादुर-दम्पती और श्री वालकिशन-दम्पती थ। इसे अलावा 
दूसरी मोटरमें दूसरे एक भाई अपनी कन्याओंको साथ ले कर आये ४ । घाठके 
माथ पर पटुचत ही तुरन्त उत्तर तरफ्का समुद्र यकायक दष्टिगोचर हुआ । श्रूपम 
चमकता उसका पृष्ठभाग हम देखते ही रहे । फिर झरनेका पानी पी लिया और 
रास्तेके हर मोडके साथ नथे-नग्र दृश्य देखते, समुद्र कितारे रेसके पट पर पहच 
गये। बहां कई लोग समुद्रम नहा रहे थ, बच्चे कद रहे थे, और “ढ़ सारी शोभा 
रोजकी ही है, ऐसे तप्त कुनुट्लस, नारियलके पेड उत्तरकी ओर देखते श्र । स्वच्छ 
रतमे बैठ कर हमने भी यह शोभा निहारी, खा-पी लिया और आधे घंटे स्तरृष्न-सूष्टि 
पर राज किया । अमेरिकन लोगोंकी मददसे घाटीका सारा रास्ता अच्छा बनाया 
गया है | वापस लौटते एक सर्वेमान्य, सुन्दर स्थान पर वेठ कर समुद्रकों साक्षी रख 
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कर हमने प्राथंना की और आहिस्ता-आहिस्ता डॉ० राजक्मारके यहां पहुंचे । रात 
के भोजनके लिए बहुत-से अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित तथा राजनीतिक लोगोंको बुलाया 
गया था। इसलिए, भोजन काफी समय तक चला । इकट्ठे हुए लोग अगर चाहें 
तो ऐसे प्रसंग पर बहत-सी महत्त्वकी बातें आसानीसे हो सकती हैं । 

मंगलवार (८-७) का दिन बड़ा महत्वका था। रिवाजके अनुसार हम पोर्ट 
ऑफ स्पेनके मेयर थ्री इेनिस महावीरसे मिलने गये । टन चसज्जनका डा. राजकुमार 
के साथ बहुत पुराना परिचय है। राजकुमार जनब्न कांग्रेसके विदेश विभागमें 
काम करते थ और एक अखबार बलाते थ, तब थे डानस महावीरमसे लेख प्राप्त 
करते ध । 

सेयरगे मिल कर हम शिक्षा और संस्कार-मंत्री शां> सोलोमनस मिलने गये । 
उनके यहां अच्छे चित्रकारोके चार-प।च चित्र देखे । तीन चित्रोमे यहांका देहाती 
जीवन, उसकी गांति और संतोष व्यक्त हो 7हे थ ।जब कि दूसरे दो चित्रोम 
आधुनिक कजा उमड़ रही थी, जिसमें आजके युगकी मानांसक अस्वस्थता और 
अशान्ति देतीथी। 

दोपहरको साढ़े बारहके बाद फेडरेणनके गवर्नर जनरल [00 ॥+॥।०५ के 
यहां भोजन था । । सज्नन विलायनके (लाइलसपश्यवाशत्पक्षके छत) थे! गवर्नर 
जनरल निधुक्‍त हुए, तव्र यट। ४ लोगोंने कुछ असन्तोंप बताया था। लेबतिन, भाई 
साहव इतनी मीठी तरह पर आये कि अठ यहा सजत्र लोकप्रिय हैं। ऐसे बड़े-बड़े 
लोगोसे मिलते जाना था उनके साथ खाना खाना बहुत वो प्रतिष्ठा मानी जाती 
है। मुझे खदको ऐसे प्रसंगोंकरा क्षोभ रहता है। मन होता है कि ऐसे प्रसग टले, 
तो अच्छा। वेकिन अब तो कुछ आदत हो गई ह। मे ।.00979 नि९४ और 
उनके मन्त्र के बीच बिठाया गया था। दोनो वहन मरे भोजनदः अच्छा ख्याल 
रख रही थी। उस मन्त्री बहनन अनेक महतन्वके सवाल पूछे ।[ .,00 3९5 
सामने बैठे थे, इसलिए उनके साथ भी बातें हो सकी | चाह जितनी महत्त्वकी 
बातें हो, तो भी नें सब भूल ही जाता हुं। [.06 [थो९ए$ महाशय, शशशााणा 
(॥ए४7०॥ | के विश्वासके आदमी और भकक्‍त मालूम हुए । मैंने उनसे कहा, युद्ध 
अन्तमें मुख्य प्रधानके रूपमे इंग्लेडकी प्रजाने चचिलके स्थान पर दूसरे आदमीका 
चुनाव किया, इस बातका मुझे बड़ा आश्चयं होता है । हमारे यहा ऐसा कभी भी 
नहीं होता । कठिन युद्धमें विजय प्राप्त की, केवल इसीलिए हमारे लोगोंने उन्हे 
आजन्म मुख्य प्रधान रखा होता । 

'भारतमें रशियन नेताओका इतना उत्साहपर्ण स्वागत क्‍यों हुआ, / से बात- 
का इन लोगोंको आश्चयें होता है। मैंने कहा, 'मेहमानोंका स्वागत हम इसी तरह 
करते हैं। और यह भी कहा कि इंग्लैंड और अमेरिकाने पुर्तगालके प्रति उत्साह- 
पूर्ण सहानुभुति बताई इसके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते | लेकिन, यह बात 
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हमें बहुत खटकती है। अगर खानगी रूपसे पुतंगाल पर दबाव डाल कर गोवाकेः 
सवालका हल ये दोनों राष्ट्र ला सके, तो भारतके मनमें कायमके लिए कृतज्ञता 
पैदा होगी । इस विषयमें रशियन लोग हमारा मानस जानते हैं और मौके पर कुछ 
बोल कर, जनताका दिल जीत लेते हैं । 

विन्सटन चचिलने स्वयं खींचा हुआ एक चित्र ॥&९६ दम्पतीको दिया था सो 
उन्होंने मुझे बताया । जमेकाके मुख्य मंत्रीकी पत्नी श्रीमती मेनलेने सख्त लकड़ी में 
बनाई हुई घोड़ेके पूर्वाद्धंकी एक मूर्ति भी उन्होंने दिखाई और कहा कि छह महीनों 
के लिए मुझे यह उधार मिली है। अपने ऊपर उठाये हुए अगले पैर टेक कर गहरी 
चिन्तामें बैठा हुआ वह घोड़ा हमारे मनमें काफी चिन्ता पैदा करता है। अमुक 
बाजूसे देखते हैं, तो वह मानों घबराहटकी मूर्ति हो, ऐसा मालूम होता है। इस 
प्रकारका भाव जानवरके मुंह पर व्यक्त करना कोई मामूली सिद्धि नही है । 

[.809 #9०$ हमें बगीचेमें ले गई और हमारे फोटो खींच लिए। इसके 
पीछे केवल उपचार नही था । या तो भारतका या मेरी दाढ़ीका महत्व उसके 
पीछे था । 

चि० सरोजको लोगोंके जीवनमें दिलचस्पी है। उसने भी बच्चोंके वारेमे 
प्रश्न किये, तो फिर पूछना ही क्या ? लोग बिलकुल खुल कर वातें करते हैं! 
[.00 पर७॥०5$ का इकलौता बेटा जमंनीमें है आदि बहुत सारी जानकारी [.90५ 
प्रक्ला।०5 ने स्वेच्छासे कही । 

उसी दिन शामको चार बजे डॉ० राजकुमारके कार्यालयमें चन्द मह्तत्त्वके 
व्यक्तियोंको शिक्षाके बारेमें चर्चा करनेके लिए बुलाया गया था । ग्रह चर्चा बहुत 
ही महत्त्वकी थी। तब्रिन्रिदादके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनके बारेमें जो 
भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं, उसकी गूंज यहां युननेको मिली। भारतीय संस्कृति 
की रक्षा कैसे हो सकती है, दूसरी कौमोंका रुख क्या है आदिका विस्तारपृर्वेक वर्णन 
आवेशके साथ एक पक्षने किया। उसमें भाई घनीका भाषण व्यवस्थित और तफ- 
सीलसे भरा हुआ था । चंका महाराज भी अच्छा बोले। श्रीमती मोहनने दूसरा 
पक्ष लिया और कहा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम पृथ्वीके पश्चिम गोलाढ़- 
में रहते हैं। यहांके लोगोंके साथ एकरूप हुए बिना चारा नही । 

उन्हींकी बात आगे चलाई भाई अकबर अलीने । इन सज्जनकी पेट्रोलकी 
दुकान है। अच्छा और समतोल बोलते हैं। आखरी दोनों भाषण मुझे विशेष भाये । 
मैंने यहां विस्तारसे सबको जवाब दिया और कहा कि भारतमें आज दो सांस्कृतिक 
विकास हो रहा है, वही यहां चलाना चाहिए । एक सौ तीस साल पहले यहां आई 
हुई भारतीय-संस्कृति अब वासी हो गई है ॥ उसका आग्रह छोड़ देना चाहिए । 
दूसरी भी अनेक बातें विस्तारसे कही। वह सारा वार्तालाप बहुत अच्छा और 
उपयोगी था । 
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डॉ० उमा महाराज यहांके एक होशियार और लोकप्रिय डॉक्टर हैं। सनातन 
धर्मंसभाके कर्णधारोंमेंसे एक हैं। चर्चा करते या अपनी बात समझाते स्पष्टता, 
विवेक ओर सरलताका अच्छा ख्याल रखते हैं । उनके वहां रातका भोजन रखा 
हुआ था वहां क्या-क्या बातें हुईं, उसकी टिप्पणी तुरन्त लिख न सकनेके कारण, 
इतने दिनोंके बाद अब कुछ याद नहीं आता । 
रातको साढ़े आठ बजे हिमालय-क्लबमें मेरा भाषण रखा गया था। बिजलो- 
के रग-बिरंगे दीयोंसे क्लब सजाया गया था । मैं देख सका कि यह क्लब लोगोंकों 
ठीक-ठीक आक्ृष्ट कर सकता है; जब कि यहां शराब पीने देनेका रिवाज नही रखा 
गया है । क्लबके नामका फायदा उठा कर मैंने हिमालयको अंजलि अपितकी और 
फिः संस्कृति धर्म, संस्क्ृति-समन्वय आदि अनेक बातें छेड़ी । सभाके अतमे प्रश्नोत्तरी 
भी अच्छी हुई और मैं देख सका कि लोग मेरी बातें समभावसे सुनते हैं और 
उत्कटतासे उस पर गौर भी करते हैं। समाजके नेताओंकी यहां उपस्थिति होनेके 
कारण दूसरे दिन भाषणकी चर्चा खानगीमे ठीक-ठीक चली । और, जिस किसीसे 
मिलने जा।! वह मेरे भाषणका उल्लेख करके ही बातचीतका प्रारम्भ करता था । 
--काकाके सप्रेम जुभाशिप । 


३३. त्रिनिदाद-- ३ 
१४-३-१६ ४५८ 
प्रिय बाल और सतीश, 
बुधवारको युवह जल्दी निकल कर हम बहुत जगह घमे, लेकिन रातको सोनेके 
लिए पोर्ट ऑफ स्पेन वापस आ गये । 
सवेरे गांधी मेमोरियल स्कूल आरांग्वेज (१ा8प८2, और शागुआना 
((.0०६४५४॥७७) की मोन्‍्ट्रोज वैदिक स्कूल ये दो संस्थाएं देखी । यहां आर्यंसमाजने 
प्रारम्भके दिनोंमें हिन्दूसमाजकी शुद्धि और सेवा किस प्रकार की, उसक| जिक्र करके 
मैंन कहा कि आयेसमाजका काम भारतमें तो कबका सफल हो चुका है और अब 
आयेसमाजी लोग सनातनियोसे अलग रहनेके बजाय धर्म और संस्कृतिके क्षेत्रमें 
सारे हिन्दुस्तानका नेतृत्व करने लगे हैं। वेदोंका अध्ययन स्वामी दयानन्द सरस्वती- 
ने शुरू किया था, उसे श्री अरविन्द घोषने गहराईमे उतर कर आगे चलाया है। 
कई विद्वान्‌ आयंसमाजमें दाखिल हुए बिना, वेद- : स्वतन्त्र रूपसे अर्थ करने लगे 
हैं। रूढिवाद नरम पड़ गया है और सारा समाज निर्भयतासे प्रगति कर रहा है। 
आजका युग ही समन्वयका है। इसलिए अब यहां सनातनी और आयंसमाजी 
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जैसे भेद चलानेके बजाय, उदारतासे एक हो जाना और सारे समाजको प्रगतिके 
रास्ते ले जाना, इसीमें वुद्धिमानी है । 

नेताओंके साथ खानगीमें जो बातें हुई, उनमें मुख्य रूपसे हिन्दीका प्रचार 
किस प्रकार हो सकता है, उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए, इस विषयकी 
विस्तारसे चर्चा हुई | मैने सुआया कि भारतसे शिक्षक, समाजगेवक और दिग्द गंक 
लानेके बजाय, यहांसे ही सुयोग्य और उत्साही स्व्री-पृर्पोंको भारत भेज कर 
उन्हें वहां तैयार किया जाए और उनके द्वारा यहां काम जिया जाय, यह्री उत्तम 
उपाय ह । भैने यट्र भी कहा कि आप ऐसे लोगोंके आ-जानकी यात्राका खर्चा 
वहन करेगे, ता वडा कई संस्थाओंमें भारतके लोगोंके खर्चंग, दो-तीन साल तक 
सिखानेकी व्यवस्था में कर सकगा। इस सारी चर्चामें यह्ाके मूसाई महाराज 
विशेप उत्माहसे हिस्सा लेते थ। ते आरयंसमाजके अध्यक्ष हैं । वायंसमाजी संस्था ओं मे 
दूसरी कौमोंके नीग्री आदि विद्यार्थी भी दाजिल होते हैं, यदर विशेष बात हे । 

दोपहरके भोजनके लिए हमें इस टापूके पश्निम सिरेने पूबं सिरे सम चालीस 
मीलसे भी अधिक यात्रा करझ 5480 (धात० (साग्रे ग्रान्इ) पहुंचना था। वहा 
पर श्री रामप्रसाद भूलाईके यहा भोजन था। उनका स्थान साग्र ग्रान्दे' भी दर 
बिलकुल जगलमे था । पूछत-पूछत ढाई बजे हम वहां पहुच। वनश्रीकी एकाव गोभा 
और लागोंकी प्रेमल मेहमान-नवाजी एक-दूसरेमे घुल-मिल जाती थी। सतह के सत्र 
लोग सनातनी थे । भोजनऊे बाद थोड़ा-सता समय चुरा कर, हम गये सान्जा'नला 
(४क्षारथा।।8) का सनुद्र किनारा देखत। रेतक्ना पट, लहरोंकी कतार जोर 
किनारे पर मीलों तक फल हुए तारियलके टेढ़ें-मेढ़ पेड़--35 सारी शोभा कफ 
पैदा करनवाली थी । वशिदादका उत्तर किनारा देखनेके बाद, पूर्व कितारा भी 
देखना स्वाभाविक था । इस किनारे हम नरीबा ('ियातश्य) नदी तक गे । यह 
नदी पर्वतकी मंझली कतारका पानी, भरी हुई पख्वालकी तरह, समद्र तक ले अप्ती 
है। पुत्र परसे नदीकी शोमा देव कर हम वापस लौट और साग्रे ग्रान्देकी महासभा 
कॉलजमें पहुंच । यहां मैंन अपनी सर्वेस्दतन्त्र सनातनी आत्मा उड्ेल दी और सनातन 
धमंमें बोद्धिक स्वातंत्रय्के लिए किस तरह अवकाश रखा हुआ है, यह सब समझा- 
कर, आर्यसमा जियोकी अपना कर, अपने पेटमें समा लेनके लिए अपील की । लोग 
जबतक अपनी सकुचित पुरानी दनियामे रहते हैं, ततबरतक ऐसी अपील काम नहीं 
करती । नये लोग और नये सवाल पैदा होने पर क्री यह सब काम आप-ही-आप 
होनेवाला है । 

महामभाके आचार्य के यहा अल्पाहार किया। आवार्यजीका लड़का शरमीले 
कुतृहलसे मरी ओर ताकता ही खड़ा था। उसे थोड़ा उत्तेजन दे कर मैंने अपने पास 
लिया, इसलिए उसने हिम्मत बटोर कर अपनी मुराद पूरी की | दोनों हाथोस उसने 
मेरी दाढ़ीको सहलाया । उसके चेहरे पर इतना कुछ सन्‍तोप व्यक्त हुआ कि मानों 
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मेरा दाढ़ी रखना सार्थक हो गया ! आचाये प्रयागके यहां उस प्रदेशके वारडन 
रॉडरिग्ज ओर उनकी स्पेनिश पत्नी मिली । दोनों बहुत मिलनसार मालूम हुए । 
पत्नीन 'मेरी माताके सिद्धांत आपके जैसे ही थ', कह कर सन्‍तोप व्यक्त किया । 
एक प्रेस्वेटेरियन पादरी भी वहां था। उसने मेरे व्याख्यानमें व एक बात रएस पकड़ी 
कि लोगोंको आत्माके बार्मे ज्ञान देना चाहिए, इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षा भी 
अध्यात्मप्रधान होनी चाशिए। 

रातको डॉ० तिन्म्टन महावीरक यहा मोजन था। भाई तिन्स्टन 'जतन सज्जन 
ओर संस्कारी है, उतने ही सिजनसार और प्रतिष्ठित होनेके कारण उनके यहा 
अच्छ-अच्छे लोगोसे मुलाकात हुई । #८ताए 00ए0ण70--कार्यकारी राज्यपाल 
श्री होपचॉय और उनकी पत्नीके साथ बहुत वाते हुई। खास करके हरेक देशके खुराक 
के विविध प्रकारोंक बारस | ससालके उपयाग और दृग्प्रयोगके बारम मर विचार 
उनको पसंद आय । भोजनम दरी तो हुई थी, लिन डा० राजकुमारका उत्साह 
खत्म नही हुआ था । गहरकी राोशनीकी शोभा ननहारनतक लिए उन्होंने हम शहर 
में बरमाश। ऐसे फिर पासकी एक टक टी पर 4 ग।। बड़ा एक बहुत महँगा होटल 
है | वह उस तकरार बावा ठुआ है कि टक॒रीके सिर परस सीधे होटल ऊपरकी 
मजिलमे प्रन्‍श कर सकते हैं। फर नीच उतरते-उतरन नीचके रास्ते पर उतर कर 
जशहरम जा सकत हू। इसलिए होडलजका नाम ही (>झंध०-(0७॥ (अप-सा इड- 
डाउन) होटल “खा गया है। हमारे देशनभ एसा वहाड़ी &ाटल होता, तो से उस 
'ऊध्व॑मूलम अध:णाखम्‌ कहना पसन्द करता । 

देरी हानेकी राम्भावना थी, इसलिए रातको कमिश्न रकों यहा ही सो जानेका 
तय किया था। लेकिन, यह बात भदेश महाराजको अच्छी नही लगी और उसमेस 
एक प्रकरण श्वड़ा हुआ | लेकिन, वह तो अगले पतन ही आ सक्र०' दे । 

--+काकाके रूपए मर जुभाशिप । 


३४. दक्षिसा जअिनिदाद-- १ 


प्रिय सतीश और वाल, 

ता० ११ और १२को हमने दक्षिणकी यात्रा करनेका निश्चय किया थ| ' 
साथमें श्याम अवतार और कमीशनके श्री वेंकटश्वरन्‌ थे । 

श्याम अवतार विद्यार्थीके तौर पर भारत आया था, तब पहली बार बम्बईमे 
मिला था। वहां वह विदेशी विद्याथियोंके नेताके तौर पर मशहूर हुआ था । वेद्यक 
का पाठ्यक्रम पूरा करनेके बाद भारतमें सब जगह घूमनेको, श्री विनोबा भावेसे 
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मिलनेकी और अनेक संस्थाएं देखनेकी इच्छा उसने व्यक्त की । मुझे यह युवक पार- 
माथिक लगा, इसलिए मैंने उसकी सिफारिश मौलाना साहबसे की और सिफारिश- 
नामे आदि दे कर उसे सब जगह भेजा । घर जानेके बाद भी उसने मेरे साथ पत्र- 
व्यवहार जारी रखा था। अब वह सँन-फरनानडोके सरकारी अस्पतालमें काम कर 
रहा है। 

इतना पुराना और अच्छा सम्बन्ध होनेके कारण मौका मिलते ही श्याम आ 
कर हमारे साथ घूमने लगा । हमें अपने घर भी ले गया । यहांकी परिस्थिति 
समझनेमें भी हमें उसकी मदद मिली। 

हम पहले (० 5प8 288०5 (कॉरोनी शुगर एस्टेट) देखने गये । इस 
प्रदेशमें सबसे बड़ा कारखाना यही है । हर साल अस्सी हजार (८०,०००) टन 
शक्कर विदेश भेजा जाता है। यहां मजदूरोंकी सेवाके लिए श्री बेंजामिन सिली 
नामक एक वेलफेयर ऑफिसर काम करते हैं। बहुत अनुभवी अफ्रीकन है । मजदूर 
और अन्य लोग उन्हें (700 छ8&७॥--त्रेन चाचा--के नामसे पहचानते हैं । मजदूरों 
के सुख-दुःख समझते हैं। उनके दोषोंके प्रति दयाभावसे देखते हैं । क्रिकेटके अच्छे 
खिलाड़ी >नेके कारण युवकोके बीच काम करके उनका मार्गदर्शन भी कर सकते 
हैं । हमे सव जगह घ॒मा कर उन्होंने मजदूरोंके मकान दिखाये और बालवाड़ी भी 
दिखाई । मैंने उनसे पूछा कि भारतीय मजदूरोंके खास दोष क्या हैं ? उन्होने कहा 
कि उनका जीवन कुछ बेडुंगा, अव्यवस्थित होता है। आपसमे सोच-समझ कर नही 
चलते, लेकिन कुल मिला कर अच्छे होते हैं । 

यह सब देखनेके वाद हम शागुआनास ((॥७8प्85) गये । वहाँ श्री श्रीराम 
के यहां खाना खाया। सारा कुट॒म्ब॒ संस्कारी है | वीच-बीचमें भारत जा कर वहां 
का सम्बन्ध कायम रख सकता है। 

भोजनके बाद (0077 ४८०७ में हमने शक्करके ढेर देखे । मिट्टीके या 
बजरी रेतके इर देख कर जिस प्रकार एक प्रकारकी तुच्छता मनमें प्रकट होती है 
बसी ही नुच्छता, साफ न किये हुए इस शक्‍्करके ढे रोंको देख कर मनमें पैदा होती 
थी। फिर उसी मीठी रेतको समुद्र किनारे ले जा कर जहाजों पर लादते थे, उस 
समय तो उसके प्रति दयाभाव ही पैदा होता था ! शक्‍करकी बनी हुई अच्छी- 
अच्छी चीजें देख कर उसके प्रति आकपंण और कुछ आदरभाव पैदा होता है । 
शक्‍्करके बोरे देख कर उसकी समृद्धिकी ओर ध्यान जाता है । लेकिन, जब अस्वच्छ 
जमीन पर, अस्वच्छ शक्‍्करके ढेर पटके हुए और जहाजमें चाहे जैसे लादे हुए देखने 
मिलते हैं, तब उस वस्तुके प्रति एक प्रकारकी अरुचि पैदा होती है । 

बहुत-से मजदूरोंको इकट्ठा करके उनके साथ बातें करनेके बाद हमने 
कंलिफोनियामें श्री लच्छमनर्सिहके यहां जा कर चाय पी। दिल्लीमें मिली हुई 
विद्या्थिनी द्रौपदीके भाईका यह घर है । उसकी माताजी मिलीं । उसकी बहन 
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रेवती आदि बहुत लोगोंके साथ द्रौपदीके बारेमें बातें कीं, इसलिए उनके मनमें 
हमारे लिए आत्मीयता जगी । 

यहांसे दो मील यात्रा करके कवा ( (१0४५७) में, श्याम अवतारके घर रात 
का मुकाम किया । यहां हमें आश्चयं हुआ कि श्याम सबसे बड़ा भाई है ! मालूम 
होता है छोटा! श्यामने अभी तक शादी नही की, जबकि उसके छोटे भाईने शादी 
की है और वे तीन लड़कियोंके पिता हो चुके हैं। श्यामकी माताजीने और भाभीने 
हमे प्रेमसे खिलाया और बहुत दिनोंके बाद जल्दी (साढ़े नौ बजे) सो सके !! 

दूसरे दिन (ता० १२ को) सवेरे पोर्ट ऑफ स्पेनसे हमारी मददमें भाई जुनेजा 
आये | श्री वेंटकटेश्वरन्‌ रातको ही वापस गये थे। यहां हमें ले जानेके लिए 
स्थानिक नेता बेनी महाराज और कार्यकर्ता विश्राम गोपी आये थे। 

इस तरफका एक शक्‍क रका कारखाना देख कर हम यहांसे चार मील दूर 
सेनफरनानडो पहुच । व्िनिदादकी यह दक्षिणकी राजधानी है ' शुगर एस्टेटको 
शक्‍्करका कारखाना कहना ठीक नही है; क्योंकि बड़ी विशाल जमीनमें गन्‍्नेकी 
बुआई कएप्श समय हो जाने पर उन गन्‍्नोंको पेल कर उसका रस निकालना, बड़े 
कारखानम उस रसका णकक्‍्कर बनाना, वची हुई चाशनीसे “रम” दारू बनाना, 
जमीन पर काम करनेवाले किसानो, मजदूरों और कारीगरोंकी विशाल बस्ती पर 
देख-रेख करना, उनके अनेक प्रकारके सवाल हल करना, दवा-दारू तथा बच्चोंकी 
शिक्षाकी सुविधाएं खड़ी करना, जरूरी मकान खले करना--ऐसी-ऐसी अनेकविध 
प्रवृत्तियोंका विचार करते हुए शुगर एस्टेटको शक्‍करवाड़ी या “शर्करा-राज्य' 
कहना चाहिए। 

भाई विश्राम गोपी हमे एंप.्ट॥०८ $4. '४४०0०९।०४४० वाली शकक्‍क रवाड़ीमे 
मजदूरोके पुराने घर कंसे थे और नये घर कैसे है, यह दिखानेके लिए पुरानी बराक 
देखने ले गये। मकान और अंदर रहनेवाले लोग एक-से बूढ़े ओर जजर थ। 
दखते ही तरस आ जाता । अच्छे, मजबूत, काम करनेवाले मजदूर और मजदूरिनें 
यह बस्ती छोड़ कर स्वयं बांधे हुए नये घरोमे रहने गये थे। उन्हें मकान वांधनेके 
लिए कर्ज मिला था, जो १४५ से २० सालमें वापस लौटाना था । बाकी रहे हुए 
बूढ़े लोगोंको कर्ज कौन देगा ? वे अपने लिए घर कहांसे बांध सकेंगे ? उन्हें तो यह 
जगह छोड़ कर चले जानेका नोटिस मिल चुका था। हमे देख कर बेचारे किसी 
तरह हमारे इदंगिदे इकट्ठा हुए। पेरोंमें कप, हाथोंमें कंप, लकडीके आधार पर 
मुश्किलस खड़े रह सकते और एक-दूसरेको आधार देते । उसमें एक बूढ़ी कहीसे 
चार फूल इकट्ठा करके, माला बना कर लाईं | बोलनेकी ताकत न थी ! केवल 
बहते हुए आंसुओंकी धारासे ही उसने अपना भाव व्यक्त किया। गोपीकी दर- 
मियानगि रीके कारण इन लोगोंको यहां कुछ अधिक दिन रहनेकी इजाजत मिली 
थी । लेकिन, ये लोग खाएं क्‍या और जाएं कहां ? कंपनी कहती है, अपने रिश्ते- 
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दारोंके पस जाओ । सबके रिश्तेदार कहांसे होंगे ? और हों, तो भी आश्रय थोड़े 
ही दे सकनेवाले हैं ? 

तहकीकात करते मालूम हुआ कि ऐसे अनाथ और अपंग लोगोंकी संख्या 
लगभग सो जितनी होगी। जिन लोगोंते सारी जिन्दगी यथाशक्ति मजदूरी की, 
जंगल तोड़ कर खेत बनाये और समृद्धि पैदा की, उन लोगोंको जिन्दगीके आखिरी 
दिनोंमे निराश आंखोंसे आंसू बहाने पडें, यह स्थिति असह्य थी। मुझसे रहा नहीं 
गया। आखोंके आंसुओंको मैं रोक या छुपा नहीं सका । कंपनी मैनेजरसे पू्ठने पर 
उसने दहा ि हम तो सरकारको पैस देते हैं ।[ सरकार नाहे,तो इन लोगोंकों 
अच्छे घर बांध कर दे सकती है । 

यहांसे टमने स्थानिक मुरिलिम भारयोंकी मस्जिदन जा कर प्रार्थना की ओर 
एकत्न लोगोंको .(".(..२. के उद् शय समझाये और कहा के आपको उद्द किताबों 
की जरूरत हो, तो हम भज देंगे । उन्होंने कहा कि आप भेज देंगे, तो हगे खुश 
होगी | लकिन, हमार खर्चंस क्या आप कोई उर्द शिक्षक भेज नहीं सकेंगे /' मते 
कहा कि “आप मुझे दिल्लीके पते पर खत लिखिए । आपकी खातिर जरूर कोई 
शिक्षक दूढ कर भेजनेकी कोशिश करूंगा । 

इसके वाद सँनकरनान्डोके नगरश्रेष्ठी डॉ मुसादिबस मिलना था ; बठ्ास 
नजदीक दो राजमागगोके बोच पू० बापूजीकी मूति खड़ी की गई है, वहा जा कर 
हमने फूल चढ़ाथ, मानसिक प्रार्थना की और वेनी महाराजके यहा जा कर भोजन 
किया । इस णहरथ॑ कई गुजराती भाई सुनारका धंधा करने है । इनकी औरतोने 
बेनी महाराजके यहां आ कर हमारे लिए रपोरई बनानेम मदद की थी | रजराती 
पकवान और गुजरातीमे वार्तालाप उभयपक्षके लिए आनन्ददायक था । 

उमके बाद कई महत्वके लोगोसे मिलने गये । सरा अधिकतर काम तो एप्स 
खानगो वात।लापभ चलती प्रश्नोत्तरीम हो जाता है । 

>+>काकाके सप्रम झभाशिष । 


३५. दष्णिण त्रिनिदाद-२ 
प्रिय वाल और सतीश, 
पोर्ट ऑफ स्वेनमें नगरपालिकाको ओरसे हमारा स्गवेजनिक स्वागत हुआ था, 
यह जाननेके वाद सेनफरनांडों पीछे कैसे रह सकता ? उन्होंने भी टाउनहॉलम, मेरे 
सार्वजनिक व्याख्यानके पहल, तगरपिताओंकी ओरसे सार्व जनिकस्वागतका कार्यक्रम 
रखा और सॉनफरनांडोमें भी [7९007 ० 70 (४9 वाला पुरस्कार मिला । इन 
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लोगोंके मनमें भले इस भारतीय सज्जनकों बड़ा मान देनेकी विधि हो। मैंने तो 
अपने मनके साथ निश्चय किया कि इन दो शहरोंके तथा तमाम त्िनिदादके 
बाडजिन्दोंके प्रति मुस आत्मीयता विकसित करनी चाहिए और पश्षपातरहित सबके 
कल्पाणकी कामना करनी चाहिए । नगरपालिका के स्वागतक जवाबर्भ मैने प्रारम्भ- 
मे ठ्री उन सौ बूढ़े मजदूरोके दृःश-विध्वारण की बात की। डॉ० राजकुमार इस 
ममारम्थभके लिए खास सनफरनाडाो आये थ । उस |दनकी र|तकी साव”>निक सभा 
लोगाकी कल्पनास भी अधिक बडी हुई थी। राजकुमाग्जीच आप सब लोगोंऊे पत्र 
है» दिय और देन थे जाने पर भी रातको ही 5” वापस लौटे । घर पहचते उन्हें दे 
दा भागा । 6 भी आय सयके अनक पत्र पढ़ते मध्य रात्ति दो गई । 
यहाग हभे देवे, पीनाल आदि स्थान देखे कर, रात टोवके पहल पोर्ट ऑफ 

सम वापस जाना था आजका कार्पक्रम श्री अज।धा (अयोध्या ) सिगन अपने द्वाथ 
 जया। 4 सज्जन जब मिनिस्टर थ, तल इन्होंन त्रिनिदादक “स्तों पर विणेष 
5घान दिया था। उन्हें जब मालम हुआ कि हम दक्षिणकी तरफका कोलतारका 
बिर :, , फल है, तब उन्हानत हमार कार्यक्रम बछ आगे-पीछे करके उमारी 
इच्छा तप्त की | देदेस वापस लौट कर, बीचका रास्ता निकाल कर, कोदीनो नदी 
पार करके १- मीलकी दोड़के अन्तम हम कालतार तालाब पहुंच । यह तालाब एक 
बडा चमत्कार माना जाता है यह भी नहीं है ।के ताजाब बहुत बड़ा ८ । तालाब 
पर मोटर भी कुछ अन्तर तक चला सकते है। लेकिन, अधिक समय तक एक जगह 
उड़र जात पर मोटर धीर-धी र कोलना रम उत्तर जाएगी | फिर उसे बाहर निकालना 
मश्किल :]गा। स॑चक्डों बे बीत--सर बॉल्टर रंतेके समयसे आजतक लोग इस 
तालादमंस कोलतार खोद निकालते आय है। आठ दिनके नीतर अन्दरस नया 
कोलतार आ जाता € और गइंढा भर जाता है। गंदन, न्यूयार्ग, वर्शशगटन जैस 
बद्द-बट शहरोके आस्फाल्टके रास्ते इस सरोवरके कोलतारबी मदद ही बने हुए 
हैं । तालाबसन कॉलतार खोद निकाल कर, वड़ी-वबडी कडाहियोमे भर कर तार- 
विभागकी रम्सियों जैसी रस्सियों परसे जहाज तक ले जाते £ और बादमे उसे 
गरम करने उसका शुद्ध 'गेलतार बनाया जाता डै। ऐसे टस जरभत सरोवरका 
अउुनव जेसके लिए हमन अपनी मोटर उस पर थोड़ी टोड़ाई। रविवार टानेके 
कारण जोर-शोरस चलनेवाला काम देख न सके । आसपासका नया बसा हुआ 

टन (छातशा।णा) श«< देखा । यादगारके तौर पर कोलतारका एक छोटा-सा 
टूभूडा उठा लिया और ज॑स आय थ बस ही, पश्चिम किनारकोी शाभा देखते-देखते 
>_म वापस लौटे । सेनफरनाडों तक आ कर कोल "रका यह सरोवर देखना चक 
जाते, तो वट सवमुच बहुत बड़ी कमी गिनी जाती । तालाव देखनेसे इतना संतोष 
हुआ कि अब चाहे जितनी मुश्किल और भी ड़का कार्यक्रम हो, तो भी उसमे कोई 
हर्जा नही ऐसा लगने लगा । 


हा 
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/0९०7० नदी, जंगल, खेत और बारिशके आनंदका आस्वाद लेते हम पीनाल 
हो कर रॉकफोर्ड गये। वहांकी पाठशाला देख कर थोड़ी बातें करके, वापस पीनाल 
के सिनेमाघरमें एक बड़ी सार्वजनिक सभासे निबट कर, गांधी कन्याशाला देखी । 
भारत सरकारकी ओरसे नियुक्त एक बहन--सनन्‍्तोष चोपड़ा यह शाला चला रही 
हैं। हमारे पुराने कमिश्नर नन्‍्दाने इस शालाकी स्थापनाके लिए बहुत मेहनत की 
थी । स्त्री-शिक्षाके बारेमें मैंने यहां उत्साहसे बात की । हमेशाकी फोटो खिचवाने- 
की विधि पूरी करके हमने पोर्ट ऑफ्‌ स्पेनकी लम्बी यात्राका प्रारम्भ किया। क्‍्यों- 
कि, हमें रातको हमारे कमीशनके ज्येष्ठ मन्त्री श्री बालकिशनके यहां बड़े भो जन- 
समारम्भमें जाना था। यहा बहुत अच्छे-अच्छे लोगोंके साथ मुलाकात हुई। उनमें- 
से एक थे नौकादलके सेनापति (०श्ाश्ात० प४एछथा0 | थोड़े ही दिनोंमें वे 
स्वदेश चले जानेवाले थे। इन सज्जनकी लोकप्रियता असाधारण थी । इतने नम्र, 
खशमिजाज और मिलनसार ! मुझसे मिलनेके लिए दूसरे भी लोग उत्सुक हैं, यह 
देख कर उन्होंने स्वयं सुझाया कि, 'मैं आपकी सेक्रेटरीके साथ बातें करूंगा । आप- 
के साथ बातें करनेका ठेका मुझे अकेलेको नहीं ले बैठना चाहिए।' 

उसके बाद डॉ० मैत्र, ब्रिटिश कॉन्सल हिल, अमेरिकन कॉन्सल आदि बहुत 
लोगोंके साथ महत्त्वकी बातें हुई। थके-मांदे हम भदेस महाराजके गिरि-निवास 
पर पहुंचे । लेकिन वहां भदेस और उमा महाराजके साथ आधी रात तक बातें 
चलीं । सनातनी-आरयंसमाजियोंके बीचका संबंध, हिन्दू-मुसलमानोंके बीचका 
संबंध, ईसाईधर्मियोंका रुख, यहांके भारतीय लोगोंके और अफ्रीकी नीग्रो लोगोंके 
बीच चलती स्पर्धा इत्यादि अत्यन्त महत्त्वके प्रश्नोंके सम्बन्धमें हमारी शुद्ध नीति 
कैसी होनी चाहिए, इसके बारेमें मैंने विस्तारपृ्वंक कहा। क्योंकि मैं जानता था 
कि ये दो सज्जन अगर गांधी-पद्धतिकी दृष्टि स्वीकार करें, तो त्विनिदादके बहुत-से 
सवालोका हल निकल सकता है। 

मैंने देखा कि मैं स्वजनके रूपमें बातें करनेके कारण उनके जैसे लोग उस 
समय मेरी सब बातोंका स्वीकार करते हैं, लेकिन पुराने संस्कार और रोजके 
अनुभव जबरदस्त होनेके कारण वे फिरसे उलझनमें पड़ जाते हैं। ऐसी हालतमें 
केवल सिद्धांत-चर्चा और उपायोंका विवेचन करना पर्याप्त नहीं होता । अगर चा र- 
छह महीने साथ रह कर नये ढंगसे काम करना प्रारम्भ किया, तभी सच्चा विचार- 
परिवतंन होने लगेगा । 

रातको बिस्तर पर लेटे-तेटे भी इसी प्रकारके बहुतसे विचार मनमें चलते 
रहे, यद्यपि दूसरे दिन तड़के उठ कर हवाई जहाज द्वारा ब्रिटिश गियानाकी 
राजधानी जॉजेंटाउन जाना था। त्रिनिदाद और उसकी राजधानी--पोर्ट ऑफ्‌ 
स्पेन दोनोंका महत्त्व तेजीसे बढ़नेवाला होनेके कारण, यहां गुजारे हुए सप्ताहका 
महत्त्व बहुत था। त्िनिदाद आखिर वेस्ट इंडीजका एक टापू ही था, जबकि 
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ब्रिटिश गियाना दक्षिण अमेरिका जैसे विशाल खण्डका, अधिकतर अविकसित 
प्रदेश था। वहां कंमे-कैंसे अनुभव मिलेंगे, इसका विचार करते, ता० १४ को 
सोमवारके दिन सवेरे हम हवाई जहाज पर आरुढ हुए । 

--काकाके सप्रेम शुभाशिष । 


३६. जाजेटाउन 


१६-७-१६५८ 

चि० चंदन, 

तेरा पत्न मिला । उसका जवाब फुरसतसे लिखंगा अथवा वहां पहुंचनेके बाद 
तेरे साथ चर्चा करूंगा । इस समय आजएऊ सारे दिनका प्रवासका वर्णन तुझे भेजने- 
की इच्छ, ह तः है । उसे पढ़ कर चि० सतीश और बालको पढ़ने दे देना । 

तव्विनिदनादसे जॉर्जटाउन-ब्रिटिश गियाना आये तीन दिन हुए। बुधवारकी 
शामको यह खत लिखवा रहा हूं । जॉजेंटाउनमें दो दिनका काम निपटा कर आज 
हम एसेक्विबो (7४5८९एां००) जिलेके उत्तर विभागमें कुछ घ॒म आये | ब्रिटिश 
गियाना उत्तरसे दक्षिण तक फंला हुआ देश है। एक तरफ वेनिझुएला (५/८॥९2प९।४) 
का राज्य और दूसरी तरफ डच सुरिनाम। इस प्रदेशमें महत्त्वकी सब नदियां 
दक्षिणसे उत्तर बहती हैं ओर केरिबियन समुद्रसे मिलती हैं। इन नदियोंके कारण 
ही इस प्रदेशके तीन विभाग बन गये हैं, जिन्हें 'काउन्टी' कहा जाता है। तीनों 
काउन्टियोंके नाम नदी परसे ही पड़े हुए हैं--एरोक्विबो, डेमरारा और बेरबीस। 
उसमें बीचकी डेमरारा, काउन्टी सबसे छोटी, फिर भी महत्त्वकी है ! 

इस देशकी सबसे बड़ी नदी एसेक्त्रिबो ठेठ दक्षिणसे निकल कर, अतलांतक 
महासागरमें जा मिलती है । नदी तीन सो मीलसे अधिक लम्बी होनी चाहिए, 
लेकिन जहां वह समुद्रसे मिलती है, वहां उसका मुख लगभग २८ मील चौड़ा है। 
कहते हैं कि इस नदीमें छोटे-बड़े ३६५ टापू होंगे । 

एसेक्विबो नदीकी दाहिनी तरफसे निकल कर, सारी नदी लांध कर, बाई 
तरफ पहुंचनेके लिए अगर हम जहाजमें जाते, तो पांच घण्टे बिगाड़ने पड़ते-- 
“बिगाड़ने' नहीं कहुंगा; क्योंकि नदीके मुखकी यात्रा अनेक प्रकारसे रमणीय 
और ज्ञानमें वृद्धि करनेवाली होती है और जलः”न टापू टालनेके लिए, अनेक 
मोड़ ले कर, टेढ़े-मेढ़े प्रवाहको पार करके रास्ता निकालना पड़ता है । यह सारी 
बातको समझ सकता है और उसके लिए इस प्रवासमें रसके घूंट अवश्य मिलेंगे । 
लेकिन, जिसके प॑स समय-दा रिद्रय है, वह ऐसा उड़ाऊपन नहीं कर सकता । 
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हमने जॉजेटाउनसे उस पार पहंचनेके लिए, छह आदमी बेठ सकें, ऐसा एक 
जलचर हवाई जहाज किराये पर लिया और जाते-आते बीस-नबीस मिनटमे पहचने- 
की नृविधा प्राप्त की । 
सारी यात्रा व्यवस्थित रूपसे करनके लिए हमें सवेरे चार बज उठना पडा। 
कुछ जल्दीम और कुछ आरामस नहा हर, नाश्ता करके, छट बजे निकल कर 
वन्दरगाह पहच गये | हम जिस घरमे रहते हे, बह जॉर्जेटाउन रेलब स्टेणनके 
सामने ही है। स्टेशन: बनन्‍्दरगाह जाते भीड़कें न होनेश चौड़े मालूम .टनवाल 
रास्तेकी शो» अच्छी तरह देख सके । यहांके सभी मकान खम्नों पर खड़े किय्र हुए 
और लकड़ीकी दीवार्वाल हानेक कारण नगर-रचनाभ एक सन्दर नवर्ण पैदा 
कर देते है । सभी मकान सफद ! >सलिए सम तो इस शहरको जॉजेटाउन कटनेके 
बजाय सुधानगरी या धवल१री अवश्य कहत।। यहाके रामस्त बिलकुल सीधे और 
पैड हैं और बीचो-बीच बहती नहरसे दो हिस्सोंमें बंटे हुए होनेके कारण गरमी- 
के दिनोंमे रास्तों पर अच्छी ठंडक रहती है 
न्दरगाह पर पहचे और वहां पर हमारी राह देखता हुआ हवाई जहाज 
हमने देखा । गोदी (डॉक) में जिस तरट छोटे-बड जहाज जमीन पर ख किय होते 
हैं, वेंस ही यह जहाज भी था। टिकट खरीदते समय एक मजम्‌न पर दस्त खत करन 
इते हैं कि. 'जान जाय, हाथ-+र या आख-कान टट जाय, तो कम्पनीकी जिम्मे- 
री नहीं है, इस वातको हम स्वीकार करते है ।' उस विधिसस पार हो कर #म 
विमानमें जा बेठ । हम दो, हमार मेजबान ;ःरिप्रसाद री, बारबदोसस 
यहां आ कर बसे हुए एक सिधी भाई थानी (थदानी), एक व्यापारी बहन श्रीमती 
गर्मन और हमारे प्रतिनिधि मातमसिह --श्तने लोग ध। >मारा हवाई जहाज 
प्रमराशतनोंमस जमीन, पानी और आहाणशम विहार करनेवाला होनेके कारण 
उम दुसरे हवाई जहाजोके समान गद प्राप्त करनेके लम्भे आगनकी जरूरत नही 
होती। गोदीकी फिसलन परस बह सीधा पानी मे उतर गया और वहा तैरन लगा । 
फोटी तावोंमसे जिस प्रकार उलांडियां (॥प्रा8/20४8$) होती हैं, उसी प्रकार इस 
जहाज फैन हुए पंखों तले दो लम्ब गुज्यारे हो | हैं। पहल तो मुझे लगा यह इसी 
तस्ह पानीके पप्ठभाग पर दौरनवाला है, लकिन उसने पानीमं एक मोड लिया। 
बहुत पानी उड़ाया और दूसरे हवाई जहाजोंके समान हृवार उड़ान की। पानी- 
उडनेसे /मारी खिड़कियां तपारकी झालरसे इक गई और मानों हम फव्वारेम- 
से गतर रहे हों, ऐसा मजा आया । आसपासके पानीके तफानके बावजद भी हम 
न्दर यूखे-के-सूख सुरक्षित हैं, उसका आनन्द भी हम अनुभव कर सके । 
जैसे-जैसे हम ऊपर गये, वस-वेसे नदीका प्रवाह, उसके ऊपरकी भरियां, 
लम्बी-लम्बी फंली हुई सफेद लकी रें और जमीन तथा पानीके बीचके किनारेकी 
शोभा देखनेका आनन्द मिला । यहांके खेत, घर, रास्ते, पेड़ोंकी कतारें और अमुक- 
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अमुक तालाब भी इतने सीधे और चौकौर होते हैं कि मानों सारी सृष्टि कल ही, 
समकोनियाका उपयोग करके बनाई गई हो। पुरानी सृष्टिको पुरानी मर्यादाएं 
संभातनी पड़ती हैं, असुविधाएं सहन करनी पड़ती हैं और उसके द्वारा पुराना 
इतिहास सुरक्षित रखनेका अवसर उसे मिलता है। यहां सब कुछ शास्त्रशुद्ध और 
अणीशुद्ध होता है। जमीन पर जिस प्रकार सुविधाजनक होता है, उसी तरह 
आकाशसे रमणीय मालूम होता है। एसेक्विबो नदी पार करते उसके मुखमें जाने 
वाले अनेक टापू भी पार करने पड़ते हैं। मनमें विचार आता है कि नदीका पानी 
बढ़नेसे क्या टापू जलमग्न नहीं होंगे ? लेकिन नदीका मुख इतना चौड़ा है कि चाहे 
जितनी बाढ़ आने पर भी पानी इन टापुओं पर नहीं आयगा | 

असलमें इस प्रदेशकी राजधानी जॉजंटाउन समुद्रकी सतहसे छह फुट नीचे ही 
है। इसलिए समुद्र किनारे पर एक मजबूत बांध, एक सिरेसे दूसरे सिरे तक बांधा 
हुआ है।इस निम्न प्रदेशमें धानकी खेती देख कर मुझे अपना बचपन याद आया--- 
जब मैं अपने खेतोंमें जाकर शौकसे, कीचड़में घुटने टेक कर, निराईका काम 
करता था । यहांकी गन्‍नेकी फसल देख कर भी मुझे बचपनके वही दिन याद आये, 
जत्र मैं गन्नेके रसमेंसे नारंगी रंगका गुड़ तैयार करता था। बांधके कारण समुद्रसे 
भी सुरक्षित ये खेत कैसे सुन्दर मुस्कुरा रहे थे ! 

उस पार हम नदीमें उतरे । हवाई जहाज थका मांदा पानीमें तरने लगा। 
बारमें एक छोटी-सी होडी विमानके पास आई और हमें किनारे पर ले गई । 

वहां हमको अपने घर ले जानेके लिए भाई देवरूप मोटर ले कर तैयार थे । 
इन लोगोंको भारतके तिरंगे झण्डे और उसके अशोकचक्रके लिए अत्यन्त प्रेम 
आदर और भक्त है। भारतीय स्वतन्त्रताके दिन, यनियन जेकके साथ भारतकी 
ध्वजा भी ब्रिटिश गियानाके लोग अभिमानसे फहराते हैं। कुछ लग भारतकी 
ध्वजाके साथ पाकिस्तानकी ध्वजाको भी स्थान देंते हैं । 

मैं तो भारतसे आया हुआ मेहमान और फिर पालियामेंटका मेम्बर भी ठहरा। 
इसलिए इन लोगोंका आग्रह है कि मुझे ले जानेवाली मोटरके ऊपर भारतकी ध्वजा 
होनी ही चाहिए । जाजंटाउनमें जहां मैं रहता हुं वहां हमारे मेजबानके घरके ऊपर 
हमारा झण्डा है ही । झंडा विषयक नियमोका इस देशमें कड़ाईस पालर नहीं होता 
होगा। शायद इस देशर्म कोई नियम ही नही होगे। यहांकी सरकारको कोई 
आपत्ति हो ऐसा नही लगा; क्योंकि यहांकी सरकारके अमलदार भी हमारे सभा- 
समारोहमें हिस्सा लेते हैं । 

हम आना रेजीना (/ध8 र२०४॥०) और हेनरिएटा (प&४7०७) पार 
करके कॉफी ग्रोव (0०९८ 570४०) में भाई देवरूपके घर पहुंच गये । वहां आस - 
पासके बहुत-से परिचित सबंधी लोगोंको एकत्र किया गया था । उनके साथ काफी 
खानगी चर्चा हुई । उसके बाद भोजन करके आराम किया और दो सावंजनिक 
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सभाओं के लिए तेयार हो गये । 

एक सभ। हुई .७॥॥9 २७४॥॥9 में । बाहरके लोग इस प्रदेशमें कम आते हैं, 
इसलिए यहांके लोग काफी संख्यामें सभामें उपस्थित रहते हैं और घंटों तक राह 
देखते बैठते हैं। शर्ट, पतलून और हैट तथा मजदूर-सद॒श अंग्रेजी-भाषा--ऐसे 
देहाती लोग जब प्रेमते आकर हाथ मिलाते हैं और भारतके प्रति, उसके धर्म और 
संस्कृतिके प्रति अपनी “निष्ठा टूटे-फूटे शब्दोंमें व्यक्त करते हैं और किसीके मुंहसे 
रम शराबकी बू भी महकती हो---तब भारतीय जाति और भारतीय संस्कृति कंसे- 
कैसे रूप धारण कर सकती है, यह देख कर हम दंग रह जाते हैं। जापान-चीनमें 
तथा थाई कम्बोडियामें भारतीय संस्क्ृतिके अवशेष और स्थानीय संस्कृतिके साथके 
उनके मिश्रण देख कर पहले तो दु:ख ही होता है। लेकिन आंख-कान और मन आदी 
हो जानेके बाद स्थानिक विशेषता और उसके द्वारा भी व्यक्त होनेवाली अमुक 
ढंगकी संस्कृति देख कर भारतीय संस्कृतिके लिए कहना पड़ता है--“नास्त्यन्तो 
विस्तरस्य ते । 

जो भारतीय यहां आये, वे अपने साथ थोड़े धर्म-संस्कार और बहुत सारी लोक 
संस्क्ृति लाये। प्रतिकल परिस्थितिमें और विषम जीवन-कलहम जितना टिक 
सका, उतना टिका और उसने नय-नये रूप भी धारण किग्रे। अक्सर संस्कृतिकी 
आत्मा तो निकल चुकी होती है और मात्र अमुक रिवाजोंका खंडित रूप ही बचा 
हुआ होता है फिर 'भी, उन पोले अवशेधोंके प्रति निष्ठा द्वारा आत्मा फिर आ कर 
सब सकती है; इसलिए ऐसी आकृति निष्झा भी स्त्रागतके लायक होती है । 

भारतीय संस्कृतिके नये-नय प्रवाहोंके बारेमें जब बात करता हूं, तब ये लोग 
निष्ठासे सुनते हैं सही । लेकिन, यट देख कर कि उनके संगृहीत विचारोके साथ 
उनका मेल नहीं बेठता, तुरन्त उलझनमे पड़ जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं। लेकिन बाद 
में सोच-विचार करने पर उनको अच्छा भी लगता है । 

दूसरी सभा हुई १0479 (6।०॥४ में । 

जैस गये थे उसी तरह वापस आये। विमान हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। 
हमें पेटमें लेते ही उड़ उठा। इस बार नदीके प्रवाह, पार्नीके कम-ज्यादा वेग और 
कीचड़का कम-ज्यादा प्रमाण-- यह पारा बहुत अच्छी तरह दिखाई दिया। 
इतनी बड़ी नदी समुद्रमें पहुंचती है और पानीकी राशि समुद्रम उड़ेलती है, लेकिन 
उसको यहां कुछ भी महसूस नही होता। उत्तर तरफ फेला हुआ दरिया हवाके कुद्ट रे 
के कारण अनन्तमें अलोप होता है और क्षितिज जैसा कुछ दिखाई ही नही देता । 
इसलिए आंखें वापस लौट कर नीचेके टाठुओंको निहारने लगती हैं। हरी-भरी 
जमीन, खिलौने जैसे घर तथा बीच बीचमें झूमते नारियलके वक्षोंका विस्तार देख 
कर सन्‍्तोष होता है। जॉजेटाउन शहर विमानमेंसे ही अच्छी तरह आंखोंमें समा 
ले सकते हैं। इस शहरकी रचना-पद्धति बिलकुल अलग ही है । प्रत्यक्ष देखे बगेर 
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उसका खयाल नहीं आ सकता । 

सारे दिनकी लम्बी-चौड़ी यात्राके बाद आराम करना ही पसन्द करता। 
लेकिन आरामसे भी अधिक स्वागत करने लायक अनुभव हो सकते हैं । 

जिस प्रकार नदीके विस्तारमें कुछ द्वीप सिर ऊंचा करते हैं, उसी तरह इस 
अपरिचित मुल्कमें भी आत्मीयताके वायुमंडलवाले चंद मानवी द्वीप मिल आते हैं 
इस देशके जो विद्यार्थी या विद्याथिनी भारतमें पढ़ते हैं और हमें पहचानते हैं, वे 
चि० सरोजके बारेमें और मेरे बारेमें अपने घर थोड़ा-बहुत लिखते रहते हैं और 
चि० सरोजका स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़ा परिचय होनेके बाद वे लोग सरोजको 
घरकी सारी बातें कहते हैं और रिश्तेदारोंके फोटो बताते हैं। ऐसी हालतमें ऐसे 
उन कुट॒म्बी जनोंसे मिलनेका दिल होना स्वाभाविक ही है। और, ये लोग भी दूर 
देशमें रहते अपने आप्तजनोंके बारेमें हमारे मुंहसे सुननके लिए आतुर होते हैं । 

दिल्‍ली-बम्बईकी यात्रामें हरि या इसरसिंग नामका एक जवान रेलगाड़ी 
में चि० सरो ०!” शिला था । बादमें बहुत बार बम्बईमे वह हमसे मिला। अच्छा, 
सुसंस्कारी यह लड़का जब-जब घरकी याद आती है तब तब नाणावटी (सरोजके 
भाई) के यहां आता है । 

उसके घरके लोगोंने हमे प्रेमसे अपने यहां भोजनका आमंत्रण दिया। बातें 
करना, हमें खिलाना और हमारे साथ फोटो खिचवाना--यही था वहांका 
कार्यक्रम । कुटुम्ब विशाल है, एकताकी भावनासे रहनेवाला है और जाजंटाउनमें 
उसकी प्रतिष्ठा भी है। 

--काकाके सप्रेम शुभाशिष । 

१६ दिसम्बर, १६४५८ ई० 


३७. अमेरिका क्‍या है ? 


आजके हिसाबसे दुनियाके दो विभाग होते है । यूरोप, एशिया और अफ्रीका 
तथा ऑस्ट्रेलिया मिल कर पुरानी दुनिया बनती है और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका 
मिल कर नई दुनिया बनती है । 

इनमें यूरोपके लोग बड़ पुरुषार्थी, स्वार्थी और आतंककारी जालिम हैं। ये 
अपनेको सुधरे हुए कहते है। इन यूरोपियन लोगोंने एशिया पर अपना आतंक 
जमाया | अफ्रीकामें जा कर वहांके लोगोंको परेशान 7रके उनका मुल्क लूटना शुरू 
किया । 

उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशोंके आदि- 
वासियोंको करीब-क रीब नामशेष बना कर उनका देश अपने लिए ले लिया और 
वहां जा कर बसे । रेड़ इण्डियन, करिब, आरावाक आदि अनेक आदिवासियोंमेंसे 
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जो बचे हैं, उनकी हालत दयनीय है । या तो ये लोग जीवन-कलहमें परास्त हो कर 
नष्ट हो जायेंगे अथवा इनकी संख्या नगण्य होनेके कारण बाकीकी बाहरी प्रजामें 
वे लुप्त हो जायेंगे। 

उत्तर अमेरिकामें ब्रिटिश, आयरिश, फ्रेंच, जमंन, यहूदी आदि अनेक जातियां 
जा बसी हैं। दक्षिण अमेरिकामें स्पेनिश, पुतंगीज, फ्रेंच, डच आदि दूसरी यूरोपीय 
प्रजा जा बसी है, जिन्हें लैटिन प्रजा कहते हैं । 

उत्तर अमेरिकाके बीचके भागमें युनाइटेड स्टेट्सका जो देश है, वह इतना 
प्रभावी है कि जब लोग अमेरिका, अमेरिका' कहते हैं, तब युनाइटेड स्टेट्सका ही 
बोध होता है । 

इस युनाइटेड स्टेट्समें और उसके उत्तरके कनाडामें जो यूरोपके लोग जा बसे 
हैं, वे सब अपनी-अपनी भाषा छोड़ करअंग्रेजीके द्वारा ही अपना सब काम करने 
लगते हैं । कनाडामें फ्रंच-भाषाका भले ही अस्तित्व हो, प्रधानता तो अंग्रेजीकी ही 
है। ये सब लोग किसी-न-किसी पंथके ईसाई ही हैं । 

इस तरह अमरीकामें यूरोपकी ईसाई-धर्मी, गोरी प्रजा अग्रेजी-भाषाके सहारे 
एक प्रजा हो चुकी है | यूरोपके अन्दर जो वंशभेद है, राष्ट्रभेद है, उनको दबा कर 
ये सब लोग मिल कर अमेरिकन राष्ट्र हुए हैं । 

यूरोपकी जो यहूदी प्रजा अमेरिकामें जा बसी है, वह भी अमेरिकन तो हुई है, 
लेकिन ईसाई लोगोंके मनमें यहूदी जातिके प्रति जो धामिक अलगाव है, वह कभी- 
कभी सिर ऊंचा करता ही है | यहुदी लोग ईसाइयोंके साथ कुछ घुलमिल तो गये हैं, 
लेकिन पूरे-पूरे नदी । 

अमेरिका जैसे नये देशमें खेतीकी] और दूसरी मजदूरी करनेके लिए यूरोपियन 
लोगोंने अफ्रीकाके नीग्रो लोगोंको गुलामके तौर पर अमेरिकामं ला बसाया, तब 
इतनी बड़ी संख्याम नीग्रो लोगोंको किसी भी सूरतमे अपने साथ बसाना खतरनाक 
है, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया । अब जब नीग्रो लोग स्वतन्त्र हो गये हैं, 
शिक्षा पा कर सिर ऊंचा कर रहे हैं, तब अमेरिकामे नये-नय सवाल पैदा हो रहे 
हैं । 

एक बात थध्यानमें रखनी चाहिए । अफ्रीकाके जो नीग्रो लोग अमेरिका जा 
बसे, उन लोगोंने अपनी भाषा छोड़ दी, अपना धर्म छोड़ दिया । अन्दर-अन्दरके जो 
असंख्य वंशभेद (7709। तांलिशा०८३) थे, उन्हें भी छोड़ दिया । अपनी चमड़ीका 
रंग, और चेहरेका आकार तो बदल नही सकते थे। उन्होंने ईसाई धर्मको स्वीकार 
किया, अंग्रेजी भाषाकों स्वीकार किया, गो रोंका रहन-सहन पूरा-पूरा अपना लिया 
और जब-जब गो रोंकी कामवासना प्रबल हो उठी, तब-तब उनके रक्‍तको भी स्वी- 
कार किया । गोरोंके साथ एकता साधनेका एक भी प्रयत्न नहीं छोड़ा, तो भी उन्हें 
अलग ही रखा जाता है । 
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नीग्रोके अलावा कई जापानी, चीनी और भारतीय अमेरिकामें जा कर बसे हैं । 
इनमेंसे चन्द लोग ईसाई हो गये हैं। बहुत-से घर पर भी अग्रेजी बोलते हैं । फिर भी 
यूरोपियन लहूके अमेरिकन लोगोंने इन्हें पृर्णरूपसे अपनाया नहीं। ये अलग गिने 
जाते हैं, अलग रहते हैं और अनेक कठिनाइयां सहन करते आये हैं । कानूनन्‌ अथवा 
अमेरिकन विधानके अनुसार ये सब अमेरिकन लोग ही हैं। लेकिन यूरोपियन लोगों- 
का जातिभेद इतना अधिक है कि वे गैर-गो रोंको अपनानेको राजी नही हैं । हालांकि 
सामाजिक मानस-भेद कायम करनेके पक्ष्ं हैं और उनका राजनीतिक तत्त्वज्ञान 
भेद को सहन नही कर सकता । 

आजकल जापानी, चीनी, भारतीय आदि रंगीन प्रजाके लोगोंको अमे रिका में 
प्रवेश आसानीसे नही मिलता | इने-गिने लोगोंको ही बहुत मुश्किलसे आने देते हैं 
क्योंकि गोरोंका निश्चय है कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका, आस्ट्रेलिया और 
अफ्रीकाका अनुकूल मांग गोरोंकी ही बस्ती और विकासके लिए अंकित रखा जाय । 

लेकिन, जो नीग्रो आदि मजदूर किसी समय गोरोंके ही प्रयत्नसे और गोरोंके 
ही लाभनी (:, ., अमेरिका जा बसे हैं, उनका क्या किया जाय । 

चन्द गोरे लोग जाहिर तौर पर नहीं, लेकिन दबी आवाजमें कहते हैं कि इस 
सवालकी चर्चा करना व्यरथं है। गोरोंका और काले नीग्रोका रकक्‍त-मिश्रण कोई 
चाहे या न चाहे, हो ही रहा है । सौ-पांच सौ वर्षके अन्दर यह मिश्रण इतना 
बढ़ता जायगा कि नीग्रोका सवाल ही लोग भूल जायगे । ऐसे संकटसे जो डरते हैं, 
वे कहते हैं कि 'यह मिश्रण आयन्दा इकतरफा होनेवाला नहीं है । मिश्रण ज्यादातर 
अनुलोम होता है, लेकिन प्रतिलोम मिश्रणकों आप रोक नही सकते। फिर तो जिस 
तरह भारतमें सब रंगोंके लोग पाये जाते हैं, वेसे ही अमेरिकाकी हालत होगी ।'* 
दूसरे कहते हैं कि “इसमें बुरा क्या है ? भारतका तें। कोई नुकसान नहीं हुआ। 
भारतमें वैज्ञानिक शिक्षाका आभाव है। लोकसंख्या पर नियन्त्रण नहो है। और, 
कलतक भारत परतन्त्र था। इन तीन कारणोंसे भारतका नुकस'न चाहे जितना 
हुआ हो, वंशसंकरके कारण भारतका कोई नुकसान हुआ है, ऐसा नही दीख 
पड़ता ।” (आश्चयेंकी बात यह है कि जिस भारतमें शास्त्रकारोंने संकरका 
अधिक-से-अधिक विरोध किया, उसी भारतमें चमड़ीके रंगके सब प्रकार अधिक- 
से-अधिक पाये जाते हैं। ओर देशोंमें इतना नही है ।) 
३० सितम्बर, १६५८ ई० 
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३८. अमेरिकाका वायमंडल 


अमेरिकाकी सारी पूरी हालत ध्यानमें रख कर ही हमें उन छह-सात लाख 
भारतीयोंका विचार करना है, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिकाके बीच जा कर बसे 
हैं । 

ये लोग जहां बसे हैं, उस सारे प्रदेशमें गोरोंकी संख्या बहुत कम है । जो हैं, 
सो ज्यादातर नीग्रो, भारतीय, जापानीज, चीनी इत्यादि रंगीन प्रजा और थोड़े 
आदिवासी | इनमेंसे नीग्रो लोगोंने शुरूसे ही ईसाई धर्म और अंग्रेजी भाषाको स्वी- 
कार किया है और शिक्षा पा कर राज्य चलानेमे अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं । 

गोरोंकी और नीग्रो लोगोंकी अपेक्षा यह है कि भारतसे जो छह-सात लाख 
लोग गिरमिटियाके तौर पर असलमें वहां जा बसे, वे भी अगर दूसरे यूरोपियनोंके 
समान अग्रेजी भाषाकों ही स्वीकार करें, तो उन्हें सबके साथ एक प्रजा बननेमें 
कठिनाई नही रहेंगी। भाषामें, खानपान और पोशाकमें, रहन-सहनम और शादी- 
ब्याहमें अगर ये लोग औरोंके साथ घुलमिल जाय॑ और अपना धर्म अलग रखें, तो 
किसीको आपत्ति नही है। लेकिन, ईसा इयोंका धर्म -प्रचार इतना जबरदस्त है और 
ईसाई बननेमे सहूलियत भी इतनी है कि चन्द भारतीय मानने लगे हैं कि ईसाई 
बनना और स्वभाषाके तौर पर अंग्रेजीको मंजूर करना यही बुद्धिमानीका काम 
है। इसरे कहते हैं कि हम इस देशके बाशिदे तो बन चुके हैं, नागरिकके अधिकार 
भी हमें प्राप्त हैं; लेकिन हम अपना धर्म क्‍यों छोड़ें ? प्रतिकूल-स-प्रतिकूल परि- 
स्थितिमें भी हमने अपना धमं नहीं छोड़ा । अब जब हम सिर ऊचा क्र सके है और 
आजाद भारतके साथ हम अपना सांस्कृतिक सम्बन्ध भी फिरसे जोड़ सकते हैं, तब 
हम अपना धर्म क्‍यों छोड़े *? (अपना धर्म माने सनातन धर्म, आर्यंधर्म, सिक्‍्खधमं, 
इस्लाम-धर्म आदि अपने-अपने धमं ) | भारतीयोंम धर्मकी अनेकता होनेके कारण 
उनको एक करनेवाला तत्त्व तो भारतीय संस्क्रति ही है। फिर, इसमें ईसाई भी 
शरीक हो सकते हैं । अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए भारतीय संस्कृतिका 
स्वीकार और विकास अगर वे कर सकें, तो उनका व्यक्तित्व, उनकी संस्कारिता 
और भारतके साथका सांस्कृतिक प्रेम टिक सकता है। इसमें यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिए कि यहां खानपानका कोई बड़ा सवाल है नहीं। मांस-मदिराके सेवनमें 
भारतीयोंका औरोंके साथ कोई विशेष भेद नहीं रहा। लिबासमे भी अब कोई 
विशेष भेद नहीं दीख पड़ता । सिर्फ विशेष समारम्भके समय भारतकी संस्कारी 
स्त्रियां सुन्दर-सुन्दर साड़ियां पहनती हैं, और सबका ध्यान आक्रृष्ट कर सकती 
हैं । 

हिन्दी तो बहुतोंकी छूट गई है।घर पर भी बहुतसे लोग शुद्ध या अशुद्ध 
अंग्रेजीमें बोलते हैं। प्राथमिक शिक्षा सरकारकी ओरसे अंग्रेजीके द्वारा ही दी जा 
सकती है। ऐसी हालतमें व्यवहारवादी लोग भारतीय संस्कृतिके प्रति हृदयकी 
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गहराईमें रहे हुए प्रेमके कारण ऐसा अंग्रेजी-साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें भारतका 
इतिहास, भारतका तत्त्वज्ञान, भारतके रस्म-रिवाज, त्योहार, भारतकी चित्रकला, 
स्थापत्य और मूर्तिकला, भारतका संगीत ये सब बातें व्यक्त हुई हों । 

जिनके मनमें अपने-अपने धमंका अभिमान है, वे सब धमंकी बातें समझने के 
लिए ओर धाभिक साहित्य पढ़नेके लिए हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन, उनको 
किसी भी भारतीय लिपिका परिचय नहीं है। वे कहते हैं कि, 'हम हिन्दी कैसे पढ़ें ? 
भारतके बारेमें आसान अंग्रेजी-साहित्य कम है। हमारे पुरखे हिन्दी बोलते थे; वह 
भले ही बिहार, उत्तरप्रदेश या पंजाबकी तरफकी गांवकी बोली हो, लेकिन उनकी 
बदौलत हम हिन्दी कुछ-कुछ समझ सकते हैं। ट्टी-फ्टी हिन्दी कभी बोल भी लेते 
हैं। लेकिन, हिन्दीकी किताबें पढ़ नहीं सकते । 

मैंने ऐसोंसे कहा कि “आपके लिए हम अंग्रेजीकी लिपिमे (जिसे रोमन या 
नेटिन लिपि कहते हैं) चन्द हिन्दी-किताबें छपवा कर दे सकते है। किन हिन्दीका 
विशाल साहित्य तो नागरी-लिपिमे ही उपलब्ध हो सकता है। मुसलमानोंके लिए 
उर्द-लिपि सीखनेके बाद ही उर्द-साहित्य खला हो सकता है। इसलिए आप लोगों- 
को अगर हिन्दी पढ़नेमे प्रगति करनी है, तो नागरी-लिपि सीखे विना चारा नहीं । 
रोमन-लिपिमें थोड़ी-सी हिन्दी किताब हम देगे जरूर, ताकि हिन्दी पढ़नेका आपका 
शोक बढ़े। फिर ऐसी भी चंद हिन्दी-कितातरें दे सकेंगे, जिसमें एक ही मजम्‌न 
नागरी-लिपिमें भी टोगा और रोमन-लिपिमे भी। दस तरह रोमन-लिपिके द्वारा 
हिन्दी और उर्द दोनों शेलीका परिचय होनेके बाद यहांकी लिपि सीखनेका आपका 
उत्साह बढ़ेगा । तब आपको ऐसी पाठ्य-पुस्तकें (दरसी किताबें) देंगे, जिनके द्वारा 
आप प्रथम रोमन-लिपिके सहारे ओर बादमे नागरी या उ्द-लिपिके सहारे भारत- 
के बारेमे अपनी जानकारी बढ़ा सकेंगे । 

“अमेरिकाका विशाल समाज देखते आपकी प्रधान भाषा तो अंग्र ग। हो होगी; 
लेकिन सांस्कृतिक भाप। हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीखनेसे ही आपको भारतवषंकी 
जानकारी अधिक-से-अधिक हो सकेगी और भारतके साथका आपका सांस्कृतिक 
सम्बन्ध कायम रहेंगा। 

डच गियानामें प्राथमिक शिक्षा अग्रेजीकी जगह डच भाषाम दी जाती है। 
वहांके विद्याथियोंकों डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जमंन और स्पेनिश ये पंत यूरोपियन 
भाषाएं सीखनी पड़ती है। वहां राज हॉलेंडका है। लोकसंख्या ज्यादातर क्रियोल 
यानि नीग्रो लोगोंकी है। चीन और जावाके भी थोड़े लोग हैं । थोड़े आदिवासी तो 
हैं ही । भारतके लोग आजीविका प्राप्त करनेके उपरान्त आयेंसमाजी और सनातनी 
मतभेदोंकी चर्चामें मशगल रहते हैं । 

परदेशके आंतरिक सवालोंमें भारत-सरकार हस्तक्षेप करेगी, तो अनुचित 
होगा । और, वहांके लोगोंकी स्थानिक नागरिकता भी कमजोर होगी । अपने-अपने 
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देशकी नई जागृत संस्कृतिके निर्माणमें अपना भारतीय हिस्सा अदा करना यही 
वहांके भारतीयोंका स्वधम है। उसमें हम जितने सहायक हो सकते हैं, अवश्यमेव 
होंगे । 


३० सितम्बर, १६५८ ई० 


३९. नागयगराका प्रषपात-- १ 


अमेरिका जाना और नायगराका विश्वविख्यात प्रपात न देखना दुर्देवकी 
परिसीमा गिनी जायगी । सिर्फ एक ही सवाल ले कर यूना इटेड स्टेट्समें दो सप्ताह 
भ्रमण क रनेके कार्यक्रममें नायगरा बैठ नहीं सका और हमें यह मायूसी कवूल करनी 
पड़ी । फ्लॉरिडाका मुख्य शहर मायामीसे न्यूयाक तक, अमेरिकाकी पूर्व तरफका, 
थानी यूरोपकी तरफका, दक्षिणोत्तर हिस्सा देख लिया और हिन्दुस्तान लौटनेकी 
ठानी । सब-की-सब बातें मनुष्यके भाग्यमें कहां लिखी हुई होती हैं ? 

लेकिन, जहां मनुष्य हार कबूल करता है, वहां भाग्य वेसा करनेसे इनकार 
करता है । हमारे पन्द्रह दिनके बाद तीन अधिक दिनोंकी मुहुलत मिल गई और 
हमने अपने पुराने मित्र, तत्त्वज्ञानके अमरीकी प्रोफेसर और बौद्धधमंके विज्ञ प्रो० 
बटेसे मिलने इथका जानेका निश्चय किया। याद नहीं, हमने वाशिगटनसे उन्हें 
ट्रंककॉल किया या बाल्टीमोरसे, और कहा कि आपसे मिलने हम आ रहे हैं । हमारे 
समयका अभाव देख कर वे स्वयं कष्ट उठा कर न्यूयॉक आनेवाले थे। जब उन्होंने 
सुना कि हम उनके घर पर ही उन्हें मिलने जायेंगे, बड़े खुश हुए ओर बर्ट-दम्पती 
ने वादा किया कि एक दिन हम आपको अपने घर पर पूरा-पूरा आराम देंगे, आस- 
पासका मुल्क दिखायेंगे और दूसरे दिन पौने दो सौ मीलकी यात्रा घरकी मोटरसे 
करके आपको नायगराका प्रपात भी दिखायेंगे। भगवानूसे अन्धा कहता है एक 
आंख दे और भगवान्‌ कहता है दो ले, ऐसी हमारी हालत हो गई । 

हम न्यूयॉकसे हवाई जहा जमें बैठ कर विगहेम्प्टन हो कर इथका पहुंच गये । 
उसी दिनकी शाम और रात हम लोगोंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शांकर वेदान्तके 
समनन्‍वयकी बातें करनेमें और विश्वशान्तिकी खोजमें दुनिया क्या-क्या कर रही है, 
इसकी चर्चामें व्यतीत कीं। जिस एक छोटेसे प्रपातके मंजु-मधुर कलरवने हमारा 
चित्त अस्वस्थ कर दिया, वह इथका फॉल्स नामका प्रपात नेड़के घरके नजदीकसे 
ही गाता जाता है। (प्रोफेसर बटेंके साथ हमारी घनिष्ट्ता देखते-देखते इतनी बढ़ 
गई थी कि मैं उन्हें 'नेड' कह कर पुकारने लगा। और, मेरे नामकी साहेबवाली दुम 
आप-ही-आप गिर पड़ी ।) 

दूसरे दिन हमने इथका फॉल्सका दर्शन किया । उसके बाद कॉर्नेल-यूनिवर्सिटी 
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का विशाल भूमिखण्ड देखने गये । इसी यूनिवर्सिटीमें प्रो० बर्ट तत्त्वज्ञान-विभागके 
अध्यक्ष हैं और हमारे बालने दस बरसके पहले इसी यूनिवर्सिटीमें इंजीनियरिंगका 
विषय ले कर डॉक्टरेट हासिल की थी । 

भोजनके बाद हम यहांका विशाल अच्छोद सरोवर देखने गये, जिसका नाम 
था कायुगा ((४५पह&०) गौर उसीकी एक बाजू पर दूसरा एक सुन्दर प्रपात देखने 
हम गये, जिसको कहते हैं 'हाय फॉल्स'। उसका भौगोलिक नाम है टॉगेनॉक 
(908॥97॥7000), लेकिन इस सरोवरका और प्रपातका आनन्द इतना अजीब था 
कि इसका वर्णन किसी अलग प्रकरणमे ही दना उचित होगा । 

इथका और टाॉगेनॉक फॉल्स दोनोंका दर्शन मानों नायगराके दर्शनकी पूव्वे 
तेयारी ही थी। दो रातका पूरा आराम लेनेके बाद हम “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' कह 
क्रर एक विश्वरूप-दर्शनके लिए निकले । 

अमेरिकामे रास्गे अच्छे ठोते ही है। लकिन, विशेष बात तो यह कि इन रास्तों 
की पूरी जानकारी देनेवाले ब्योरेवार नक्‍्श भी जगह-जगह सस्तेम मिलते हैं। और 
रास्ते पर नम्बर, निशानियां आदिकी सुविधा ४तनी होती है कि हजारा मीलकी 
यात्रा आप किसीस पूछे बिना और कहीं भी सके बिना सही-सलामत कर 
सकते है। भूगोल और खग़ोलकी बातें समझनके लिए नक्शोंका इस्तेमाल करनेकी 
मुझे पहलेसे ऐसी आदत पड़ गई है कि नक्शे ही सचमुच मेरी आंखें बन गये हैं । 
मित्र कभी-कभी कहते है कि तुम्हारा दिमाग भी नकक्‍्शोका ही बना हुआ है।' 

इस पौन दो सौ मीलकी यात्रामे हम लोगोने अमेरिकाके गाव, देहात, वहांके 
छोटे-छोट सुन्दर घर और उसमे रहनेवाली तन्दुससस्‍्त प्रजाका अच्छा द्शन किया 
और कही-कही इरादतन मुख्य रास्ते छोड़ कर कच्च रास्तेसे जा कर भारतके 
जैसा थोड़ा-सा अनुभव भी किया। और, दोपहरके चार बजेके पहले ही नायगरा 
पहुंच गये । 

न|ग्रगराके प्रषपातका दर्शन होनेके पहले ही उस प्रपातके वेग बिजली पैदा 
करके <णग॒ प्रदेशमें चलनेवाले अनेक कारखाने हम देख सके । इन कारखानोंकी 
बदौलत देशकी दौलत चाहे जितनी बढ़ती हो, उनका दर्शन मेरे जैसे क्रुदरत-प्रे मी 
को प्रसन्‍न नहीं कर सका | 

वाशिगटनमें ही हमारे अनुभवी मित्रोंने हमें कह रखा था कि नायगराका दर्शन 
करते बीचमें एक राजनीतिक झंझट आती है। उसका इलाज करक ही आगे जाना 
होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा इन दो देशोंके बीचमें नायगरा नदी बहती है। 
यह नदी ही काफी दूर तक इन दो देशोंके बीच सीमाका काम करती है। अब अगर 
पासपोर्ट वीसाका पूरा प्रबन्ध किया, तो एक पुत्त लांघ कर अमेरिकासे कनाडामें जा 
सकते हैं। भारतके नागरिकको कनाडा जेसे कॉमनवेल्थ देशमें जानेके लिए वीसा 
की जरूरत नहीं है। नायगरा-प्रपातका सौंदर्य देखना हो, तो कनाडाकी बाजूसे ही 
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देखना चाहिए । इसमें तो कोई बाधा नहीं आयगी। लेकिन, जिस पुल परसे गये, 
उसी पुल परसे लोट कर अमेरिकामें प्रवेश करनेके लिए नये अमेरिकन वीसाके 
बिना चलेगा नहीं । बाकायदा वीसा प्राप्त करते न जाने कितने दिन चले जायेंगे। 
वहीं पर फंस पड़ेंगे। इसलिए पुल लांघनेके पहले ही जाने-आनेकी खास इजाजत ले 
रखनी चाहिए । 

इतनी पूव॑ं सूचना मिली थी सही, लेकिन नायथगरा-प्रपातके नजदीक आते ही 
उसकी मेघगर्जना और उसका जादुई दर्शन दिमागमें ऐसा भर गया कि बेचारी 
सूचना विस्मृतिके कोनेमें कहीं दबी पड़ी रह गई । चि० सरोजने दबी आवाजसे 
पूछा, वीसाकी कुछ मुश्किल तो नही आयेगी ? लेकिन, उस ओर ध्यान किसका 
जाय ? 

हम पुल लांघ कर कनाडाक किनारे पहुंच गये। तब साक्षात्कार हुआ कि हम 
बुरी तरह फंस पड़े हैं। श्रीमती बटंने इसके पहले नायगराका दर्शन नही किया था। 
हमने उनसे कहा कि आप दोनों जा कर दर्शनका आनन्द ले भाइए । हम पुल पर से 
जितना दिखाई देगा, उसीसे संतोष मानेंगे। उन दोनोंने कहा, 'यह तो हो नहीं 
सकता । आपको छोड़ कर हम कहीं जानेवाले नही ।' 

अब सवाल सही-सलामत लौटनेका था। कनाडावालोंन तुरन्त एक छपा हुआ 
सर्टिफिकेट हमें दे दिया कि ये लोग कनाडामें प्रवेश करना चाहते थ, लेकिन लौटते 
वीसाकफी कटिनाई देख कर यों ही लौट रहे हैं ।इस सर्टिफिकेटके वल पर हम पुल पर 
से लौटे और अमेरिकन दफ्तरमें पहुंच गये और वहांके कमंचारियोंको हमने सारा 
हाल सुनाया । उन्होंने कहा, 'पहले हमारे पास ही आपको आना चाहिए था। हम 
सब कुछ आसान कर देते । अब ठहरिए कुछ रास्ता निकालता हूं । भले आदमीने 
फोन पर कनाडावालों से कुछ बातचीत की और हमारा रास्ता साफ हो गया। और, 
हम नायगरा-प्रपातका दर्शन करनेके लिए पूरे विश्वासके साथ कनाडामे प्रवेश कर 
सके । 

। छ छ 

एक सरोवरसे निकल कर दूसरे सरोवरमें गिरनेवाली एक नदी हमने देखी थी 
बेल्जियम कांगोके रुआंडा-उरुंडी प्रदेशमें । वह नदी है छोटी-सी, लेकिन दो बड़ें 
पहाड़ोंके बीच रास्ता निकालती, फलांग मारती, कदती जाती, बड़ी सुहावनी 
लगती है । उस नदीका नाम है रुझीजी । किव्‌ सरोवरसे निकल कर विशाल टांगा- 
निका सरोवरम जा पहुंचती है। नायगरा नदी भी बफेलो शहरस नजदीक एरी 
(570) सरोवरसे निकल कर बत्तीस मील प्रवासके बाद कनाडाके विख्यात सरोवर 
ओंटारियो (0॥0४70) में जा गिरती है । 

हम कह सकते हैं कि यही नदी आगे जा कर, सेन्‍्ट लॉरेन्टका नाम धारण कर 
किग्स्टिन, मोन्‍्स्ट्रीयल और क्यूबेक जैसे शहरोंकी सेवा करते हुए विशाल और 
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विशालतर हो कर समुद्रको जा मिलती है। न्यू ब्रुन्सविक, नोवास्को शिया और न्यू- 
फाड्लेंडके बीच इस नदीका जो विशाल आखात बनता है, ऐसी भव्यता शायद ही 
दूसरी किसी नदीको मिलती होगी । 

बफेलोसे पच्चीस मीलका प्रवास करनेके बाद इस नदीके भाग्यमें एक सौ साठ 
फुटका अध:पात बदा हुआ है । एक छोटेसे टापूने नदीसे कहा, “गिरना ही है, तो दो 
हिस्सोंमें बंटकर गिरो । उसने मान लिया और नायगराके दो प्रपात हुए । जो बड़ा 
है, उसकी चट्टान अध॑चन्द्राकार है। इस परसे गिरते नायगरा हर तरहकी शोभा 
बता सकता है। दूसरा प्रवाह टापूके दाहिनी ओर हो कर गिरता है, उसे अमेरिकन 
फॉल्स कहते हैं। और, पहले चन्द्रभागा विभागको वहांके अरसिक लोग #0756- 
500 ?४॥|$ कहते हैं। घोड़ेके नाल बड़े सौभाग्यकी निशानी माननेवाले लोगोंको 
अपने विश्व विख्यात प्रपातको ॥05९-॥06 [8||$ कहते संकोच क्‍यों हो ? अर्ध- 

चन्द्राकार या नालाका रवाले प्रपातका सिर दो हजार छह सौ फुटका विस्तारी है । 

दाहिनी ओरके अमेरिकन प्रपातकी चौड़ाई एक हजार चार सौ फुटकी है । 

इस एपातकी एक खबी यह है कि नदीका पानी एक बड़े सरोवरसे आनके 
कारण पानीमें मिट्टीकी गन्दगी नहीं होती । मिट्टी, कीचड़ आदि सब ऊपरके सरो- 
वरमे रह जाते हैं और शुद्ध गहरा हरा पानी प्रपातके रूपमें कर्प्रधवल बन जाता 
है। नायगराका प्रपात दुनियामें सबसे ऊंचा तो है नही । गिरसप्पाका जोग-प्रपात 
अधिक-स-अधिक, नौ सौ साठ फुट है। अभी-अभी देखा हुआ केचूरका प्रपात सात 
सौ इकतालीस फुटका है। इनके सामने नायगराका एक सो साठ फुटका प्रपात कुछ 
हिसाबमे नहीं । लेकिन, पानीका इतना बड़ा जत्था ले कर गिरनेवाला प्रपात नाय- 
गराके जैसा दूसरा नही है। एक निर्मिषमें, एक सकेंडम यह प्रपात दो लाख बाईस 
हजार घनफुट जितना पानी ले कर गिरता है। 

इस सारे पानीके अध:पातसे बिजलीकी पूरी शक्ति तेयार करत गये, तो वह 
चालीय वाख अश्वत्थामाकी शक्ति होगी। इतने बड़े अध:पातके अतमे सात मील 
का प्रवात करनेके बाद उस पानीको फिरसे नीचे गिरना पड़ता है। 

जिस चन्द्राकार चद्वान परसे यह प्रपात गिरता है, उस चट्टानका हिसाब आज 
तिरेसठ बरस हुए, बाकायदा रखा गया है। पता चलता हे कि यह चन्द्राकार चट्टान 
इन ६३ बरसोंके अन्दर पानीके प्रवाहसे घिस-धिस कर ३३५ फुट पीछे हटी है । 

तिरेसठ बरसका हिसाब तो हुआ, लेकिन यह नदी इस प्रदेशमे कितने सालोंसे 
बह रही है ? भूस्तरशास्त्रके वैज्ञानिक कहते हैं, सारा हिसाब लगाते मालूम होता 
है कि इस नदीकी उम्र करीब पच्चीस हजार बरसकी जरूर है। इस नदीके बा रेमें 
और उसके प्रपातके बारेमें यह सब जरूरी जानकारी देनेके बाद अब हम नदीके 
उन्मादका और अपने दशंनानन्दका वर्णन करनेके लिए आजाद हो गये । 
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४०. नायगराका प्रषात-२ 


जिस नायगराके बारेमें बचपनसे सुनते आये थे, जिसका वर्णन किताबों में और 
यात्रियोके मुंहसे सुना था, जिसके कई फोटोग्राफ ध्यानसे देखे थे, और जिसके 
प्रत्यक्ष दर्शशकी आशा अबकी बार और सदाके लिए छोड़ भी दी थी, उस नायगरा 
को आकण्ठ--आ-उभयनयन देखनेका क्षण आते ही सबसे पहली भावना धन्यता 
की थी । हर साल जिसे पन्द्रह-बीस लाख लोग देख कृताथ््थ होते हैं, उनके अन्दर 
हम भी अब शरीक हो गये, इसकी धन्यता तो थी ही; लेकिन सबसे बड़ा आनन्द तो 
अध:पातमें भी उल्लास और आनन्द दिखानेवाले विश्वरूप-दर्शनका था । 

में कह चुका हूं कि पुल परसे अधंचन्द्राकार प्रपातका उत्तम दर्शन हुआ और 
अमेरिकन प्रपातका भी एक बाजूसे दर्शन हुआ । इसीसे प्राथमिक सन्तोप तो हो ही 
गया । लेकिन, अब तो ऐसे आश्वासन मात्र सन्तोषसे सन्‍्तोष माननेकी आवश्यकता 
नहीं थी। हमारे स्नेही नेड बर्ट पुलके उस पार जा कर हमें बाई ओर ले गये। सद्‌- 
भाग्यस तैलवाहन (मोटर) को उसके स्थान पर रखनेकी सुविधा हमें आसानीसे 
मिली। अमेरिकामें मोटरोंकी तादाद इतनी है कि एक शहरसे दूसरे शहर जानेमें 
तो समय कम लगता है; किन्तु मोटरके लिए विराम-स्थान ढूंढ़ते कभी-कभो कई 
गुना अधिक समय देना पड़ता है। इथकासे नायगरा तक १७५ मीलकी दौड़ करने- 
बाली मोटरको हमने “भद्रमस्तु ते! कह कर आशीर्वाद दिया और पानीकी विविध 
लीला देखनेवाले असंख्य नर-नारियोंके समुदायमें शरीक हो गये । सहुलियत इसीमें 
थी कि चि० सरोज और मैं साथ-साथ सारी शोभा देखते जाएं और अपने आतनन्दका 
विनियम करके उसे वृद्धिगत करें। नेड और माज्जरी भी इसी तरह अपना सह- 
लीलानन्द द्विगुणित करनेके लिए स्वतन्त्र हो गये । अ।नःदकी पूरी-पूरी अभिव्यक्ति 
परभाषा में नहीं हो सकती, इसलिए भी हमें अलग-अलग होनेमें सुविधा मालूम 
हुई । लेकिन, हम एक-दूसरेसे इतने दूर तो थ ही नहीं कि खास बातें करनी हों, तो 
हम तुरन्त कर न सके । 

मेरी आदत है कि मैं भगवानका दर्शन कभी केवल मूर्तिमें नही करता । मूर्ति 
को देखते जैसा मुझे दर्शनानन्द, ध्यानानन्द मिलता है वैसा ही आनन्द औरोंको भी 
मिलता हुआ उनकी आंखोमें, उनके चेहरे पर देखे बिना मेरा दर्शनानन्द पूर्ण नही 
होता । और यहां पर तो सफेद, काले, गेहुंए और पीले सब तरहके लोग भाषाभेद 
और जन्मभुमि-भेद भूल कर जीवनानन्दम अभेद भावसे तललीन हो रहे थे। और, 
इससे होनेवाली गुदगुदियां भी हृदयको दबानेके बदले प्रपातके तालके साथ समताल 
हो कर नाच रही थीं । 

हम कुछ आगे बढ़े और अमेरिकन प्रपातके सामने जा पहुंचे । इस प्रपातका 
पानी चन्द्र-प्रषातके पानीसे सिफे दसवां हिस्सा ही भले हो, लेकिन उसकी भव्यता 
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तनिक भी कम नहीं थी। प्रपातकी एक बाजू अज द्वीप (0764/ 75970) पर 
अमेरिकाका झण्डा हवामें फहर रहा था । 

किसी भी प्रपातमें जब पानी गिरता है, तब देखते-देखते पारदर्शंक पानी सफेद 
हो जाता है। फिर तो मानो आटा ही गिर रहा हो, ऐसा दृश्य देखनेमे आता है। 
जहां सूर्यप्रकाश अनुकूल हो, वहां ऐसा भास होता है मानों चांदीका रस ही नीचे गिर 
रहा है। लेकिन, सारे दृश्योका कैफ या उन्‍्माद इसलिए चढ़ता है कि पानी गिरते 
समय उसमे नये-नये उबाल आते रहते हैं। अथवा सच कहें, तो नये-नये उबाल 
उतरते जाते हैं। उन पर ध्यान करनेसे ऐसा ही मालूम होता है कि कवयित्ती सृष्टि- 
को नये-नये खयाल सूझ रहे हैं। उसके हृदयमें नई-नई कल्पनाएं उमड़ रही हैं । 
पानीकी धाराएं एक-दूसरे पर जब गिरती हैं, तव उनकी परेशानी कुछ और ही 
होती है। ऊंचाईस पानीका नीच गिरना कोई मामूली बात नही होती । वह तो 
हवाके साथ अथवा हवाके खिलाफ चलनेवाला सनातन युद्ध ही होता है। पानीकी 
अपेक्षा हवा ज्यादा अहिसक सही; लेकिन गिरनेवाले पानीका विरोध करके हवा 
उसे धुनक देती है । फिर तो पानीकी धाराके पहले बूदे बनती है। बदोंसे सीकर 
बनते है। सीकरसे तुपारबिन्दु बनत हैं। और फिर, तो हवाकी ठण्डक बढ़नेसे उन 
बिदुओका व्यक्तित्व नष्ट हो कर उसका तुहिनया कुहरा बनता है। और फिर, 
मानों भापन अपना स्वभाव ही बदल दिया हो, इस तरह सारी चीजोके बादल ऊपर 
उठने लगते हैं । य बादल भी ऊपरसे आनेवाली नई-नई धाराओके साथ लड़ लेनेका 
आनन्द छाड़त नही । फलत:, प्रपातका मस्तक और उसकी शिखा तो स्पष्ट दिखती 
है, लेकिन उसके पावके नख कभी किस्तीको दीख ही नही पड़े । अगर कोई कहे कि 
मैन प्रपातका नखशिखान्त दर्शन किया', तो वह गलत होगा। प्रपातके पांवके 
आसपास हमेशा ठण्ड-ठण्ड बादल ही खोलते रहत॑ है । 

जहा प्रपात है, वहां न जाने कहास, दुनिया भरके पक्षी आह जाते हैं। ये 
द्विजगण कुदरतम ही प्रपातका व्याकरण सीख लेते हैं। इसलिड्‌ उनको प्रपातका 
डर नही लगता। भ्रपातके इदं-गिर्द व उड़ते रहत हैं। उसके सीकरमें नहा कर ताजे 
होते हैं। तरह-तरहकी वक्रगति और चक्रगति ले कर नाचते रहते हैं और कवियोंको 
समझाते हैं कि खाना ढूढ लेना यही एक मात्र हमारा व्यवसाय नहीं है। हम जैसे 
फूलोंस अनुनय करते है, वैसे ही हवामें और तुषारमे स्नानानन्द और तरणानन्दका 
भी आस्वाद लेते है। और, जब यह आनन्द पेटमे नही समाता, तब गानके द्वारा 
उसे हवामे छोड़ देते हैं। वह भी जब सनन्‍्तोप नही देता, तब हम अपना किल- 
किलाहट कर देते है । और, इस तरहसे अपनी « .शानीको सुसह्य बना देते हैं । 

यह हो गई द्विजगणोंकी बात। लेकिन, सूर्यके किरण भी इन सीकरोंके साथ 
टकरा कर छिन्न-भिन्‍न होते हैं। लेकिन, उससे मायूस होनेकी जगह वे एक विशाल 
सप्तवर्णी इन्द्रधनुष फैला कर कहते हैं 'इसका आनन्द तो अनोखा है । आकाशके 
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इन्द्रधनुष कुदरतके अतिथि होनेके कारण उनका आगमन निश्चित नहीं होता । जब 
दर्शन हुआ, तबहुआ। न्योता देनेसे इन्द्रधनुष आकाशमें खड़ा नहीं होगा, लेकिन 
जहां प्रपात है वहां पर इन्द्रधनुषका दर्शन अबण्ड होता है। गलतो हुई, इन्द्रधनुष 
हमेशा दीख पड़ता है सही, लेकिन अखण्ड नहीं; तुषारके बादल जहां बढ़े, वहां 
इन्द्रधनूष दीख पड़ता है । बादल हट गये, तो इन्द्रधनुष खण्डित होता है। पर, उसे 
फिरसे प्रकट होते देर नहीं लगती । अगर कुहरा बढ़ गया और चारों ओर फल 
गया, तो इन्द्रधनुषके साथ प्रतिधनुष भी साफ-साफ दिखाई देता है। 

अमेरिकन प्रपातके सामने जब हम खड़े थे, तब इन्द्रधनुषकी शोभा पूर्णरूपसे 
विकसित नहीं हो सकी थी । जब हम चनद्र-प्रषातकी ओरसे अमेरिकन प्रपातको 
देखने लगे, तब इन्द्रधनुषका सारा वंभव प्रकट हुआ । अमेरिकन प्रपातके नीचे एक 
बाज पर तर ह-तरहके पत्थर भी हैं। ये पत्थर प्राचीन ऋषिके जैसे अखण्ड स्नान 
करते रहते हैं। लेकिन, उनके सिर पर सेवाल नहीं जम सकता । 

अरे, यह क्या ? उस अमेरिकन प्रयातकी ओर ये बोद्धभिक्ष अपने पीले चीवर 
ओढ़ कर कहां जा रहे हैं ? इतने भिश्न॒ आये कहांसे ? मैंने नेड भाईसे पुछा--उन्हों ने 
कहा कि उस ओर पानीमें तैरनेवा ले लोगोंको बचानेके लिए जो सेवक रखे गये हैं, 
उनका गणवेश पोला होता है। ये बौद्धभिक्षु नही हैं, कसे हुए अमेरिकन तैराक हैं। 
भ्रमनिरास पर हम सब हंस पड़े और उस प्रपातकी ओर बिलकुल नजदीक ले जाने- 
वाली लोहेकी सीढ़ीकी ओर हम देखने लगे । हमारे पास समय होता, तो हम भी 
वहां जा कर कुछ स्वर्गारोहणका आनन्द ले लेते । 

किसी पक्षीको गाते सुन कर जब उसके नजदीक जाते हैं, तब वह हमें देख कर 
संकोचवश्‌ या भयवश गाना बन्द कर देता है। किसी बालकको नाचते-कृदते देख 
कर जब हम उसके नजदीक जाते हैं, तब वह भी अपनी विस्रब्ध लीला छोड़ कर 
कुतृहलसे हमारी ओर ही देखता रहता है। प्रषपातका ऐसा नही है । अनेक देशके 
हजारों नर-ना रियोंकी आंखें इन प्रपात-युगलकी ओर लगी हुई होते हुए भी उसकी 
आनन्द-समाधि नष्ट-भ्रष्ट नहीं होती । लक्षावधि क्यूसेक पानीकी इस अखंड गिर- 
कदको हम समाधि कंसे कह सकते हैं, इसका कोई आश्चये न करे। समाधिकी 
अचल प्रतिष्ठा यहांकी अखंड गतिमें भी पाई जाती है। निर्वात जगह पर दीपककी 
ज्योति जैसी अनिज्ध रहती है, उसी तरह क्षण-क्षण पानीका अमोघ फेंकता हुआ 
यह प्रपात भी घण्टों तक देखनेसे अनि ऐसा अनुभव हुए बिना नहीं रहता । 
प्रकृतिकी यह सचमुच अद्भूत लीला है कि इतने दुर्दान्त वेगमें भी वह एक किस्म- 
की आनन्द-समाधि पंदा कर सकती है । 

अब हम चलते-चलते चन्द्र-प्रषातके नजदीक आने लगे। चन्द्रकी तीनों बाजुओंका 
पानी नीचे एकत्र होनेसे वहां तो एक तरहका जल प्रलय ही होता रहता है । नदीका 
शांत पानी वेगके खिंचावमें फंस कर ऊ़परसे जहां नीचे गिरता है, वहां उसका रंग 
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बिलकुल हरा-हरा दीख पड़ता है। 

ऊपर कहा है कि प्रपातके पानीमें जब बारिशकी मिट्टी इकट्ठी होती है, तब 
पानीका स्लोत ऊपर धुंधला, गंदा-सा दीख पड़ता है। कुछ नीचे उतरते-उतरते 
उसमे सफेंद-पीला रग पैदा होता है और दोपहरके प्रकाशमें उसका रंग बिलकुल 
सोनेके जेसा चमकने लगता है । पानीकी यह खूबी हमने सबसे पहले अफ्रीकाके 
थीका-प्रपातमे देखी थी। उसीका स्वर्ण-वैभव अभी-अभी ब्रिटिश गियानाके 
कान्तारम पोटारो नदीके केच्र-प्रपातमें देखनेका सौभाग्य हमें मिला था। यहां 
नायगरामे जैसा कि ऊपर कहा है नदीका पानी एक सरोवरसे आनेके कारण मिट्टी, 
कीचड़ आदि सब सरोवर अपने पेटमें रखता है और अपना विशुद्ध पानी ऊपरसे 
बहने दता है । इसलिए, यहांके प्रपातस निर्मेलता सघन होनेसे उसका नीला-हरा 
रंग अपनी सात्त्विक शोभा प्रकट करता है। कपूरको पीसनेसे जैसा सफंद रंगका 
चूर्ण हाथमें आता है, उसी तरह पानीको छिन्न-भिन्‍न करनेसे भी कर्पर-धवलिमा 
कंस पैदा होती है, यह अगर देखना है, तो गोवाके दूध-सागरमें ही देखनी चाहिए । 
एम ही धवल रंगके बड़े-बड़े गटठे देखने हों, तो नायगराके इस प्रपातमे ही देंखने 
चाहिए। ये गट्ठे ऊपरसे गिरते ही टूट जाते हैं और अन्दरका वायुमय सफेद रंग 
बादलोका रूप धारण करके ऊपर उठता है और चारों ओर अपना शीतल आशी- 
वाद सबको देने लगता है। 

हम चलते-चलते चन्द्र-प्रपातके सिर तक पहुंच गये। वहां पानी निमंल नील 
रगस बह रहा था और काफी गहरा होते हुए भी प्रवाह तलके सब पत्थर हम 
आसानीस देख सकते थ । यहा पर भी पानीकी शोभा देखनेके लिए जितने हम 
द्विपाद इकट्ठा हुए थे, उतने ही सपक्ष द्विजगण भी मौजूद थे । फरक इतना कि हम 
किना रेस देखते थे, वे पानीके प्रवाह पर हवामें तरत-ते रते देख रहे थ । हम उनकी 
ईर्ष्या करत थे | हमारे बारेमें क्या सोचते होगे, वे ही जानें ! 

जब पानीका परदा ऊपरसे नीचे गिरता है, सब उसके पीछे जा कर उसकी 
शोभा देखनेका और उस परदेमेसे वाहरका प्रकाश कंसे आता है, यह देखनेका 
कुतृहल मनुष्यकों जरूर होता है। एक मुनिको वेरूल-एलोराकी ग्रुफाओंके पास 
वेलगंगाके प्रपातकी शोभा परदेके पीछे बैठ कर देखनेका सुझा । उसने दीवा रमें एक 
गुटा खोद कर उसमे ध्यानमें बैठनेकी जगह बनाई। नायगराके प्रपातके पीछे जाने 
का मनुष्यको नसूझता तो आश्चयें। यहां पर अमेरिकन लोगोने एक विवर 
(॥णा॥०) खोद कर प्रवाहके पीछे जानेका रास्ता बनाया है। फीस देनेवालेको 
अन्दर ले जाकर वह सारी शोभा दिखानेकी व्यवस्था वहां पर की है। हमारे पास 
फीसके पैसे थे; लेकिन हमारा समय-दारिद्रय महान्‌ था। इसलिए हमने अपने 
मनोरथको नायगरामें विलीन करके दूसरा आनन्द लेनेकी ठानी । 

जहां से हम आये थे,|उस बाजू जा कर एक छोटी पहाड़ी रेलके सहारे नीचेके 
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पानीके प्रवाह तक पहुंच कर हमने सस्‍्टीम लांच ले ली। उसका नाम भी कितना 
काव्यमय था---रथ0 ० (6 ५ | यानी तुषारबाला, तुहिनकन्या, कुहरा- 
कुमारी । इस जहाज पर सवार होते ही उन लोगोंने हरेक उतारूको चमड़ेका एक- 
एक-झब्बा पहननेको दिया, जिसके साथ माथा ढंकनेके लिए एक कनटोपी भी थी । 
जब नौका हमें ले कर प्रतीप गतिसे प्रषपातकी ओर चली, तब ऐसा ही लगता था कि 
मानों हम यमराजके मुंहमें प्रवेश कर रहे हैं। दोनों तरफ कुदरतकी ऊंची-ऊंची 
दीवा रें, एक बाजू पर अमेरिकी प्रपात और दूसरी बाजू पानीसे बिजली पैदा करने- 
वाला यन्त्रधघ र। यहांसे इन्द्रधनुषकी शोभा भी बदल गई। हम आगे चले और 
देखते-देखते 'धार धुआंमें फंस गये । तुषारकी बौछार गुदगुदियां करने लगीं । जहां 
देखें पानी, पानीकी गिरती दीवा रें । जहांतक हिम्मत चली, हमारी नौका आगे 
बढ़ती गई । अब तो हम चन्द्राकारके मध्यमें पहुंच गये । अब आगे बढ़ते तो जल- 
समाधि ही मिलती। प्रपातकी जलसमाधि देखना एक बात और प्रपातके नीचे 
जहाज ले जा कर जलसमाधि लेना दूसरी बात । इस तरह आनेवाले रोजके हजारों 
यात्रियोंमें एककी भी इच्छा जलसमाधि लेनेकी नही थी | जीवनानन्द पा कर चाहे 
जितना सन्‍्तोष हो .जीवनका जीवनमें ही विसजंन करनेका खयाल तो “मनुष्याणाम्‌ 
सहस्नं षु कश्चित्‌ को ही आ सकता है। सलामत रहते हुए प्रपातके उत्पातमें जहां- 
तक जा सकते थ, जा करके हम लौट । इस अनुभवकी यादगारके लिए जहाजवालों 
ने हमें जहाजका एक चित्र. भेंट दिया। हम सब यात्रियोक्रे मंहू पर धन्यताका 
आनंद तो था ही; लेकिन इस आनन्दके सहभागी अनेकानेक प्रसन्‍न मानवोंका दर्शन 
भी कम आह्वादक नही शा । हमने यात्राका गणवेश या कलेवर उतार दिया और 
तुरन्त वही अनुभव लेनके इच्छुक और यात्रियोंने उस उत्साहपुृर्वेक धारण किया । 
गीतामें, पुराने चोले उतार कर जीव नये चोले कैसे धारण करता है, उसका जिक्र 
आता है। यहां तो एक जीव अपना किराये पर लिया हुआ चाोला उतारता है, तो 
तुरन्त दूसरा जीव उसीको पहनता है, इसका अनुभव हमने प्रत्यक्ष किया । इसे हम 
पर-काया-प्रवेश भी नहीं कट सकते। क्योंक्रि, यह क#राया क्रिसीकी भी नहीं होती । 
किरायेका मामला। न जाने दिनमे कितने यात्री इस चोलेको चढ़ाते होंगे और 
उतारते होंगे । 

चोला तो हमने उतार दिया, लेकिन जो आनन्द पाया था, वह तो उत्तारनेकी 
बात नही थी। उसकी मस्ती ले कर ही हम पहाड़ी ट्रेनमें सवार हुए और अपने 
तेलवाहनमें जा कर बेठ । 

तैलवाहनमें हम चार थ। लकिन, अब चार ही अकेले थे। अपने-अपने आनन्द 
का रोमन्थ (जुगाली) करते बातें करनेका किसीका भी जी ही नहीं चाहा। मन- 
मस्त हुआ, फिर क्यों बोलें ? उसी दिन अगर यह प्रकृतिमाताकी विभूतिका आनंद 
लिखने बैठता, तो नहीं लिख सकता । और, आज इतने दिनके बाद वह लिखने बैठा 
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हू, तब वह आनन्द-विभूति पूरी-पूरी उपस्थित नही हो सकती । इसे तो अनुगीता 
ही कठना चाहिए । इथका प्रपातसे जिस अनुभव-परम्प राका प्रारम्भ हुआ, उसकी 
परिसीमा जलयात्ामें हुई और उसका चिन्तन-मनन अमेरिकाके रास्ते नायगरासे 
बफेलो तक पच्रीस मील तक चला। उस बचिन्तनमें सूर्यक्रिरणोंक्े तन्नु बुने गये, 
जिनके अन्दर हमारे आतिथ्यशील स्नेही दम्पती भाई नेड और मार्जरी वहनके प्रेम 
के बूटे सारे स्मृति-पटलको उठावदार करते रहे । 

नायगराके प्रति अपंण की हुई इस श्रद्धांजलिके साथ भगिनी निवेदिताके नीचे 
लिखे वचन जोड़ देना सवंथैब उचित होगा--- 

“किसी भी स्थानकी रमणीयताने जब भारतवासियोंको आह्ृष्ट किया है, तब 
उसन फोरन उसका धाभमिक रूपान्तर कर ही दिया है। भारतका हृदय जब किसी 
अद्भुत, रमणीय या भव्य दृश्यको देखता है, तब तुरन्त उसको लगता है, कि यह 
तो गाय जैसे बछड़ेकों पुकारती है, वैसे परमात्मा जीवात्माको पुकार रहा है । 
नायगराका प्रपात यदि हिन्दुस्तानमें गंगामैयाके प्रवाहमें होता, तो यहांकी जनताने 
उसका वायुएण्दल कसा बना डाला होता ? आमोद-प्रमोद और पिकनिककी 
टोलियोंके बदले और रेलके यात्रियोंके बदले प्रपातकी पूजा करनेके लिए वापिक 
यात्रियोकी टोलियां ही यहां इकट्ठी होती । भोगविलासके सब साधन मुहैया करने 
वाल होटलोंके बदले प्रपातके किनारे या उसके बीचों-बीच उमड़े हुए हृदयकी भक्ति 
उंडेलनेके लिए बड़े-बड़े मन्दिर बनाये गये होते । सृष्टिके वैभवकों देख कर भड़- 
कौले एश-आराम और शान-शोौकतके बदले लोगोंने यहा तप किया होता । और, 
इतनी प्रचण्ड शक्तिको मनुष्यके फायदेके लिए और सुख-चेनके लिए कैद करनेकी 
बात सूझनेके बदले उसे प्रकरतिके साथ ऐक्यका अनुभव करनेवाली मस्तीमें भैरव 
जापके साथ पानीके प्रवाहमें अपने जीवन-प्रवाहको मिला देनेकी थान सूझती । 
स्वभाव भिन्‍नतामें क्या कुछ बाकी रहता है ?” 

२३ सितम्बर, १६५८ ई०' 


४१. नाइजीरिया भी आजाद होगा 


हमने इसके पहले कहा ही है कि भारतके आजाद होनेके बाद ब्रिटेनके हाथमें 
जो सबसे बड़ा देश अभी तक है, वह है नाइजीरिया। जब सन्‌ १६५२ में मैं पश्चिम 
अफ्रीका गया था तब नाइजी रियाके कई बड़े-बड़े शहर मैंने देखे थे। नाइजी रियाका 
राज्य चलानेवाले ऊंचे-ऊंचे अंग्रेज अमलदारोंसे मिला था। जहां लोकप्रतिनिधियों 
के हाथमें कुछ अधिकार दिये गये थे, वहांके अनेक मन्त्रियोंस भी मिला था। इस 
देशकी राजधानी लागोस, विद्याधानी इबादान, सहाराके किनारे बसा हुआ उत्तरका 
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शहर कानो, अत्यन्त रमणीय ठंडी हवाका शहर जॉस, तिजारतकी दृष्टिसे बड़े 
महत्त्वका शहर कड़्ना, राजशासनकी दृष्टिसे महत्त्वके शहर एनुगु और ओनिदशा 
ऐसे अनेक शहर देखे थे । लोग अपने उत्साहसे नये रास्ते कैसे बनाते हैं, लोकसेवा- 
की संस्थाएं क्या-क्या काम करती है, नये उद्योग-हुनर कंसे विकसित हो रहे हैं, यह 
सब मैंने देखा था। इबादानके यूनिवर्सिटी कॉलेजमें अध्यापकोंसे और विद्यार्थियोंसे 
परिचय पा कर, सतृशील गोरे अध्यापक अफ्रीकनोंकी उन्‍नतिके लिए क्या-क्या 
सोच रहे हैं, और अफ्रीकन नवयुवकोंके दिलकी कौन-कौनसी नई उमंगें उन्हें 
अस्वस्थ कर रही हैं, यह भी कुछ-कुछ समझ सका था। बड़ें-बडे मकान बनानेकी 
नई शैलियां अफ्रीकन जीवन पर क्या-क्या असर कर रही हैं, यह भी मैं देख सका 
था। 
नाइजीरियाका यह महत्त्वका समृद्ध, सुन्दर प्रदेश पश्चिम अफ्रीकाके दक्षिण 
समुद्रकिनारे काफी उत्तर तक फैला हुआ है। इसकी लोकसंख्या दो सवा दो कोटि 
होगी और क्षेत्रफल करीब तीन लाख चालीस हजार वर्गमील है। इस देशके उत्तर 
नाइजीरिया और दक्षिण नाइजी रिया ऐसे दो स्वाभाविक विभाग होते हैं। उत्तर के 
अफ्रीकी लोग अधिकांश मुसलमान हैं। दक्षिणके अफ्रीकी लोग मिशनसियोंके 
प्रभावसे ईसाई बन गये हैं। इनमें शिक्षाका प्रचार ज्यादा है। लेकिन इन लोगोंके 
इबो और जोरुबा ऐसे दो प्रधान वश हैं जिनमें अभी तक प्री-पूरी एकता नही हो 
सकी है । पश्चिमकी ओर रहनेवाले जोरुबा और पूरबकी ओर रहनेवाले इबो अगर 
आपसके मतभेद भल जायें तो उनके लिए स्वराज्य पाना कोई कठिन बात नहीं 
है। उनरकी ओर ज्यादातर हौसा लोग रहते हैं। दक्षिणके काले नीग्रोंसे ये अलग 
हैं। और इनकी भाषा पर अरबी भाषा और साहित्यका प्रभाव बहुत है । सह/राके 
रेगिम्तानके दक्षिणमें बसा हुआ कानो शहर, वहांका मिट्टीकी दिवालोंका केला, 
मिट्टी पर उंगलीसे बनाई हुई कारीगरी, किलेके अन्दर मध्ययुगीन शैलीसे रहनेवाले 
अमीर, इस्लामी न्यायालय, अनगिनत सम्पत्तिवाले मुस्लिम व्यापारी और कुशल 
उगलियोंसे सुन्दर-सुन्दर चीजें बनानेवाली हौसा महिलाएं और रेगिस्तानकी रेत 
से अपनी दाढ़ीको बचानेके लिए गलेके इदंगिदं उत्तरीय लपेटनेवाले मर्द---इनको 
मैं कभी भी भूल नही सकता। मैं नही मानता कि कानोंमें जो मैंने पहाड़के जैसा 
मूंगफलियोंका ढेर देखा वसा जिन्दगीमें फिर कभी देख सकंगा। कानो, जॉस, 
इबादान और लागोस ऐसे चार प्रकारके शहर एक ही देशमें हैं यह देख कर 
तज्जुब होता है । हम लोगोंके लिए जेसी गंगा नदी है वेसी ही नाइजोरियाके लिए 
नायगर नदी है। यह नदी प्रथम उत्तरपूर्व बह कर टिबक्ट्को पानी पिला कर परब 
की ओर मुड़ती है। और तुरन्त दक्षिणपूर्व दिशामें बहती हुई ढाई हजार मीलका 
अपना प्रवास अनेक मुखसे गिनीके आखातमें पूरा करती है । 
पश्चिमी पड़ोसका गोल्डकोस्ट देश घाना नाम धारण करके जब स्वतन्त्र हुआ 
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ओर भारतके जैसा कॉमनवेल्थका सदस्य बन गया तब नाइजीरियाका स्वातन्त्य 
दूर नहीं है ऐसा सबको विश्वास हो गया। चॉकलेटमें काम आनेवाले कोका फलकी 
आमदनीके कारण और क्यवामे इन्क्रमा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तिके नेतृत्वके नीचे 
सधी हुई लोक-जागृतिके कारण भी घाना जल्दी स्वतन्त्र हो गया । 

धमंभेद और वंशभेदके कारण नाइज़ीरियाका संगठन कुछ शिथिल रहा है 
इसलिए इस देशका स्वातन्त्र्य कुछ खटाईमें पड़ा था । अब अखबारोंसे मालूम होता 
है कि नाइज़ोरियाके नेताओंके बीच कुछ समझौता हुआ है। फलत: अंग्रेजोंने नाइ- 
जीरियाके स्वातन्त्रयकी तिथि मुकरंर कर दी है । सन्‌ १६६० के अक्तूबरमें शायद 
महात्माजीके जन्मदिन नाइज़ोरिया जैसे विशाल अफ्रीकी देशके स्वातन्त्रयका जन्म 
होगा । यह बड़ी खुशीका शुभवतंमान है । 

सहाराके उत्तरमें अरबी भाषा बोलनेवाले जो अफ्रीकन हैं, ईजिप्त मिस्रसे 
ले कर मोरोक्‍्को तक, उनका सवाल अलग है। उत्तरपूर्व अफ्रीकाके ईजिप्त, सूडान 
इथियोपिया जैसे देश स्वतन्त्र हो चुके हैं। कुछ ही दिन पहले हमने पश्चिम अफ्रीका 
के फ्रेंच गिनीके स्वातन्त्यका स्वागत किया था। अब समाचार मिलता है कि 
मध्य अफ्रीकाके पश्चिमकी ओर जो फ्रन्च कँमेंडनस हैं वे भी थोड़े ही दिनोंमें 
स्वतन्त्र होनेवाले हैं । 

इस तरह हमारे अफीकी भाई धीरे-धीरे आजादीका आस्वाद लेने लगे हैं 
और साथ-साथ एशियाके साथ सहयोग करनेका महत्त्व भी समझने लगे है। जब 
तक कठिना इयोंका सामना करना पड़ता है तब तक मनुष्योंके बीच सत्ययुग चलता 
है । आजादी मिलनेके बाद सब देश एकसे कलियुगमें प्रवेश करने लगते हैं। 
आजादीके पहले नरकवास, आजादी प्राप्त करनेके दिनोंमें पवित्र बलिदानके 
द्वारा बननेवाला स्व्गंलोक और आजादी हासिल होनेके बाद कलियुगी मनुष्यलोक 
यह है राष्ट्रीय प्रगतिका क्रम । अगर नये आजाद राष्ट्र परस्पर सहयोगके द्वारा 
और पिछड़े हुए राष्ट्रोंकी सेवा द्वारा नये सत्ययुगकी स्थापना कर सकंगे तो 
मानवता ऊंची उठेगी और संस्कृतिका नया विक्रम सिद्ध कर दिखायेगी। 
११ नवम्बर, १६५८ 


४२. योरोपको जनता 


योरोप मे ४० दिन घ॒मा, जिसमें दस-बारह दिन स्विट्जरलैंड, दस दिन जम॑नी, 
तीन दिन पेरिस, दस दिन लंदन और डेढ़ दिन . गस्बन रहा । अलग-अलग स्थान 
देखे, जरूरी काम किये, लेकिन योरोपकी जनताके साथ ज्यादा संबध स्थापित नही 
कर सका । फिर भी, उस जनताके जीवनका निरीक्षण करते हुए---और वह भी 
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महायुद्धके विनाशके बाद, सिर ऊंचा करती हुई जनताका निरीक्षण करते उस 
जनताकी आध्यात्मिक शक्तिके बारेमें आदर पैदा हुआ | हमारी जनतासे वह 
जनता आध्यात्मिकतामें कम नही है। योग्य नेतृत्व मिलनेसे वह हमसे ज्यादा शक्ति 
दिखा सकती है । वहांका उद्यम, वहांकी स्वच्छता, जमीन और समयके हरएक 
छोटे-से टुकड़ेका भी उपयोग करनेकी तत्परता, मकान और आबादीकी रचनामें 
सुघड़ता, विज्ञानका हरएक क्षेत्रमें उपयोग करनेकी जागरूकता और सबसे महत्त्व- 
की बात--उन लोगोंकी जीवन-निष्ठा देख कर मैं प्रभावित हुआ हूं । वहांकी चित्र- 
कला, मूतिकला और स्थापत्यके नमूनोंका भी मेरे मन पर गहरा असर हुआ है। 
संगीत पसंद आने लगा है। लेकिन, उसकी आत्मा अभी तक पहचान नहीं सका हूं । 
इटलीके शहर चाहे ज॑से हों, मैंने वे देखे नही हैं। परन्तु, हवाई जहाजम उनकी 
खेती देख कर वह जनता अब व्यवस्थित और मेहनती बनी हुई है, इस वातका 
विश्वास हुआ। स्विट्जरलैडकी जनता दूध, मक्खन, पनीर आदि चीजें खाती 
है। मांसका उपयोग कम करती है। योरोपकी दूसरी जनताके मुक्राविलेमे उसका 
आदर्श अधिक व्यावहारिक ओर दृरदरशितापूर्ण है। कुछ हद तक ऊंचा भी है । 
फ्रांसी जनताके सामने अभी कोई ऊंचा भविष्य दिखाई नही देता । वह कुछ ढीली 
(नरम) है। हालांकि विज्ञान और कला इन दोनों क्षेत्रोंमे इनका नेतृत्व काफी 
ऊंचा है । लंदनकी जनता होशियार और काबिल है। उसकी जीवन-शक्ति बहुत 
ऊंचे दरजेकी है । संगठन-शक्तिकी पराकाष्ठा तक वे लोग पहुंच गये है। मगर 
पुर्तगालकी जनता योरोपमें कंस बसी है, यह समझमें नहीं आता । बिलकुल हमारे 
जैसी ही है । समर्थ रामदासने कहा है : 'सांगे वडिलांची कीनति तो एक मूर्ख,” जो 
अपने वाप-दादोकी कीति गाता है; वह एक मूर्ख है। ऐसी वह मूर्ख जनता है! 
वास्कोडिगामाके जमानेस आगे बढ़ी ही नही ! 

योरोपकी जनता शरीरसे सुदृढ़ है, जीवन जीनेके लिए उत्साही है । और, 
इतिहास पढ़ कर आजकी दुनियामें क्‍या चल रहा है, वह देखनेकी दष्टि उसने पाई 
है। वह महायुद्धुके आत्मघाती खेल खेले, तो भी उसका स्वनाश तो होनेवाला है 
नहीं ऐसा असर मेरे मन पर पड़ा है। काबिल व्यापारी जिस तरह सट्टा खेल 
सकता है, उसी तरह राक्षसी समर्थ जनता भी महायुद्ध रूपी सटटा खेल सकती है । 

मुझे ऐसा लगता है कि वह जनता समय आने पर चेतनेवाली है और विश्व- 
कुटंबकी स्थापनाम यथासमय हिस्सा लेगी । किसी भी प्रजामें, विचारम या तंत्रमें 
चमत्कार देखे बिना उसके सामने अपना सिर नीचे नमानेवाली वह नहीं है। 
चमत्कारकों पहचानते उसको देर भी नहीं लगेगी । ऐसी इस जनताकी कसौटी अब 
अफ्रीकाकी भूमि पर होनेवाली है।' 


_बृ, एक मित्रको लिखें गृजराती पत्रसे । 
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४३. दन्टरलाकन में 


चि० प्यारी रैहाना, 

कोह ((४४५०) के बारेमें और वहांकी एम्‌० आर० ए०की प्रवृत्तिमें बारेमें 
मुझे जो खास लिखना है, वह दूसरे खतपें लिखूंगा । आज मैं इन्टरलाकन (]ग्राट- 
#/८शा) के बारेमें लिखूंगा। लेकिन, उसके पहले मुझे एक बात लिखनी ही 
चाहिए । भूतकालमें जब किसी स्थानको देखनेके लिए जाता था, तब उसका 
इतिहास, उसके संबधी पौराणिक कथाएं, साहित्यमे आया हुआ उस स्थानका 
उल्लेख वगेरह सब प्रयत्नपू्वंक जान लेता था । और, इस तरह उस स्थान-संबंधी 
अपन संस्कार समृद्ध कर लेता था। लोगोंको भी इन सब चीजोंसे, अपनी दृष्टि 
द्वारा थोड़ेमें परिचित होनेकी दिलचस्पी रहती थी। भूतकालको जीवित किये 
बिना मुझसे रहा नहीं जाता था और लोग भी मेरी इस शक्तिसे संतोप पाते थे । 

अब इन चीजोंके प्रति, न मालूम क्‍यों, मैं उदासीन हुआ हूं । मुझे लगता है कि 
यह काम अब और कोई करेगा और ज्यादा ठीक ढंगस करेगा। ऐसा थोड़ा-बहुत 
काम दूसरोंने किया भी होगा, और न किया हो, तो भी क्या ? पुराणोंमें, साहित्यमें 
ओर इतिहासम जितनी मानवता प्रतिविबित हुई है, उससे भी बहुत-कुछ विशाल 
मानवता प्रतिविबित होनेको बाकी है । इस भविष्यकी म ।नवताका अब मैं उपासक 
बना हूं । 

आज यहांके ऐतिहासिक संग्रहालयमें गया था । इस छोटेसे स्विट्ज रलै डने एक 
खासा सुन्दर संग्रहालय बनाया है। उसकी रचना भी सुन्दर है। दीवार पर बड़े- 
बड़े गलीचे जैसे कपड़े पर पुराने ऐतिहासिक युद्ध और बलिदानके चित्र बुने हुए हैं। 
उसमें स्विट्जरलंडका उज्ज्वल-से-उज्ज्वल इतिहास चित्नित हुआ £। यह सब 
कला और इतिहासकी दृष्टिसे देख कर प्रभावित होते हुए भी मेरे मनमें एक ही 
विचार आया कि मनुष्य मनुष्यको इस तरह अगर हैरान न करता, तो न चलता ? 
किसलिए युद्ध और 'धामिक' छल होना चाहिए ? ईसाके क्र्सिफिकेशनके चित्र तो 
जहां-तहां नजर आते थे । यह देख कर मुझे उस वचनका स्मरण हुआ कि “यूरोपके 
लोगोंने एशियाके एक सत्पुरुषका अपने ग्रुर्े तौर पर स्वीकार किया और 
माना कि इस प्रकार उन्हें एशियाके दूसरे सब लोगोंको गुलाम बनानेका अधिकार 
मिला ।” लेकिन, उस वचनका महत्त्व अब कम हुआ है। अब तो यूरोप अंदरूनी 
झगडोंसे ही पीड़ित है, और भविष्यके बारे में बेचेन हुआ है। दो महायुद्धोंके अनुभव 
से यहांकी जनता त्रस्त हुई है और अत्र युद्ध कैसे ८'जा जाय, इसीका चिंतन कर 
रही है । 

और फिर भी, यहांकी जनताके मुंह पर कहीं भी गमगीनी नजर नहीं आती । 
जीवनका आनन्द हमेशा अनुभव करते रहना यही उनका प्रधान धर्म है। 
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स्विट्ज रलैंडमें जबसे पांव रखा, तबसे आजतक कहीं पर भी गंदगी, कचरा 
या अव्यवस्था नजर नहीं आई । कहीं पर भी परती जैसा नहीं लगता । (कोई भी 
चीज अनुपयोगी नहीं लगती ) । स्वच्छता, व्यवस्था और सुघड़ताका यह देश है । 
हवामें न धूल है न धुंआ | सैकड़ों मील लम्बे रास्ते देखे लेकिन ये सब रास्ते 
सत्यपुरुषोंके चारित्॒य जैसे स्वच्छ, सीधे और प्रसन्‍न दिखाई दिये । 

इस देशकी भूमिका अधिकांश हिस्सा पहाड़ और सरोवरोंसे व्याप्त है। जो 
थोड़ी जमीन बची है, उसका यहांके लोग अच्छे-से-अच्छा उपयोग करते हैं । हम 
बोलते समय फल और फूलोकी बातें करते हैं । लेकिन, हमारे देशमें फूल तो देखने- 
को भी नहीं मिलते । यहां पर ऐसा नहीं है। यहांके खेत और बगीचे तो क्या, बड़ें- 
बड़े मकान और हवेलियां भी नीचेसे ऊपर तक फूलोंसे लदी हुई हैं । 

इस देशमें पांव रखनेके पहले ही साढ़े दस हजार फूटकी ऊंचाईसे /]0$ 
(आल्प्स) के शिखरोंका और जिनेवा जैसे सरोवरोंका दर्शन किया था। उस 
जिनेवा सरोवरके किनारेके एक पहाड़ परके आलीशान मकानमें रह कर इस 
सरोवरका दिन-रात दर्शन, मनन और ध्यान किया था । और इस प्रकार, आंखोंकी 
तृप्तिका समाधान पाया था । 

आज हम इन्टरलाकन देखने गये । बम्बईमें ही हमारे रामक्ृष्ण बजाजने 
सिफारिश की थी कि स्विट्जरलैंड देखनेके बाद इन्टरलाकन देखे बिना नही आना । 
चि० सतीशने भी यही सिफारिश की थी। कल रातको यहां आते ही भारतके 
राजदूत श्री आसफअली साहबसे मैंने कहा कि इन्टरलाकन देखना ही है। 
स्विट्जरलैंडकी राजधानी बेन (8607) से पैतालीस किलोमीटरकी दूरी पर यह 
स्थान 2 | (पांच फर्लांगका एक किलोमीटर होता है । इससे लगभग तीस मील 
हुए। ) 

थून और ब्रिरान्‍न्ज नामके दो विशाल और लंबायमान सरोवरके बीचकी 
काव्यमय संयोग भूमि पर इन्टरलाकन शहर है । और यहांसे बर्फकी गांधी-टोपियां 
पहने हुए अनेक सुन्दर शिखर दिखाई देते हैं। थून (॥॥)07) शहरसे इन्टरलाकन 
तक फंले हुए थूनरसी ([]०॥०5०८) सरोवरके दक्षिण किनारेसे हम गये और 
उत्तर किनारेसे वापस आये। इससे इस सरोवरकी एक उलटी प्रद््निणा पूरी हुई 
और इतना रमणीय दृश्य देखनेको मिला कि मेरे जैसेको भी कहनेका मन हुआ कि 
आजका दिन धन्य है! ! 

बेन राजधानीका नाम रीछ परसे पड़ा है। और, सचमुच इन लोगोंने राज- 
धानीके बीचमें हो एक जगह पर कई रीछ पाले हैं । बेनंसे 4न तक दोनों ओर खेत, 
बगीचे, उपवन और पहाड़ोंकी शोभा अनोखी है । २८ किलोमीटरका यह प्रदेश 
सचमुच आह्लादक है। यहांकी नदीके कारण इस प्रदेशकी शोभामें वृद्धि हुई है, ऐसा 
कहनेके बदले यह कहना चाहिए कि यहांके लोगोंने अपने रसिक पुरुषार्थंस्रे गरीब - 
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सी आर नदीको सौन्दयं वाहिनी बनाया है । 

सौन्दर्यकी इतनी उत्कटता तक पहुचनेके बाद ही उसके आधार-रूप कुदरतने 
थूनरसी सरोवरकी शोभा उठाई । पानीका रंग इतना गहरा, शीतल और चमकीला 
नीला है, मानों वाल्मीकिकी प्रतिभा ही छलकती हो। हमने दक्षिणका रास्ता 
लिया । सरोव रके उस पारकी टेकरियां और उस पर चढ़ते फने (#८7) के पौधे 
देखते-देखते हम आगे बढ़े । हमारे सामने यानी आग्नेय दिशासे ऊचे-ऊंचे पहाड़ भय 
दिखाते थे। शिखर इतने ऊंचे कि वहां कुछ उगे ही नहीं। और, पहाड़की बाज भी 
दीवारकी तरह इतनी सीधी और ऊंची है कि वहां भी अमुक जगह पर पेड़ टिके 
ही नहीं । हमारा स्थानिक सारथि फ्रेंच, जमंन और इटालिन भाषाएं जानता था । 
लेकिन अंग्रेजीसे उसका परिचय नही के बराबर था | हमने उससे पूछा, 'क्या वह 
युग फ्री (3णा£४ 790 : प्रमद्वरा) का शिखर दिखाई दे रहा है ?” उसने कहा कि 
'मामने जो सुन्दर हिमाच्छादित शिखर दिखाई देता है, वह नदी, किन्तु वहांसे 
बाई ओर, उन बादलो के पीछे यंग फ्रो का शिखर है। आगे आकाशको भी बींधने- 
वाला एक (रा शिखर नजर आया । हमने पूछा 'क्या यह युूंग फ्रौ है?” उसने 
कहा, 'एक तरहसे कहा जा सकता है; क्योंकि युग फ्रोके तीन शिखर हैं। उनमेंसे 
यह ठेठ पूरबकी ओरका है । जिस शिखर पर यात्री आफ्रीन हो जाते है, वह उस 
बादलके पीछे ही है ।। अब तो इस अवगुठनवती पावेतीका दर्शन करनेके लिए 
टमारा मन बेचेन हो उठा। बाकीके सब शिखर प्रसन्नतासे दर्शन देते हैं। और, 
यही प्रमदा घुंघट खीच कर क्यों खड़ी है ? ऐसा सोचते-सोचते हम इन्टरलाकन 
पहुच गये । 

चि० सरोज बीस साल पहले अपने पिताके साथ यहां आई थी और उसने दो 
टेकरियोके बीचसे युग फ्रौके दर्शन किये थे । उसकी सूचनाके अनुसार हमारा 
सारथि हमको ठोक उसी जगह पर ले गया । अब यंग फ्रो (/०णाए १५) ने अपना 
घघट इधर-उधर खिसकना शुरू किया । और, अन्तमें हमें दर्शनका आनन्द दिया 
सही। यहांके बहुत-मे शिखर १० से १२ हजार फूटकी ऊंचाईके हैं। सूरजकी 
किरणोंके साथ खेलनेवाले वादल हर वक्‍त इन शिखरों पर नया-नया प्रकाश डालते 
हैं। इसलिए, इस सनातन स्थावर शिखरोंकी शोभामे नित्य नूतन लावण्य दिखाई 
देता है। कभी लगता है कि वहां बरफका एक किला है | कभी लगता है वहां गंधवों 
का एक राजमहल है । यहांके कवियोंने इन पहाड़ोंकी शोभा अनेक तरहसे गाई 
होगी । लेकिन हम उनकी भाषा नहीं जानते । मैंने तो सर वॉल्टर स्कॉटके वर्णन 
पढ़े हैं, जिसमें उसने स्कॉटलैंडके पहाड़, सरोवर और वहांकी दन्‍्त कथाओंको 
संभाल कर रखनेवाली गुफाओंको अमर किया है। लेकिन, कवियोंने जिस वस्तुका 
वर्णन किया है, वह प्रत्यक्ष वस्तु ही मेरे हृदयमें काव्यवृत्ति जगा रही थी। उसका 
वर्णन मैं नहीं कर सका, तो क्या ? उससे मेरा आनन्द कुछ छिछला नही होता । 
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सरोवरके दोनों किनारे पर मनुष्योंने असंख्य घर बनाये हैं। किन्तु, वे इस 
तरह बनाये हैं कि सरोवरकी शोभा जरा-सी भी बिगड़ती नहीं । इतना ही नहीं, 
अपितु ये घर यहां जगह-जगह पर उगे न होते, तो सरोवरकी शोभामें कुछ कमी ही 
रह जाती, ऐसा महसूस हुए बिना नहीं रहता । 

जिस तरह थन और इन्टरलाकनके बीच थूनरसो सरोवर लंबित हुआ है, उसी 
तरह इन्टरलाकन और ब्रियेएन्स (8छ27॥2) के बीच दूसरा एक सरोवर तना हुआ 
है। उसका नाम है छाशाट25$०८ । 'सी” के माने हैं सरोवर। इन्टरलाकनका 
गौरव ही इसमे है कि उसकी दोनों बगलोंमें गंधरव-प्रदेश है । 

बम्बई, मद्रास, नई दिल्‍ली वगेरह गह रोंकी आधुनिक व्यवस्थाको देखनेके बाद 
भी कहना पड़ता है कि स्विट्ज रलैंडके शहरोंकी स्वच्छता और घरोंको सुचारु ढंग 
से व्यवस्थित वनानेकी अभिरुचि हमारे लिए अनुकरणीय है। 

इन्टरलाकनके आसपासकी सुष्टि-शोभा अघा कर देखनेके बाद हमने उत्त रकी 
ओरका रास्ता लिया । क्‍या दक्षिण, क्‍या उत्तर, हमारा रास्ता तो सरोबरके साथ 
खेलता-खेलता चलता था। कभी लगता मानों आचमन करनेके लिए सरोवरकी 
सपाटी तक वह नीच उतरा है । कभी ऊंचाईसे, सरोवरकी शोभा दूर तक निहारनेके 
लिए ऊपर चढ़ जाता था| एक जगह पर बतखोंका एक काफिला पानीमें आगे बढ 
रहा था, मानो कोई बड़े महत्त्वके कामके लिए निकल पड़ा हो । दूसरी जगह पर 
दस-बीस नावें अपने पाल सकेल कर और लंगर पानीमे उतार कर कुंभकर्णकी तरह 
डोलती थी। और, आमसपासके रंग-बिरंगे फूल क्या मजा, 'क्या मजा”, कहला कर 
सबकी प्रसन्नता बढ़ाते थ । यद्यपि हमारा रास्ता सरोवरके किना रे-किनारेस जाता 
था, फिर भी पहाड़की कई उंगलिया सरोवरके पानीके साथ खेलनेके लिए आगे 
आई होनेसे उसमें सुराख करके ही हमारा रास्ता आगे बढ़ सकता था। यह छोटे- 
छोटे 'टनल' सारे काव्यकी गंभीरता और गहराई बढ़ाते थ । इतनेम रास्तेम एक 
छोटा-सा प्रपात उतावला-उतावला, कदता-कूदता सरोवरमें स्वात्मापंण करता 
हुआ दिखाई दिया । 

हमारा रास्ता उस पर पुलकी मर्यादा बांध कर आगे बढ़ा । 

सूरज दिखाई नही देता था। लेकिन, बादलोंने एक खिड़की खोल कर थोडी 
सूर्यकिरणें सरोवर पर बरसाईं और सरोवर तुरंत ही चमक उठा | सरोवरका रंग, 
उस परकी ऑरियोंकी डिजाइन और उसकी विविध प्रकारकी कांति--सब मिल 
कर हर क्षण हमको नया-नया आनन्द देते थ। एक बड़ी नाव पर पत्थर ले जानेका 
बोझा आ पड़ा था ! यह नाव सरोवरकी इजाजत ले कर आगे बढ़ रही थी और 
उसकी नाकके सामने सरोवरका पानी कोहरा उड़ा कर उसकः! स्वागत कर रहा 
था । रास्तेकी तरफकी दीवारें सुन्दर बेलोसे ढकी हुई थी। भड़कीले रंगके कपड़े 
पहने हुए सुन्दर बालक फूलोंके साथ होड़ लगा रहे थे। जहां जगह मिली, वहां 
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लोगोंने सरोवरके किनारे पर फूलझाड़ोंके बीच आराम करनेके लिए कुसियां रखी 
ही हैं। कुदरतकी भव्यता दिन-रात नजरके सामने होनेसे कई लोगोंकी नजरें जड़ 
हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। उन्हें उसमें कोई मजा नहीं आता यहांके लोग ऐसे 
दुर्देवी नहीं हैं। मानों कुदरतके सौंदर्य पर ही जीते हों और बढ़ते हों, ऐसा लगता 
हे । 

जव-जब कोई सौंदये-स्थान हृदयमें आनन्दके फव्बारे प्रस्फुटित करता है, तब- 
तब इस आननन्‍्दका साक्षी कोई होना ही चाहिए, ऐसी वृत्ति मनमें जाग उठती है। 
उस तरहसे अगर वह तृप्त नहीं होती, तो हम खत लिख कर किसी आत्मीय जन 
को इस आनन्दका आस्वाद लेनेके लिए निमंत्रित करते हैं । इतने सालोंके सहवासमें 
मैंने देखा है कि जहां-जहां मुझे निरतिशय आनन्द होता है, वहां-वहां चि० सरोज- 
को भी उसी तरहका आनन्द मिलता है। इसलिए, हम एक दूसरेका ध्यान खीच कर 
और एक दूसरेकी अनुभूतिका सूचन करके कुदरतकी उपासना समद्ध करते हैं। 
आज भी उसी तरह सृष्टि सौंदयंके गुणयान करते-क रते हम दोनों मौन हो गये, थके 
नही, किन्तु अतमंख हो गये। इसीलिए, वह मौन उन पहाड़ोंके जितना ही उत्तुंग 
और उस सरोवरके जितना ही गहरा, शीतल और शातिदायी हो गया ।आखिर घर 
लौटे | मनमें सोचा कि इतना आनन्द पेट भर कर उछल-क्‌द रहा है, उसका क्‍या 
करेंग ? इलाज एक ही था। हम दोनोंके आनन्दको परस्पर सहयोगस एक खतमें 
बुनें और उसको हवाई जहाजके पर दे कर बम्बई तक भेज दें। 

इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ, तब हमने सोचा कि रेहानाकी मददसे उसी 
आनन्दको उमाशंकरके पास भेज कर 'संस्क्ृति की पुड़ियामे गुजराती पाठकोंके 
हाथम पहुंचा दें । चि० अमृतलाल उसका हिंदी करवा कर “मंगल प्रभात” में जाया 
करेगे ही । 

--काकाके सप्रेम जय भगवान्‌ 
टशौर खुदा हाफिज 

नवम्बर, १६५८ ई० 


४४. पुव और पश्चिचमको तुलना 


जब पश्चिमके लोग हमारे यहां आ कर राज्य करने लगे, तब अपने देशके 
गुणगान करना और भा रतके दोषोंकी सहस्नावरि, घुनाना उनका नित्यका व्यवसाय 
हुआ था। हमारे राज्यकर्ता हमारे गुरु भी बनना चाहते थे। हारे हुए लोगोंको ऐसी 
सब बातें सुननी ही पड़ती हैं और हमने भी पुश्त-दर-पुश्त पूरी मात्नामें सुन लों। 
अगर पश्चिमके आदश्शं के साथ हमारे आदर्शोकी तुलना की होती, तो बात 
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अलग थी। हमारे भले-बुरे लोक-व्यवहारके साथ पश्चिमके वैसे ही भले-बुरे 
व्यवहा रोंकी तुलना की होती, तो भी हज नहीं था। हरेक समाजमें दोष होते ही 
हैं। लेकिन, हमारे राज्यकर्ता जब शिक्षा-दीक्षागुरु बन करके प्रवचन देते थे, तब 
अपने देशके सुन्दर-सुन्दर, उच्च और महनीय आदर्शोके साथ हमारे देशके सामान्य 
लोगोंके व्यवहा रोंकी, हमारी बुरी आदतोंकी और हमारे वहमोंकी तुलना करके 
वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते थे । तब्र उसमे न्‍्यायकी मात्रा कहांसे प्रकट हो? 
आश्चयं तो यह है कि ऐसी तुलना करनेमें उन लोगोंको लुत्फ आता था और हम 
चुपचाप सुनते थे । 

खास करके मिशनरी लोग पश्चिमसे लाया हुआ ईसाई धर्म और पश्चिमी 
संस्क्ृतिके उच्च सामाजिक आदर्शोकी बातें करते थे और हमारे सामाजिक दोप और 
हमारी पौराणिक कथाएं आगे रख कर हमारे देशकी निन्‍्दा करते थे, तब तो उनका 
गौरव और हमारी फजीहत चरम कोटि तक पहुंचती थी | राज्यकर्ता और उन्हीं 
की जातिके धर्मोपदेशक जो कुछ भी कहें, सुनना ही पड़ता था। 

इस चीजका जब अतिरेक हुआ, तब हमारे लोग भी उन लोगोंके धर्ममे 
उन्हीके ढंगसे छिद्रान्वेषण करने लगे। रेनॉल्डसके उपन्यासोंमें ॥४/४८८०९५ 
[6 (०परा। ० [,7740०7॥ नामक एक उपन्यास था, जिसमें विलायतके उच्च 
खानदानके लोगोंम जो साहस और दुराचार प्रचलित था, उसका वर्णन दिया है । 
हमारे लोग बडे ही चावसे उप्त उपन्यासके पारायण करने लगे। देशी भाषाओंमें 
उसके अनुवाद भी हुए । हिन्दुस्तानके क्रिसीके भी हाथमे रेनॉल्डसका उपन्यास 
देखते ही अंग्रेज लोग चिढ़ जाते थ। मिगनरी लोगोंने हमारे पंडितोंसे दार्शनिक 
चर्चा कुछ दिन तक चलाई । उसमें लाभ न देव कर उसे छोड़ दिय” और गरीबों 
को मुफ्त देवादारू दे कर और अंग्रेजी विद्याके स्कूल खोल कर सेवा द्वारा धर्म॑- 
प्रचार शुरू किया | भारतकी सामाजिक अधोगतिके वर्णन अपने देशमें भेज कर 
वहांसे मिशनके लिए चन्दा इकट्ठा करना उनके लिए स्वाभाविक था। 

जब हमारे लोगोंने अपने धर्म और संस्कृतिका अध्ययन शुरू किया और 
पश्चिमकी संस्कृतिका आदरयुक्त अध्ययन करके उच्च भूमिका पर से तुलना शुरू 
की, तब हमारा मानस अपना स्वाभाविक आरोग्य प्राप्त कर सका। लेकिन, भारत 
पर राज्य करनेका अपना अधिकार सिद्ध करनेके लिए पश्चिमके लोगोंको भारत 
की निन्‍्दा किये त्रिना चारा नहीं था | हमारे दोषोंका गहरे रगोमें वर्णन करने 
वाली एक किताब 'मिस मेयों नामकी एक अमेरिकन महिलाने लिखी । #०ाल 
[04 उसका नाम था। स्वराजका दावा करनेवाले लोगोंका देश कितना गिरा 
हुआ है, इसका ख्याल पश्चिमके लोगोंको देनेके लिए यह सारा प्रयत्न था । दुनिया 
में विक्रत अभिरुचिक्रे लोग जब तक हैं, तब तक ऐसी किताबें लिखी जायेंगी ही, 
इसमें आश्चर्य नहीं है। आश्चयं इस बातका था कि पश्चिमके अनेक राष्ट्रोंने बड़े 
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चावसे वह किताब पढ़ी। 'मिस मेयो” की आमदनी कल्पनातीत बढ़ी और भारत 
का नाम काला हो गया। 

उस समय गांधीजीने ॥(०४॥०८ ॥7099 किताबकी समालोचना लिखी और 
उसे [थ॥ [500०(07'5 रि०ए००7 कहा । हरेक शहरके साथ गन्दा पानी ले 
जानेवाले नाजे होते ही हैं। वहा कितनी दुर्गन्ध है, यही देखनेका काम 'मिस 
मेयो ने किया है, अधिक कुछ नहीं, यही सार था गांधीजीकी लिखी समालोचना 
का ।'मिस मेयो' के ढंगकी दूसरी कई किताबें पश्चिमके लोगोंने लिखी और आइन्दा 
भी लिखेंगे। लकिन, अब लोग ऐसी किताबों का मुल्यमापन करना सीख गये हैं । 

ओर, अब तो यात्राके साधन बहने के कारण हमारे लोग विदेश हो आते हैं 
ओर वहां की हालतें बराबर समझ भी लेते हैं । हम आजाद हुए, इसमे भी हमारी 
प्रतिप्ठा बढ़ गई। जिन बातोंको पश्चिमके लोग हमारे दोष समझते थे, उनमेंसे 
कई बातें आज वे हमारी खूबीके तौर पर बताते हैं। अब हमारे लोगोंको निन्दा 
और अपमानका शल्य सहन नही करना पड़ता । 

जा बात हमने भारतके बारेमें ऊपर लिखी हैं, ते ही बातें चीनी लोगोंके बारे 
में भी हुईं। चीनी सस्क्ृतिकी हीनताके बारेमें पश्चिमके लोगोंने कुछ कम नहीं 
लिखा है। अब उन्हीके लोग चीनी संस्क्ृतिकी खूबियां बतानेवाले उपन्यास लिखने 
लगे हैं। अब किसीको भी सिर ऊंचा करनेका कारण नही रहा । और, किसी 
को भी दूसरेके सामने सिर नीचा करके खड़े रहनेकी नौबत नहीं आती । सब देशके 
और सब बंशके लोग एक ही मिट्टीकी मूर्तियां हैं, यह स्वयंसिद्ध बात अब पूरी-पूरी 
साबित हो चुकी है। अब दुप्तरोंके दोष बतानेका परोपकार शरीफ लोग कम करने 
लगे हैं। अपने ही समाजके दोप देख कर उन्हें दूर करनेकी कोशिश करनेमे लाभ 
है, इतना सब समझ गये हैं । 

तो भी एक ऐसा विषय रहा है जिसके बारेमें आजकल गरम चर्चा चलती 
है | अफ्रोका-खंड है। वहाके काले अफ्रीकन लोगों पर पांच 'छरोटे-बड़े पश्चिमके 
देशोंका राज्य चलता है । अफ्रीकन लोग स्वतन्त्र बनना चाहते हैं और यो रोपके लोग 
अपना राज्य वहां कायम रखना चाहते हैं और वैसा करनेके लिए वहांके लोगोंकी 
निदा भी करते हैं। अफ्रीकन लोगोंको अपने ही देशमें अछत हो कर रहना पड़ता है । 
इस अन्यायके खिलाफ जब अफ्रीकन लोग आवाज उठाते हैं, तब हमदर्दीके कारण 
हम भी उनकी आवाजमें अपनी आवाज मिला देते हैं। किसीकी चमड़ीका रंग 
काला है, गोरा नही है, इसलिए उसके प्रति घृणा करना, उसे हीन समझना और 
उसके स्वाभाविक अधिकारसे उसे वंचित कर ' सरासर अन्याय है । वर्णविद्वष 
सामान्य मानवताका द्रोह है, ऐसा जब हम कहते हैं, तब पश्चिमके लोगोंको सिर 
नीचा ही करना पड़ता है । 

अब काले गोरेका सवाल जैसा एक ढंगसे अफ्रीकामें है, वेसे दूसरे ढंगसे 
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अमरीकामें भी । अफ्रीकाके काले नीग्रोंको गुलाम बना कर जानवरोंके जैसा रखा, 
अब उन्होंने अमरीकन विधानके अनुसार समानताके कई हक पाये हैं। किन्तु, 
वास्तविक रूपमें उनकी हालत सनन्‍्तोषजनक नही है। 

इस मामले भी भारतके लोगोंकी सहानुभूति अमरीकाके नीग्रों लोगोंके पक्षमें 
ही है। यह देख कर अमरीकन लोग चिढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि क्‍या तुम्हारे 
देशमें भी वर्णविद्वष नहीं है ? अभी-अभी अमरीकाके एक प्रतिष्ठित मासिकने एक 
लेख लिख कर यह सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि रंगविद्वेष दुनियामें सर्वत्र है-- 
भारतमें है, अफ्रीकामें है और इंग्लैंडमें भी है । जब तक अपने घरका यह दोष 
लोग दूर नहीं करते, अमरीकाकी ओर उंगली उठानेका इन्हें क्या अधिकार है ? 

भारतमें जाति-जातिके बीच उच्च-नीच भाव है, अस्पृश्यता है ये बातें तो 
सारी दुनिया जानती है। लेकिन, इन दोपोंका हम समर्थन नही करते। उल्टा 
इन दोषोंको दूर करनेका पूरा-पूरा यत्न कर रहे हैं, इतनी वात तो सारी दुनिया 
देख रही है । अब नये ढंगसे वे हमारे दोप देखते हैं। अफ्रीकासे हिन्दुस्तानमें आये 
हुए विद्यार्थी भी इस नई ची जकी ओर शिकायत करने लगे है। वे कहते हैं, भारतमे 
काले रंगकी चमड़ीके प्रति तिरस्कार या अनुदार भाव पुरा-पूरा भरा हुआ है। 
जब कोई शादी करना चाहता है, तब काली लड़कीको पसन्द नहीं करता, गोरी 
को ही पसन्द्र करता है। और यह पल्चपात इतना स्पष्ट है कि अखबा रोमें 'चाहिए' 
वाले स्तम्भमें खले तौर पर लोग लिखते हैं--'इतनी तनख्वाहवाले अच्छे शिक्षित 

हिन्दूको लड़की चाहिए । लड़की संस्कारी हो, लिखी-पढ़ी हो और मग्ेरी भी हो, 

इत्यादि । ऐसे कई इश्तहार इकट्ठा करके अमरीकन अखबार पूछते हैं कि क्‍या 
यह वर्ण-विद्वेषका नमूना नहीं है ? 

इस प्रशनका जवाब देना कठिन नहीं है । पश्चिममं जहां सब-के-सव लोग गोरी 
चमरइीके होते हैं, लड़कियोंके दो विभाग किये जाते हैं--ब्लांड और वनेट । ब्लांड 
कोटिकी लड़कियां ज्यादा गोरी और गुलाबी होती हैं और उनके बाल सुनहरे 
होते हैं । त्रुनेट गोरोंमें भी कुछ सांवली होती हैं । उनके बाल ब्राउन रगके होते है । 
कहा जाता है कि पश्चिमके रसिक मई ब्लांडको पसन्द करते हैं, लकिन शादी 
करते है ब्रुनेटसे ही, कसा भी हो, यह तो अभिरुचिका सवाल है। अमुृक व्यक्तिका 
रंग काला है, या पीला, या गेहुआ, इसीलिए उसे उसके न्‍्यायोचित अधिका रोंसे 
वंचित रखना, उसे ब्रुद्धिशक्तित और मानवरी योग्यताओंमें कम समझना और उसके 
प्रति दुव्यंवहार करना यह है वर्णविद्वपका लक्षण। हमारे देशमे एक जातिके लोग 
दूसरी जातिमें अक्सर शादी नहीं करते। तो भी एक ही जातिमें चमड़ीकी सब 
छटाएं पाई जाती हैं। एक ही जातिमें चन्द्र लड़कियां केतकी वर्णकी होती हैं, 
चन्द हाथी दांतके जैसी गोरी और उसी जातिमें बिल्कुल काली लड़कियां भी पाई 
जाती हैं। सब-की-सब लड़कियोंकी शादियां हो जाती हैं। व्यक्तिकी चमडीका रंग 
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देख कर उसकी जाति तय नही की जाती । 

सच देखा जाये, तो लोगोंकी पसन्द केवल चमड़ीके रंग पर से नही की 
जाती। आंखें, नाक, मुंह, बाल, कपोल आदि चहरेके सब तत्त्वोंका ख्याल किया 
जाता है। इसमें भी अभिरुचि अनेक प्रकारकी होती है। हमारे यहा चमड़ीका 
रंग देख कर आदमीको पाठशाला-प्रवेश नही देनेका रिवाज कभी नही था। मंदिर 
प्रवशके समय हीन जाति यानि संस्कारद्वीन व्यक्तियोंको मंदिरमें नहीं जाने देते 
थे। लेकिन, अब यह भेद हट गया है। 

अभिरुचिका भेद तो रहेगा ही। लड़कीके रंगका ख्याल किया जाता है, वैसा 
लड़कोंका नही किया जाता । लेकिन, नागरिकतामें और सामाजिक जीवनमे 
केवल रंगके कारण किसीको अधिका रोंस वचित नही किया जाता । जो अफ्रीकन 
विद्यार्थी बहांके रिवाजोंक्री टीका-टिप्पणी करते हैं, वे भी अपने देशमें अभिरुचि 
का ख्याल तो रखते ही हैं, लकिन उसकी किसीने शिकायत नहीं ७ है । 

यों देखा जाय, तो काश्मीर-पंजाबकी ओर हमारे लोगोंकी शरीर-रचना 
और शरी-<7 रंग अलग होता है। बंगालकी ओर उससे बिल्कुल भिन्‍न और 
दक्षिणमें तो उसमे भी भिन्‍न होता है। बीज-शुद्धि का अधिक-से-अधिक आग्रह 
रखनेवाले हमारे समाजम सब वंशके लोग पाये जाते हैं। ब्राह्मण जाति जब 
ब्राह्मणंेतरोंस जादी नही करती थी, तब भी पंजाबी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण 
और मद्रासी ब्राह्मण आपसम शादी कर सकते थ। वंशभेंद बीचमें नहीं आता 
था । वर्णभेंदकी भी रुकावट नही थी, आज भी नहीं है । 

ये सब बातें प्रमाणमं गौण हैं। असली बात यह है कि अब भारतीयोंको 
पश्चिमके लोग हीन राष्ट्र नही कहते । अब हमारे साथ समान भावसे चर्चा करते 
हैं। हमारा ही वंश श्रेष्ठ, हमारा ही धर्म सही, हमारी ही संरहति उन्‍नत यह 
पश्चिमका अभिमान अब कुछ ढीला हुआ है और धीरे-धीरे कम 5 जायगा । 
आखिरकार सब वंशके लोग मिल कर ही एक मनुष्य-कुटुम्ब बनता है। 


४५. यूरोपका शिकार आल्जेरिया 


यूरोपका शाप अभी दुनियासे उतरा नही है। यूरोपका पुरुषार्थ असाधारण है, 
इसमें शक नही। यूरोपकी ज्ञानसाधना, यूरोपका संगठन, यूरोपकी महत्वाकांक्षा 
तीनों लोकोत्तर हैं। लेकिन इतने स्वार्थी, इतने ऋ्र और इतने अदूरदर्शो लोग 
शायद दुनियामें नही हुए । हि 
हम यह नहीं कहते कि दुनियाकी और प्रजाएं कुछ अच्छी हैं। लेकिन उ 
कहीं-न-कहीं मर्यादा दीख पड़ती है। यूरोपने अपने जमानेमें अमेरिका, एशिया, 
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अफ्रीका तीनों खण्डोंको निचोड़नेमें कहीं भी कसर नहीं रखी । यह तो हुई बड़े-बड़े 
भूखण्डोंकी बात । इसके अलावा छोटे-मोटे सागरोंमें जो असंख्य छोटे-मोटे टाप हैं 
उनमें यूरोपके लोग पहुंच ही गए हैं और जहां गये हैं छीना-झपटी करके सब कुछ 
अपने हाथमें ले लिया । लेकिन विधाताके घरमें हर एक चीजका अन्त होता ही 
है। यूरोपका जोर अब कम हो गया है और बाकीकी दुनिया अब जाग्रत हो रही 
है । एकके पीछे एक देश स्वतंत्र होते जा रहे हैं। छोटेसे जापानने विशालकाय 
रशियाको हराया, तबसे युग-परिवर्तन शुरू हुआ। भारतने ब्रिटिश साम्राज्यसे 
मुक्ति पाई तबसे सारी दुनिया समझ गई है कि गोरोंके वैभवके दिन खतम हुए है | 
इतना होते हुए भी यूरोपकी प्रजा अपना रुख बदलती नही । हर जगह जितना हो 
सके अन्याय, अत्याचार और रक़्तपात करके जो अपने हाथमें रख सकती है, रखने- 
की पूरी-पूरी कोशिश करती रहती है । उसका सिद्धांत अच्छा है । मौतके पहले मरें 
क्यों ? लेकिन इस सिद्धांतके कारण दुनियामें कितना अत्याचार फल रहा है इसका 
खयाल वह नहीं करती । और दुनियाकी रंगीन प्रजाके दिलमे गोरोंके प्रति जो 
तिरस्कार, ढ्वंघष या शत्रुता बढ़ रही है, इसकी तो वह परवाह ही नही करती । 

आज दुनिया डर रही है कि रशिया और अमेरिकाके संघपंके फलस्वरूप 
विश्वयुद्ध छिड़ जायेगा और उसमे सारी दुनिया वेचिराग हो जायगी। ऐसे वक्‍त 
इन गोरोके मनमे सूक्ष्म रूपसे यह बात चल रही है कि रशिया और अमेरिकाके 
बीच समझौता क्‍यों न किया जाय, ताकि समस्त गोरी प्रजा संगठित हो कर फिरसे 
अपना आतंक जमा सके । ऐसे दिनोंमें कितने दुर्देवकी बात है कि चीनने एशियाके 
अन्दर ही गृहयुद्धका वायुमण्डल पैदा किया है। 

यूरोपियन लोग जानते हैं कि अफ्रीकामें उनका राज अब बहुत दिन तक 
टिकनेवाला नही है । अगर वे अफ्रीकन लोगोंसे समझौता करें, उनके साथ सहयोग 
करे और उनसे कहें कि इस विशाल खंडमें आप भी रहें और हम भी रहेंगे, तो 
सदियों तक गोरोंको अपने विकासके लिए अवकाश रहेगा। लेकिन वे कहते हैं कि 
हमें उस तरह नही रहना है। अफ्रीकामें काले लोगोंकी संख्या इतनी है कि अगर 
उनके साथ हम घुल-मिल गए तो हमारे प्रभुत्वकी बात तो दूर, हमारा स्वतन्त्र 
अस्तित्व भी नही रहेगा । इसलिए काले लोगोंको दबा कर ही हम अफ्रिकामे रह 
सकते हैं। घोड़ा घासके साथ यारी करेगा तो खायेगा क्‍या ? यह है गोरोंकी जीवन- 
नीति। 

अब आल्जेरियाको ही देख लीजिए। यह छोटा-सा देश अफ्रीकाके उत्त रमें 
है। लोकमसंख्या शायद ७२ या 2५ लाखकी है । उसमें ग्रररोपियन लोग (ज्यादातर 
फ्रेंच) दस लाखसे भी कम हैं। लेकिन इन यूरोपियन लोगोंने आल्जेरियाका सबसे 
अच्छा उपजाऊ भाग अपने हाथमें ले लिया है। इसमें शक नहीं, आल्जेरियाक्री 
भूमिका दोहन करनेकी कला इन यूरोपियन फ्रेंच लोगोंमें ही अधिक है। लेकिन 
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यह देश असली उनका नहीं था। जबरदस्ती जा कर, वहांके लोगोंको हटाकर फ्रेंच 
लोगोंने वहां अपना राज जमाया । फ्रांस और आल्जेरियाके बीच भूमध्य समुद्र है । 
आल्जेरियाका इतना ही दोष है कि फ्रांस: लिए वह बिलकुल नजदीकका देश है। 
अब वहांके लोग अपना देश अपने हाथमें लेना चाहते हैं। अगर फ्रेंच लोग 
आल्जेरियन बन करके वहां रहे तो कोई शिकायत नहीं करेगा । लेकिन उनके लिए 
वही सवाल खड़ा होता है कि घोड़ा घासके साथ यारी करेगा तो खायेगा क्‍या ? 

आल्जेरियाके नजदीक उत्तरमें स्पेन देश है। वहांसे डेढ़ लाख स्पंनियाड्ड 
आल्जेरियामें आ कर बस हैं। इटालियन लोग भी आ बसे हैं। और यहूदी तो होंगे 
ही। आज पांच-छ: बरस हो गए, आल्जेरियन लोग अपनी आजादीके लिए लड़ रहे 
हैं। उन्हें किसीकी भी प्रत्यक्ष मदद नही है। (. ४. 0. में गोरोंका ही आधिपत्य 
विशेष है। वे भी आल्जेरियाको मदद नही दे रहे हैं । इतना सब होते हुए भी सभव 
है, फ्रांसतो बीचका रास्ता निकालना होगा और आल्जेरिय: स्वतन्त्र हो हें 
जाएगा । अगर फ्रास लड़ बिना आल्जे रियाके लोगोंको स्वराज्यके अधिकार दे देगा 

ती दोनों टेणोंमें दोस्ती जम जाएगी। दोनोंका पुरुपार्थ परस्पर पोषक होगा 

और अफ्रीकाक्रे लिए वह एक अच्छी मिसाल बनेगा। लेकिन फ्रांसको यह सीधी 
बात अभी तक सूझती नही। फ्रेंच लोग अपना प्रभाव, अपने अधिकार सुरक्षित 
रखनेकी कोशिश कर रहे हैं और भविष्यके लिए अफ्रीकन लोगोंका तिरस्कार और 
उनकी दुश्मनी हासिल कर रहे हैं। आज उनका एकमात्र सहारा, उनकी सबसे 
बडी आशा इसीमे है कि रंगीन प्रजा संगठित नहीं है और उसे सत्याग्रहका रहस्य 
पूरा-पुरा मालूम नहीं हुआ है । अगर रंगीन प्रजा सत्याग्रहके रास्ते जायेगी तो 
कम बलिदानम स्वतन्त्र हो जायेगी और गोर लोगोंके लिए वह तरीका आशीर्वाद- 
रूप बनेगा। क्‍योंकि सत्थाग्रही लोग किसीका द्वंप नही करते | शत्रुओंको भी, 
दश्मनोंको भी अपने भाई समझ कर अपनानेके लिए वे तंयार रहते 

यरोपियन लोगोंका हित इसीमें है कि वे सत्याग्रहीकी कदर करे और 
सत्याग्रही प्रजाके साथ प्रेमसे घुलमिल जावें । यूरोपने ऐसा नहां किया तो उनके 
लिए कोई भविष्य है नहीं, वतेमानकाल भले ही उनका हो । 


४६. हिन्द महासागर ओर दक्षिण प्र,व 


सन १६२२-२३ के अरसेमें भारतके इतिहासके बारेमें “पूर्व रंगे नामकी एक 

किताब मैंने लिखी थी | उसमें हिन्दी महासागर५.. विचार करते हुए मैंने नीचे 
दिया फिकरा लिखा था : 

जिस तरह पश्चिममें द्वारिका द्वीप भारतका दरवाजा और सन्‍्तरी है उसी 
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तरह दक्षिणमें सिलोन है। और एडनसे सिंगापुर तकके जलमागंके सफरमें वह एक 
महत्त्वका स्थान है । 

स्वराज्यमें सिलोनके हिन्दी जहाज एक तरफ बम्बई, कराची, बसरा, एडन, 
झांझीबार और केपटाउन तक जायेंगे जबकि दूसरी तरफ विशाखापट्ूनम, कलकत्ता, 
रंगून, फ्रीमेन्टल और मेलबोर्न तक सफर करेंगे । 

इस तरह सारे हिन्द महासागर पर नजर रखने के लिए लंका ही हमारा 
मुख्य स्थान है। एशियाके दो हाथ--एक केपटाउन तक फैला है जबकि दूसरा 
सिंगापुर फ्रीमेन्टल तक फला है। इन दो हाथोंके आलिगनमें सारा हिन्द महा- 
सागर समा हुआ है । 

सिलोनकी यह उपयोगिता स्पष्ट करनेके लिए थोड़ा उदाहरण लें । 

अहमदाबादमें कांकरिया तालावकी और उसके आसपासकी शोभा देखनेके 
लिए तालावके बीवोंबीच खड़े रहना चाहिए। इसके लिए वहां नगीनावाड़ी बांधी 
गई है। और वहां तक पहुंचनेके लिए स्थल मार्गके तौर पर एक पुल बंधा है । 

अमृतस रमें भी सरोवरके बीच सिख गुरुद्वारा है और वहां जानेके लिए एक 
पुल है । 

दक्षिणमें भी मदुराके पास तप्पकुलम्‌के तालाबमें एक मन्दिर है। 

बड़े-बड़े बंदरोंमें जहाजोंकी सुविधाके लिए एक दिवाल समन्दरके अन्दर खूब 
दूर तक बांधी जाती है और वहां एक बड़ा दीया रखा जाता है । 

ऐसी ही कल्पना करके हम कह सकते हैं कि हिमालयके आसप्रास रहनेवाले 
राजा कुबेरका भाई रावण दक्षिणकी तरफ गया और हिन्द महासाग रके बीचोंबीच 
आए हुए लंका नामके एक द्वीपमें उसने एक मन्दिर बनाया ताकि सारे हिंद 
महासागर पर काबू रखा जा सके। सिलोनसे (उसका पुराना नाम ताम्र द्वीप है) 
तामुलक हो कर ब्रह्म देशके किनारे जावा तक हमारे जहाज जाते थ। इस ओर 
लंकासे निकले हुए जहाज मंगलूर, दाभोल, भगुकच्छ हो कर मकराणके किनारे तक 
जाते थे । और फिर दक्षिणकी ओर मुड़ कर मालिन्दी (मोम्बासा) आदि बनन्‍्दरोंसे 
दो कर अफ्रीकाके दक्षिण तक पहुचते थ। उन दिनों सारा हिन्द महासागर अपना 
था और हमारे जहाज उस महासागरके चारों ओर घूमते थे । 

हम यानी अकेले भारतवासी ही नही । अरबस्तानके हमारे भाईबन्द भी उसी 
तरह दरियाई सफर करते थे । और सुवर्ण द्वीप यानि ब्रह्मदेशके लोग भी सारी 
दरियाई प्रवत्तिमें साथ देते थे । 

वेदकालसे ले कर हमारे लोग नोका-नयन करते आए हैं । 

आज सारी दुनियाके जहाजी-व्यवहारमें छोटे-बड़े सभी भारतीय जहाजोंको 
इकट्ठा करने पर उनकी संख्या एक प्रतिशत भी नहीं होती । वह आधे प्रतिशतसे 
थोड़ी कम ज्यादा होगी । 
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दुनियामें तीन महासागर हैं जो सबसे बड़े हैं। उनमें प्र थम स्थान प्रशान्त महा- 
सागरका है। जो एशिया और अमेरिकाके बीच फैला है। 

दूसरा नम्बर है अतलांतिक महासागरका और तीनोंमें सबसे छोटा लेकिन 
इतिहासपृर्वंकालसे प्रसिद्ध है हमारा हिन्द महासागर । 

र्‌ 

कमेकी न्यारी गति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए जब कविने गाया:---सब 
नदियां जल भर-भर रहियां, सागर किस बिध खारी ।” तब क्‍या उसे मालूम था 
कि हमारे हिन्द महासागरमें कौन-कौनसी नदियां अपना मीठा जल भरती हैं ? 

ईराकसे प्रारम्भ करें तो युक्रेढदिसे और टायग्रिस--ये दोनों इतिहासप्रसिद्ध 
और वत्सल नदियां खजूरके पेड़ोंको अपना पानी पिलानेके बाद अपनी सारी समृद्धि 
हिन्द महासागरको समपित कर देती हैं और उसका स्वीकार करनेके लिए हिन्द 
महासागरने अरबस्तान और ईराकके बीच अपना कितना दीघे बाहू फैलाया है ! 

फिर आइये वेदवाणीके श्रवणसे पुनीत हमारे देशमें । यहां सात नदियोंका जल 
एकत्र करके 'िन्धर केटी बन्दरगाहके पास अपना उपहार सागरवरको अपित करती 
हैं। जरा दक्षिणनी ओर उतरने पर साबरमती, मही, नमंदा, तापी वरगरह नदियां 
पश्चिमकी तरफ बह कर सागरको समृद्ध करती हैं। जबकि पूर्वकी ओर बहनेवाली 
नदियोंमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, रूपनारायण वरगरह अनगिनत छोटी- 
बड़ी नदियां पूर्वी समुद्रका तर्पण करती हैं और मान्गो आखरी निवापांजलि अर्पण 
करनेके लिए उत्तरकी समस्त जलराशि एकत्न करनेवाली गंगा और सिन्धुकी तरह 
हिमालयके उस पारका पानी सम्हाल कर लानेवाली ब्रह्मपुत्रा अनन्त हस्तोंसे 
सागरका खजाना भर देती हैं । 

तब ब्रह्मदेशकी नदियां कहने लगीं कि हम भी दूर-दूरके पानी लानेमें कम 
कुशल नहीं हैं । लगभग चीन देशकी सरहदसे पानी इकट्ठा करनेवाजी चिंदविन 
और इरावती--ये दोनों हिन्द महासागरकी अभिलापाएं पूर्ण करती है । 

इसीलिए वह महासागर भी छोटे-बड़े द्वीप-बालकोको अपने भौजोंके पालनेमें 
झलाता रहता है। 

हिन्द महासागरमें आनन्द करते इन छोटे-बड़े द्वीपोंकी नामावली इकट्ठा 
करने पर न मालूम कितने सहस््रोंकी संख्या हो जाएगी। उनका स्तोत्र तो अलग 
ही गाना चाहिए। 

रे 

जिस तरह कच्छके उत्तरमें, राजस्थानमें तथा अफ्रीकामें सहाराका रेतका 
रेगिस्तान है, उसी तरह दक्षिण ध्रुवके आसपास सनातन बरफका रेगिस्तान है । 
जहां देखे वहां बरफ-ही-बरफ और उस पर इधर-उधर दौड़नेवाले ठण्डें-से-ठण्ड़े 
पवनके तूफान । 
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बचपनमें हम जानते थे कि उत्तर ध्रुवकी तरह दक्षिण श्रुवमें भी पानीका 
महासागर ही है। यह कौन कह सकेगा कि बरफके नीचे पानी है या नही ? और 
इसका पता लगाने पर भी उसमें क्या फके होनेवाला है ? और फिर भी हर एक 
चीजका रहस्य जाने बगैर मानव जातिका जी ठंडा नहीं होता --(55ंडे प्रदेशके लोग 
'ठण्डा नही होता' ऐसा शब्द कभी प्रयोग नही करेंगे। वे तो कहेंगे, 'अमुक काम 
किए बगर मनुष्यका जी गरमाता नहीं ।) ठंडे मुल्कमे बरफ़ परसे आते प्राणहारी 
ठंडे पबनसे बचनेके लिए वरफकी ही इंटोंका एक गरमी देनेवाला कमरा वह्दांके 
एस्किमो लोग बना लेते हैं। बरफकी गोल दिवालके ऊपर गोल गुम्बद चढ़ा देते 
हैं। इसस पबनसे मुक्त ऐसा गरम हिमगृह तैयार होता है। 

मनुष्यने ढूंढ निकाला कि दक्षिण ध्रुवके आसपास एक बड़ा भूखण्ड है। अब 
जबकि यह जमीन मिली है तब यह सवाल उठता ही हैँ कि उसका मालिक कौन ? 
जिस देशक नागरिकने वह भूभाग ढूंढ निकाला उसी देशका वह माना जाता है । 
अथवा जिस देशके जहाज दक्षिण ध्रुवका संचार कर सकें उस देशका वहां अधि- 
कार होगा । 

कई लोग मानते हैं कि नौका-नयनकी ईजाद पहले-पहल भारतभूमिम ही हुई । 
ऋग्वेद नौकाका वर्णन आता है। हमारे लोगोसे दूसर देगोकी जनताने नौका 
बनानेकी कला और उस नौकाम बैठ कर जलमागं त प्रवास करनेका कोशल्य प्राप्त 
किया होगा। क्‍या मालूम वदम आनवाले तुग्र' और “भुज्यु' नाम स्वदेशके लोगोंके 
हैं या विदेशके ? 

यदि नौका-नयन-विद्या हम लोगोंत डूंढ निकाली है तो आज हमारा उस 
विद्याम सबसे पीछे रहना, हमार लिए बिपाद उत्पन्त करनवाला है। समुद्र-यात्रा- 
निपेथ तथा मत्स्याहार निपध करनेव: ले हमार पूर्वजान पुरान जमानभ उस कला- 
का नाश किया होगा । अपन जमालम अंग्रज।न उस कलाका निरयतापूर्वक नाश 
किया है। और इसी लिए दुनियाक दस्यावरदी राष्ट्रोम हमान। काई स्थान नही 
है। अगला तो क्या पिछला भी नहीं है । 

दक्षिण ध्रवके आसपासके भूश्रण्डम जिनका दिलचस्ती हे ऐसे वीस राष्ट्रोंने 
मिल कर आपसमे करार किया हें कि दक्षिण श्रुवके उस प्रदेशका उपयोग युद्धकी 
तैयारीके लिए न किया जाए । £मारें लिए यह कितनी शरमकी बात है कि उस 
छोटे-बड़े बीस राप्ट्रॉम भारतका नाम तक नही दे! बेस देखा जाय तो ब्रिटेन, 
जापान, या रूसके वजाय हमारा देश दक्षिण-श्रुव प्रदेशके ज्यादा नजदीक है। 
भारत सरका रको अपने व्यापारी जद़ाजोडी संख्या वगत बढ़ानी चाहिए और 
जिन्हें मछलियां खानमें आपत्ति नदों है, उनके लिए उस आहारकी पूर्ति करके इस 
तरह धान्याहारी लोगोंके लिए अनाजकी तंगी (कमी) कम करनी चाहिए । 
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जिस देशके पास लम्बा और सुन्दर सागरतट है उसके पास यदि दरियाई 
काफिला नहीं है तो उस देशकी हस्ती और विकास जोखिममें हैं । 
१५ दिसम्बर, १६५६ 


४७. पुनइच किलिमांजारो 


आज १८ नवम्बर है। सवेरे साढ़े आठके बजाय सवा नौ बजे हम नैरोबीके 
अम्बाकासी ([)रा74095) हवाई अड्डेसे रवाना हुए। हवा खुशनुमा है। लेकिन 
वह अपनी खुशी सफेद कपास जैसे बादलोंके ढेर चारों ओर फंला कर जाहिर 
करती है । ऊपरका आकाश निरभ्र नीला है। नीचे सवंत्न बादलोंका मेदान फंला 
हुआ है । जमीन शायद ही नजर आती है । गगनविहारी पक्षी बष्दलोंको बींध कर 
ऊपर नहीं आ सकते । पक्षी भले ही गगनविहारी कहलाते हों, लेकिन उनका ध्यान 
तो पृथ्गेके साथ ही वफादार होता है। लिहाजा बादलोंके ऊपरका आकाश उनके 
लिए है हो नहीं । 

हमारा हवाई जहाज सीधा दक्षिण-- दक्षिण-पूर्व जा रहा है--लगभग 
मोम्बासाकी दिशामें । 

विमानमें इन्जिनकी घर्घर्‌ ध्वनि दोनों कानोंके अन्दर पहुंच कर फिरसे 
फुव्वारेकी तरह बाहर आती थी। इतनेमें सारथिने घोषणा को कि थोड़े ही 
निम्मिषोंमें दाहिनी ओर किलिमांजारों पवंतका शिखर दिखाई देगा । 

किलिमांजारो यानी अफ्रीकाकी भव्यता । भूमध्य रेखासे बहुत दूर न होते हुए 
भी उसके मस्तक पर हमेशा बफंका किरीट विराजमान होता है । पांच हजार नौ 
सौ फुट ऊंचाईका उसका शिखर सेकड़ों मील दूर तक दिखाई देता है। यहांकी भूमिमें 
किलिमांजारों और मेरु सबसे ऊंच पहाड़ हैं । थोडा उत्तरकी तरफ जाएं तो माउंट 
केनिया और एलगिन इन दो पहाड़ोंकी जोड़ी केनियाके मुल्क पर राज्य करती है । 

नौ साल पड़ले किलिमांजारोके प्रथम दर्शन सन्ध्याके समय नैरोबीमें किये थे । 
क्षितिज परके बादलोंमसे उसका गुलाबी शिखर दूड निकालनेमे कुछ दिक्कत हुई 
थी। लेकिन एक बार मिल जाने पर वस आखों में बैठ ही गया । 

उसके बाद दारेस्सलामस पश्चिम और उत्तरकी ओर जा कर हम मेरु प्व॑त- 
की तलहटीमें अरुशा पहुच गये थे । और मोशी नामके शहरमें किलिमांजारोकी 
तलहटी देखी । वहांसे किलिम'जारो हाथीकी पीठके समान गोल-गोल दिखाई देता 
था और उसके सिर परके बरफके रेले ऐसे मालूम होते थे, मानो हाथीका मद 
झरता हो । मोशीमेंसे किलिमांजारोका दर्शन कर लेनेके बाद उस पहाड़की उत्तर- 
की बाजू हम अंबोसेलीके अरण्यमेंसे देख सके । 
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उसके बाद झांझीबार टापूमें पता चला कि किलिमांजारोके माथे पर एक बड़ा 
सरोवर है। और उसीका पानी समुद्रके नीचेसे झरनेके रूपमें आ कर श्ांझीबा रमें 
चमचम नामके झरनेके रूपमें प्रगट होता है। 

हम लोग जिस प्रकार हिमालयका ध्यान रखते हैं और उसकी भक्ति करते हैं 
उसी प्रकार अफ्रीकी लोगोंके लिए भगवानने इस प्रदेशमें किलिमांजारोकी उत्पत्ति 
की है। 

ऐसे इस किलिमांजारोके दर्शन आसमानमेंसे १६००० फुटकी ऊंचाईसे कर 
सकेंगे और इतने नजदीकसे--कभी सोचा तक नहीं था । इसलिए पूरे उत्साहसे 
और कुतृहलसे खिड़कीमेंसे देखना शुरू किया। प्रारम्भमें दूर-दूर देखते थे इतनेमें 
विमानके पंखके सामने ही किलिमांजारो प्रकट हुआ। इस पहाड़की बाज पर पेड़- 
पत्ता आदि कुछ भी नही था। मिट्टी और पत्थरों पर थोड़ा-सा वर्फ--यही था उस 
शिखरका दर्शन। विमान आगे बढ़ा और किलिमांजारों हमारी बगलमें आया। 
अब उसका विस्तार और उसको प्रौढ़ी हम पूरी तरह देख सके । कुछ ही आगे गये 
और किलिमांजारोके माथे परका द्रोण दिखाई देने लगा। उस द्वाणके किनारे पर 
बफंकी परत जमी हुई थी । लेकिन द्रोणके अन्दर बफंका नामोनिशां नहीं था। 
इस परसे अनुमान हुआ कि द्रोण (ट४८०) गहरा होगा और वहां हवा भी गम 
होगी । 

विमानकी ऊंचाई परसे 'भक्ति-नम्र' होना हमारे लिए सम्भव नही था, लेकिन 
उससे किलिमांजारोकी प्रतिष्ठा तनिक भी कम नहीं होती थी । , 

जीभर कर दर्शन हुए । हम सन्‍्तोप मानते, इतनेमें दुसरे एक पहाड़का शिखर 
“एबिना बफंका लेकिन नुकीले पत्थरोंका-- बिलकुल नजदीक प्रकट हुआ । डर 
लगता था कि कही विमानकी दिशाम थोड़ी गफलत हुई तो उस शिखरके साथ हम 
टकरा जाएंगे । यह नया पहाड़ और उसके पीछे खिसकता किलिमांजारो दोनोंका 
दृश्य बहुत ही आकपंक था । 

किलिमांजारों ओझल हुआ और दूर-दूर मेरु दिखाई देने लगा। इस पहाड़का 
आकार अच्छा है। उसका विस्तार देख कर आंखें तप्त हो सकती हैं । लेकिन बे चारे 
के माथ पर न द्रोण है, न दिमत्रवल किरीट | लिहाजा देवोंके पर्वत मेरका नाम 
धारण करते हुए भी किलिमांजारोके सामने वह गौण ही माता गया है । 

नक्शेमें विमानका रास्ता और किलिमांजाराकी ऊचाई देखी । वहां पता चला 
कि हम नैरोबीसे आथी नदीके किनारे-किनारे, लेकिन आकाशमेंसे जा रहे हैं। 
अब बाईं ओरकी खिड़कियोंसे आथी नदीकी घाटी कहें तो घाटी और लकीर कहें 
तो लकीर दूरसे आती और दूर तक जाती दिश्वाई दी । अब वह नदी समुद्र किनारे 
पर मालिन्दी बन्दरगाहके पास समुद्रसे मिलेगी । 


लेकिन अब हमारा रास्ता मोम्बासाकी ओर न जाते हुए टांगा शहरकी ओर 
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मुड़ा । यह शहर समुद्र-किनारे पर, हमारे बाई ओर था । उसे देखनेके बाद याद 
आया कि उसके पहले जो थोड़े पहाड़ हमने देखे थे, वहां नौ साल पहले एक ऐस्टेट 
देखने गये थे । उस पहाड़का नाम अब याद नहीं आता । 

अब तो असली मज़ा समुद्र तट पर, रेत और पानीके बीच चित्षित हरे, 
फीरोजी ओर नीले रंगका था। एक तरफ सफंद रेत, दूसरी तरफ समुद्रका पा र- 
दर्शी गहरा नीला रंग और दोनोके बीच ऊपर वर्णन किये हुए त्रिविध रगोंकी 
क्रीड़ा । आंखें रंगोंका वह तूफान पीती जाती और उसकी लहरें हृदयको ऊमिल 
बनाती थी । 

अफ्रीकाके इस किनारे पर कई एक टापू अभी तक अपने मनके साथ यह निश्चित 
नहीं कर पाये है कि समुद्रकी सतहसे बाहर आएं या थोड़ा अंदर ही रह जाएं। 
कई एक टापू छप६ एप का निर्णय करते हुए कई एक त/75$ 0077 में ही अधिक 
शोभा मानते । जो टापू चार फुट ऊंचे आये हैं उनकी रेत काली हो गई है । 
जिन्होंने पानीके बाहर अपना सिर नही निकाला उनके ऊपरका और आसपासका 
फीरोजी रंग दूर-दूर तक ध्यान आकर्षित करता है । 

अब हम आये सुगन्धी टापू झांक्षीबारके सिर पर । उसका किनारा जितना 
जमीन परसे आकर्षक है, उतना ही लेकिन अलग ढंगसे, विमानकी नजरसे मोहक 
जान पड़ता है | झांझी वार शहर बादलोके कारण दिखाई नही दिया। लेकिन उस 
टापूका विस्तार एक नजरसे देख सके । 
१५ दिसम्बर, १६५६ 


४८. दशक राह्वीप मॉरिशियस 


आज जिसे मॉरिणियस कहते है उसके, पुराने जमानेमें, अलग-अलग नाम 
थे। सन्‌ १५०५पें जब पुतंगाली लोगोंको इस टापूका पता चला, उस समय 
उस पर मनुष्य बस्ती थी ही नहीं । (इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने लोगोंको 
पता ही नहीं था या प्राचीन कालमें वहां मनुष्यबस्ती थी ही नहीं |) जब पुराने 
लोगोंने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार इस टापूको नाम दिये है, तब हम अपनी 
कल्पना चला कर एक नया नाम उसे क्‍यों न दें ? मैं तो इसे शकराद्वीप कहुंगा, 
क्योंकि इस टापूकी उपजमें ६७ फीसदी उपज शक्‍करकी है | हमारे बचपनमें भारत 
में जो शक्कर इस्तेमाल होता था वह सब मॉरिशियससे ही आता था और इसलिए 
लोग शक्‍क रको 'मोरस' कहते थे । 

जिस टापूसे सारे देशको शक्कर मिलता था उस टापूको हम शर्कराद्वीप कहें 
यह स्वंथा अनुरूप ही है । 

यह टापू भारतकी दक्षिण-पश्चिम दिशामें लगभग दो हजार मील दूर है। 
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मॉरिशियस अथवा शरकराद्वीप लंका या माडागास्कर जितना बड़ा टापू नहीं 
है। उसकी लम्बाई साढ़े बत्तीस मील है और चौड़ाई अट्ठाईस मील । पूरा क्षेत्रफल 
७४० वर्गमील है । 

अक्षांश और रेखांशके हिसाबसे यह टापू भूमध्य रेखाके दक्षिणमें २० अक्षांश 
पर और ग्रीनिचके पुर्वे ५७ रेखांश पर है । इस छोटे-से टापू पर मनुष्यबस्ती काफी 
घनी है। कुल बस्ती पांच लाख सत्तर हजारकी होगी। उसमें हिन्द लगभग दो लाख 
छियासी हजारसे अधिक यानी ५१ फीसदी होंगे । मुसलमान छिहतत्तर हजार यानी 
साढ़े तेरह कीसदी हैं। कुल भारतवासी सामान्य तौर पर सत्तर फीसदी माने 
जाते हैं। चीनी लोग तीन फीसदी यागी सत्र 7 हजार हैं। फ्रेंच और अंग्रेज मिल कर 
गोरे लोग चौदह हजारसे भी कम यानी ढाई फीसदी हैं। बाकीक्रे लगभग तीस 
फीसदी या तो अफ्रीकी हैं या मिश्र संतरति है। 

धमंके हिसाबमसे देखते हिन्द पचास फीसदी, ईसाई साढ़े पैतीस फीसदी, 
मुसलमान चौदह फीसदी माने जाते हैं। इसमें ईसाई “बस इतने ही है' कहना 
आसान नही 

इस टापूमें शक्करकी उपज लगभग पांच लाख बद्धत्तर हजार मेट्रिक टन है, 
यानी लोकसंख्याके हिसावसे प्रति आदमी एक टनकी उपज होती है । यह शक्कर 
पहले भारतमें आता था । अब वह अधिकतर ब्रिटेन, कनेडा, जापान, ईरान और 
हांगकांगको भेजा जाता है। इसलिए मॉरिशियसका सारा व्यापार ब्रिटेन पर 
अवलम्बित है । भारतसे हम अधिकतर कपड़ा भेजते हैं, यह निर्यात भी धीरे-धीरे 
कम होता जा रहा है। . 

सन १६४५५में हमारा निर्यात ढाई करोड़ रुपयेसे अधिक था वह अब डेढ़ 
करोड़से भी कम हुआ है। प्रमाणमें दक्षिण अफ्रीकाका व्यापार वहां बढ़ता जा रहा 
है और वह स्वाभाविक ही है। 

बेस तो मॉरिशियसके साथ हमारा सम्बन्ध बहुत पुराना है। भारतमें अपना 
राज्य स्थापन करनेके लिए फ्रांस और ब्रिटेनके बीच जब स्पर्धा चलती थी, और 
दोनों देशोंके जहाज कप ऑफ गुड होप कर भारत आते थे उस समय मॉरिशियस 
उनकी सेनाक्रे लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण अड्डा था। वह फ्रांसके कब्जेमें था तबतक 
वे ब्रिटिश जहाजोंको सता सकते थे । मॉरिशियस जिसके हाथमें हो वही भारत पर 
अधिकार कर सकता है यह स्पष्ट होनेमे लाड्ड वेलस्लीने भारतमेंस हमारे लोगोंकी 
दस हजारकी फौज यहांसे मॉरिशियस भेजी और हमारे तथा ब्रिटिश लोगोंकी 
बहादुरीसे इसे और आसपासके टापुओंकोी जीत लिया । 

आगे चल कर जब देखा गया कि अफ्रीका या माडागास्करके गुलामोंकी मदद- 
से खेतीका काम चलाया नही जा सकता ओर गुलामी भी रह हो गई, तब 
हिंदुस्तानमेंस गिरमिटिया मजदूरोंको बुलाया गया। इन लोगोंने जहाज बांधनेके 
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कामसे ले कर ईखकी खेती तकके सत्र काम वहां किये। हमारे देशके लोगोके खून 
और पसीनेसे समद्ध बननेवाले इस टापू पर राज्य अंग्रेजोंका है । जमीदारी अधिक- 
तर फ्रेंच लोगोंके हाथमें है। और अधिक लोकसंख्या हमारे लोगोंकी है। काननकी 
दृष्टिसे वहां हमारे लोगोंकों कोई मश्किल नही है। गोरे लोग जितना बढ़ने देंते हैं 
उतने हमारे लोग बढ़ते ही हैं। उनके मनमें भारतके प्रति सांस्कृतिक भक्ति है। ये 
लोग अगर शिक्षापे प्रगति करे तो अनेकवंशी, अनेकभाषी, अनेकधर्मी जो मानव- 
संस्कृति दुनियामें जगह-जगह पर इनिहासविश्राताकी योजनाके अनुसार विकसित 
हो रही है। उसमें वे अपना कीमती हिस्सा अदा कर सकंगे। इस गकराद्दवीपके 
प्रति हमारा आकर्षण केवल सांस्कृतिक है। नग्रेनये देशोंमें जा बसे हुए हम'रे 
लोगोंका सर्वांगीण उत्कपं देखनेमे ही हमारा परम सन्तोपष है। 

१५ दिसम्बर, १६५६ 


४६. अंग्रेजोंके दिनोंका तिब्बत 

[करीब ३७ वर्यके पहले तिब्वबतक बारमे मेने एक लेख लिख कर गांधीजीके 
'नवजीवन मे (३१ अगस्त १६२२) शाय्रा किया था। उस वक्‍त गांधीजी पहली 
बार भारतीय जैलमें थ | उन दिनों जैसे भारत परान्‍न्त्र था, वेसे चीन भी अनेक 
विदेशी राष्ट्रोंके प्र भावके तले दबा हुआ था । भारतकी अंग्रेजी सरकारकी महत्त्वा- 
कांक्षा निव्यत जीतनेकी थी । करनेल यंगहजवबं डके साथ बड़ी फौज भेज कर उन्होंने 
तिब्बतकी राजधानी ल्हामा जहर जीत लिया। लेकिन चीनी सरकारके साथ 
झगड़ा मोल लेनेकी अग्रेजोकी तैयारी नही थी । इसलिए पाई हुई बीत छोड़ कर 
यग ह जबं डकी फौज भारत वापस आई । उस जमानेका जिक्र इस लेच ने है। तभी- 
से मेने महसूस किया था कि तिब्वतकी भाषा सीखना हमारे लोगोंके लिए अनेक 
दष्टिसे आवश्यक है । | 

हिन्दुस्तान सरका रकी मददस हिन्दुस्तान और तिब्बतके बीच तारका सम्बन्ध 
जोड़ दिया गया है और तारके द्वारा ल्टासाके दलाई लामा और हिन्दुस्तानके 
वाइसरायके बीच दोस्ती और स्तेहकी वृद्धिके सन्देशोंका आदान-एदान भी हो 
चुका। यह घटना अखबारोंम प्रकाशित तो हुई, लेकिन उसका महत्त्व लोगोंके 
ध्यानमें पर्याप्त मात्राम नही आया होगा । 

अग्रेज लोग हिन्दुस्तानमें आये उसका हिन्दुस्तानके इतिहास पर जितना असर 
हुआ है उप्तसे भी अधिक और उससे भी अधिक बुरा असर हिन्दुस्तानके द्रव्य-बल 
और मनुष्य बलते जिटिश सल्तनत हिन्दुस्तान के पड़ोसियों पर काबू पा रही है, उसका 
है। हिन्दुस्तान द्वारा अरब लोगोंको सताया गया; हिन्दुस्तान द्वारा मेसोपोटेमिया 
जीता गया, बर्मा जीता गया; हिन्दुस्तान द्वारा ही अफगान लोगोंको छेड़ा गया 
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और हिन्दुस्तानके खर्चेसे ही लार्ड करजजनने कर्नल यंगहजबंडके नेतृत्वमें सेना भेज 
कर तिब्बत पर आक्रमण किया । 

अंग्रेज लोगोंके समान अंग्रेजी भाषाकी शक्ति भी अपूर्व है। तिब्बत परके 
इस सैनिकी आक्रमणको अंग्रेजीमें पीस मिशन” का नाम दिया गया है। 'पीस 
मिशन के मानी हैं 'शांतिका शिष्टमण्डल”। इस शांतिके शिष्टमण्डलने दीवारके 
पीछे छिप कर रहनेवाले और तीरकमानसे लड़नेवाले तिब्बती लोगोंको हराया, 
ल्हासा जीत लिया, लूट लिया और तिव्वतक्े साथ जबरदस्ती तिजारत चलाई। 
चीनके साथ कटुता रखना उस समय लाभदायी न होनेके कारण जीता हुआ तिव्बत 
वापस देना पड़ा । फिर भी तिब्बतके साथका तिजारतक। राम्बन्ध जो णुरू हुआ सो 
कायम रहा ही । 

पुराने जमानेमें भगवान्‌ बुद्धके आकपंणसे चीनी यात्री हिन्दुस्तान आये और 
हिन्दुस्तानके श्रमण और ब्राह्मण त्रिपिटक और उपनिपदका उपदेश करने चीन 
गए | आज भी जब हिमालयकी बर्फ पिघल जाती है तब हिन्दुस्तान और तिब्बत- 
के बीच चार-पांच रास्तोंसे व्यापार चलता है। लेकिन बह तो खुणीका सौदा 
है । तिब्बतको जो चाहिए वहां वे यहासे ले जाते हैं और हिन्दुस्तानको तिब्बतसे 
जो चाहिए उतना ही हिन्दुस्तान ले लेता है। 'मेरे पास माल बढ़ा हैं इसलिए 
वह तुझे लेना ही पड़ेगा',, ऐसी यूरोपीय व्यापारनोति हमारी नहीं है। आप 
दरवाजे बन्द रखेंगे तो तोपोंके गोलोंसे उन्हें गिरा देगे और फिर हमारे तरह-तरह 
के पदार्थोंसे आपकी प्रजाको ललचाकर उन्हें सुधरे हुए ढंगम रहतें और परतन्त्ता 
का जुआ कन्धे पर चढ़[ते सिखायेंगे,, ऐसी वृत्ति हमारे लोगोंमें अब तक पैदा 
नहीं हुई है। तिव्बती लोग हमारे सनातन पड़ोसी हैं। भगवान बुद्धकी जन्म भूमिके 
तोर पर हिन्दुस्तानके बारेमें उनके मनमें अत्यन्त आदर है। पांव पसारनेकी अंग्रेज 
लोगोंकी नीतिका अनुभव हुआ तबसे हमारे लोगोंको भी वे कैलाससे आगे नही 
जाने देत, ओर उसमें उनका कोई कसूर नही है। हिन्दुस्तानके कई लोगोंने अंग्रेजों 
की नोकरीमें रह कर लामाके भेसमें तिब्बतकी यात्रा की है और गुप्तरूपसे 
तिब्बतके नकक्‍्श बना कर अंग्रेजोंके लश्करी व्रिभागको दिये हैं। अब जब तिब्बतके 
साथका नये ढगका व्यापार बढ़ेगा तब कुदरती तौरसे तिब्बती लोग बेचेन हो 
उठेंगे और फिर बेचेन तिब्बती लोगोंके आक्रमणका हौवा उतने ही कुदरती तौरसे 
हमें बताया जाएगा और हिन्दुस्तानको अंग्रेजोंकी कितनी जरूरत है यह सिद्ध 
करनेमें इस नई दलीलका समावेश होगा। तिब्बतके साथ हम सम्बन्ध जरूर 
चाहते हैं । हिन्दुस्तानके कुछ इतिहासका मसाला तिब्बतमें प्राप्त हो सकनेकी 
संभावना है। संस्क्रृत और प्राक्ृत ग्रन्थोंके तिब्बती तरजुमों परसे हमारा नष्ट हुआ 
धामिक साहित्य हमें फिरसे मिल सकता है । व्यापारकी दृष्टिसे भी हम तिब्बतकी 
आबश्यकताओंकी नैसगिक रूपसे पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यह सब स्वराज्यमें 
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ही हो सकेगा। स्वदेशी धर्म पहचाननेवाले भारतके द्वारा यह हो, यही ठीक है | 
वरना एक पड़ोसीको दुश्मन बनानेका पाप ही हमारे सिर पर आ जानेवाला है। 
और फिर एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ चीनी, ऐसे दो पड़ोसियोंसे अपना 
रक्षण करनेके लिए अंग्रेजोंका जुआ कायमके लिए स्वीकारना होगा । 
| ७0 0 
हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं और विद्यापीठोंको चाहिये कि वे अभीसे तिब्बती 

भाषा सिखानेकी तैयारी रखें। वरना तिब्वतम अंग्रेजी भाषाका साम्राज्य बढ़ेगा 
और अंग्रेजी भाषा द्वारा हमारे यहां तिब्बतके बारेमें और तिब्बतमें हमारे बारेमें 
झ?5-सच अनेक ख्यालात फंलेगे। अंग्रेजोके और चंद तिब्बती विद्वानोंके प्रयाससे 
जिब्बती भाषा सीखनेके साधन आज मौजूद हैं। तिव्वती व्याकरण और तिब्बती 
शब्दकोष आसानीसे मिलते है। हमारे यहां पुराने अकमंण्य लोगोंको वह बेजा 

हत्वाकांक्षा मालूम होगी, लेकिन श्रद्धाकी दृष्टिसे स्व॒राज्यको प्रत्यक्ष देखनेवाले 
नवयुवक इसका महत्त्व झट समझ लेंगे | बंगालमें तिब्बती भाषा सीखनेका प्रारम्भ 
हुआ है । हमार यहा (पश्चिम भारतमें) भी क्यों न हो ? वेशक पुरुषार्थके बिना 
तो कुछ नहीं हो सकेगा । 
२६ मई, १६५६ 


५०. साडागास्कर देख कर 


माडागास्करका चिंतन लम्बे अरसेसे कर रहा हूं। बहुत साल पहले यहांसे 
कई-एक मुस्लिम भाई गांधीजीके आश्रममें पधारे थे। उन्होने गेरे गुजराती लेख 
पढ़े थे । उन्होंने मुओ माडागास्कर आनेका साग्रह आमन्त्रण दिया था । इस बातको 
बीस-तीस साल हो गए होंगे । वह आमन्त्रण और उस समयको मेरी इच्छा आज 
पूरी होती देख कर बहुत आनन्द होता है । 

भूस्तरणारत्नरी (5९00888$) कहते हैं कि इस टापूका सम्बन्ध अफ्रीकाके 
साथ नही किन्तु भारतके साथ था। और नृवंशशास्त्री (१॥7॥/ध7090]0885) 
समझाते है कि यहांकी प्रजा अफ्रीकी वंशकी नहीं किन्तु पॉलिनीशियन है। हम 
उन विद्वानोंकी बातका स्वीकार करें। 

यूरोपकी बगलमे जिस प्रकार ब्रिटेनका टापू है, एशियाके पूव्वमें जिस तरह 
जापानका विस्तार है, वैसे अफ्रीकाकी बगलमें माडागास्करका द्वीपेश्वर है। ब्रिटेन 
और जापान जैसी समृद्धि यह टापू भी विकसित कर सकता है। 

इतना तो स्पष्ट है कि माडागास्कर टापू एशिया और अफ्रीकाके बीच बसा 
हुआ होनेके कारण दोनों संस्क्ृृतियोंका सम्बन्ध और समन्वय यहां हो सकता है। 
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फ्रेंच लोगोंने अगर चाहा तो वे तीन खण्डोंकी प्रजाका व्रिवेणी-संगम यहां विकसित 
कर सकते हैं । और इस प्रकार यदहांकी अपनी उपस्थिति मनुष्योंके लिए आशीर्वाद 
रूप बना सकते हैं-- 

ववा 500णएशाणा ॥985 ७३९०५ 590|६ला 

है 00-०6 ढठात 5 ॥0 5०० एठतहऋला- 

संस्क्ृ।तके विवेणी-संग मका भी ऐसा ही होता हांके मालगासे लोगोंका 
इतिहास भूतकालकी ओज्षा भविष्यमें अधिक है। भारतमेस आ कर यहां वसे हए 
लोगोंम अधिक: संख्या तो गांधी जी के गजरातके लोगोंकी ही त्मा गांधी जीकी 
सर्वकल्याणका री सर्वोदियी मनोवृत्ति इस प्रदेशमें काम करे तो दुनियाके अधिकतर 
सवालोंका हल यहां ढृढा जा सकता है । 

हमारे लोग यहां भजे ही धन कमानेकी 5च्छास आय हों, लेकिन यहां आनेके 
बाद यहांके लोगोंके साथ दोस्ती करनेका उनका कतंव्य हो ही जाता है। धनकी 
कमाईकी अपेक्षा मैत्नीकी, स्तेहकी कमाई कम मूल्यवान नहीं होती । राज्यकर्ता 
फ्रेंच लोग और यहांके धरनीके 
बढ़े, दोनोंती हम सेवा करें, और दोनोके लिए हम आशीर्वाद रूप वन जाय॑ं, उससे 
अधिक भाग्य और क्या हो सकता है : 

फ्रेंच लोगोंका साहित्य देखते यह प्रजा भावना-प्रधान, रसिक और संस्कारी 
मालूम होती है | पेरिसकी यात्रामें गया था तब वहाऊे स्थापत्य, वहांकी चित्रकला 
और वहांके संगीतस मैं प्रभावित हुआ ही था। फ्रेच लोग यानी यरोपके कुशाग्र 
बुद्धिवाले ब्राह्मण ! फ्रेंच भाषाका प्रभाव ब्रिठेनस जे कर रूस तक सर्वत्र फैला हुआ 
है । हमें चाहिए कि ऐमी सम्कारी और मीटी भाषाहः साथ हमारा जो सम्बन्ध 
आया है उसका हम पूरा-पूरा लाभ उठायें। और हमारी संस्क्रति भी दुनियाकी 
किसी भी संस्कृतिस घटिया नटी है । गुण-दोप सब समाणोम होते है । लेकिन ह 
तो अपने पास जो अधिक-से-अधिक अच्छा है वही दुनियाक सामने रखें और दुसरो 
के पास जो उत्तम है उतगा ही प्रसन्‍नताग ग्रहण करे । 

हमारासंगीत, हमारी चित्रकला, हमारा मूनिविधान और हमारे भव्य मन्दिर 
दुनियाम प्रतिष्ठित बन चुके हैं । उनके पीछेका अध्यात्म लोग थीरे-धीरे समझने लगे 
हैं । हमें बट सब यहा विकसित करना चाहिए और यहाकी प्रजाके सामने रखना 
चाहिए 

यहाकी प्रजाका इतिहास अभी मैं पढ़ नही पाया हुं। लकिन सुना है कि यहां- 
की प्रजाका इतिहास उज्ज्वल है, उनके ढंगसे वह सुधरी हुई प्रजा है। उन लोगोका 
जीवन, उनके जीवनके आदर्श हम सहानुभूतिपूर्वक समझ ले और उनके त्योहारों 
और उत्सबोंमें भाग लें तो हमारा यहांका जीवन समद्ध होगा । 

भाग्तम यहां आ कर बसे हुए लोगोंके साथ गुजरातीके द्वारा और हिन्दुस्तानी 
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के द्वारा मैं सम्पक साध सकता हूं यह मैं अपना अहोभाग्य मानता हुूं। अफसोसकी 
बात है कि अपने लिए यहां सात दिनसे अधिक समय नही दे सकता। लेकिन इन 
सात दिनोंका अगर उत्तम उपयोग कर सकूं तो बहुत कुछ जान लूंगा । 

हमारे यहांका एक अनुभव यहां खास ध्यानमें आता है। भारत स्वतन्त्र हो 
जाने पर हमने फ्रेंच सरका रको प्रार्थना की कि चन्द्रनगर, पॉण्डिचरी, कारिकल, 
यायान, माहे जैसे प्रदेश आपके अधीन है उन्हें भारतम विलीन होनेकी इजाजत 
दीजिए। फ्रेंच सरकारने भारतीय राष्ट्रकी और सम्बन्धित प्रदेशोंकी प्रजाकी इच्छा 
का सम्मान करके सारे प्रदण राजी-खशीस हमको सौप दिए इसलिए हम फ्रांसके 
कृतज्ञ है । इस प्रकार हमारे पांच प्रदेश हमे वापस लौटा कर फ्रेंच सरका रने भारत- 
को अपना कायमी मित्र बना लिया है। हमने दस दिलदार प्रजाकी मुहब्बतकी 
कदर करके तय किया है कि पॉण्डिचेरीम फ्रेंच भापाका और "च संस्कृतिका एक 
स्वागताह अड्डा कायम रहेगा और हमारे लोगोंको फ्रेंच भापा सीखनेके लिए हम 
प्रोत्साहः 2ंगे। 

अगर पुतंगालके लोग फ्रांसका अनुकरण करके गोवाके लोगोंको इसी प्रकार 
भारतमं विलीन होने देंगे, तो अंग्रेजी और फ्रेंचके साथ-साथ पुतंगाली भाषा और 
संस्कृतिकों भी भारतमे सरमानका स्थान मिलेगा और फ्रास और भारतके बीच 
जिस प्रकार अत्यत मथ्रुर सम्बन्ध बंध गया है, उरः प्रकार पुतंगालके साथ भी वंध 
जाएगा। 

मेरी मान्यता है कि लेटीन प्रजाओंके साथ विशेष रूपसे हमारा स्वभाव 
मिलता-जुलता है। यह बात सही हो तो फ्रास, स्पेन, पु्तंगाल, इटली, रुमानिया 
आदि दशोक साथ---उनकी भाषा, उनके साहित्य और उनकी रांस्कृतिके साथ--- 
हगे अपना परिचय बढ़ाना चाहिए । गुजरातियोंके लिए यह सुशि*» गही है। 

यहां रहे हुए गुजराती अपनेको सारे हिन्दके प्रतिनिधि समझ कर यह सारा 
भार सिर पर ले तो उनके द्वारा भारतकी और मानवजातिकी उत्तम सेवा होगी । 
मेरी दश्टि राजनीतिक नही, किन्तु सांस्कृतिक है। संकुचित राजनीतिसे लोग एक 
दूसरेस अलग हो जाते हैं, विमुख बनते हैं। जबकि संस्क्ृतिका परिचय बढ़नेसे लोग 
नजदीक आते हैं, उनका जीवन समृद्ध बनता है और फिर ईश्वरके आशीर्वाद प्राप्त 
हो सकते हैं । हम सबकी संस्क्ृतियोंमेंसे कल्याणकारी तत्त्वोंका स्वीकार करें और 
हमारे पास जो अधिक-से-अधिक अच्छा हो उसे दुनियाके सामने रखें--इस उद्देश्य 
से ही ॥तीया ००प्राल। ण टरपादा 7९थ(ंगा$ की ओरसे मैं यहां आया हुआ हूं 
और अगर हो सके तो माडागास्करके साथ स।- #तिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहता हूं । 
मुझे विश्वास है कि उसमें आपकी पूरी-पूरी सहायता मुझे मिलेगी । 

अपने-अपने देशकी और सारी दुनियाकी सेवा करनेवाले लोगोंका अनुभव 
कटता है कि दुनियाके सभी सवालोंका हल शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। सवाल 
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राजनीतिक हों, आ्िक हों, हुनर-उद्योगके हों या कला-कौशल्यके हों, सबका हल 
और विकास आइंदा शिक्षा द्वारा ही हो सकेगा । 

मनुष्य जातिको सुधारनेका काम अनेक धर्मोने किया | धर्ंकी शक्ति सचमुच 
अद्भुत है। सारी मानवजातिने अगर कोई प्रगति की है तो वह भिन्न-भिन्न धर्मो- 
के द्वारा की है । 

लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि धर्मोके स्वरूपमें समय-समय पर 
परिवतंन होते आये हैं। धर्मोनि उस-उस समाजको समय-समय पर नई दिशा बताई 
है। लेकिन जब अनेक समाजके लोग अपने-अपने धर्मेके साथ एकत्र आते है तब 
तभी धर्मोकी कसौटी हो जाती है। धमंके नामसे भेदभाव बढ़ें, मनुष्य -मनुष्यमे 
दीवारें खड़ी हो जाएं तो हमे समझना चाहिए कि हमारे धमंके आकलनमे कोई 
गम्भी र दोष है। विविधताम एकता [राज गा ताएशइाए यह जीवनका सूत्र है । 
लेकिन उसमें अगर विविधता, अलहदगी और भेदक्ोो ही हम महत्त्व देंगे और 
एकताकी आवश्यकता भूल जायेंगे तो धर्म-अधमं बन जाएगा और हम जीवनके 
संघर्षमं हार जाऐँगे। 

हम स्वदेश छोड़ कर इतने दूर आ बसे हैं, इसमें भी ईश्वरका हेतु है। हमें 
पास-पास लानेके लिए--एक करनेके लिए ही ईश्वरन हमे इतने दूर आनेकी 
प्रेरणा दी । अब हम ब्राह्मणग--बनिय्रेका भेद आगे न करें। शिया और सुन्नी, 
आगाखानी और इृश्नाशरी ऐम भेदोंम॑ उलझ कर अगर हम अलग-अलग रहेंगे तो 
हम हार जायेंगे । अगर सबका खुदा एक है, मादरी जबान एक है, देश एक है, तो 
समाजके रूपमे एक होते और रहते हमें आना चाहिए । वसा करते बारीक-बारीक 
बस्तुका आग्रह या जिद छोड़ देनी पड़ेगी । सभी कौमोके लोगोंका एक ही तालाबम 
से पानी पीना, एक ही नदीमें नहाना और एक ही शहरम बसना जितना स्वाभाविक 
है, उतना ही, यह भी स्वाभाविक हो जाना चाहिए कि हम सब एक छप्परके नी त 
आकर एक-दूस रेको साक्षी रख कर अपनी उन्‍नतिका विचार करें। हमारे त्योहार 
अलग-अनग हों तो दोनों त्यौहार एक साथ मनानेकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। 
दोनोके लिए एक ही दिन हो तो भी अच्छा है अथवा दोनों दिनों पर दोनों फिरसे 
साथ मिल कर त्यौहार मनायें तो भी अच्छा है। दीवालीके त्योहारम जब सभी 
लोग साथ भिल कर आमोद-प्रमोद करेंगे तब हमारे जीवनकी सुवास सर्वत्र फैलेगी। 
और ईसामसीहका बड़े दिनका त्योहार और ईदका त्योहार अगर सब लोग 
अपनाये तो किसीका कोई नुकसान नहीं है । सभी तरहसे लाभ ही लाभ है। 

यह सव तभी होगा जब हम अपने बच्चोंको उस प्रकारकी शिक्षा देंगे। 
गांधीजीके आश्रममें हम सबकी प्रार्थना साथ बोलते थ, सबके त्योहार सब मनाते 
थ । एक-दूसरेकी भाषा उत्साहसे सीखते थे । इसलिए हमारा जीवन समुद्ध-संपन्न 
हुआ था । 
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हिंदुस्तानमेंसे हम मुट्ठीभर लोग यहां आये हैं। अगर हमारे बीच बारह भाई 
तेरह चूल्हे जैसी हालत हो जाय तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जायगा। सच 
पूछें तो हमें आपसकी एकता बढ़ा कर, यहांके लोगोंके साथ मिलनेके प्रसंग भी ढूंढने 
चाहिए। 

मैंने जब सुना कि यहांके लोगोंने एक सुन्दर उत्सव करके एक बड़ी रकम 
इकट्ठी की और उसे यहांकी प्रजाके अग्रुओंको सेवा-कार्यके लिए दे दी, तब मैं 
हषके मारे फूला न समाया । आप लोगोको ऐसा कदम उठानेका सूझा इसके लिए 
मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। यही सच्चा रास्ता है। यही असली धर्म है । 

पूर्व अफ्रीकामें भी हमारे लोगोंने इसी तरह अपना सदभाव अमली का द्वारा 
व्यक्त किया है । एक गुजराती भाईने कंपालामें एक सुन्दर टाउनहॉल बंधवा कर 
शहरको भेट किया। दूसरे एक भाईने (वे भी गुजराती हैं) एक कॉमर्स कॉलेज 
तैयार करवाया और सभीके लिए खुला रखा । उसमें सिर्फ हिन्दी विद्यार्थी ही 
नहीं बल्कि अफ्रीकन, गोरे सभी पढ़ सकते हैं । 

+९+'+ 'क गांधी अकादमी स्थापित हुई है। उसे गांधी स्मारक निधिकी 
ओरमे भारतने पन्द्रह लाख रुपग्रे दिये । और पूर्व अफ्रीकाके अपने लोगोने एक 
करोड़ शिलिग उकट्ठे कर दिये। इस तरह यदि हम दिल उदार करेंग, सभीको 
अपनायेगे तो कही भी हम अप्रिय नही होंगे । सभी हमें चाहेंगे और हमे सेवा करने 
का सनन्‍्तोपष मिलेगा । 

हु 


जीवनका आनन्द वे ही ले सकते है और सेवा वे ही कर सकते है जिनके पास 
आनन्द मनाने जेसा अपना कुछ हो और रोवा द्वारा देने जैसी भी कुछ पूंजी हो । 

अपनी वह पूजी, अपनी वह विरासत और अपनी प्रतिष्ड। भुगराती भाषा है । 
गुजराती भाषा, गुजराती साहित्य और गुजराती सामाजिक धीवन इन तीनोंमें 
हमारी जड़ें जब तक मजबूत होगी तव तक हमारा अपनापन टिका रहेंगा। यह 
मीटी मधुर भाषा हिन्दू-मुस्लिम, पारसी, ईसाई सभीकी है। और उस भापाकी 
भक्ति करनेवाले मरे ज॑सोकी भी है । मुझे भय है कि यहांके बसनेवाले गुजराती 
लोग अपनी इस मादरी जबानका महत्त्व बराबर नही समझते। अपने बच्चोंको 
गुजराती भाषा सिखानेके बारेमें वे कुछ बेदरकार है । कई भाई तो बच्चोंके साथ 
घरमे भी फ्रेंचमें अथवा ऐसी कोई दूसरी भाषामे बोलते हैं। फिर बच्चे गुजराती न 
समझें तो आश्चयें क्‍या ! 

इन बच्चोंको हिन्दुस्तान ले जाने पर ठे त्रह्मां अब जायेगे और कह्गे कि 'हम 
नहीं समझ सकते लोग क्‍या बोलते हैं। ओर हमारी फ्रेंच भाषा यहां कोई नहीं 
समझता । हमें एक दिन भी यहां नहीं रहना । चलो वापस माडागास्कर ।' 

यहां रहनेवालोंको मालाग्रासे और फ्रेंच दोनों भाषाएं आनी चाहिए । हमारे 
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बच्चोंको यहांकी ही तालीम दी जाय यह दीये जैसी स्पष्ट बात है। लेकिन बच्चों- 
को गुजराती पढ़ानेकी सुविधा तो होनी ही चाहिए। उसके लिए खास शिक्षक 
रखें। गुजरातीमें सभी धर्मोंकी अच्छी किताबें भी मिलती हैं अत: हमारी गुजराती 
हमारी सभी जरूरतें पूरी करनेमें समर्थ है। गुजरातीके आशीर्वाद मांके आशीर्वाद 
सरीखे हैं । 


४१ माडागास्कर 


माडागास्कर और नैरोबीके समुद्रके बीच समुद्रके 
ऊपर शामके चार बजे । 
६-१२-५६ 
चि० प्यारे मीठे दीपक, 
हमारे हवाई जहाजमें चार बजे हैं। इस वक्‍त नई दिल्‍लीम साढ छ: बजे होंगे। 
छ: तो जरूर बजे होंगे । हमने माडागास्करके टापूम सात दिन पूरे किये। इसमें 
हमने चार स्थान देखे। राजधानी तानानारीव, उसके बाद मांताशु, जहां पर हाथकी 
अंगुलियोंके जैसा सुन्दर सरोवर बनाया हुआ है : वहांस लौट कर हम आंत्सिराबे 
देखने गये । वह स्थान राजधानीस सवा सौ मीलकी दूरी पर दक्षिणकी ओर है। वहां 
गरम पानीके झरने हैं, जिनमें नहानेसे कई बीमारिया दूर होती है | शहर सुन्दर है, 
ठण्डा है। एक बड़े तालावमें हम एक फ्रेंच सज्जनने अपनी किश्तीम बिठा कर 
घुमाया । बड़ा आनन्द आया। बादमें दूुमर दिन हम हवाई जहाजम बेंठ कर 
माजुगा गये । यह एक पुराना दन्‍्द रगाह है । वहां हमारे देशके हिन्दू-मुसलमान सौ- 
दोसौ वर्सके पूर्व जा कर रहे हैं। माजुगाके पास तीन नदियोंका पानी समुद्रमें 
मिलता हे । उनके नाम विचित्न हैं । 
हम जहां जाते हैं अपने देशके इन लोगोंस मिलते है, उनके सुख-दु.खकी बातें 
सुनते हैं। उनको सलाह देते हैं । सबके सत्र लोग गुजराती हैं। उनके बच्चोंको 
गुजराती कभी-कभी कम आती हैं । 
माडागास्कर बहुत बड़ा टापू है। अंग्रेजोंके देशस भी वड़ा । जापानसे भी 
बड़ा । एक हजार मील लम्बा, दोसौ-तीनसी मील चोड़ा। इसमे रहनेबाले यहांके 
लोगोंकों मालागास कहते हैं । यहां राज्य फ्रंच लोगोंका है। ईसाईं पादरी लोग 
बच्चोकी पढ़ाईका इन्तजाम अच्छा करते हैं। 
हमारे देशके लोग यहां आ कर अच्छा कमाते हैं। बड़ी शानसे रहते हैं । 
हांके फ्रेंच गवनंरको हम मिले | उसने हमको चाय पीनेके लिए बुलाया 
था । दुभापीकी मददसे हमारी बातें हुई । योगके बारेमें उन्होंने बहुत पूछा । 
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अब हम माडागास्कर छोड़ कर पूर्वी अफ्रीका जा रहे हैं। शामको नैरोबी 
पहुंचेंगे । 

नई दिल्लीमें अब ठंड बढ़ी होगी । यहां गर्मकि दिन शुरू हुए हैं। यहां हमने 
एक नया शाक खाया । »700०॥०८८ नामका एक विचित्र फूल है। उसको उबाल- 
कर मेज पर लाते है । हरएकको एक-एक देते है। खानेवाले फूलकी एक-एक पंखुड़ी 
उखाड़ कर एक तेलमें डुबो कर उसे दांतसे कुरेद कर चूस लेते हैं। और सख्त भाग 
फेंक देते हैं। स्वाद आलूके जैसा है। यब पंखुड़ियां चूसनेके बाद नीचे बिस्किटके जैसा 
भाग रहता है। वह भी आलूके जैसा ही अच्छा लगता है। खानेकी असली चीज़ 
वही है। आटिचोक हमने सबसे पहले देखा मॉरिशियसमें । उम्र खानेका तरीका 
वहांके गवर्नरने हमें सिखाया । 

हां अनन्नास बहुत होते हैं। रोज हम उसका रस पीते हैं । 

हम पूर्वी अफ्रीकामें बीस दिन घूम कर तारीख २७ दिसम्बरको बम्बई 
पहुंचे गे । फिर वहांसे दिल्‍ली । 

चि० सराजने यहाकी वहनोंके साथ अच्छी दोस्ती की है। उनमें ज्यादातर 
मुस्लिम है ' [ह; कम है। 

अब लिखता बन्द करता हूं क्योंकि हमारा हवाई जहाज झाझीवारवे टापू पर- 
से गुजरगा | 

“काकः साहेबके सप्रेम शुभाशिष सबको 


५२ हमारे पडोसोका नवजीवन 


अफ्रीकाके पूर्व किनारेके पास जो बड़ा टाएू है--माडाग।स्कर - -बहा | कुछ 
महीने पहल गया था। भूस्तरशास्त्र कहता है कि श्रातोन कालमे भारतका और 
माडागास्करका घनिष्ठ सम्बन्ध था । भारतके पजु-पक्षियोंकी हईडिया वहा मिलती 
हैं, जो अफ्रीकामे नहीं पाई जाती। जो हो माडाग्रास्कर खासा बडा टाप है। 
उत्तरसे दक्षिण एक हजार मील प्रवसे पश्चिम दो सो--तीन सौ मीलकी 
चौड़ाई । 

माडागास्करका पुराना जीवन भले ही आदिवासियोके जसा हो, लकिन उसने 
काफी प्रगति की है, खास करके वहांकी होवा जातिने, जिसका वहां प्राधन्‍्य है । 

वहांके लोगोंसे बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि यूरोप, एशिया और 
अफ्रीका इन तीन खण्डोंके पास तीन बड़े टापू हैं, ।अनका भाग्य गर-मामूली है । 

यूरोपके उत्तर-पश्चिममें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैडके दो टापू हैं, जहांके लोगों 
ने अपने लोकविलक्षण पुरुषार्थंसे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया । दुनिया भरमे 
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अपनी तिजारत चलाई और वहांके लोग अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया--अनेक 
खण्डोंमें जा कर बसे हैं । 

एशियाके उत्तर-पूवंकी ओर जापानके चार बड़े टापू हैं। इस जापानने देखते- 
देखते पश्चिमका अनुकरण करके बड़ी प्रगति की। एक बड़े साम्राज्यकी पूर्व तैयारी 
की । रशिया और चीन जैसे बड़े देशोंके खिलाफ लड़ कर अपनी शक्तिका परिचय 
दिया । सिर्फ अमेरिका ही जापानको कुछ दबा सका है। 

इसी तरह अफ्रीकाके मध्य-पूर्वकी ओर माडागास्कर देश है। भौगोलिक 
दृष्टिसे उसका स्थान मार्कका है। उस टापूमें खनिज-सम्पत्ति काफी है। और 
उसकी मदद करनेवाले देश भी अब कम नहीं हैं। उनका भूतकाल तो मामूली है | 
लेकिन वहांकी जनता चाहे तो अपना भविष्यकाल उज्ज्वल बना सकती है। 

मैंने माडागास्करकी मुलाकात १९५९के दिसम्बरमें ली थी । थोड़े ही महीनों 
के बाद माडागास्करको फ्रेंच साम्राज्यमेंसे स्वतंत्रता मिल गई। वहांके लोगोंने अपने 
टापूका नया नाम रख दिया है--मालगासे । उत्साहके साथ वे अपने भविष्यके 
विकासके बारेमें सोच रहे हैं । 

और आश्चयंकी बात है किवेल्जियमके अधिराज्यसे मुक्त होनेकी वेदना सहन 
करनेवाले कांगो देशके भले-बुरे नेता लोग अपने भाग्यका कुछ निर्णय करनेके लिए 
डसो माडागास्कर या मालगासेकी राजधानी तानानारिवमें इकट्ठा हुए थे। और 
तन कहते हैं कि सबमें समझौता हो चुका है और अब वे शान्तिसे अपने देशकी प्रगति 
नाध लेंगे । न 

यह सव कहां तक सही है, विश्वासपात्र है, हम नही जानते | लेकिन यह देख 
फर कि अफ्रीकी लोगोंको अपने भाग्यकी मन्‍त्रणा करनेके लिए तानानारिवका 
स्थान पसन्द करनेका सूझा, हमें बड़ा आश्चयें हुआ । जो हो हम लोगोंको मालगासे 
के विकासका निरीक्षण विशेष रूपसे करना होगा। सौसाल पहले मालगासेके 
साथ हमारी तिजारत अच्छी चल रही थी। मालगासे पर फ्रेंच लोगोंका राज्य 
मजबूत होते ही उन लोगोने हमारी तिजारत बहुत कुछ दवा दी। अब हमारे 
व्यापारियोंका वहां आना-जाना पहले जैसा आसान नहीं रहा तो भी हम वहांके 
लोगोंकी सवा जरूर कर सकते हैं। मालगासे भारतका पड़ोसी देश है जिसके साथ 
हम सौमनस्य--8०००ए४॥ -- बढ़ाना चाहते हैं । 
१ अप्रैल, १६६१ 
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५३. रशियाके पत्र 


मास्को 
६-७-६२ 
प्रार्थंना मन्दिरके स्थायी और अस्थाई सदस्यगण, 
सोचा था कि रोज आपको यहांसे पत्र लिखूं, लेकिन हो नहीं सका। सुबहकी 
प्राथंनाके समय आप सब याद आते हैं । 
पालमसे निकले और लाहौर, काब्रुलका स्मरण करते हिंदुकुश पहाड़ लांघ 
दिया । इन दिनों पहाड़ों पर बर्फ कम होता है, इसी लिए उसकी शोभा अधिक होती 
है। हमने हवाई जहाजमें खाना खाया और ताशकन्द पहुंच कर भी । ताशकंद तक 
भारतका हवाई जहाज था। बादमें रूसी । रूसी जहाजमें सादगी थी, लेकिन 
चलता था उत्तम ढंगसे । हमारे साथियोंकी और हवाई जहाजोंकी नजाकत इनमें 
नहीं थी। 
शभ्भक। 'ट्टाजमें ही खाया, रास्तेमें उराल पहाडोंमें बसे हुए एक शहर--- 
स्वेडरलूस्कमें उतरे । थोड़ा आराम करके भारतकी मधरातके समय मॉस्‍्को पहुंचे । 
स्थानिक कालमें साढ़े तीन घण्टेका फरक है। यहां रातको सवा नौ बजे सूर्यास्त हुआ । 
हवाई अड्डेसे मॉस्को बीस मील दूर है। और तभी हमने सूर्यास्त देखा। यहांके 
एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर श्री उलयानोफ्स्की--जिन्होंने मुझे दिल्लीमें टॉलस्टॉयके 
बारेमें व्याख्यान देते सुना था--हमसे मिले । प्रथम आया मॉस्को विश्वविद्यालय, 
इमारत बहुत बड़ी, गगनचुम्बी है । विद्याथियोंके छात्रावास पांच-पांच आठ-आठ 
मंजिलोंके हैं। मॉस्कोमें सबसे अच्छे जो चार-पांच होटल हैं, उनमें भी जो सबसे 
अच्छा है युक्रेन होटल उसमें हमें ठहराया है। इसमें १३ मंजिलें हैं। हम पांचवी 
पर ठ०रे हैं। भारतसे आये हुए मण्डलके सदस्य करीब १३० हैं । अमेरिकासे २०० 
आये हैं। दुनियाके कुल १०६ राष्ट्रोंके प्रतिनिधि कुल २५०० होंगे। इनमें अफ्रीकाके 
चालीस छोटे-बड़ देशोंके प्रतिनिधि भी हैं। जापानसे १५० प्रतिनिधि आये हैं । उनमें 
हमारे पहचानवाले यासुई काबरा उनके मण्डलके प्रमुख हैं । 
दो दिन हम लोगोंने अपनी समितियां बिठाई और बसमें घम कर शहर भी 
देखा । शहरके बारेमें बादमें लिखेंगे । इन लोगोंने लेनिनके शवकों मसालेकी मदद- 
से 'ममी के जेस। बनाया है। हमने उसकी प्रतिकृति देखी । जैसे हम लोग राम 
और कृष्णकी पूजा करते हैं, ये लोग लेनिनका इतना ही आदर करते हैं। 
लेनिनकी वह समाधि हम देख आये । जमी के विवरमें काले संगभरमरकी 
वह समाधि है। उसके बारेमें भी बादमें लिखेंगे। 
हम यहां नाटक देखते नहीं गये । आर्मीनियन लोगोंके तरह-तरहके लोकनृत्य 
देखे और कल देखी स्कॉन्डिनेवियन लोगोंकी एक नृत्य-नाटिका-58॥0 ओर साथ 
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रूसका वृन्दवादन सुना । बड़ा आनन्द आया । अपने देशमें मैं नाटक सिनेमा शायद 
ही कभी देखता हूं। लेकिन विदेशका जीवन और वहांकी संस्कृति समझनेके लिए 
नृत्य संगीत आदिका उपयोग है । 

आज हमारी परिषद शुरू हुई। जिस मकानमें हम इकट्ठा हुए हैं, बड़ा भव्य 
है । इतना बड़ा मकान शायद ही कहीं होगा । दोपहरको सातवीं मंजिल पर देश- 
देशके ढाई-तीन हजार लोग एक साथ टेबल-कुर्सी पर खानेको बैठ सके । और 
सबको हर तरहका सन्‍्तोष था । यहां अंग्रेजी जाननेवाले बहुत कम मिलते हैं। 
चन्द रूसी लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। भारतकी सब भाषाओं के अच्छे-भच्छे 


ग्रंथोंका अनुवाद कर रहे हैं। 
खास बातें मिलने पर करेंगे। सब लोग प्रार्थनामें आते होंगे । 
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आप जानते है कि अबकी बार प्रार्थनामें पढ़नेके लिए रोज कुछ लिख भेजनेकी 
इच्छा थी। लेकिन इतने दिनोंमें किसीको भी लिख नहीं सका । आज तारीख १६ 
है। १०८ की रात तक परिषद्‌ चली । कल जल्‍दी सुबह हम यहांसे निकल कर २२० 
किलोमीटरकी यात्रा (मोटरकी) करके काउन्ट लिओ टॉलस्टॉयके स्थान 'यास्नाया 
पोल्याना' की यात्रा करके आये । जिस कोच पर उनका जन्म हुआ और जिस 
उपवनमें उनकी अस्थियां आराम कर रही हैं और जिस कमरेमें वे लेखन काय॑ 
करते थे और जहां किसानोंसे मिलते थे---वह सब देखा । आज और कल मास्को 
घूमेंगे और रेलके रास्ते परसों लेनिनग्राड पहुंच जायेंगे। दोनों शहर रूसकी 
राजधानी हैं। आजके हिसाबसे तारीख २५ को भारत पहुंचनेकी बात है। तय 
होते ही लिखेगे । 

एक दिन हम सारे रूसके ग्रीक चच्चके पेंट्रिआकंके आमन्त्रण पर 2480758९ 
गए थे। वह स्थान यहांसे लगभग ८० किलोमीटर पर है। (अब हमें भी मील 
भूल कर किलोमीटरके आदी बनना चाहिए) । 

यहांकी प्रजा पुरुषार्थी है। तन्त्ननिष्ठ भी है। बाकी सब बातोंमें आदमी तो 
एकसा ही है । प्रेम, आतिथ्य, सेवाभाव हर देशमें पाये जाते हैं । यहां भारतके बारे 
में आदर खूब है। इन दिनों हवा अच्छी है । शामको नौ बजे सूर्यास्त होता है और 
सुबह चार बजेसे पहले सूर्योदय । आदमी सोये कितना ! 

यहां कहीं भी कामोत्तेजक चित्र नहीं दीख पड़ते । वैसा साहित्य भी नहीं है । 
बाल-साहित्यमें द्वेंघ या युद्धका प्रचार नहीं है। शहरमें और गांवमें सब लोग 
प्रसन्‍न दीखते थे । पोशाकमें अमीर-गरीब ज्यादा भेद कहीं नहीं । सबके कपड़े 
साफ-सुथरे दीखते हैं। 
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जिस होटलमें हम ठहरे हैं, मॉस्कोके सबसे ऊंचे मकानोंमें एक है। कुल २८ 
मंजिलें हैं। आप सबको 
काकाके सप्रेम वंदेमातरम्‌ 


५४. जागतिक यात्राधाम--रूस 


रूस जानेकी मेरी इच्छा बहुत पुरानी थी। सन्‌ १६१२ या १३ में जब मैं 
सिन्धमें था, तब मैंने सुना कि शिकारपुरके व्यापा रियोंकी हुंडी पश्चिम एशियामें 
मॉस्‍्को तक चलती है। मेरा विचार हुआ कि सिन्धसे मॉस्को और सेन्‍्ट पिटसूबर्ग 
तक पैदल जाऊं।शिकारपुरके किसी अच्छे व्यापारीको कुछ धन दे कर उससे हुंडियां 
ले लूं। और इस तरह भारतसे रशिया तकका सफर करूं । इतनेमें सन्‌ १६१४ का 
जागतिक युद्ध शुरू हुआ । और रूस जाना नामुमकिन हुआ | 

सन्‌ १८१४ के प्रारंभमें गांधीजी भारत आये । मैं उनसे शांतिनिकेतनमें मिला 
ओर मेरे जीवनमें बड़ा परिवर्तन हुआ । स्व॒राज्य पाये बिना विदेश नहीं जाना, 
यह पुराना विचार मजबूत हुआ और रूस जानेकी बात रह गई । 

स्वराज्य हुआ। गांधीजी चले गये। और मैंने अफ्रीका, यूरोप, जापान, चीन, 
अमेरिका आदि देशोंका सफर किया । लेकिन रूस जानेका मौका ही नहीं आया। 
मनमें डर पैदा हुआ कि बुढ़ापा आयेगा, फिर रूस जानेका रह ही जायेगा । इसलिए 
सन्‌ १६६२ के मई महीनेमें जब मौका दीख पड़ा, झट उसे कबूल किया। चिरंजीव 
सरोज और मैं इक्‍्कीस दिनकी रूसकी यात्रा कर आये । ताशकंद, मास्को, लेनिन- 
ग्राड, ये तीन शहर हमने देखे और वासनापोलियाना और झागोस्क॑ ये दो गांव 
देखे । 

बड़ा आनंद आया । खूब देखनेको मिला । सोचनेको इससे भी अधिक मिला । 
और मानो, नये ही आदमी बन कर हम वहांसे वापस आये। रूसके उस सफरका 
बयान विस्तारसे लिखनेका संकल्प था, लेकिन कायंवश या आलस्यवश रह गया। 
इतनेमें हमारी इस यात्राके एक साथी प्रो० शेरसिहजीका लिखा हुआ यह सुंदर 
यात्रा-प्रसंग हाथमें आया । भगवानकी कृपासे मेरे भाग्यमें लिखा हुआ कि अनेका- 
नेक, सुंदर-सुंदर और उद्बोधक किताबोंके लिए मैं प्रस्तावना या भूमिका 
लिखूं। चित्तने मुझसे कहा कि “तुम्हारा अपना यात्रा-वर्णन कब होगा भाग्य ही 
जाने । शायद होगा ही नहीं। तो यह अच्छा प्रवासवर्णन हाथमें आया है, तो 
इसकी भूमिकामें लिख डालो थोड़ा कुछ जो तुम्हें रूसकी यात्राके बारेमें लिखना 
है। 


देखा कि इस किताबें रूसके बारेमें खूब अभ्यासपूर्ण ढंगसे लिखा है। रूस हो 
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आ कर भी जो मैं नहीं जानता था, इस किताबसे मुझे मिला। फिर मन मुझसे कहने 
लगा कि “एक पेड़ परसे दूसरे पेड़ पर कूदनेमें आनंद लेनेवाले पश्मीके जैसी उड़ती 
यात्रा तुमने की | तुम्हें इस यात्राकी भूमिका लिखनेका अधिकार ही क्‍या है ?” 
मैंने सब संकोच छोड़ कर मेरे मनसे कहा कि “यही तो मेरा अधिकार है । रूसकी 
यात्राका आनंद तो मेरे पास है ही । और अठहत्तर वर्षकी उम्रके दावे किसी भी 
किताबके साथ अपनी भूमिका जोड़ सकता हूं ।” 

आत्मविश्वासके साथ मैने प्रस्तावना लिखनेके प्रस्तावका स्वीकार किया और 
अब संकल्पकी शिथिलताके कारण देरी न हो जाय ऐसा सोच कर चार शब्द लिख 
रहा हूं । 

हमारे बचपनमें रूसकी ओर हमारा ध्यान इसलिए जाता था, कि भारतमें 
अपना साम्राज्य मजबूत करके बैठ हुए अंग्रेजोंके मनमें दिन-गात रूसका ही डर 
रहता था। 

उन दिनों, काश्मीर, चित्राल, काबुल आदि प्रदेशके बारेमें एक रोचक 
किताब देखी थी, जिसका नाम था १/शध]टल० ॥766 था[१75$ ९८. भारत पर- 
का ब्रिटिश साम्राज्य, झरका रशियन साम्राज्य और चीनके तादशाहका मरनेकी 
तैयारीमें पड़ा हुआ चीनी साम्राज्य । ऐसे तीन साम्राज्योंकी सर"दें जहां इकट्ठा 
होती हैं, वह स्थान तो जरूर देखना चाहिए, ऐसा खयाल मनरें बार-बार आता 
था। (जब हम दिल्‍लीय ताशकंद गये तव एशियाका यह महत्त्वका प्रदेश विमान- 
की ऊंचाईसे देखते उसी पुरानी किताबका स्मरण हुआ था। उन तीनों साम्राज्यों- 
का अंत हुआ है। हैलेसिलासीके छोटे-से इथिओपियन साम्राज्यको हम भूल जाएं 
तो अब दुनियामें एक भी साम्राज्य बचा नहीं है।) रूसके क्रान्तिकारी लोगोंने 
झारके खिलाफ कई वार बगावत की और वे लोग यातो मारे गये या सुदूर 
एशियाई साइबे रियामें सड़ कर मरनेके लिए भेजे गये। आखिरकार रशियामें 
वोल्शेविज़मका जन्म हुआ, जिसे आज कम्युनिज़म कहते हैं। झारके सारे वंशका 
नाश हुआ । सेन्टपिटर्॒सवर्गवाली राजधानीको प्रथम शुद्ध रशियन नाम मिला 
वही पेट्रोग्रेड और अब राजधानी लिनिनग्रेड' नामसे, दनियामें मणहूर है । 

बचपनके दिनोमें रूसी साम्राज्यके पिता पिटर दी ग्रेटकी जीवनी पढ़ी थी | 
इस महान सम्राटने अपनी राजधानी मास्कोसे समुद्र किनारे ले जा कर रूसको 
एक दरियाई राष्ट्र कैक बनाया इसका इतिहास हम जानते थ । और “नर करनी 
करे तो अशक्य वस्तु शक्‍्य हो सकती है', इतना बोध हम उस परसे ले सके थे। 

उसके बाद जब मैं कॉलेजमें पढ़ता था, तत्र मैंने रूस और जापानके संघषंकी 
बात सुनी । एक छोटे-से जापानने पश्चिमकी रणविद्या और धनविद्या सीख कर 
रूसको कैसे हराया, यह रोमहर्पण इतिहास हमने सुना और तभीसे एशियाके राष्ट्र 
भी सिर ऊंचा कर सकते हैं, यह विश्वास हमारे दिलमें बंध गया । रूसका प्रचंड़ 
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दरियाई बेड़ा-बाल्टिक समुद्रसे निकला और सात समुद्र लांघ कर जापानका नाश 
करनेके लिए पीले समुद्र तक पहुंच गया। लेकिन एक ही दरियाई लडाईमें उसे 
जलसमाधि मिल गई । यह सव समाचार सुन कर हमारा हृदय तो उछल पड़ा 
था। 

रूसो-जापान युद्धके कारण झारके साम्राज्यका अन्त हुआ और उसकी जगह 
विश्वमानव लेनिनके नेतृत्वमें रूसी जनताने साम्यवादी नवजीवनका जन्म लिया। 
तबसे उस राष्ट्रके प्रति हमारे मनमें कुतुहल और आदर पैदा हुआ। 

रूसका नाम सुनते ही वहांके ऋषितुल्य मनीपी और साहित्य-सम्राट टॉल- 
स्टॉयका स्मरण होता ही था । रूसी लेखक टॉलस्टॉयके नामके साथ सम्राट शब्द 
बिलकुल फब्रता नहीं किन्तु टॉलस्टॉयके जागतिक प्रभाव और कीतिका यथार्थ 
वर्णन दूसरे शब्दस हो नहीं सकता । टॉलस्टॉयका प्रख्यात उपन्यास, 'रिसरेक्शन' 
मैंने पढ़ा था। ग्रंथका रके विचारोंका कुछ खयाल तो उससे मिला था। किन्तु 
टॉलस्टॉयको मै ऋषि रामझने लगा, गांवी जीका सहवास प्राप्त होनेके बाद ही । 
टॉलस्टॉयका जीवन, चितन और लेखन सचमुच जागतिक महत्त्वका है । 

तबसे बा रवार मनमे संकल्प उठता था कि टॉलस्टॉयकी जन्म भूमि और काये- 
भूमि ये सनाया पॉजियाना की यात्रा करनी ही होगी । 

जिस तरह रूसो जापान महायुद्धके कारण जापानी प्रजाकी बहादुरीके प्रति 
आदरभाव मनमें दृढ़ हुआ था, उसी तरह स्टेलिनके नेतृत्वमें पिछले महायुद्धमें 
रशियन प्रजाने ड्िटलरकी अजेय जमंन फौजका सामना किया उसका वर्णन पढ़ने 
के बाद रशियन प्रजाकी वीरताक प्रात मन आदर होने लगा । सचमुच 
जमेन और रतियन, दोनों देशके नवयुवक शौयंक्रे लिए जगतमें अग्रपुजाके अधिकारी 
हें । 

झारके दिनोंमें जो साम्राज्य मुमूषं था, मरनको पड़ा था, वही लोकसत्ताकी 
अमृत संजीवनी पाते ही समये बन कर दुनियाके अग्रगण्य राष्ट्र अमेरिकाका प्रति- 
स्पर्धी बन गया, यह इस शताब्दिका सबसे बड़ा चमत्कार है। इसी लिए मनमें आता 
था कि जीते जी एक दफ इस अदभुत देशकी यात्रा करनी ही चाहिए। नहीं तो 
इसी एक संकल्प कारण मर कर नया जन्म लेना पड़ेगा। रूस देशसे हमें बहुत 
कुछ सीखना है । शासनशक्ति और जनताके बीचका द्वंत जितना कम हो सके इतना 
उसने किया है। वहां अमीर और गरीब ऐसा भेद अब नही रहा। समस्त प्रजाकी 
शिक्षा, समस्त प्रजाक़ी प्रगति और समस्त प्रजाका सुख, यही वहां प्रधान है। 
पुरानी समाज-व्यवस्था तोड़ कर नयी व्यवस्था चलाते, हिसाका प्रयोग करना 
पड़ा, इस बातको हम रूसी साधनाका ऐब कह सकते हैं । आज भी वहां पर व्यक्ति- 
स्वातंत्र्य मर्यादित है, ऐसी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन लोग सुख हैं, 
प्रगतिशील हैं और उत्साहयुक्त हैं, इस सिद्धिको हम भूल नहीं सकते । 
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हम 'यासनाया पॉलियाना' देखने गये । हमारे लिए प्रबंध बहुत अच्छा था। 
तुला' शहर हो कर हम यासनायाकी ओर मुड़े। वहांकी जनताने हमारा प्रेमसे 
स्वागत किया । सबसे पहले हम लोग एक छोटेसे उपवनमें बड़ी शान्तिसे टॉलस्टॉय 
की समाधि देखने गये | समाधि क्या ? एक छोटी-सी खुली जगहमें घास उगी थी 
और उसके बीच मिट्टीकी ही एक छोटी-सी कबर थी। हमने नजदीक जा कर उस 
कबर पर एक अच्छा-सा भक्ति कुसुम चढ़ाया; वैदिक मंत्र बोल कर हमने सबोंकी 
ओरसे श्रद्धांजलि अपंण की; उस रशियन ऋषिके युगकार्यका कुछ ध्यान किया 
और शान्तिसे लौट कर उमराव काउन्ट टॉलस्टॉयका प्रासाद देख लिया । हमें सब 
कुछ दिखानेवाले रूसी महाशय टॉलस्टॉयके दूरके रिश्तेदार थे। अंग्रेजी जानते थे । 
उन्होंने हमें सब दिखाया, समझाया। फिर तो हमने घासके ऊपर प्लास्टिककी 
पारदर्शक विस्तीर्ण चादर बिछाई । पेट भर कर खाया । उसके बाद गांवके लोगोंके 
सामने हमने टॉलस्टॉयके प्रति हमारी भक्ति क्‍यों है, कितनी है, यह सब समझाया । 
हरएक वाक्यका रूसी अनुवाद सुनते ही स्थानिक लोग प्रसन्‍नतासे उछल पड़ते 
थे। 

भारतमें हमने चार धामकी यात्रा और दूसरी-दूसरी यात्रायें की हैं। उस 
यात्रासे यह यात्रा तनिक भी कम पवित्र नहीं थी। फर्क इतना ही था कि यहां पर 
हम ही हमारे पुरोहित थे । मैंने टॉलस्टॉयकी बड़ी जीवनी तो पढ़ी ही थी। आत्म- 
कथानुमा उनके उपन्यास भी पढ़े थे। और उनकी धमंत्नीकी कैफियत भी पढ़ी थी । 
टॉलस्टॉयका ग्राहंस्थ्य जीवन एक बड़ा प्रकरण है । इस सारे वायुमंडलमें उसको 
सब बातें प्रत्यक्ष हुईं । 

हम चाहते हैं कि टॉलस्टॉयका जीवन, उसका चिंतन और साहित्य भारतकी 
हरएक भाषामें जनताके लिए उपलब्ध हो। जिस किसीको मौका मिले उसे 
यासनाया जाना ही चाहिए। टॉलस्टॉयके जैसे चिन्तनशील, जीवनस्वामी और 
समर्थ साहित्यकार दुनियामें कम हुए हैं । 

हम मास्को गये थे जागतिक विश्वशांति परिषदके लिए । उस परिषदमें एक 
उपसमितिको एक सवाल सौंपा था कि दुनियाके धमं-परायण लोग जागतिक शांति 
के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, यह सवाल विस्तारसे सोचा जाय। इस छोटी-सी 
किन्तु जागतिक सर्वे-धर्मी समितिको रूसके ग्रीक-चर्ची ईसाई लोगोंके धर्मेग्रुरुकी 
ओरसे उनके मठमें दावत थी। हमें वहां समितिका काम भी करना था और भोजन 
भी करना था। मॉस्कोसे झागोस्क तककी यात्रा पूरी करके हम विशाल मठमें 
पहुंचे । गोवाके सेन्ट झेवियरकी समाधिके इदें-गिद जैसा वायुमंडल है, वैसा ही 
यहां पर था। सभामें मैंने गांधीजीकी सब धर्मोके प्रति जो आदरयुक्त स्वीकार- 
भावना है, उसे समझाते ईसाके प्रति और उनके धर्मके प्रति हमारा आदर व्यक्त 
किया, और शांति तथा विश्वम॑ैक्नीके द्वारा ही सब धर्मोंकी हस्ती सफल हो सकती 
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है, इस बात पर विशेष जोर दिया । 

मठके आसपासकी भोली जनतासे-बूढ़ियों, छोटे-बड़े बच्चों आदि श्रद्धा-धन 
लोगोंसे मिल कर हमें बड़ी खुशी हुई । उन्होंने हमको गांधीजी और नेहरूजीके 
बारेमें पूछा और अश्रुपूर्ण नयनोंसे भारतके प्रति अपना स्नेह दिखाया । 

मुझे तो इस ग्रंथकी प्रस्तावना ही लिखनी थी। लेकिन ग्रंथकारने चाहा था कि 
दो स्थानोंका मैं कुछ वर्णन भी लिखूं। मुझे विश्वास है कि श्री शेरसिहजीकी यह 
प्रेरक किताब पढ़ कर पाठकोंकी रूसके बारेमें अधिकाधिक जाननेकी भूख बढ़ेगी 
और चन्द लोग रूस हो ही आएंगे । वहांकी यूनिवर्सिटियोंमें भारतके विद्यार्थियोंके 
लिए प्रेमपूर्ण स्वागत है और कई विद्यार्थी उससे लाभ भी उठा रहे हैं । 

स्वराज्य होनेसे दुनियाके सब देशोंके साथ भारतका सीधा संपर्क शुरू हुआ 
है। जागतिक पुरुषार्थमें हमें भी अपना हिस्सा अदा करना है ! इतनी महत्त्वाकांक्षा 
तो इस किताबके पढ़नेसे पाठकके मनमें जाग ही उठेगी । 
१ जून. १६६४८ 


५५, नेपाल 


(१) तिरपन सालके पहले 

मैंने नेपालकी प्रथम यात्रा की थी उसे तिरपन साल हो गए। उन दिनों 
आदमीको नेपाल जानेकी इजाजत महाशिवरात्षिके दिनोंमें ही मिल सकती थी । 
मेरे पास आचाये कृपालानी और स्वामी आनन्द और एक दूसने नवयुवक थे। हम 
मुजफ्फरपुरसे रक्षौल तक रेलसे गए | और वहांसे पैदल, दो पहाड़ लांघ कर, राज- 
धानी काठमांडू गये । वहासे ललितपट्टण और भादगांव, ये दो पुरानी राजधानियां 
देखी । स्वयंभू अथवा शंभु टेकरी पर बुद्ध भगवान, धर्म भगवान और संघ भगवान- 
की मूर्तियां देखीं। प्रार्थनाके चक्र घुमाये। इन्द्रका वत्र (पीतलका बनाया हुआ) 
देखा । अच्छे-अच्छे मंदिर और मूर्तियां देखीं। वाघमती नदीमें मुश्किलसे स्नान 
करके पशुपतिनाथका दर्शन-पूजन किया । और यात्राकी मीयाद पूरी होनेके पहले 
हम वापस लौटे । नेपालमें हमने नासकाटापुरकी विचित्र कथा भी सुनी थी । हमने 
सुना था कि नेपालके राजा इतने बड़े होते हैं कि उनका कतंब्य केवल 'होने' का 
और प्रजाको अपना दर्शन देनेका ही होता है। राज चलानेका मामूली काम 
राजा क्‍यों और कैसे करे ? जो कोई आदमी श्रुख्य प्रधान बन सके, वही राज्य 
करेगा । हमने यह भी सुना था कि पशुपतिनाथके पुजारीका अधिकार और प्रभाव 
नेपालके राजाके जैसा ही होता है। ऐसी-ऐसी बातें लोगोंके मुंहसे सुन कर, नेपाल- 
का अद्भुत प्राकृतिक दृश्य ओर धर्म-संस्क्ृतिके मन्दिर देख कर वापस लौटे थे । 
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हमने देखा था कि नेपालमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्मंका ऐसा सुन्दर संगम हुआ है 
कि दोनों एक-दूसरेमें अविभाज्य रूपसे ओत-प्रोत हो गये हैं । 

उन दिनों नेपाल राज्यमें गाड़ियां नहीं चलती थीं । यात्रा पैदल ही होती थी । 
सामान ढोनेका काम कसे हुए शरीरके नेपाली मजदूर ही करते थे। वहांकी राज्य- 
नीति बाहरके लोगोंको अंदर आने देनेमें विश्वास नहीं करती थी हालांकि काठमांड 
में ब्रिटिश रेसीडन्सी तो थी ही । पोस्ट ऑफिसका प्रबन्ध एक प्रकारका था सही । 
लेकिन लोगोंको उसका उपयोग करनेकी आदत कम थी। गोरखा सैनिकोंकी 
आज्ञाकारिता और बहादुरीकी बातें हमने काफी सुती थी । वहां उनकी “खुखड़ी' 
नामक छरीका दर्शन किया । 

सन्‌ १८५७ सालके भारतीय स्वातंत्र्य युद्धके अंतमें, हारे हुए चंद भारतीय 
नेता, अंग्रेजोंकी क्ररतासे बचनेके लिए नेपाल जा कर रहे थे इतना इतिहास हमें 
मालूम था ही और इसी कारण नेपालकी भूमिके प्रति कुछ आकर्षण और कुछ कृत- 
ज्ञता भी थी । लोकमान्य तिलकके दाहिने हाथ क्ृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर किसी 
समय नेपालमें आ कर रहे थे, यह देखनेके लिए कि भारतकी स्वतन्त्रताके लिए 
नेपालसे कोई मदद मिल सकती है या नही । इस यावाका वर्णन हमने काकासाहेव 
गाडगिलके मुंहसे ही सुना था और भोले सामान्य लोग राजदर्शनके लिए केसे 
लालायित रहते हैं इसका शब्द चित्र भी उनके मुंहसे हमें मिला था । 

उस यात्राका विस्तृत वर्णन करनेका यहां उद्देश्य नही है। सिर्फ एक पुराने 
चित्रके पड़ोसमें नया चित्र धरनेसे नया चित्र कैसा उठावदार होता है यही देखने के 
इरादेसे पुरानी बाते यहां याद, की हैं । 
(२) आजकी जागतिक परिस्थिति 

तिरपन बरसके बाद सारी दुनिया बदल गई है । रूसमें और चीनमे बादशाहों 
के जरठ राज्य खतम हो गए हैं । भारत स्वतंत्र हुआ है। अनेकानेक देश स्वतंत्र हुए 
हैं। यूरोपफी और अमरीकाकी राजनैतिक नागचूड ढीली हुई है । ता भी पश्चिम- 
का प्रभाव कम नही हुआ है। जहां अंग्रेजोंका साम्राज्य अपना जोर दिखाता था 
वहां अमरीकाका आर्थिक साम्राज्य अपनी महत्त्वाकांक्षा तृप्त कर रहा है। रूसने 
झारका ओर उसके राजवंशका तो खातमा कर ही दिया किन्तु इससे भी विशेष 
'पूंजीप्रधान दुनिया को डरानेवाला साम्यवादी राज्यतंत्न चलाया हे। अपने पड़ोसके 
एक विशाल राष्ट्रको रूसने साम्यवादकी दीक्षा दी, पूरी-प्री मदद की। अब उसे 
चोन---ईर्पालु चीनका विरोध भी सहन करना पड़ता है। 

इन तिरपन बरसोंमें जापानके राष्ट्रीय जीवनमें अनेक स्थित्यंतर हुए। 
जापानने मेजी कालमें अपना कायाकल्प करके पश्चिमी विद्याके बल पर रूसका 
परास्त करनेका अद्भुत विक्रम करके दिखाया सही, लेकिन पिछले दो महायुद्धोंमें 
उस अमरीकाके साथ होड़ करते पराजित होना पड़ा। आज जापान राजनैतिक 
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दृष्टिसे स्वतंत्र और आ्थिक बलकी दृष्टिसे समर्थ होते हुए भी, उसे अमरीकाके 
इशारे पर जीना पड़ता है। एशियाई साम्राज्यका उसका सपना कबका नष्ट हुआ 
है । तो भी उसका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। साम्यवादके कारण 
चीन पर बौद्ध धमंका असर पहले ज॑सा नही रहा है, फिर भी एशियाके बौद्ध 
जगत्‌में नवजागृति और ईसाई आतंकके प्रति अमषं प्रगट होने लगा है। 

इधर यूरोप, एशिया और अफ्रीकाके त्िकोणके बीच इस्लामी राष्ट्रोंम भी नव- 
जागृति दिख पड़ती है। इसमें धर्मंजागृति उतनी नहों है जितनी वंशजागृति अथवा 
संस्कृतिजागृति प्रधान है । 

और अफ्रीकाका सवाल तो देखते-देखते जटिल होता जा रहा है। अफ्रीकाको 
[09 "णाताीणा-- क्रेष्ण खं ड' कहतेका रिवाज यूरोपीय राष्ट्रोंने चलाया था । 
सन्‌ १६२५ का साल अफ्रीकाके लिए मध्यरात्रिके जेसा अंधेरेका था। उस साल 
यूरोपके राष्ट्रोने जिन्दा अफ्रीकाके टुकड़े करके सारे खंडको निगल जानेका मनसूबा 
किया था । (ग्रप्त रूपसे नहीं, वरिल्कुल जाहिरा तौर पर ।) किन्तु यूरोपीय राष्ट्रोंके 
परस्पर ईष्पया, आवश्वासके कारण वह कुटिल नीति सफल नहीं हो सकी और पद- 
दलित, निराश अफ्रीकी लोगोंमें नवजागृति पैदा हो गई है । वे जानते है, सब कुछ 
खोनेके वाद अब उन्हें अधिक खोनेका डर है ही नही । टोगा तो लाभ ही होगा । 
(३) समविभागका सावंभौमधमं 

ऐसी जागातिक स्थितिमें नेपाल भी अपना कायाकाल्‍लप कर रहा है। उसकी 
परिस्थिति समझने लायक है । 

बड़े-बड़े रष्ट्रोंकी जब अडठंश्रेयसी चलती है तब छोटे राष्ट्र एक तरहसे सुरक्षित 
होते हैं और उनकी राजनैतिक कीमत भी बढ़ती हे । चीन और भारत जैसे दो 
उदयोन्श ख, प्रचंड-राष्ट्रोके बीच, हिमालयकी गौदमे, नेपालका *। भय विराजमान 
है। उसके स'थ दोस्ती का संबंध बांधनेके लिए अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन, 
भारत लालायित है। पाकिस्तान इज़ राईल और जमंन, भी नेवालकी उपेक्षा नही 
कर सकते । इनमेसे किसी एक राष्ट्रका प्रभाव बढ़ा तो दूसरोके पेटमे दर्द अवश्य 
होगा थे सबके सब राष्ट्र नेपालकी सहायता करनेके लिए उत्सुक है। और 
इसीमें नेपालके लिए अपनी स्वतंत्रता संभालनेका, और जोरोंसे आधुनिक बन 
कर अपनी उन्नति करनेका अच्छा मौका है । भोगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे 
नेपालके लिए भारत सबसे नजदीकका देश है | भारतमें नपालके लिए आत्मीयता 
भी कम नहीं। नेपालका राज्य किसी अन्य समर्थ राष्ट्रके प्रभावके नीचे दव जाये यह 
भारतके लिए अनिष्ट है। और जब नेपालको अ-5 राष्ट्रोंके प्रभावसे बचाना है तब 
नेपालको अपने प्रभावके नीचे लानेकी कोशिश भी भारत नही कर सकता । 

हम स्वयं अमरीका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि अनेक देशोंसे मदद लेते हैं 
लेकिन सतकं रहते हैं कि किसी भी देशके राजनैतिक प्रभावके नीच हम बिल्कुल न 
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आ जाएं । हम उपका रबद्ध तो होते हैं लेकिन उपकार देख कर हम अपनेको कहीं 
भी बेच नहीं डालते । यही शुद्ध नीति है । मदद लेते भारतकी जो दृष्टि और नीति 

होती है, यही नीति भारतसे ओर अन्यान्य राष्ट्रोंसे मदद लेते, नेपालके लिए भी 
योग्य है और स्वाभाविक है । 

सदाचारका नियम ही है कि किसीकी मदद करके उसका उपकार बताना 
सज्जनोंके लिए शोभा नहीं देता । 'प्रियं कृत्वा मौनम्‌” यही है सत्‌ पुरुषका आभि- 
जात्य । “प्रियं कृत्वा मौनम्‌ पुरुषम्‌ अभिजातम्‌ कथयति ।” 

लेकिन सहायताको अब कोई उपकारके तौर पर बताते ही नहीं। जो नियम 
सदाचारका था वह अब राजनीतिका भी बन गया है । 

अगर हमारा दावा सही है कि समस्त मनुष्य जाति एक विशाल परिवार है, 
अगर हम सचमुच मानते हैं कि सब राष्ट्र मिल कर एक विराट राष्ट्र-कुट म्ब ही है, 
तो अपना ज्ञान, अपनी संपत्ति और अपना प्रेम सबको बांटते रहना हरेक व्यक्ति 
और घटकका कुटुंबधमं ही है । एक घरके भाई-भाई अपनी सारी कमाई कुटुंबके 
सुपुदं करते हैं और उनके बच्चे उसका लाभ एकसे उठाते हैं। आजका मानव धर्मं 
इतना विकसित नहीं हुआ है किन्तु अपनी धन-दोलतका, अपने ज्ञान-कौशल्यका 
कमोबेश वितरण करना, ४46 करना एक हरेक राष्ट्रका धर्म है इसका स्वीकार 
अब होने लगा है । मध्यकालमें जब लोग भले या बुरे ढंगसे अपने-अपने धमंका 
प्रचार करते थे--ओर आज भी करते हैं तब यही भाषा काममें लाई जाती 
है कि ईश्वरका जो क्ृपाप्रसाद हमें मिला है उसका लाभ औरोंको" देना हमारा 
पवित्न कतंव्य है। इसमें हम अपनी पूरी शक्ति लगायेंगे। अब धर्मकी बात कुछ 
गौण हुई है, उसकी जगह संस्कृतिका प्रचार बढ़ने लगा है और राजनैतिक होड़के 
कारण संपत्तिका भी समविभाग करना और सेवा करना जरूरी माना जाता है । 

और भी एक दृष्टि धी रे-धी रे विश्वमान्य होती जा रही है । 

कहते हैं कि जब तक एक भी देश गुलाम है, परतंत्र है तब तक कोई भी देश 
पूरा-पूरा स्वतंत्र नही है । एक देश स्वतंत्न हो और दूसरा परतन्त्र, ऐसी स्थिति अब 
दुनियामें निभ नहीं सकती । स्वतंत्नता अविभाज्य है। स्वतंत्र होना माने विश्वमें 
सवंत्र स्वतन्त्रताकी स्थापना करना । 

इसी न्यायसे एक देश विकसित हो और दूसरा देश अविकसित रहे यह दुनिया 
में अब चल नहीं सकता । मेरा घर स्वच्छ रहे और मेरे पड़ोसीके घर अस्वच्छता 
रहे तो मैं गंदगीके रोमोंसे बच नहीं सकता । एक देशमें समृद्धि और और दूसरे देश- 
में अकाल और कंगालियत---यह स्थिति भी खतरनाक है । एक प्रदेश अगर यका- 
यक गरम हुआ और दूसरा प्रदेश ठंडा रहा तो सन्तुलन लानेके लिए हवा ऐसी 
जो रोंसे बहती है कि उसके झंझावातसे खेती, बगीचे और मकान नष्ट-भ्रष्ट हो जाते 
हैं। इसलिए हम जो कुछ भी पाते हैं उस पर सबका अधिकार है। सबमें बांट कर 
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खाना इसीमें ईमानदारी है। पड़ोसीको न देते, “जो अपने ही लिए पकाता है और 
अकेला खाता है वह चोर है” गीताका यह वचन राष्ट्रोंके लिए और वंशोंके लिए 
भी लाग है। 

राजनैतिक दृष्टिसे कहें अथवा मानवतारूपी विश्वधमंकी दृष्टिसे कहें, नेपाल- 
की मदद करना हमारा प्रधान धर्म है । भारतने, स्वयं स्वतंत्र होते ही इस धमंको 
पहचाना यह परम संतोषकी बात है । 


शर्कराद्वीप-मॉरिशियस 


निवेदन 

पू० श्री काका साहेबके साथ भारतमें तथा भारतके बाहर काफी प्रवास करने- 
का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रवासमें कुछ भी सुन्दर, मंगल, प्रेरणामय या 
विचारप्रेरक देखनेको मिलते ही तुरन्त मनमें आता “यदि यह लिख लें तो कितने 
सारे हमारे स्वजनोंके साथ मिल कर इस आनन्दका मजा ले सकेंगे ! और फिर 
लिखनेके लिए पू० श्री काकासाहेबसे कहती। उनका उत्साह तो मुझसे भी 
ज्यादा; किन्तु जो काम सामने आते जायें उनको ना नहीं कह सकते थे । अत: कभी 
भी आरामसे बैठ कर लिखनेका समय ही कहां मिलता ! फिर विनती, प्रार्थनासे 
ले कर 'सिर खाने! तक जा कर लिखवा लेना पड़ता । एक वक्‍त लिखनेका शुरू हो 
गया फिर तो हम लेखन-प्रवा हमें बह जाते थे---न आप लिखवाते थकते न लिखनेमें 
मेरा रस कभी भी कम होता । यूं हमारा चलता था । 

इस शभ्षमव्र मॉरिस (मॉरिशियस) हो कर आनेके वाद मैंने अनेक बार कहा, 
“पिताजी, मॉरिसके बारेमें लिखना ही चाहिए ।” एक बार मैंने ज़रा ज्यादा ही 
सिर खाया होगा तब आपने कहा “अब तुम ही लिखो । इतनी किताबें तो तुम्हें 
लिखवायीं; अब तुम्हें ही लिखना चाहिए ।” 

पहले तो मुझे ऐसा लगा कि, “यह तो हमारा काम है नही |” हम तो १० श्रीके 
शब्द उतार कर उसका आनन्द लूटना जानते हैं।” फिर सोचा जब पृ० श्री लिखवाते 
ही नहीं है तो, प्रयत्न तो करूं, और मुझे ज्यादा कहां लिखना है, इतना तो तय ही कर 
लिया था कि हो सके उतना सारा पू० काका साहेबके अपने शब्दोंमें दे दूंगी जिससे 
पाठकोंको निराशा न हो । पू० श्रीके अलग-अलग पत्च, लेख, व्याख्यान तथा वार्ता- 
लाप एकत्न करके संकलन करनेका ही काम मैंने किया है। जो अच्छा न लगे वह 
मेरी कमी समझ कर पाठक माफ करेंगे लेकिन ज़्यादातर तो सद पृ० श्री काका 
साहेबका होनेसे पसंद आयेगा ही ऐसा जान कर यह किताब तैयार करनेकी हिम्मत 
की है । 

आरम्भमें पृ० श्रीकी प्रस्तावना है। 

सरोजिनी नानावटी 


द्‌ रके अपने 


'ईश्वरने पैर दिये हैं, प्रवास करनेके लिए और आंखें दी हैं उसकी सृष्टिका 
निरीक्षण करनेके लिए, इतना ज्ञान छुटपनसे ही मिला होनेसे जीवनमें मैंने बहुत 
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प्रवास किये हैं। भारतमें तो कोने-कोने हो आया हूं,---कई-कई जगह तो अनेक 
बार। और स्वराज्य मिलनेके बाद विदेशका प्रवास भी कम नहीं किया है । प्री 
मानव जातिको भ्रमण करनेमें कुछ अनोखा आनन्द मिलता है, यह मैं जानता था । 
इसलिए मेरे यात्रानन्दका स्वाद समानधर्मी लोगोंको करानेके लिए समय-समय 
पर मैंने थोड़ा लिखा भी है । लेकिन कई बड़ी-बड़ी यात्राओंके वर्णन लिखनेको अभी 
बाकी रहे हैं। 'हिमालयका प्रवास', “ब्रह्म देशका प्रवास', 'पूर्व अफ्रीकाका प्रवास, 
तया सूर्योदयका देश (जापान)*, इतने चार प्रवासके वर्णन ही अब तक दे सकः! हूं । 

प्रवास करते जो आनन्द आता है उससे उसका वर्णन लिखनेमे कम आनन्द 
नहीं होता । फिर भी मनमें आया कि आप ही गावें, आप ही नाचें और आप ही 
बाजा भी बजायें ये कुछ अच्छा नहीं है । अतः प्रवासमें साथ देनेवाले साथियोंको 
मैंने अमेक बार कह कर देखा है कि 'स्वयं कुछ न लिखनेका ब्रत तोड़ोगे तो कुछ 
विगड़नेवा ला नही है मेरे कई साथी थोड़ा प्रवास करके थक जाते या ऊब जाते। मेरी 
सब यात्राओंमें तनिक भी ऊब्रे बिना उत्साहसे मेरा साथ दिया है चि० सरोजिनी 
ने । आरम्भमें मेरे साथ प्रवास करते अच्छे-अच्छे लोगोंकी भी कसौटी होती थी 
परन्तु चि० सरोजने कभी भी यात्राके लिए आनाकानी नहीं की । स्वराज्य होते ही 
देशके टुकड़े हुए, उन दिनों अनेक दंगे हुए । एक बार तो स्टेशन पर गोलावारी 
हुई थी। यात्री सारी ट्रेन खाली करके भाग गये | गाड़ीके सारथि तथा सचालक भी 
गायब ! ऐसे समय भी चि० सरोजने मेरे साथ प्रवास किया है। मुसलमानोंस भरी 
हुई ट्रेनमं फक़त दो हिन्दू ! लोग सलाह देते कि ऐसा विवेकल्लेन साहस क्‍यों 
करते हैं, ऐसे समय पर भी सरोज न तो स्वयं आनेसे हिचकिचाई और न मुझे 
कभी रोका। उसका एक ही आग्रह था कि खद भी साथ रहे। 

यांत्राके ऐसे रसके साथ हमने चारों खंडकी अनेक यात्राएं की हैं तथा सृष्टि- 
निरीक्षणके एक-दूसरेके आनन्दर्मं साथ दिया है इतना ही नहीं, वृद्धि भी की है। 
और फिर भी सरोजकी मृक-सेवाका आग्रह में आज तक तोड़ नहीसका था। मैं 
लिखवाऊं उतना वह लिखनेको तैयार, लेकिन खद कुछ न लिखे। अंग्रेजी, गृजराती, 
हिंदी तथा मराठी साहित्य हम साथ पढ़ते थ, उसकी चर्चा करते; लेकिन लेख 
लिपखनेका कह तो हमेशा उसकी ना ही मिलती । एक वक्‍त उसने हिम्मत की और 
मेरी दो-तीन किताबोके अनुवाद कर दिये ! 

आखिर हमारी इस यावा (१६५६) में उसने हिम्मत की ओर मॉरिशियस, 
रीयूनियन, मालगासे (माड़ागास्कर) तथा पूर्व अफ्रोकाके हमारे प्रवासका यह 
वृतान्त उसने लिख तो दिया । 

आखिरी २२ वर्षोंमें चि० सरोजने मेरा लिखा हुआ इतना सारा पढ़ा है और 
इतना सारा लिखा है कि मेरी लेखन-शैली, मेरे खास-खास शब्द तथा विचारोंके 
साथ उसका प्रा-पूरा परिचय तथा समभाव है । मेरी ओरसे वह पत्र लिखती है 
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तब मेरी ही भाषा लिखती है, मनुष्य-मनुष्यके बीचके सम्बन्धमें भाषाकी जो 
मधुरता आनी चाहिए वह सरोज ओर बढ़ा देती है । 

मॉरिशियस द्वीपकी हमारी यात्रा अनुभवसे, आनन्दसे तथा महत्त्वसे इतनी 
तो भरपूर थी कि उसका वर्णन गुजराती प्रजाको दिये बिना कोई चारा ही नहीं था 
और मैंने तो कुछ भी लिखनेका साफ इंकार कर दिया | इसलिए सरोजको लिखना 
ही पड़ा । इस तरह शकराद्वीपवाली यह मीठी पुस्तक पाठकोंको मिल रही है । 

प्रवासमें सरोजके साथ होनेसे मैं जहां जाता हूं वहां स्त्लरी-समाजके साथ भी 
संपर्क होता है और सरोज तो चि. रेहानाकी आध्यात्मिक बहन मुस्लिम स्त्री-समाज 
में घुल-मिल जाना उसके लिए सहज होता है। विदेशमें तो हमने देखा है कि हमारे 
लोग जब मुसलमानोंके रहन-सहन, उनके रस्मोरिवाज तथा धामिक मान्यताओंके 
साथ समभावपूर्वक मिलते-जुलते हैं तब वे लोग मानों अपना पूरा हृदय खुशीसे अपंण 
कर देते हैं। हजारों संधियों (विष्टि) से यह आत्मीयता अधिक प्रभावी होती है। 
धामिकता, संस्क्रारिता तथा आतिथ्य एक ही प्रकारके हो सकते हैं' ऐसी अं ग्रेजोंके 
जैसी संकुच्तितता हमारे लोगोंमें बहुत है । उससे हमने बहुत सहन किया, है बहुत 
खोया है। फलस्वरूप हमारे हृदयकी स्वाभाविक उदारता करीब सारीकी सारी 
बेकार हो जाती है और फिर हम नाहककी कड॒वाहट मनमें रखते हैं। मुसलमान 
हों या ईसाई हों, अमे रिकी हों या जापानी हों, हम यदि प्रेमपुर्वक उनके साथ एक 
हो सकें तो हमारे लोग कहीं भी अलग-अलगसे नहीं मालूम होंगे । 

सोमनस्यकी यात्राओंमें (सादे शब्दोंमें कहें तो मधुरता और मिलने-जुलनेके 
विकासके लिए की हुई यात्राओंमें) हमने देखा है कि सामान्यतः हमारी महिलाओंको 
जोगोंके साथ मिलना-जुलता ज्यादा मुश्किल होता है । विदेशमें रहते हुए भी हमारी 
बहनें अन्य समाजोंके साथ पूरी तर: एक नहीं हो पातीं । जो म्लिती-जुलती हैं वे 
भी, केवल पश्चिमी अथवा अंग्रेजी ढंगसे । इसलिए उसका लाभ अपने देशको नहीं 
मिलता न उसकी प्रौढ़ संस्कृतिको । 

ऐसी वस्तुस्थिति होनेके कारण चि० सरोजकी मदद मुझे कीमती साबित 
टुईं। अमेरिकामे भी होटलोंमें न रहते हुए लोगोके घरोंम रहनेका मैंने आग्रह रखा 
था। चि० सरोजको पश्चिमके लोगोंका और उनके साहित्यका अच्छा परिचय 
होनेके कारण हमारा काम सुन्दर चला । 

शकराद्वीपमें हम घमे उस समय लिखें हुए पत्न तथा मेरे व्याख्यानोंकी अपनी 
टिप्पणियोंसे, हमारे किये हुए निरीक्षणोंसे तथा लोगोंसे प्राप्त प्रेमके रसायनसे यह 
पुस्तक लिखी गई है। इसलिए मेरे प्रवास साहित्यमें इसकी छाप (डिजाइन) अलग 
ही होगी । 

मैंने जितने प्रवास किये उनमें सृष्टिका सौन्दर्य तथा भव्यताका रस लूटनेके 
उपरांत उन देशवासियोंके जीवनका परिचय ये दोनों उद्देश्य मैंने एकसे मनमें रखे 
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हैं। आखिर-आखिरमें उसमें एक विशिष्ट वृद्धि हुई है । 

ब्रिटिश कालके दरमियान, गोरोंने अपनी सहुलियतकी खातिर हमारे लोगों- 
को गिरमिटियाके रूपमें ले जानेका तथा वहां बसानेका प्रयोग किया। हमारे उच्च 
वर्गोंकी प्रजा गफलतमें थी, इसलिए हमने वे लांछनास्पद प्रयोग होने दिये । कितु 
उन प्रयोगोंमेंसे भी अंतमें कई अच्छे परिणाम पैदा हुए हैं । अत्यन्त प्रतिकूल परि- 
स्थितिमें रहनेके कारण अपने लोगोंकी जीवन-शक्तिकी कसौटी हुई । उन्होंने कई 
शक्तियोंका खास विकास किया तथा केवल अपने धीरज और होशिया रीसे उन्होंने 
उस-उस जगह उस-उस भूमिमें और समाजमें अपनी जड़ें दृढ़ की । और विशेष तो 
यह कि सब तरहसे परेशान होने पर भी उन्होंने अपनी संस्क्ृतिका स्मरण कायम 
रखा तथा भारत-भक्तिको अदृश्य नहीं होने दिया | 

ऐसे वे हमारे लोग उन देशोंमें कँसे रहते हैं; आसपासके अन्य समाजके लोगों 
के साथ उनके सम्बन्ध कंसे हैं ये सब दखना, उस-उस देशकी परिस्थितिके कारण 
उत्पन्न होनेवाले वहांके सवालोंक्रा अध्ययन करना, और अपना व्यक्तित्व सभालते 
हुए भी वहांके भिन्‍न-भिन्‍न समाजके लोगोंके साथ ओत-प्रोत किस तरह होना, 
इस प्रश्नका हल ढूंढडनेफे लिए तथा भगवानकी इन छोटी-बड़ी प्र योगशालाओं में 
संस्क्ृति समनन्‍्वयके जो प्रयोग चल रहे हैं उनमे भारतीय संस्कृति समन्वयके कौनसे 
विश्व-कल्याणकारी तन्‍व काममें आ सकते हैं तथा कौनसे तत्त्व कालग्रस्त हो नेके 
कारण छोड़ देने चाहियें यह विव्रेक उनको समझाना यह भी एक नया उद्देश्य 
उभर कर आया । इसका प्रतिविम्ब इस पुस्तकमं पूरे प्रमाण दखनेको मिलेगा। 

हमारे लोग पूर्व अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सिलोन, ब्रह्मदेश, फर्जी, त्रिनिदाद, 
ब्रिटिश गियाना, सूरीनाम, (डच गियाना) जमेका इतने प्रदेशोम अच्छी तादाद 
में बसे हुए हैं। लेकिन मॉरिशियसकी बात तो उससे भी कटी अलग है। वहां राज 
भले ही अंग्रेजोंका हो, और जागीरदार जेभ जमीदार भद थाट़े फ्रेंच लोंग हों, 
मॉरिशियसकी मुख्य प्रजा ता मःरतकी ही है । वहांका राज्य चवानम अब हमारे 
लोगोंका सहयोग अच्छा है। वहाके समग्र झीवनम हमारी सस्क्तका हिस्सा आगे 
चल कर प्रभावशाली बनना चाहिए। 

मौलाना अबल कला म आजाद द्वारा अभी-अभोी स्थापित की गई [आतांधा 
००प्राटा। 0ा ०प्रापा3। 720]90075 इस अद्ध सरकारी संस्थाक। म उपाध्यक्ष था। 
उस दरमियान सास्कृतिक सम्बन्ध बढ़ानेकी दृष्टिस मैने जो-जो प्रवास किये उसके 
अनुभवका निचोड़ मुझे देशके समक्ष रखना ही ह । अनेक दृष्टियोस भारतके लिए 
यह प्रश्न महत्त्वका है और आगे चल कर इसका महत्त्व बढ़नेवाला हे । अभी-अभी 
यानी १६५६ में मॉरिशियस टापूकी मैंने मुलाकात ली और करीब आठ दिन वहां 
बिताये। 

मेरी ऐसी यात्राओंमें प॑ं० जवाहश्लालजीका हमेशा प्रोत्साहन रहा है । उनके 
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साथ काम करनेवाले श्री मणिभाई देसाई (विदेश सचिव) की सिफारिश पर 
मॉरिशियसके उस समयके अपने कमिश्नर श्री जगन्नाथ धमीजा तथा उनकी पत्नी 
श्रीमती देविका बहनने स्नेह भरे आतिथ्यके साथ हमारे लिए सारी सहलियतें कर 
दी और स्थानीय लोगोंने तो इतने उत्साहसे हमारा स्वागत किया कि उन आठ 
दिनोंमें मॉरिशियसके लगभग सब लोगोंको हम देख और मिल सके। तीस- 
चालीस मीलके विस्तारके उस द्वीपका तथा उसके रमणीय स्थलोंका अनेक तरहसे 
दर्शन किया । दिन-रातके व्यस्त कार्यक्रममें आठ दिन कंसे बीत गए वह ध्यानमें 
नहीं आया । 

भारतसे ढाई-तीन हजार मील दूर किन्तु हिन्द महासागरमें ही बसनेवाले 
अपने खूनके लोगोंकी स्थितिका वर्णन पाठकोंको इस किताबमें मिलेगा। 

यहां मालगासे (माडागास्कर) टापूके बारेमें विशेष जानकारी नहीं आयी है । 
क्योंकि हम उसे अधिक समय नहीं दे सक्रे । हमारे वहां हो आनके बाद मालगासे 
लोगोंको स्वराज्यके हक मिले हैं, लेकिन वहां अधिराज्य फ्रांसका ही है। उस 
टापूके एए-। १णरे लोगोंका सम्बन्ध बहुत ही प्राचीन है। (इतिहास-पृर्वकालीन 
सम्वन्धका सोचें तो वह भूमि एक समय भारतके साथ संलग्न थी ! ) 

आखिरी कई शतियोंसे गुजरातियोंका सम्बन्ध माडागास्करके साथ बहुत 
अच्छा रहा था। वहां फ्रेंचोंका राज्य हुआ तब उन्होंने हमारा सम्बन्ध प्रयत्नपृर्वंक 
तोड़ दिया । अब दुनियाकी हालत बदैल गई है। भविष्यमें मालगासेके लोगोंके 
साथ हमारा सहकार बढ़ने ही वाला है। 

यहां एक भविष्यवाणी करनेको जी चाहता है। भले लोग उसको अतिशयोक्ति 
माने : 

यूरोपक्रे उत्तर-पश्चिम किनारे पर जो महत्त्व ब्रिटेनका है, एशियाके उत्तर 
पर्व पर जो महत्त्व जापानका रहा है वैसा ही महत्त्व अफ्रीका खंडके [व वंमें आये हुए 
उनने ही बड़े इस मालगासे द्वीपको आगे जा कर मिलनवाला है। व के लोगोंको 
आनेमें यदि हम मदद करेंगे तो विश्वस्तेवाम हमारा यह अच्छा-सा हिस्सा माना 
जाएगा । 

मॉरिशियसके मेरे अनक व्याख्यानोंमें व/ंके रामकृष्ण मिशनमें दिया हुआ 
मेरा व्याख्यान सबसे मत्त्वका था । क्योंकि वहां पर उस टापूके महत्त्वके सभी 
लोग एकत्न हुए थ । मेरे उस भाषणको वहांके मिशनने प्रकाशित किया है। वह 
हाथ आया होता तो उसका गुजराती करके उसे परिशिष्टके रूपमें देनेका चि० 
सरोजका विचार था। वह भले न दे सके । उस  ”ख्यानमें व्यक्त की हुई इष्टिका 
इशारा इस पुस्तकमें जहां-तहां बिखरा हुआ है ही । 

हमारी उस यात्राके बाद मॉरिशियसमें एकके बाद एक दो महाबवडर आये 
तथा अत्यधिक नुकसान हुआ । कितने ही मकान उध्वस्त हुए, महावृक्ष टूट पड़े तथा 
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खेत-मैदान तहस नहस हो गये । ऐसी विपत्तिके समय भारत सरकारकी ओरसे 
अच्छी-सी सहायता वहां समय पर और सबसे पहले पहुंची । उसका प्रभाव वहांकी 
प्रजा पर बहुत अच्छा पड़ा । विलायतकी सरकारने भी सहायता भेजी, लेकिन देर- 
से। 

भारत रारकारको अब मॉरिशियसके साथ स्टीमरका व्यापार बढ़ाना चाहिए, 
जिससे हमारे लोगों और वहांके लोगोंके बीच आना-जाना सुगम हो जाए और 
धीरे-धीरे रोटी बेटी-व्यवहार भी बढ़ने लगे। संस्कृति परिचय करानेके लिए हमें 
योग्य लोगोंको भेजना ही चाहिए किन्तु हमारे लोगोंके लिए रोटी-बेटी-व्यवहार ही 
संस्क्ृतिके आदान-प्रदानका सर्वोत्तम उपाय है। 

हमारे लोग अब पहलेसे ज्यादा प्रवास करने लगे हैं। स्वराज्य मिलनेके बाद 
लोगोंकी दृष्टि भी व्यापक हुई है । स्वमान संभाल कर प्रजाकी सेवा करनेकी वृत्ति 
भी जागृत हुई है। ऐसी बदली हुई परिस्थितिमे नग्रे लोग नये ढंगसे प्रवास-वर्णन 
लिखेंगे और देशवा सियोंको दुनियाकी परिस्थितिकी जानकारी देंगे। 

'शकंराद्वीप मॉरिशियस” को साहित्यका आगाही (भविष्यवाणी) रूप मान 
सकते हैं । काका कालेलकर 

भारतके लोग ठंठ प्राचीन कालमें कहां-कहां जा कर बस थ इसका इतिहास 
हमारे पास नहीं है । आखिरी पचास-सौ बरसोंमें विदेशी तथा देशी विद्वानोंने थोड़ा 
बहुत संगोधन करके उस इतिहासकी हमें जरासी झांकी करायी है। फिर भी 
उसका पूरा अथवा प्रामाणिक चित्र अब तक तैयार नहीं हुआ टे । हमारे लोग 
समुद्रके रास्ते दूर-दू रके देशों तक जाते थे, इसमें शंका नहीं है कि प्राचीनकालमें 
एशिया तथा यूरोप दो अलग खण्ड गिने नडी जाते होंगे। हमारे लोग तथा हमारी 
संस्कृति पूर्व रशिया यानी साईबेरिया तक पहुंची होती चाहिये । (अथवा, 
लोकमान्य तिलककी कल्पनाके अनुसार हम वहांसे यहां आग्रे ह॥) अफ्रीका खंडके 
विपयमें निश्चित रूपसे कुछ कटा नही जा सकता । फिर भी उस भूमि हमारे 
पूर्व॑ज गये होंगे ऐसा मान सकते हैं। लकित ये सब हुई प्राचीनकालकी बातें। 
आजके इतिहास पर प्राचीनक्रालक्री घटनाओंका असर दिग्शाई नहीं देता। 
इसलिए हम प्राचीन वसाहतोंका विचार इस वक्‍त छो ड़ दे । पठान और मुगलकाल 
में हमारे लोग अफ़गानिस्तान, ईरान तथा तुकंस्तान तक गये दी होंगे । हमारा 
समुद्री व्यापार भी उस तरफ थोड़ा-बहुत विकसित हुआ था परन्तु उसका इतिहास 
कहां ढढेंगे ? फिरंगी (207780०5८) डच, फ्रांसीसी ([॥श०॥८॥) तथा अंग्रेज जेसे 
यूरोपीय लोग समुद्रके रास्ते हमारे यहां आने लगे और हमारे यहांकी कमजोरी 
तथा लापरवाही देख यहां अड्डा जमाने लगे, उसके बादका इतिहास उनके लेखोंसे 
मिलता है, अच्छी तरह मिलता है। अतः वहींसे हमारा आजका इतिहास हम शुरू 
करते हैं । 
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धर्म, तत्वज्ञान, कलाकौशल्य तथा उद्योगहुनरमें हमने चाहे जितनी सांस्कृतिक 
प्रगति की हो, फिर भी ईसाकी पन्द्रहवी शतीके दिनोंमें हमें प्री दुनियाकी स्पष्ट 
कल्पना नही थी । हमारा भूगोलका ज्ञान दयनीय था । बाहरकी दुनियामें क्‍या 
चल रहा है, हम कुछ नही जानते थ । विदेशके यात्रियोंने हमारे यहां आ कर 
यहांकी परिस्थितिके विषयमें बहुत कुछ लिखा है। लेकिन उसी जमानेमें हमारे 
लोगोंकोी विदेशमें जा कर वहांकी परिस्थितिके बारेमें लिखनेकी अथवा स्वदेश- 
वासियोंकोी कहनेकी सूझी नहीं । 

और हमारे लोग जब बड़ी संख्पामें विदेश गये भी तब किस तरहसे गये | 
यूरोप अमरीकाके लोगोंने अफ्रीकाके लोगोंकों गुलाम बना कर उनसे काम लेना 
जब छोड़ दिया, गुलामीकी प्रथा ही बंद की, तब उन ग्रुलामोंकी जगह लेनेके लिए 
और अधे-गुलामीकी हालतमें रहनेके लिए हमारे लोग विदेश गपे। और वह भी 
कहां ? सुदर पूर्वरस फीजी आदि टापुओंमें, पश्चिमकी ओर अफ्रीकाके पूर्व किनारे पर, 
तथा उनःए और दक्षिण अमरीकाके बीच आये हुए वेस्ट इन्डीज़ आदि प्रदेशोंमें । 

ऐस लज्जास्पद कामके लिए हमारे लोग तेयार हुए उसके मुख्य तीन कारण 
मान सकते हे : 

१. हमारे लोगोंकी गफलत और सामाजिक गैरजिम्मेवा री । विदेशसे कौन कहां 
से आते हैं, हमारे यहा क्या-क्या काम करते हैं, हमारे लोगोंको फुसला कर कहां 
ले जाते हैं, वहांकी हालत कसी है इत्यादि कुछ भी हमारे लोग---राजा, समाजके 
नता अथवा व्यापारी भी--अच्छी तरह नही जानते थे । 

२. जातिभेदके कारण उत्पन्न होनेवाले ऊंच-नीच भावकों ले कर हमारे 
बहुतसे स्वजनोके प्रति हमारे मनमें आत्मीयता बहुत कम थी । नीची मानी हुई 
जातियोंके लोग कैसे जीते हैं, वे सुखी हैं या दुःखी और उनके ऊपर क्या अन्याय- 
अत्याचार होते हैं--गे कुछ भी जाननेकी दरकार (परवाह) हमारे सामाजिक 
नेता या उच्च जग के लोग रखने नहीं थे । 

३. अपने यहां हम स्वराज खो बंठ थे। इसलिए राजकी स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता 
तथा स्वकीय जनताके प्रति हमारा कर्तव्य, इन सबके बारेमें हमारी कतंव्य-बुद्धि 
बिल्कुल मंद पड़ गयी थी । 

४. चौथा भी एक कारण ऊपरके तीन कारणोंसे हम सोच निकाल सकते हैं । 
यहां हरिजन आदि दबी हुई जातियोंके लोगोंकी स्थिति इतनी खराब थी और 
उनको सामाजिक रूढ़िका त्रास इतना तो सहन करना पड़ता था कि इस देशको छोड़ 
और कहीं भी जानेसे अपनी हालतमें कुछ सुधार ही होगा इस तरहकी जान पर 
खेलनेकी वृत्ति उनमें आ गयी थी । स्त्री जातिकी स्थिति उस जमानेमें कितनी खराब 
थी उसकी तो कल्पना ही करनी पड़ेगी । जिस तरह कई स्त्रियोंने जान पर खेल कर 
धर्मांतर किया वैसे कई स्त्रियोंने असह्य परिस्थितिसे बच जानेके लिए देशांतर 
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करने का भी मान्य रखा होगा । 

सारी दुनियामेंसे गुलाम होनेके लिए अफ्रीकन लोग ही मिल सके और गिर- 
मिटिया होनेके लिए हमारे देशके लोग ही मिल सके, यह बात हमारी संस्क्ृतिके 
लिए शोभास्पद नही है । अफ्रीकी लोगोंमे अपने लोगोंको तथा खुदको बेच देनेकी 
प्रथा थी इसीलिए और लोग उनको गुलाम बना कर ले जा सके और हमारे कई 
लोग 'दुबले' (अर्ध गुलामकी हालतमें रहने वाली किसानके चाकरोंकी एक जाति- 
गुजारातके सूरतके तरफकी )की हालतमे रहनेके आदी थ । यह भी एक बड़ा कारण 
कि हमने गिर|मेटियाकी प्रथाकों निभा लिया। चाणक्यके जमानेका सूत्र---न 
आये: दास भाव॑ अहंति--जों आयें जातिका अथवा वक्तिका है बढ़ कभी भी गुल।मी 
को स्वीकार नही कर सकेगा--यह हम भूल गये थे। सक्षेपमभ, मारे यहा अनक 
बंशके लोगंके मिलनसे एक विस्खलित या ढीला समाज वना थः। 

विल्बरफांस तथा गॉरिसन जेस मानवताके भक््तोंने गुलामीकी प्रथाका 
कड़ा विरोध करके गुलामोंकों स्वतंत्र करनेके बाद अफ्रीकी नीग्रोंने जिन कामोसे 
साफ इंकार किया, वहो काम करनेके लिए भारतवासियोको तैयार हुए देख कर 
नीग्रो लोगोके मनम भारतोयोंके प्रति आदर तो उत्पन्न हो ही नट्टी सकता था। 
आज भी वेस्ट इन्डीज जैस देशोंमें नीग्रो लोगोंके मनमे बैठ गया है कि भारतीय 
लोग उन लोगोंसे भी नीचके स्तरके हैं । 

ऐसी परिस्थितिमें हमारे लोग यूरोपीय मालिकके यहां काम करने गये । वहां 
उन्होंने जो कुछ सहन किया उसका वर्णन पढ़ते ऋरसे क्र मनुष्यकी आंखोंमें भी 
आंसू आयेगे और रोगटे, खड़े हो जायेगे। ऐसी हालतमें भी हमारे लोग धीरज- 
पूर्वक तथा हिम्मतपूर्वंक टिके रहे और गिरमिटमसे मुक्त होनेके बाद धीमे-धीमे 
सिर ऊंचा कर सके इसमें हमारी जातिकी तथा संस्कृतिकी प्राणशक्ति सिद्ध होती 
है।न थी शिक्षा, न था किसी तरहका प्रोत्साहन, न थी स्वदेशकी ओरसे कुछ भी 
राहत या मदद, पुराने संस्कार जितने टिक सके उतने टिके। ऐसी विपम 
परिस्थितिमे भी उन लोगोने भारतके प्रति अपनी जो भक्ति थी उसे कायम रखा । 
अधिकतर लोग अपने धमंस वफादार रहे। थोड़ी सी छूट मिलने पर स्वदेशसे 
उन्होंने धर्मोप्देशकोंको बुला लिया। वहां अपने मंदिर बांधे। कइयोंने भारत 
की यात्राएं कीं और इस तरह अपनी भारतीयताको हो सके उतना टिकाये रखा । 

ऐसे हमारे देश बांधवोंकी जीवन-कथा हमें जाननी चाहिये और उनकी 
भारतनिष्ठाकी कद्र करके, थे जहां जा कर बसे हैं वहां उनके पेर मजबूत बनानेके 
लिए उनकी सहायता करनी चाहिए । प्रत्येक देशकी परिस्थिति अलग; इसलिए 
वहांके प्रश्न भी अलग । इन सबका विचार करके उनकी मदद करनी चाहिए । 

दक्षिण अफ्रीकामेंसे भारतीय लोगोंको तो बिलकुल मिटा ही देनेका प्रयत्न 
बहांकी सरकारने किया था तब सद्भाग्यसे ग्रांधीजी वहां पहुंचे और उन्होंने 
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हमारे लोगोंको नयी दृष्टि दी, उनके अंदर नया चेतन्य डाला । 

पूरे अफ्रीकाकी स्थिति उससे अलग है। वहां गिरमिटियोंके उपरांत हमारे 
व्यापारी तथा और लोग स्वेच्छासे जा कर बसे। भारतके साथ उनका सांस्कृतिक 
संत्रंध हमेशा कायम रहा है। अग्रेजोंने अपनी नीतिके अनुसार उनका उपयोग 
कर लिया और उनको दबागये रखनेका प्रयत्न किया । अब उस प्रदेशकी स्थानिक 
प्रजा जाग्रत हुई है। उनका संख्या-बअल इतना ज्यादा है और सारी दुनियामें 
यूरोपीय लोगोंकी थधाक इतनी कम हो गयी है कि अब अफ्रीकी लोगोंको क्रमश: 
स्वराज्य दिये बिना अंग्रेंजोको चारा नही है । 

इथियोपिया, ईजिप्त, सूडान, लायबीरिया, घाना, नायजीरिया आदि देश 
फमोवेश स्वतंत्र हुए हैं। परिणामस्वरूप तमाम अफ्रीकी लोगोंकी महत्त्वाकांक्षा 
जाग्रत हुई है। उस नयी परिस्थितिकोी अच्छी तरह समझ क* हमारे लोगोंको 
अपना स्थान तय करके अपनी हस्तीकों आशीर्वाद रूप तथा मजबूत करना 
चाहिए । 

झांझीबा रकी स्थिति इससे अलग है। वहां अरब लोगोंका जोर अधिक था । 
उन्होंने स्ाझीवबारम रह कर पूर्व अफ्रीकाके किनारे पर अपना राज्य जमाया और 
गुलामोंका व्यापार करत रट्टे । मस्कतके सुदतानको झांझीबार जा कर कायम होने 
में हमार लोगोने ही मदद की थी। 

दूसरी तरफ ल्िनिदाद ब्रिटिश गियाना आदि अमरीकी प्रदेणोंकी परिस्थिति 
उससे भी अलग थी । उन प्रद्शोके मूल आदिवासी तो कबके लगभग अलोप हो 
चुके है। राज्य गाोरोका है किन्तु वहाकी प्रजा तो अफ्रीकास तथा भारतसे लाये 
हुए लोगाकी ही ८ । श्रत्षक स्थान पर थोड़े चीनी और अन्य रंग मिलेंगे। ये 
प्रदेश हमारे देशमे यहुत दूर तथा अमरीकाके नजदीक हैं। हमारे >.गोंको अपनी 
संस्करतिकों टिकाथ रखनम॑ ही बड़ी मुश्किल थी, तब नीग्रो लोगोंको भारतीय 
संस्क्रतिका स्वाद चखानेका काम कहांस हो सकता ? सर्वत्र यूरोपीय लोगों 
की साम्राज्यवादी संस्कृति तथा उनका ईसाई धममम फैले हुए थे। उसीका रंग वहां 
के नीग्रो लोगोने अपनाया हुआ था । हमारे लोग भी इससे काफी प्रभावित हुए थे 
और अब आगे तो शिक्षा और जीवन-सिद्धि अमरीकासे प्राप्त करनी पड़गी; 
ऐसी परिस्थितिमें एक नयी ही आंतरवंशीय संमिश्र संस्कृति वहां पेदा हो रही है। 
हमारे लोगोंको यदि हम प्री-पूरी सहायता देंगे तो वहांकी नव संस्क्ृतिकी रचना 
में हमारा योगदान महत्त्वका होगा तथा उसका प्रभाव चारों ओर फंलेगा। 
हर जगह धममं-धर्ंके बीच जो खींचातानी और स्पर्धा चल रही है उसमें हमें 
उतरना नहीं है। जैसे-तैसे, कुछ भी करके अपने धमंके संख्याबलको बढ़ाना यह 
हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी वैसी महत्त्वाकांक्षा भी नहीं है। हम अपनी 
संस्कृति अपने लिए संजीवन करके अपनी शक्तिका विकास करेगे। तथा नये 
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जमानेके अनुकूल नये रूपको धारण की हुई अपनी संस्कृतिकी सुगंध फलायेंगे । सभी 
शुद्ध संस्कारोंको खुले दिलसे लेंगे ओर देंगे और हो सके तो सबके लिए आशीर्वाद 
रूप बनेंगे । इन अलग-अलग स्थानोंमें ईश्वरने अपनी एक-एक अद्भुत सांस्कृतिक 
प्रयोगशाला चलायी है यह पहचान कर अपना भाग अदा करेंगे। 

ऐसे इन सब अद्भुत प्रदेशोंमें भी मॉरिशियसका प्रदेश तथा वहांकी हमारी 
स्थिति बिल्कुल अलग है पूर्व अफ्रीकामें जिस तरह करोड़ों अफ्रीकी लोगोंके बीच, 
मुटठीभर अंग्रेजोंकी मदद करने हम अच्छी संख्यामें जा कर बिथरे पड़ हैं, एसी 
स्थिति मॉरिशियसकी नहीं है। सात सौ बीस वा मीलके उस द्वीपम राज्यकर्ता 
अंग्रेज मुट्ठी भर ही हैं, वहां सच्चा जोर तो वहाके फ्रेन्च जमीनदारोंका हे । वहां 
आदिवासी जैसे कोई है टी नही । जो हैं वे पेंसठ प्रतिशतसे अधिक भारतस आये हुए 
हिन्दू मुसलमान ही हैं । फ्रेन्च लोगोंके लाये हुए थोड़े अफ्रीकी लोग, चीनसे जा कर 
बसे हुए थोड़े चीनी तथा सबके आपसके संबंधोस उत्पन्न हुई “क्रिओल' नामसे 
पहचानी जानेवाली प्रजा, यह हे माॉरिशियसका बविस्तार। इस टापूम हम अभी- 
अभी हो आये । उस प्रवासका ब्यौरा तथा वहांक लोगोंकी स्थितिके वारेम॑ हमने 
अलग-अलग व्यक्तियोंकी पतन्न लिखे थे। उसभ पूरी कल्पना आती है अतः वही 
यहां देते हैं। 

[मॉरिशियस जानेके लिए दिललीस निकल कर हम वम्त्रई १६५६ के नवम्बर 
की दस तारीखकों पहुंचे तथा विदेशी मुद्रा इत्यादि की आखरी त्ंयारी करने दो 
दिन रुके । वहांसे शक राद्वीपक्रे विषयम यह पत्न पूज्य काका साहबने जिनको लिखा 
है वह मजु बहन जापानके' प्रवासम पृ० काका साहब के साथ थीं। उनको प्रवासका 
बड़ा रस है ।] 


प्रिय मंजु, 

आज जिसे मॉरिशियस कहते है उसके पुराने समयमें, अलग-अलग नाम थे 
सन्‌ १९७४ में जब पुतंगाली लोगोंको इस टापुका पता चला, उस समय उस पर 
मनुष्य बस्ती थी ही नही । इसका यह मतलब्र नहीं है कि पुराने लोगोंकोा इस टापू 
का पता ही नही था या प्राचीनकालमें वहां मनुष्य बस्ती थी ही नहीं। जब पुराने 
लोगोंने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार इस टापूको नाम दिये हैं, तब हम अपनी 
कल्पना करके एक नया नाम क्यों न दें ? मैं तो उसे शकंराद्वीप कहूगा, क्योंकि 
इस टापूकी उपजमें €७ फीसदी उपज शक्‍करकी है। हमारे बचपनमें भारतमें 
जो शक्कर इस्तेमाल होती थी वह सब मॉरिशियससे ही आती थी और इसीलिए 
लोग शक्‍्करको 'मोरस' कहते थे । 

जिस टापूसे समूचे देशको शक्कर मिलती थी उस टापूको हम शकराद्वीप कहें 
यह सर्वेथा उसके अनुरूप ही है 
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यह टापू भारतकी दिक्षण-पश्चिम दिशामें लगभग दो हजार मील दूर है। 

मॉरिशियस था शकराद्वीप लंका या मादागास्कर जैसा बड़ा टापू नहीं है। 
उसकी लंबाई साढ़े अडत्तीस मील है और चौडाई अट्ठाईस मील । कुल क्षेत्रफल 
७४० वर्ग मील है। 

अक्षांश और रेखांशके हिसावसे यह टापू 'भूमध्य रेखाक्रे दक्षिणमें २०? अक्षांण 
और ग्रीनियके पूर्व ५७” रेखांश पर है । इस छोटे-से टापू पर मनृष्य वस्ती काफी 
धनी ४। कुल बस्ती पांच लाख सात्तर हजारकी होगी। उसमें टिन्दू लगभग 
दो लाख रयासी उजारसे अधिक यानी उक्‍्यावन (५१) फीसदी होगे। मुसलमान 

जार यानी साढ़े तरह फोसदी है। कुल भारतवासी सामान्य तौर परसत्तर 
फीसदी माने जाते है । चीनी लोग तीन फीसदी यानी १७ हजार हैं । फ्रेन्च और 
अंग्रेज मिल कर गोरे लोग चौदह हजारसे भी कम--य।नी ढाई फीसदी हैं । 
ब्राकीकी लगभग तीस फीसदी प्रजा या तो अफ्रीकी है अथवा मिस्र-सतति क्रिओल है। 

4 ८४ टिसावसे देखते हिन्हूं पचास प्रतिशत, ईसाई पंतीस प्रतिशत और 
गुसलमान चौदढ प्रतिगत मान जाते है। इनमें ईसाई 'इनने ही है यह कहना 
आसान चहों हं । 

- से द्वीप्ग शककरकों उपज लगभग था लाख बहुत्तर हजार मीट्रिक टन है, 
यानी लोक-संख्याक हिसावसे प्रति मनुष्य एक टनका उत्पादन होगा | यह शक्कर 
पहल भारतमे आती थी । अब वह अधिकतर ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ईरान तथा 
हांगकाग भजी जातो है। इसलिए मॉरिशयसका सारा व्यापार ब्रिटेन पर 
अविलम्बित हैं । भारतस अधिकतर हम कपड़ा भजते हैं । यह निर्यात भी धी रे-धी रे 
कम होता जा रहा है । 

सन १६५४ में हमारा निर्यात ढाई करोड़ रुपयोसे अधिक था। अब वह डेढ़ 
करोड") भी कम हुआ है। प्रमाणमे दक्षिण अफ्रीक'का व्यापार वहां बढ़ता जा रहा 
है और यढ स्वाभाविक भी है 

वैसे तो मॉरिशियसके साथ हमारा संबंध वहुत पुराना है। भारतमे अपना 
राज्य स्थापित करनेके लिए फ्रान्स तथा ब्रिटेनके बीच जब स्पर्धा चल रही था 
और दोनों देशोंके जहाज केप ऑफ गुडहोप हो कर भारत आते थे उस समय 
सैनिक दृष्टिति मॉरिशियस वहुत ही महत्त्वका था। वह फ्रान्सके कब्जेमें था 
तब तक वे ब्रिटिश जहाजोंको सता सकते थे। मॉरिशियस जिसके हाथमें हो 
वही भारत पर अधिकार प्राप्त कर सकतः है यह स्पष्ट होनेसे लॉई वेलेस्ली ने 
भारतसे हमारे लोगोंकी दस हजारकी सेना यहांसे मॉरिशियस भेजी और हमारे 
तथा बिटिश लोगोंकी बहादुरीसे इसे तथा आसपासके टापुओंको जीत लिया। 

आगे चल कर जब देखा गया कि अफ्रीका या माडाग्रास्करके गुलामोंकी मदद 
से खेतीका काम चलाया नहीं जा सकता और गुलामी भी रह हो गई, तब 
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भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंको बुलाया गया । इन लोगोंने जहाज बांधनेके काम 
से ले कर ईखकी खेती तकके सब काम वहां किये | हमारे देशके लोगोंके खून और 
पसीनेसे समृद्ध बननेवाले टापू पर राज्य अंग्रेजोंका है। जमीनदारी अधिकतर 
फ्रेन्च लोगोके हाथम है और अधिक संख्या हमारे लोगोंकी है। कानूनकी दृष्टिसे 
वहां हमारे लोगोंके लिए अब कोई कठिनाई नहीं है । गोरे लोग जितना आगे बढ़ने 
देते हैं उतना हमारे लोग वहां बढ़त ही हैं। उनके मनमें भारतके प्रति सांस्कृतिक 
भक्त है | ये लोग यदि शिक्षामे प्रगति करें तो अनेकवशी, अनकभापी, अनेकधर्मी 
जो मानव-संस्क्रत दुनियामें जगह-जगह पर, इतिहास-विधाताकी योजनाके 
अनुसार विकसित हो रही हे उसमें वे अपना कीमती सहयोग दे सकेंगे । इस शक रा- 
द्वीपके प्रति हमारा आकर्षण केवल सांस्कृतिक है। नय-तये देशोंम जा कर बसे 
हुए हमारे लोगोंका सर्वागीण उत्कप देखनेभ ही हमारा परम संतोप है । 
इस यात्रामें भी तुम साथ होती तो तुम्हें बहुत कुछ जाननेको मिलता । 
काकाके सप्रेम शुभाशिष 
[ऐसे इस मॉरिशियसमे जा कर बस हुए अपन लोगोंको मिलनेकी उत्कंठा तो 
बरसा-पुराती थी। पूज्य काकासाहब जब पृज्यश्री वापूजीके सत्याग्रह आश्रम 
में रहते थ तब मॉरिशियसके एक गुजराती मुस्लिम सज्जन भारत-भ्रमणके लिए 
आये थ वे मिले। उन्होंने भी पृज्य काका साहेबवको एक बार मारिशियस जानेका 
बहुत आग्रह किया था। तबसे मॉरिशियस जानका धुधला-सा सकत्प मनम था 
ही । किन्तु भारत स्वतंत्न न हो जाथ तब तक और कोई भी विचार जड़ कंस 
पकड़ता ? उस समय तो जछयात्राकी धुन ही सिर पर सवार थी | आखिरकार 
स्वराज तो मिला, अंग्रेज गय, तब विदेश-यात्राका सोया हुआ भूत फिस्स अंगडाई 
लेने लगा। विदेश बसे हुए हमारे लोगोम खास दिलचस्पी होनेस पूज्य काकासाहेबन 
विदेशोंम अनेक प्रवास किये। १६५६ में अफ्रीका हो कर मॉरिशियस, रीयूनियन 
तथा माडागास्कर जानेके लिए ता० १३ नवम्बरकी रातकों हम चले । यात्राके 
वर्णन के, हवाई जहाजसे लिखे हुए हमारे पत्र ही यहां देती हूं।] 
हवाई जहाजसे 
१४-११-५६ 
चिरंजीवी प्यारे वसंत तथा सुदर्शन, 
बसंत कल रात तुम हमें मोटर तक छोड़ कर वापस घर गये फिर तुरन्त 
आरामसे सो गये या नहीं ? हम मोटरमें बैठ कर हवाई अड्डे पर बहुत जल्दी 
पहुंच । वहां बैठ-बंठ कर ऊब गये और अन्तमें कस्टमस आदिसे फारिग हो कर 
अंदर गये । 
हमारा विमान रातको लगभग बारह बजे उड़ा । बहुत ही जल्द बम्बईके दीये 
अदृश्य हा गय । फिर मात्र चांदनीकी बरसात दिखाई देती थी । किन्तु विमानम 
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देखभाल करनेवाली बहनको लगा कि अब सबको सो ही जाना चाहिए । उसने 
आकर हरेक खिड़कीका परदा बंद कर दिया । वह गयी तब हम फिरसे उसे खोल 
कर देखने लगे लेकिन खास कुछ दिखता नही था। इतनमें उस बहनने जाकर फिर 
से परदा बंद कर दिया | तब हमन 'सयाने बन कर' बसत सुदर्णन जैसे शरद (वसंत- 
सुदर्शनकी मा) सरकारका हकम होते ही आखे मद कर नोदको आमंत्रण देते हे, वैसा 
किया। बच्चे चुलाते है तब नींद आ ही जाती है । हम मात्र उसन बिल्कुल ही दाद 
नदी ' हा, बीच -बीचम दस-पन्द्रह मिनिट झपका। आती थी तो सही, लकिन नीद तो 
नही आयी । सुबह एडन आया | लगभग साढ़े चार बज (हमारे सात बजे) वहां उतर 
कर थोड़ा नाश्ता किया; यहा वहा घूमे । वहांका एक गुजराती कुटम्ब मिला। वे 
तो पूज्य काकासाहेयस मिल कर अत्यन्त खण हों गये । 'वापस जाते समय अवश्य ही 
यहां उतरना ऐसा उन्होंने आग्रट किया । और हम विमानसे अजकर बैठे और उड़े । 
अब हम बीस तारीख तक नैशोबी रह कर इकक्‍क्रोसको मॉरीशियस जायेंगे। 
वहाँ सा” दिन रह कर माडागास्कर और रीयूतियन । वहांसे वापस नैरोबी आ 
कर पूवे अफ्रीकाम दो सप्नाह भ्रमण करग। 
पुज्य काकासाहबक तथा फाइबी (फफी ) के सप्रेम 
बहुत बहुत शुभाशिष 
चिरंजीव प्यारे सुदर्शन, 
कल रातके सुनिशम्‌ और आज यसुबहके यसुप्रभातम्‌ ! रातकों सुनिशम्‌ कहने 
पर भी नींद तो नही ही भायी ! सुबह उठते ही यानी प्रकाश होते ही दूरबीन कहने 
लगी ''दूर-दूरके वादल देखनेके लिए सुदर्शनको जगाओ और बुलाओ”। हमारे 
भारतीय विमानोंको जादुई कालीन ७४९० (५० कहते हैं , प्राचीन कालमे 
ऐस गलीच आकाशमेसे चाहे जहा जाकर राजपुत्रोंको उठा लाते थे। उसको 
कहनेवाला था कि हमारे सृदर्शनको ले आओ, मैं उसे एशिया तथा अफ्रीकाके 
बीचका समुद्र दिखाना चाहता हूं। 
समुद्र गया और उसकी जगह सुन्दर रूपवान वादलोंका समुद्र फेल गया । 
रूपवान याने क्या, जानते हो ? “रूपा यानी 'चांदी । चांदीकी तरह चमकनेवाले 
वह हैं रूपवान-सुन्दर । 
अब समय नही है । जय हिन्द । 
काकासाहबके सप्रेम शुभाशिष 
१४-१ ६१-५६ 
चिरंजीव प्यारे दीपक, 
हमारे छटपनमें एक सुन्दर रिवाज था। महीने दो महीनेमें घरके सब गद्दों 
को धपमें डालते थे। घरमें लोग कम तो थे ही नहीं ! गद्दोंसे पूरा आंगन ढंक 
जाता था । पिर तो हम सब छोटे-छोटे बच्चे उन गद्‌दों पर लोटते-लोटते एक छोर 
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से दूसरे छोर तक पहुंच जाते थे । गद्दों पर लेट कर एक क्षण आकाशको देखना, 
दूसरे ही क्षण आकाशकी ओर पीठ करनी, फिरसे आकाशको देखना--बहुत 
मजा आता था। धूपके कारण गददे गरम हो जाते लेकिन खेलके रसमें हमें 
उसकी कोई परवाह ही न थी। दादीजी कहती धूपमें लेटनेसे सिर दुःखेगा लेकिन 
हमें उसकी भी परवाह न थी। फिर उन्होंने कहा “तुम यदि यूं आंगनमे लेटे रहोगे 
और आकाशमेंसे चील तुम्हारे ऊपरसे जाथंगी तो तुम्हारी कमर टूट जायेगी। 
फिर तो हाथमं लकड़ी ले कर चलना पड़ेगा'।। उसका डर हमें जरूर लगता । हम 
आकाशम्मे देखत रहते कि कोई चील तो ऊपरस जा नही रही है ! 
आज हम हवाई जहाजम नैरोबी जा रहे हैं। रास्तेमें बादलोके गददे एक 
सिरेसे दूसरे सिरे तक फंले हुए हैं। चील तो बादलोके नीचे ही होगी। देखनेमे 
बड़ा आनन्द जाता है। हवाई जहाजभसे बादलों पर कद कर छुटपनकी तरह लोटने 
को जी चाहता है । 
लेकिन छुटपनके दिन कहांसे लाऊं ! इसलिए मेरे छटपनकी बातें इस 
तरह तुमका लिख कर सन्‍्तोप मानता हूं । तुम मेर जितने बड़ होगे तव तुम भी 
अपने पौत्नोंकों अपने छुटपनकी बातें अवश्य कहोगे। 
काकासाहेबके सप्रेम शुभाशिप--सभी को 
१४-११-५६ 
चि> प्रिय स्वाति तथा नन्दिनी, है 
कल रात बंबईसे निकले। चांदनी पुरजोशमं बरस रही थी फिर भी हम न 
देख सके समुद्र और न देख पाये अरबस्तानका रंगिस्तान। उसको जगह यदि 
नीदम डूब गये होते तो भी कुछ सनन्‍्तोष होता । लेकिन पैर, घुटने और कमरकी 
शिकायत थी, “यह कोई सानेके ढंग हैं ?'' 
सुबह सात बज हम एडन पहुंच । किन्तु वहांके साढ़े चार ही बज थ। मतभद 
का कितना बड़ा अवकाश !! 
हम नाश्ता कर रहे थ तब कई गुजराती गृहस्थ मिले । मुझे पहचान कर एक 
सज्जन बोले, “मैं तो आपके शिष्यका शिष्य हुं !” करसनदास मार्णकके साथ वह 
सज्जन करांचीमें मनोराकी सर करने आये होंगे--करांची साहित्य परिषद के 
समय । वापस जाते समय दो दिन एडन ठहरनेका उन्होंने बहुत आग्रह किया । 
एशियाका किनारा छोड़ कर देखते-देखते हम अफ्रीकाके आकाशमं आ पहुच 
हैं। खंड बदला है लेकिन सूर्योदयके प्रकाशका रंग वहीका वही है। बादल भी 
वही हैं और अब सिर पर न दिखनेवाले तारे भी वही हैं । 
ब्रिटिश सोमाली लैन्ड लांघ कर ईथिओपियामें याने हब्शिओंके देशमें 
प्रवेश किया ऐसा कह सकते हैं। दोपहर तक माउन्ट केनियाके दर्शन कर नैरोबी 
पहुंचेंगे । 
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हवाई जहाजमें चाहे उतनी तेज गतिसे हम जाते हों तो भी अन्दर कुछ 
मालूम नहीं होता और आरामसे लिखा जाता है यह कितनी बड़ी सहूलियत ! 
बंबईसे निकलते समय आपके पिताश्री उमाशंकरका पत्र तथा महाराज 
(रविशंकर भाई) के साथ लिये हुए फोटोकी प्रति भी मिल गयी थी । 
काकाके सप्रेम शुभाशिष 
१४-११-५६ 
चि० प्यारे प्रियदर्शन वसंत, 
हमारे विमानमें बच्चे बहुत हैं। सामनेवाली बेठक पर बैठे हुए दो लड़के 
कॉमिक्स देखनेमें मशगूल हैं। खिड़कीके बाहर इतनी सुन्दर कुदरत फैली हुई है 
उसे देखनेका उनको सूझता नहीं है ! 
तुम्हारे पास अच्छे नक्शे हैं। उनके साथ दोस्ती करना । दोस्ती करनेके बाद 
ये नक्शे हमार साथ देश-विदेशकी बातें करते है। सभी नपशे मूक-बातूनी होते 
हैं। वहीकी वही बात बार-बार कहते वे ऊब न जायें या थक न जायें इसलिए 
मूव ५ 5में बोलते है। मेरे हाथका नक्शा कह रहा है कि अब्र पत्र बन्द करो 
क्योंकि अभी उत्तंग माउन्ट केनिया आयेगा । वह पहाड़ पवन गरमी और बर्फ 
से घिसा जा रहा है। फिर भी उसकी ऊंचाई सतह हजार फूटसे अधिक है। हम 
भी कुछ कम ऊंचे नही है । बलिहारी हमार विमानकी ! 
काकासाहेबके सप्रेम शुभाशिष 
१८-११-५६ 
चि० बाल, 
मॉरिशियस जाते, विमानकी सहूलियतके कारण हमें चार दिन नैरोबी 
ठहरना पडा यह तो तुम्हें मालूम है ही। मॉरि'तयससे वापसा पर नैरोबी आ कर 
पूर्व अफ्रीकाम करीब बीस दिन हमने भ्रमण किया इसलिए उन चार दिनोंका 
वर्णन भी--खास कर वहांके अभयारण्यके पशु-पक्षियोंकी मुत्गकात ले कर उनकी 
निकटताका अनुभव हम कर पाये, उसका वर्णन यढा न देकर उस यात्राके साथ 
ही देना उचित रहेगा। कालक्रम टूटेगा, लेकिन स्वाभाविक संत्रंध बना रहेगा। यूं तो 
तीन दिनमे हम इतने सारे लोगोंस मिले, इतनी चर्चाएं कीं तथा संस्थाओंकी 
मुलाकात ली कि उन चार दिनोंके अनुभवोसे ही एक पूरा प्रकरण भर सकेंगे । 
नैरोबी पहुंचते ही हमारे सामने एक उलझन खड़ी हुई | हमें समाचार मिले 
कि हम अठारह तारीखको मॉरिशियस पहुंचेंगे ऐसा मान कर वहाँके लोगोंने ता० 
१६ से सात दिनोंका कार्यक्रम तय कर दिय; श। खास तो यह कि भारिशियसके 
गवर्नर सर कॉलविल मॉन्‍्टगोमरी डेवरिलने ता० १६ की दोपहरको हमें भोजनके 
लिए आमंत्रित करनेका तय किया था । जब कि एयर फ्रान्ससे हमें सूचना मिली 
थी कि दिललीसे करवाया हुआ हमारा ता० १८ का अंकन उन्हें रह करना पड़ 
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रहा है, क्योंकि किसी यूरोपीय खिलाड़ियोंकी बड़ी टोली पूरीकी पूरी एक ही 
विमानमें ठेठ पेरिससे मॉरिशियस जाना चाहती थी। अब क्‍या किया जाये? 
अन्य किन्हीं यात्रियोंको रोक कर क्या, हमको दो टिकटें दी जा सकती हैं इसका 
भी कोशिशें हुईं। जितने लोगोंका कुछ वजन था उन सभीने प्रयत्न कर देखे, 
न्‍्तु कोई सफलता न मिली और करीब-करीब तय कर लिया कि चार दिन 

ज्यादा रह कर हम ता० २३ को मॉरिशियस पहुंचेंगे। 

और रास्ता ही नहीं था तो हम क्‍या करते ? जिसका इलाज नही है उस 
परिस्थितिको स्वीकार करना अनिवाय॑ है। लेकिन मैंने कहा कि निश्चित किए 
कार्यक्रमको बदलनेसे असंख्य लोगोंको हम अड़चनमें डालते हैं। और एक 
बात यह थी कि मोरिसके हमारे राजदूत श्री धमीजाकी ओरसे दो तार भी आ 
चुके थे कि निश्चित किये हुए कार्यक्रमको बदलनेसे मुश्किल होगी, अतः शक्‍्य 
हो तो कार्यक्रम बदलिये मत। तब ज्यादा खर्च करके भी ता० १८ को ही निक- 
लना चाहिए, ऐसा सोच कर हमारी ट्रिस्ट वर्गकी टिकटें बदल कर पहले वर्गे 
की कर ली और प्रत्यकके तीन-सौ रुपये अधिक दे दिये। मूल कार्य क्रमको पवित्र 
मान कर उसे न बदलनेके बारेमें गांधीजीकी सिखावन इस समय काम 
आयी | 

पूृ० काकासाहेबने कहा “छ: सौ रुपग्रे भले खर्च हो जायें लकिन हमें निकलना 
है १८ को ही । 

आगेके अनुभवने सिद्ध कर दिया कि इस निर्णयमें ही बुद्धिमानी थी। वीचमे 
“१८ को निकल नही पायेंगे! जो तार माडागास्कर तथा मॉरिशियस भेजे गये थे 
उनको रहू किया और वतोपके साथ हमने नरोबीका हवाई अड्डा (£709:95;) 
१८ की सुबहकों ही छोडा । 

पू० काका साहेब लिखते है कि--- 

एयर फ्रान्सका मे हमेशा क्ृतज्ञ रहूंगा। वे लोग जानते है कि कुदरतकी 
भव्यता देखन यात्री तरसते है। अत: एक हवाई अड्डेसे यात्रिओंकोी दूसर हवाई 
अड्डे तक पहुचानके अरसिक कर्तंव्यस कोई विशेष धर्म भी हमारा है। उन्होंने 
नैरोबीस दक्षिण-दक्षिण पूर्व जाते अपने विमानकोी किलिमाजारों पब॑तके बहुत 
नजदीकम चलाया । तथा हमने उस पहाड़का मानव दुर्लभ शिखर-दर्शन जीभरके 
किया । अनेक ऊंचे-ऊंच शिखरोंके निकटसे जाते मनमें भीति रहती थी कि तनिक 
भी भूल हो जाय तो विमानकी फैले हुए पंख किसी शिखरसे टकरायेंगे और हम 
सबको अंतिम अनुभव हो जायेगा कि हम आकाशगामी खे-चर नही कितु भूमि पर 
रहनेवाल भू-चर हैं । 

किलिमांजारोके दर्शनका आनंद उसी समय लिखा था उसे बंसेका वैसा यहां 
देना उचित होगा । 
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आज नवम्बरकी १८ तारीख है (१९५६) सुबह साढ़े आठकी जगह सवा नौ 
बजे नैरोबीका हवाई अड्डा अंबाकासी छोड़ा । हवा खुशनुमा है लेकिन वह अपना 
आनंद व्यक्त करती है श्वेत रुई जैसे बादलोंके ढेरको चारों तरफ फैला कर । ऊपर 
का आकाश निरश्र नीला है | नीचे बादलोंका मे दान फैला है। जमीन तो ववचित ही 
नजर आती है। गगनविहारी पक्षी बादलोंको छेद कर ऊपर आ नहीं पाते। पक्षी 
भले ही गगनविहारी हों कितु उनके ध्यानकी निष्ठा तो पृथ्वीके प्रति ही है, अतः 
बादलोंके ऊपरका हमारा यह आकाश उनके लिए है ही नहीं । 

हमारा विमान सीधा दक्षिण-दक्षिण पूर्व जा रहा है लगभग मोम्बासाकी 
दिशामें । 

विमानके एन्जिनकी घर्‌-घर्‌ ध्वनि दोनों कानोके अंदर घ्स कर फिरसे 
फब्वारेकी तरह बाहर निकलने लगी । इतनेमें सारथिन ऐलान किया कि--कुछ ही 
निमिषोंमें, दाहिनी ओर किलिमांजारो पवंतका शिखर दृष्टिग)चर होगा । 

किलिमांजारों यानी अफ्रीकाकी भष्यता---भूमध्य रेंखासे बहुत दूर न होते हु ए 
भी उस” सिर पर हमेशा बर्फका किरीट विराजमान होता है। पांच हजार नव 
सो फुट ऊचा उसका शिखर सेकड़ो मील दूर तक दिथवाई देता है। यहांकी भूमिम 
किलिमाजारों तथा मेर सबस ऊंचे पहाड़ हैं। जरा उत्तरकी ओर मा उन्ट केनिया 
तथा एल्गिन इन दो पष्टा5 की जोड़ी केनियाके प्रदेश पर राज्य करती है । 

नव वर्ष पूर्व किलिमाजारोके प्रथम दर्शन संध्याके समय नैरोबीसे किये थे । 
क्षितिज परके बादलोमेस उसका गुलाबी शिखर ढूंढ निकालनेमे कुछ दिक्कत हुई 
थी। लेक एक दार मिल जान पर वस नजरोंमें वह बेठ ही गया । 

उसके याद दारस्सल।|मरा पश्चिम तथा उत्तर जा कर मरु पर्वतवी तलहटीमे 
हम अरुणा पहुंच थ । तथः मोशी नामके शहर किलिमांज।२!?ी तनहटी देखी 
थी। वहास किलिमांजारा हाथीकी पीठके समान गोल-गोल दिखा . देता था, और 
माथ पर वरफके रले ऐसे मालम होते थ, मानो हाथीव मट झर्ता ही | मोशी- 
किलिमाजारोका दर्शन कर लनेके बाद उस पहाड़की उत्तरकी बाज हम अग्ोसेलीके 
अरण्यमसे देख सके । उसके बाद हमें झांझीबार टापूम पता चला कि किलिमांजारो 
के माथे पर एक बड़ा सरोवर दे और उसीका पाली समुद्रके नीचेस झरनेके रूपमें 
प्रगट ह।ता & ! 

टेम जिस प्रकार टिमालयका ध्यान धरते हैं और उसकी भक्ति करते ह उसी 
प्रकार अफ्रीकी लोगोंके लिए भगवानने इस प्रदेशमें किलिमाजारोकी उर्त्पत्ति की 
हे । 

ऐसे उस किलिमांजारोके दर्शन आकाशमेंसे १६००० फुटकी ऊचाईसे कर 
सकेंगे---वह भी इतने नजदीकसे--कभी सोचा तक नहीं था। इसलिए पूरे 
उत्साहसे और कुतूहलसे, खिडकीमेंसे देखना शुरू किया। प्रारम्भमें दूर-दूर देखते 
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थे इतनेमें विमानके पंखके सामने ही किलिमांजारो प्रकट हुआ ! इस पहाड़की बाजू 
पर पेड़, पत्ता आदि कुछ भी नहीं था। मिट्टी जैसे पत्थरों पर थोड़ा-सा बरफ--- 
यही था उस शिखरका दर्शन | विमान आगे बढ़ा और किलिमांजारो हमारी बगल- 
में आ गया । अब उसका विस्तार और उसकी प्रौढ़ता हम पूरी तरह देख सके। 
कुछ ही आगे गये और किलिमांजारोके माथे परका द्रोण (४(० दिखाई देने 
लगा। उस द्रोणके किनारे पर बरफकी परत जमी हुई थी । लेकिन द्रोणके अंदर तो 
बरफका नामोनिशां नहीं था। उस परसे अनुमान हुआ कि द्रोण गहरा होगा और 
वहां हवा भी गर्म होगी। 

विमानकी ऊंचाई परसे भक्तिनम्र होना हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन 
उससे किलिमांजारोकी प्रतिष्ठा तनिक भी कम नही होती थी । जी-भर कर, आंख- 
भर दर्शन हुए । हम संतोष मानते उतनेमें दूसरे एक पहाड़का शिखर--बिना बरफ 
का लेकिन नुकीले पत्थरोंका--गिलकुल नजदीक प्रकट हुआ। डर लगता था कि 
कही विमानकी दिशामें थोड़ी भी गफलत हुई तो उन शिखरोंस हम टकरा जाएंगे । 
यह नया पहाड़ और पीछे खिसकता क्रिलिमांजारो--दोनोंका दृश्य अत्यंत आकर्षक 
था। 

किलिमांजारों ओझल हुआ और दूर-दूर मेर दिखाई देने लगा। इस पहाड़का 
आकार अच्छा है। उसका विस्तार देख कर आंखें तृप्त हो सकती हैं। लकिन उस 
बेचारेके माथे पर न द्रोण है, न है हिमथवल किरीट; इसलिए देवोके पर्वेतका नाम 
धारण करते हुए भी किलिमांजारोके सामने वह गौण ही माना गया है । 

नक्शेम मैने इस विम।नका रास्ता तथा किलिमांजारोंकी ऊचाई दखी। वहां 
पता चला कि 2म नैगोबीर आथी नदोक किनारे-किनारे लेकिन आकाणमस जा रह 
हैं। अब बायी ओरकी खिड़कियों मेसे आथी नदीकी, घाटी कहे तो घाटी ओर लकौर 
कहें तो लकीर दूरसे आती और दूर तक जाती दिखाई दी। अब वह नदी समुद्र 
किनारे पर मालन्दी वंदरगाहके पास समुद्रसे मिलेगी । लकिन अब हमारा रास्ता 
मोम्बासाकी ओर न जाते टागा शहरकी ओर मुड़ा । यद शहर समुद्रकें किनार पर, 
हमारी वांयी ओर था । उसे देखनेके बाद याद आया कि उसके पहले जो थाड़ 
पहाड़ हमने देखे थ, वहां नौ साल पहले हम एक एस्टेट देखने गये थ | उस पहाड़का 
नाम अब याद नहीं आता । 

अब असली मज़ा समुद्रके तठ पर, रेत और पानीके बीच चित्रित हरे, फिराजी 
और नीले रंगका था। एक तरफ सफंद रेत, दूसरी तरफ समुद्रका पारदर्शी नीला 
रंग, और दोनोंके श्रीच ऊपर वर्णन किये हुए त्रिविध रंगोंकी क्रीड़ा। रंगोंका वह 
तूफान आंखें पीती जाती थी और उसकी लहरें हृदयकों उमिल बनाती थीं । 

अफ्रीकाके इस किनारे पर कई एक टापू अब तक अपने मनके साथ यह 
निश्चित नहीं कर पाये हैं कि समुद्रकी सतहसे बाहर आएं या कुछ अंदर ही रह 
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जाएं। कई एक टापू 9५५ 0ए/ का निर्णय करते हैं और कई एक ॥॥7॥05 गए में 
ही अधिक शोभा मानते हैं) जो टापू चार फुट ऊंचे आये हैं उनकी रेत काली हो 
गई है। जिन्होंने पानीके बाहर अपना सिर निकाला नही है उनके ऊपरका और 
आसपासका फिरोजी रंग दूर-दूर तक ध्यान आकर्षित करता है। 

अब हम आये लोंगके सुगंधी टापू झांझीबारके सर पर। उसका किनारा जमीन 
परसे जितना आकषंक है उतना ही, लेकिन कुछ अलग ढं गसे, विमानकी नजरसे 
मोहक जान पड़ता है। झांझीबार शहर बादलोंके कारण दिखाई नहीं दिया। लेकिन 
उस टापूका पूरा विस्तार एक नजरसे देख सके । 

किलिमांजारो देखनेके बाद जो पहाड़ियां दिखाई दीं वे अब कंसे हमें 
आकर्षित कर सकती थी ? थोड़ी ही देरमें किलिमांजारो, उसूंबराकी पहाड़ियां तो 
क्या अफ्रीकाका लंबा किनारा भी अदृश्य हो गया और इस प्रदेशमें खास नजर 
आनेवाली, समुद्रकी विविधरंगी लीला हम देख सके । पुराने समयमें देखे हुए दृश्य 
ओर इस समयके दृश्योंके बीच तुलना करें इतनेमें तो माडाग़ास्करका समुद्रतट 
नजर हवन 7द्य| साडागास्कर द्वीप पहाड़ी मुल्क है । उन पहाड़ोंके बीचसे हो कर 
छोटी-बड़ी नदियां अपना रास्ता निकालती हैं और जहां सागरसे मिलती हैं वहांके 
समुद्रके पानीको दूर-दूर तक गंदलासा कर देती हैं। फलस्वरूप विमानमेसे नदीका 
मुख ईटके रंगके पंखेके जैसा दिखता है। ताडके पत्तेके पंख्रे उपयोगी तो हैं ही, 
किन्तु उसकी आक्ृति उसकी उपयोगितासे भी अधिक आकषंक होती है । आकाशमें 
विहार करते पक्षी जिस तरह आकाशमे गोल-गोल उड़ कर अपने घोंसले पर 
बैठ जाते हैं उसी तरह हमारा विमान माडागास्करकी राजधानी तानानारीवके 
पास आरीवोनिमाम अड्डे पर पहुंच गया और डेढ़ घंटेके आरामके लिए नीचे 
उतरा। 

वहां भारत सरकारके कौन्सल जनरल श्री जयवदन शाह तथा श्रीमती विद्या 
बहन शाह मिले। श्री विद्यावहनने बड़ी नाजुक ख्यालीसे तैयार करके लाया हुआ 
ग्रुजराती भोजन प्रेमसे हम खिलाया। फिर दोनोके साथ हमने विचार-विनिमय 
किया कि रीयूनियन द्वीपम कब जाना इप्ट होगा, माडागास्कर जब आयेंगे तब 
वहां कितन दिन बिता सकेंगे, कहां-कहां जायेगे, इत्यादि । 

माडागास्कर छोड़ हम रीयूनियन पहुंच । वबहासे उड़ कर रात आठ बजे यानी 
एक घंटा देरसे मोरिसके हवाई अड्डे (?]354॥50) पहुच गये। रास्तेमें एक 
गुजराती सज्जन नैरोबीसे साथ थे--श्री भीमभाई देसाई । वे मॉरिशियसके रहने 
वाले, भारत गये थे। ढाई वर्षके बाद अपने “तन वापस आ रहे थ। उनसे 
हमको काफी जानकारी मिली । इस पूरे प्रवासमें वे हमारी देखभाल भी अच्छी 
तरह करते रहे । खास मुझे उन्होंने बार-बार कहा, “आप जरा भी तकलीफ बर- 
दाश्त नहीं करना। मेरे घर पर मेरी पुत्रवधू है वहां आपको आराम रहेगा। आप 
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दोनों चाहे जब हमारे घर रहने आ जाइये” इत्यादि । 

मॉरिशियसके बारेमें जितनी किताबें हमने देखीं उन सबके लेखक हवाई 
जहाजसे नहीं कितु दरियाई जहाजमें वहां पहुंचे थे इसलिए दूरसे मॉरिशियसके 
चित्रविचित्र शिखर कंसे दिखाई दिये और बंदरगाह पहुंचते कैसा दृश्य नज़र आया 
इसीका वर्णन उन लोगोंने दिया है। उन वर्णनोंमें काफी साम्य है फिर भी प्रत्येक 
की खूबी अलग । हवाई जहाजमें बेठ कर मॉरिशियस पहुंचते वह द्वीप कैसा दिखेगा 
उसकी अनेक कल्पनाएं पू० काकासाहेबने की थीं। और उन कल्पनाओंके साथ 
प्रत्यक्ष दर्शनका मेल बेठेगा या नहीं उसकी चिता भी उनको थी ! किन्तु हम 
नैरोबीसे ही समय नष्ट करते-करते आये और मॉरिशियस पहुंचनेके पहले अंधेरा 
हो गया। फलस्वरूप पूरे द्वीपको पार करने पर भी उसका दर्शन हम कर ही नहीं 
सके । भूमिके दर्शन न हो सके उसका अफसोस मनमे ले कर हम नीचे उतरे--- 
वहां कुछ ही क्षणोंमें मॉरिशियसवासी अपने लोगोंका विराट दर्शन हुआ और हम 
गदगद हो गये । 

हम उतरे तब अंधेरा तो हो ही चुका था | वर्षा भी रिमझिम वरस रही थी । 
हवाई अड्डे पर जिस विधिस जाना पड़ता है--पासपोर्ट, हेल्‍थ, कस्टम्स इत्यादि 
उससे तो हम पूरे परिचित और अभ्यरत थ। और यहां तो टम सरकारके और 
जनताके चहेते मेहमान होनेसे कोई मुश्किल कंसे होती ? आजके अनुभवने 
दिखाया कि अडचने एक वार सट्टन हो सकती है लकिन लोगाके प्रेमकी उछलने 
वाली लहरोंकी घटन लगभग असह्य हो जाती हे। उत्तरते ही ,हमारे कमिश्नर 
श्री जगन्नाथ तथा उनकी पत्नी दविका बहन धमीजाने हमारा कब्जा लिया और 
लोगोंका परिचय शुरू” हो गया। रैसे समय पर पू० काकासाहवकी उलझन 
स्वाभाविक थी । एक तो आप कुछ ऊंचा सुनते हैं, उसमे लागोके नाम जल्दी- 
जल्दी बोले जाते हों और परिचय [दिया जाता हो ! वह सारा ऊंचे याद रहता और 
भारतके प्रतिनिश्ििके स्वागताथथ आय हुए बड़े-बड़े लोगोक नाम, 4हरे और परिचय 
याद न रहे यह भी कैसे चले ! इस मधर उलझनकों सुरक्षित करनेका कार्य लोगों 
के दिये हुए हार और फूल कर रहे थ तकिन उगरेो उलझन कुछ कम नहीं हो 
रही थी। 

हवाई अड्डे मकानमेस वाहनम बेंठने हम बाहर निकले। तब वहां 
मॉरिशियसवासी हजारों भाई वहनोकोी भीड़ जमी हुई थी । थे हमको कहांसे पह- 
चानते ? इतना जानते थ कि अपनी पृण्यभूमि भारतस आये हुए ये लोग है। 
व्यापार आदिके लिए आग्र नहीं लेकिन हमको मिलनेके लिए आये हैं। 
मॉरिशियसके अंग्रेजी, फ्रेन्च और हिन्दी अखबारोंने पू० काकासाष्टेबके बारेमें बहुत 
सी माहिती एकत्न करके लोगोकों दी थी। छोट-बड़े अनेक लोग नजदीक आते, 
हाथ मिलाते, फूल अपंण करते, अपना आनंद व्यक्त करते और आसपासके दीपक 
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उनकी आंखोंके हर्षाश्रुको चमका देते । “जन्मभर इन लोगोंकी अनन्य निष्ठासे सेवा 
करने पर भी इतने प्रेमका बदला हम कभी भी दे पायेंगे ?” प्रेमका बोझ एक ऐसी 
चीज है कि उसके नीचे दब जाने पर भी उसे उतार डालनेको जी नहीं चाहता । 
उन लोगोंको धन्यवादके दो शब्द पु० काकासाहेब मुश्किलसे बोल पाये। न जाने 
कितने लोगोंके कान तक वे पहुंच सके होंगे कितु पू० श्री काकासाहेबको--बापूजी 
के साथीको--प्रत्यक्ष देखनेकी धनन्‍्यता लोगोंकी आंखोंमें साफ चमक रही थी । उन 
सबकी गहरी भावना देख कर मेरा भी हृदय भर आया । 

मॉरिसके दक्षिण-पूर्व॑ सिरे पर आये हुए उस हवाई अड्डेसे द्वीपके मध्यमें 
स्थित क्यूरपीप फोरेस्ट साइड विभाग तककी पचीस मीलकी मोटर यात्रामें धमीजा 
दंपतीके साथ हमने खूब बातें कीं । बाहरके दृश्योंमें तो हमारी मोटरके दीपकोंमें 
प्रत्यक्ष होते गन्नेके सांटे ही हम देख सके । 

भारतके कमिश्नरका रहनेका मकान अच्छी ऊंचाई पर है। अधिकतर लकड़ी 
का बना हुआ है। काफी सीढ़ियां चढ़नेके बाद हम अंदर पहुंचे । श्री देसाई तथा 
पुष्पाबेन दस ६ ञ'ने बेटे रमेशके साथ सबसे पहले मिले । फिर मिले मॉरिशियस 
के हमारे लोगोंके नेता डॉ० रामगरुलाम और उनकी पत्नी। हरेकके साथ थोड़ी- 
थोड़ी बातें करते भी बहुत समय गया । उनमेंसे कई तो बीस-बीस, तीस-तीस मील 
से मिलने आये थ। ये भब भारतसे जितनी दूर बसते हैं उतनी ही उनकी भारत- 
भक्ति भी उत्कट है । सबभे बातें की । भोजन कर लिया तब तक तो १८ तारीख 
कबसे विदा हो चुकी थी और हम उन्‍नीसवीं तारीखके मेहमान बने थे । 

इतनी ज्यादा 'मीडमें तथा उत्कट स्वागतमें भी हम धमीजा दंपत्तीके आतिथ्य- 
की विशेषता देख सके। उन्होंने टमको लिखा था हमारे यहां आपको थोड़ी 
कठिनाई तो होगी क्रिन्तु हम आपको कहीं और रहने देता नहीं चाह। - दिक्कत तो 
हम॑ कुछ थी ही नहीं किन्तु आठ दिन तक €म सब जगह घुमानेम और सारा 
कार्यक्रम बना कर उसको पार उतारनेमें उनको 'कतती दिक्कत 6ई होगी उसकी 
कल्पना हम कर सके । उसमें उनके दो प्यारे वेटोंने अपया बालोचित पूरा सहयोग 
दिया था । इस तरह आतिथ्यमे संदर कोमलता भी आ गयी । एक दिनमें इतनी 
लंबी यात्रा प्री करके भारतसे आ कर यहां बसे हुए स्वजनोंक्रे बीच पहुंचे हैं इस 
धन्यताके साथ हम प्रार्थनामं और फिर नोदमें डूब गथे । 

श्री धमीजाफे घरमें एक तरफ छोटा-सा सुदर प्रार्थनाका कमरा है। उसमें 
मुख्य छवि श्री मां आनंदमयीकी है।। प्राथंनाका वायुमंडल देख पु० काकासाहेबको 
विशेष आनंद हुआ । मॉरिशियसमें हम रहे तब तक नहा धो कर सुबहको प्रार्थना 
हमने इसी कमरेमें की । प्रार्थन मंदिरकी सेवा देविका बहन स्वयं करती थीं । और 
जगन्नाथ भाई भी मौन प्रार्थना नियमित करते थे । पश्चिमी ढंगसे शिक्षित तथा 
राजकीय कामोंको ले कर पश्चिमके लोगोंके साथ हमेशा मिलने-जुलनेवाले लोग 
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जब अपने जीवनमें एक कोना इस तरह, आग्रहके साथ अपनी संस्कृतिके लिए 
अलग अंकित रखते हैं तब हृदय कहता है कि “निराश होनेका कारण नही है । 
हमारी संस्कृतिकी शक्ति तथा सुवास अभी कायम है ।' 
छ छ ७5 

“यात्राको गये तब सर्वप्रथम स्थान देवता के दर्शन करने चाहिये इस न्याय 
से हम राज्यके प्रतनिधि--गवनंर--तथा प्रजाके प्रतिनिधि--पो र लुईके मेयर--- 
इन दोनोंको मिलने गये । गवनंर सर कोलविल डेवरिलके प्रासादके आसपास बड़ा, 
सुंदर बगीचा है। और उसके आसपास विशाल उपवन भी है । 'रेद्दवी' 
(7९००फा) के नामसे पहचाने जानेवाला यह स्थान भव्य है। लेकिन हमारा विशेष 
ध्यान गया इस बातकी ओर कि गवनंरके इस बागमें भी एक जगह ईखकी खेती तो 
थी ही । इस द्वीपका सारा जीवन ईख पर ही निर्भर होनेसे ईखको इतनी राज- 
मान्यता मिलती ही चाहिए । आगे देखा कि यहांकी राज-मुद्राकी दोनों बाजू पर 
ईखके सांठे खड़े कर दिये हैं। उनके बीच ढालके चार विभाग बनाये । एक 
कोनेमें जहाज, दूसरे कोनेमे नारियलके पेड़, तीसरे कोनेमें पहाड़के शिखर पर एक 
सितारा और चौथे कोनेमे एक चाभी है। “मॉरिशियस एक समुद्री द्वीप है उसका 
सूचन जहाजस होता है। यहांकी स्वाभाविक उपज नारियल है अत: उसका भी 
यहां स्थान है । पुराने समयसे मॉरिशियसकी प्रशंसा करते लोगोने कष्ट है कि वह तो 
दांत एणी 6 धातांधा ००८थ (हिंद महासागरका उज्ज्वल सितारा ) क्वा0 8 ॥९५ 
00 00 ५8४७४ ० ॥09 (तथा भारनके मार्गकी कुंजी) है । इस तरह मॉरिशियस- 
की राजमुद्रामें उसका इतिहास तथा उसका महत्त्व अथवा भाग्य अंकित है ।_ 

पोर लुईके मेयर * श्री एडी चांगक्ये चीनी वंशके एक सज्जन सि्रस्ती है । 
उनसे'मिल कर हमें विशप आनंद हुआ । उन्टान हमारा अच्छा स्वागत किया। 
टाउनहालमे हमको, स्वयं साथ चल कर, महत्त्वकी चीज दिखा । एक जगह इंग्लैंड 
की पुरानी रानीका एक पत्न खास मढ़वा कर रखा गया है । उसका इतिहास मजे- 
दार है। इंग्लेंडके किसी राजाकी मृत्युके प्रसंग पर मॉरिशियसका ओरस फूल 
भेजे गये होंगे। उनके लिए मेय रके नाम रानीकी ओरस घन्यवादका वह पत्र था । 
उस समयके लोगोंका भूगोल विद्याका तथा अपने साम्राज्यका अज्ञान इतना तो था 
कि पत्र पर पता लिखा था : ॥॥6 ७५०07 707 .0प्रांड, 'शंधपरप5, ऐै९७४ 
[005 ! फलत: वह पत्र प्रथम अमरीकार्भ जमैँका द्वीपमे गया ! गलती ध्यानमें 
आते उस पत्ने तीन खंडकी यात्रा पूरी की और मॉरिशियसके नगर शेठको मिला । 
ऐसा वह त्िखंड यात्री पत्र देख कर हमें मजा आया । 

टाउन हॉलमें प्रवेश करते ही दोनो तरफकी भव्य सीढियां जहां एक होती हैं 
वहां संगमरमरकी एक सुंदर मूर्ति रखी हुई थी । एक सशक्तयुवक अपनी प्रेयसी- 
को उठा कर छोट्री-सी नदीको पार कर रहा है--ऐसी बह प्रतिमा है। पुछनेसे पता 
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चला कि एक विख्यात फ्रेन्च उपन्यासके काल्पनिक नायक-नायिकाकी यह मूर्ति 
है । 
। बरनारदेन द सें पीयेर (3ताश्ाताव (6 उक्का। ९०७7७) नामके एक फ्रेन्च 
लखकने १७८८ के आसपास लिखा हुआ उपन्यास 'पॉल तथा वरजिनिया' का 
मराठी भाषांतर पू० काका साहेबने छुटपनमें पढ़ा था। उन्होने लिखा है, “यह 
पुस्तक इंग्लेडमें फ्रेन्च सीखनेवाल विद्याथियोंके लिए पाठयपुस्तकके तौर पर मुकरंर 
थी अतः अंग्रेजोमे वह प्रचलित हुई। फिर किसी अंग्रेज अफसरने मराठीमें उसका 
भाषातर करवाया तथा सरकारी शिक्षा विभागने उसे १८७५ में प्रकाशित किया । 
छोटी उम्रमें पढ़ी हुई कथाओंका प्रभाव मन पर अधिक रहता है। दो दुर्देवी 
माताओके ये दो बालक बचपनमे एक ही पालनेमें झूलते बड़े हुण। बचपनसे ही 
उनमें परस्पर प्रेमका उदय हुई। फिर वरजिनियाको फ्रान्स जाना पड़ा। पॉल 
अतिशय दुःखी हुआ । अंतमें वरजिनिया पेरिससे वापस आयी तो सही। लेकिन 
जहाजमेंद वह उदर सके उससे पहले ही जहाज तूफानमें फंस गया और वह मर 
गयी । ऐसी उस उपन्यासकी कथा है । वह युवक, युवती तथा उनकी माताएं मॉरि- 
शियसवासी थी ऐसी कल्पना की थी इस लिए यहाके लोगोके मनम उस उपन्यासके 
प्रति विशेष आत्मीयता है। वह यहां तक कि जिस स्थान पर वह जहाज डूब जानेका 
वर्णन किया है उस स्थानका नाम लोगोंन दुर्देवी भूशिर ((09 ४४॥॥८०प्रा८प५) 
रखा है । कहते है कि हमारे कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी वह उपन्यास छुटपनमें 
बांगलाम पढ़ा था और उनको भी वह पसंद आया था। मैने वह कथा पढी तब मैं 
इतना छोटा था कि स्त्नी-पुरुषके प्रेमके ढहणंन समझ नही पाता था। फिर भी पॉल 
तथा वरजिनियाका एक दूसरेके प्रति प्रेम, उनके वियोगका दुःख तथा डूबती 
वरजिनियाको बचानेके लिए समुद्रम॑ं कद पड़नेवाले पॉलकी बहादुरी इत्यादि 
वर्णनोंका मेरे वाल मानस पर बड़ा प्रभाव पड़ा था । और दुनियके दूरके किसी 
छोर पर आया हुआ विजन जैसा वह मुल्क कंसा होगा यह जिज्ञासा भी अस्पष्ट 
रूपसे मनम जागी थी । 

“उसी मॉरिशियसमें, जीवनके आखिरी दिनोमें, मैं पहुंच पाया और उस 
काल्पनिक प्रेमी युगलकी कलात्मक मूर्ति देख सका, यह भी एक धन्यता ही थी ।” 

आपने श्री मयर साहबको अपने छुटपनके संस्मरण बताये और पूछा कि, “क्या 
इस मूृतिका फोटो मिल सकेगा ? बाजारमें मिलता हो तो एक खरीद तंगा।' 
मेयर साहबने उस मूतिका एक खास फोटो खिंच+ कर अपने हस्ताक्षर सहित 
हमारे पास भेज दिया इतना ही नही किन्तु ?४५।८ शा!ंां० इस मूल उपन्यास 
की संपूर्ण संशोधनवाली एक फ्रेन्च प्रति भी भेज दी। किसी प्रजाको जब कोई एक 
चीज पसंद आ जाती है तब वह उसके पीछे छोटीसे छोटी बारीकियोंमें उतरनेवाला 
संशोधन किस तरह करती है यह पुस्तक इसका उत्तम नमूना है। और फ्रेन्च लोग 
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भी कितने भावनाशील कि मात्र एक उपन्यासका इस भूमिके साथ उन्होंने कायमी 
संबंध बांध दिया, मानो वह सारी कथा सत्य ही हो ! 

दोपहरको गवनेर तथा लेडी डेबरिलके यहां भोजनके लिए हमें जाना था। 
वहां ज्यादा लोग नहीं थे अत: आरामसे वार्तालाप चला पू० काकासाहेब भारतीय 
संस्कृतिके प्रतिनिधिके रूपमें वहां गये थे अत: गवर्नर साहबने उनको अभी-अभी 
मिली हुई आंध्रकी चित्रकलाकी एक पुस्तक हमको दिखाई । फिर, भारतीय संस्क्रति 
एक समय दुनियामें कितनी फैली हुई थी, उसकी बातें चली । किन्तु यह बाते तो 
भोजनके बाद हुई थीं। भोजनमें हमने एक उबाला हुआ फूल खाया जो हमारे लिए 
नया था । उसका नाम है आदटिचोक । उसका वर्णन तो पूज्य काकसा ट्बके शब्दोंम 
ही देना पड़ेगा । 

“एक तरहसे उसकी चीट (0॥0) के लकड़ीके फ्लके साथ तुलना हो सकती 
है । उसकी हरी पंखडियां एक-एक तोड़ कर, ताज तेजमें या सिरे (५॥7 हवा ) में 
ड॒बो कर चूसते हैं । उस हरी पखडीका छोर तो नुकीला होता है । लेकिन उसकी 
जड़की तरफ दांतसे कुृतरने पर आलूका जैसा थो ड्रा-सा पदार्थ खागेकी मिलता €। 
ऐसी बीस-तीस पंखुड़ियां चूसनेमें अच्छा व्यवसाय मिलता 2। उसके बाद वीचके 
भागको ऊपरसे खीचने पर उसके नीचे विस्कूटके आकारकी गोल मोटी परत 
होती है। वही है मुख्य खानेकी चीज । वह भी आलूके जैसी ही सवा दिष्ट होती है । 
हमारे मेजबानने हमें उस फलको खानकी रीति सिखाई । हम रह शाकाहारी इस 
लिए णाकाहा रीकी फिलसुफीकी चर्चा स्वाभाविक थी, उसके साथ देश-देशान्त रके 
रीतिरिवाजोकी बात चली । मॉरिशियस तथा भारत आज एक ही कॉमनवेलल्‍थके 
सदस्य हैं अतः उसकी बातें भी चली । गवनंरके ए० डी० सी० श्री मार्गन भारतमें 
चार वर्ष रहे थे । उन्होंने भी संभाषणमें हिस्सा लिया । 

भोजनके बाद भी मार्गन हभें गवर्नेमेन्ट हाऊसका विशाल और संंदर बाग 
देखने ले गये । वहाके वक्ष, फल तथा बागकी रचनाकी हादिक कदर करके हम 
वापस आये । रिवाजके अनुसार पृज्य काकासाहेबने लेडी डवरिलके साथ बातें कीं । 
तथा सर कॉलविलने मेरे साथ संभाषण चलाया । 

शामको मॉरिशियसके अलग-अलग अनेक सांस्कृतिक मंडलोंकी ओरसे जिम- 
खाना कलबमें हमारे लिए सत्कार तथा मानपत्नका कार्यक्रम था। वहां व्याख्यान 
हिंदीम॑ और अंग्रेजीमें भी थे। एक बात खास है कि ऐसे प्रत्येक प्रसंग पर 
भारतका राष्ट्रगीत और इंग्लैंडका राष्ट्रगीत दोनों गाये जाते थे। इसका खास 
कारण पुज्य काकासाहेबने बताया है। “मॉरिशियस द्वीपमें १८१० तक फ्रेन्च 
लोगोंका राज्य था। उसके बाद ब्रिटेनने, भारतकी मददसे उस द्वीपको जीत लिया | 
उस समय अंग्रेजोंने फ्रांसीसी लोगोंके साथ उदारतासे कौल करार किया कि वहां 
फ्रेन्च कानून ही चलाये जायेंगे। फ्रेन्च लोगोंके केंथलिक धमंकी प्रतिष्ठा रहेगी, 
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त्यादि। आगे चल कर उत्सवोंमें फ्रेन्च तथा ब्रिटिश दोनों राष्टगीत गाये जाते थे । 
फ्रन्च राष्ट्रगीत गाते समय अंग्रेज सोल्ज्ञर खड़े नहीं हुए । इससे फ्रेन्च लोग चिढ़ 
गये । उनका रूठना-मनाना बरसों तक चला था ! यह सारा इतिहास मैं ने पढ़ा था 
इस लिए भारतके झंड्रेका तथा राष्ट्रगीतका स्वंत्र समान भावसे सम्मान होता देख 
मुझे विशेष समाधान (संतोष) हुआ। 
मार इस समा रंभकी शुरूआतमें ही लोटस क्लब॒की ओरसे हमारा राष्ट्रगीत 
गाया गया। उसका लाभ ले कर पू ० काकासाहेवने कमलका फल भारतका प्रतीक 
रूप क्‍यों माना गया है इसका कुछ विवेचन किया । 

“कमल-पंकज-की च ड़ मेंसे जन्म लेता है, सरोवरके पानी-जीवन-को बींध कर 
ऊपर आता है तथा ध्येय-सूयंका ध्यान करता है । ऐसा वह कमल ज॑| बन धर्मी होते 
हुए भी अलिप्तता पूर्वक पानीमें रह कर आदर्शकी भक्ति करता है। इसलिए वह 

7रतीय संस्क्रतिका प्रतीक है। हजारो वर्ष हुए हमने बाहरके किसी देशके साथ 
युद्ध नही “४ >। प्रत्येक पवित्न प्रसंग पर शान्तिका तीन बार उच्चारण करते हैं 
और भिन्‍न वंशी, भिन्‍न नापी, भिन्‍न धर्मी लोग एकत्र कैसे रह सकते हैं उस समन्वय 
की कलाका विकास करते आ रहे हैं।'' भारतमे अंदर-अंदर युद्ध और झगड़े हुए हैं, 
उस बातको मे टालना नही चाहते थे अतः उन्होंने कहा, “जैसे आपके इस प्रदेशमें 
बीच वीचभ प्रचड बवंडर-तुफान उठते हैं, वक्षोंको तथा मकानोंको तोड़ गिराते हैं, 
बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन गनन्‍्नेकी खेतीके लिए अत्यंत जरूरी वर्षाको भी ले 
आत हैं, उसी तरः हमारे इतिहासमें भी युद्ध हुए हैं, संप्ष चलते हैं, लेकिन अंतमें 
भारतीय आत्मा, हमारे संतों द्वारा, समन्वयका काम कर सकी है। आज भी 
अंग्रेजोंके विरुद्ध 27॥म अधहिसक ढंगसे लड़े । किन्तु उसके अंह” द्वेष और वर 
भूल कर हम एक कॉमनवेलथ-परिवारमें दाखिल हुए। कापनवेल्थके उस 
कोटुम्बिक संबंधके कारण ही हम यहां आपके बीच स्नेहके संबंधको विकसित करने 
आ पाबे हैं। फ्रेन्च लोगोंने भारतकी इच्छाका आदर करके भारतके चारपांच ननन्‍हें 
से प्रदेशोंमंसे अपना अधिकार उठा लिया । फलस्वरूप फ्रान्सके साथ हमारी दोस्ती 
तो हुई ही तदुपरान्त पॉन्डिचेरीमें हमने फ्रेन्च संस्कृतिका एक केन्द्र कायम किया 
है । आप लोग भी गिरमिटके दिनोंकी परेशानियोंको भूल कर फ्रेन्च तथा अंग्रेज 
लोगोंके साथ म॑त्रीके संबंध स्थापित कर रहे हैं तथा बहुवंशी, बहुधर्मी ऐसी एक 
संगम-संस्कृतिकी स्थापनाका प्रयोग आरंभ किया है। उसमे भारतीय संस्कृतिका 
पूरा योगदान यदि देना है तो भारतीय संस्क्ृतिका तथा उसके आजके पुरुषार्थका 
परिचय आपको बढ़ाना चाहिये। उसमें हम भारतवासी कितनी सहायता कर 
सकते हैं यह देखने मैं यहां आया हूं ।” 

“आप भी यहां अति विषम परिस्थितिमें किस तरह टिक पाये हैं तथा भिन्‍न 
देशके और भिन्न संस्कृतिके लोगोंके साथ आप किस तरह सहयोग करते हैं, धीरे 
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धीरे किस तरह आगे बढ़ते हैं वह भी हम जानना चाहते हैं और आपसे सीख 
लेना चाहते हैं। कुछ समय पहले वेस्टइन्डीज़की ओर रहनेवाले भारतीयोंको 
मिलने मैं गया था । वहां मैंने जो कहा था वह यहां भी कहता हें, कि भगवानने इन 
छोटे प्रदेशोंमें एक-एक अद्भुत प्रयोगशाला चलाई है, जिसमें यूरोपीय, अफ्रीकी, 
भारतीय, चीनी, अरब इत्यादि अनेक वंशके लोग एकत्न हो कर सहजीवन विकसित 
कर रहे हैं। यह प्रयोग यदि सफल हो जाये तो यहीसे दुनियाकों भविष्यके नेता 
मिलने चाहिये । 

समारंभके अध्यक्ष श्री गिरजानन्दने हिंदीमें सुन्दर व्याख्यान दिया। मंत्री 
रामस्वामीने अंग्रेजीमे मानपत्न पढ़ा और इन टापुओंमें जिनकी बहुत बड़ी बरती है 
ऐसे कछएके पीठसे बने हुए एक सुन्दर बकरोम रख कर उसे अपंण किया। कभी 
मात्र यहांकी मुख्य भाषा फ्रेंच थी | यदि कोई फ्रेन्चम बोला होता तो भाषा त्रविवेणी 
संपूर्ण होती । 

सभाके आ रंभमें एक सज्जनने सुन्दर भारतीय संगीत सुनाया। विशेषता यह 
थी कि हमेशा बूट-सूट पहननेवाले यह सज्जन गाते समय आग्रहपूर्वक भारतीय 
पोशाक पहनते हैं । 

शामकों हम माननीय जयपालकी ओ रस आयोजित सत्कार समा रंभमे पहुंचे । 
विशाल ईरोज सिनेमाम न समा सके इतना जनसमुदाय था। यह स्थान---प्लैन-दे- 
पापाय ((2[द॥6 6९5 ?28०७५४८४) उत्तर मॉरिशियसके मध्यम स्थित है । यहा भी 
पू० काकासाहेवने विस्तारसे बातें की । क्योकि चारों ओरके गांवोंस बहुत लोग 
थे। युवकोंकी संख्या भी काफी थी, और सब लोग सुननेको भी उत्सूक नजर आते 
थे। पू० काकासाहेबने कहा कि आजकल दुनियाके शहर मदान्‍्मत्त बने हुए है, 
लेकिन सच्ची मानवीय संस्कृति तो धरती और पशु-पक्षियोके साथ सीधा संबंध 
रखनेवाले गांबोंमें ही विकसित हुई है। 

“भारतमें भी प्राचीनकालसे कुछ बड़े शहर और नगर बसे हुए थे, लेकिन 
ग्रामीण संस्कृति ही भारतीय संस्क्रति मानी जाती थी। संस्कृतिके नेता, संत तथा 
धमंपुरुष ग्रामसे भी दूर उपवनोंमें तथा जंगलोंमें आश्रम वना कर रहते थे । 
शाकुन्तलम नाठकमें आपने देखा होगा कि आश्रमके युवक शहरमें--राजधानीमें 
आने पर कितने परेशान होते थे। आज भी हम देखते हैं कि सादगी, सदाचार, भाई- 
चारा, आतिथ्य तथा चारितव्य शहरसे ज्यादा गांवोंमे ही है। लेकिन उन सारे 
सद्गुणोंको ढंक देनेवाली अज्ञानता और अस्वब्छता बहुत फैली हुई है। हमारे यहां 
गांवोंकी सपत्ति तथा गांवोंका पुरुषार्थ शहरोंकी ओर खिचता जा रहा है। फल- 
स्वरूप गांवोंका जीवन दिन-ब-दिन भयानक होता जाता है। और गांवोंमें 
झगड़े, पक्षापक्षी तथा दलबंदी बढ़ते हैं। आप भारतके गांवोंसे इस तरफ आये | 
किस तरह आये उसके इतिहासमें नहीं उतरना है। लेकिन यहां अनेक तरहके 
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शा 


अत्याचारोंको सहन करते हुए भी आपने माथा ऊंचा रखा । सब कष्टोंमेसे बच 
कर निकल कर आपने अपनी स्थिति सुधारी । आपके उस धैर्शंका तथा जीवटका 
विचार करते हैं तब आदरसे सिर झुकता है । आपकी सारी होशियारीके पीछे 
महान चारित्य बल था इसी कारण आप टिक पाये । 

“लेकिन अब उस पुरानी पूंजीको केवल संभालना पर्याप्त नही है। दुनिया 
तेजीसे आगे बढ़ रही है । नये-नये सवाल पैदा होते रहते हैं। उन सबको हल करने 
के लिए जीवनमें नथे-तथ प्रयोग करनेवाले युवा हृदयकी आवश्यकता है। अब बूढ़े 
लोगोंके आदर्शोस तथा उनकी महत्त्वाकांक्षास हम बंध कर नही रहना चाहिये । 

'अपना भ्रम छोड़े बिना सब धर्मोके प्रति हम आदर रखे--वबढ़ाये । सब 
लोगोंके साथ ओतप्रात हो नेकी कला बिकसित करे । और खास बात तो यह है कि 
हम गोपक और शीपित -- ऐसे वर्गोषि विभाजित न हो जायें , ऐसा करनके लिए 
हाथस श्रमका काम करनेवाले अलग ओर बुद्धिजीवी अलग ऐसा भेद अब समाजमें 
रहना ? ) चाहिथ । हमें अब नयी शिक्षा प्रगाली चलानी चाहिये, जिसमें तीन 
उंगलियोंच होनवाला लिखन पढ़नेका काम प्रधान न हो किन्तु दस उंगलियोसे 
ओऔजार चला कर व.ला-क१ शल्य जिसमे विक्सित हो उसकी प्रधानत। रहे। ऐसी 
शिक्षास ही दुनियाम चलनवाला शोपण कम होनेवाला है । 

“यह सार। मै यहां इसलिए कहता हूं ,क भारतम परंपरास चलनेवाली 
संस्कृतिभ महात्मा माधीकी प्रेरणास हम जो समाज-परिवतंन करना चाहते हैं 
उसकी कुछ कल्पना यहांके लोगोंको आ जाये। ” 

“दुनियाके रवार्थी लोगोंने अर्थशास्त्र तथा विज्ञानकी सहायतास शोपक तथा 
साम्राज्यवादी जबरदस्त संगठन किये हैं। ऐसे लोगोंके हाथम दनिया अब सुरक्षित 
नही है। अमेरिकाने भी देख लिया है कि एक देश धनवान रए्र और बाकीके देश 
गरीब रहें यह स्थिति अब टिकनेवाली नही है। ज्ञान संपत्ति और सत्ता इन तीनों 
का उपभोग सबके साथ बांट कर ही हो सकता है। इसोलिए सब धर्मोके प्रति 
आदर रखगेवाली, सत्र वंशोंके साथ समभाव बढ़ानेवःली और सबके सुखमे अपना 
सुख देखनेवाली संस्कृतिके लिए महात्माजीने भारतमें जबरदस्त प्रवृत्ति चलायी। 
आप सब देखते हैं कि भारतके हमारे कमिश्नर भी सबके साथ एक-सा मधुर संबध 
रखते हैं । सबकी मदद करते हैं और सबको उपयोगी होनेका प्रयास करते हैं । 

“मेरी सिफारिश है कि आप इस सुंदर, प्यारे टापूम एक बढ़िया पुस्तकालय 
चलायें, जिसमें भारतका इतिहास, भारतका साहित्य, भारतके धर्म और तत्त्वज्ञान 
तथा संगीत, चित्रकला इत्यादि भारतकी समांद्धका साहित्य मिल सके। अंग्रेजी, 
फ्रेंच, हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाओंके ग्रंथ उसमें होने चाहिए । 
आज आप भारत आ कर देखेंगे तो दक्षिणके लाखों तमिल लोग और अन्य द्राविड 
भाषाके लोग हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी भाषा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभीको भाषा 
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है। उप्त भाषा द्वारा भारतकी संमिश्र संस्कृति, संगम संस्कृति समझी जा सकती 
है। 

“जो लोग स्वार्थमें डबे रहते हैं, अपने ही लोगोंका भला चाहते हैं वे लोग 

गोेटे बनते जाते हैं। जो लोग सबके हितके लिए प्रयत्न करते हैं वे महान बनते हैं । 
भारतके समक्ष ऐसा आदर्श महात्माजीने रखा । पंडित नेहरू उस रास्ते पर चल 
रहे हैं इसीलिए जगतमें भारतकी इज्जत है| यहां मॉरिशियसमें आपको एक सुंदर 
अवसर भगवानने दिया है । अपने बालकोंको उत्तम शिक्षा दीजिये। 

रात नौ बज मजदूर पक्षके नेता और यहांके एक मंत्री श्री रामगुलामके धर 
एक बड़ा नो ज था । उस भोजन समारंभमें लगभग सभी मंत्री आय थ | जहां तक 
याद है कुछ अंग्रेज सेक्रेटरी भी थे। उनमें फ्रेच सस्क्ृ तिके प्रतिनिधि श्री गाइ फोरजेट 
आरोग्य विभाभके मंत्री थे । उन्होंने भारत तथा भारतक़े तत्त्वज्ञानके बारेमे बहुत 
दिलचस्पी व्यक्त की । 

इस तरड हमारा पहला दिन इतना तो भरचक था कि रातको अच्छी तरह 
थकने पर भी जल्दी नीद नही आयी। प्रार्थनाके कारण मन शांत न हुआ होता तो 
नींद आती ही नहीं । 

रोज रातको सोनेमे इतनी देरी होगी तो पू० काकासाहेबका स्वास्थ्य कैसे 
टिकेगा यह चिता भी मुझे सताने लगी। किन्तु इतने प्रेमल, उत्सुक लोगोंको इतने 
कम दिनोंमे जितना भी दे सके उतना देना है ऐसे आपके संकल्पके समन वुछ भी 
करनेकी मरी शक्ति नही थी; इच्छा भी नही थी । और यथार्थमें, दूर आ कर बसे 
हुए उन स्वजनोके लिए जो ब्रेम भरी उत्कट भावना थी उसीने पू७ श्री काकासाहेव 
को अद्भुत णक्ति दी । लगभग रोज रातको देर तक जागने पर भी आपका स्वास्थ्य 
अच्छा रहा । एक पत्नमें वे स्वयं लिखते है : 

“श्री ध्मीजाने हमारा कार्यक्रम इस तरह रखा था कि एक दिन लोगोसे 
मिलना, सभामें व्याख्यान देना और दूसरे दिन थोड़ा समय निकाल कर पूरे 
द्वीपषको देखना और उसकी जानकारी प्राप्त करनी । कार्यक्रम इस तरह रखा तो 
सही लेकिनआठदिनोंमं सब लोगोंको संतोष देना आसान नही था इसलिए नथ्र-नये 
कार्यक्रम बढ़ते ही चले गये। इतने दूर स्वकीयोंको मिलनेका जो आनंद मिलता था 
उसीके बल पर इतना भरचक (व्यस्त) कार्यक्रम सहन हो पाया । शक्तित टिक पाई 
क्योंकि लोगोंके उत्साहकों मेरा उत्साह भी साथ दे रहा था । 
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दूसरा दिन 


यहांके समाचार पत्नोंको मुलाकात (८५८७) देनेमें बदी मुश्किल यह थी 
कि उनके प्र तिनिधि थे फ्रेन्च बोलनेवाले । उनको अंग्रेजी ठीक आती नही थी। 
और दुभायिप्ने लथाथे समसे या नही और से समझा सके या नी उराका हमें विश्वास 
नहीं होता था। अपनी जंग खायी हुई फ्रेंच भाषाकी बहुत यत्नपूर्वक मैने कुछ संजीवन 
किया होनेसे गरा अगंतोप अपार था। में जन भब करती थी कि 'काकासाहेब कहते 
हैं एक और ये लोग समझा हैं कुछ जलग की ।' और समयको उतनी तो कमी कि 
भाषा-कौजल्य होता तो नी आर!्मप समझाच्का अवकाण > न मिलता । लव लोग 
प्रश्न भी इतते ढेर रारे लाते ८ । सब प्रश्नोंका संतोपकारक उत्तर देते एक छोटी 
पुस्तिका शी लिखनी पतली । ए० काकासाहेवने कहा, "वे, बार मनमें विचार 
आता ट कि एक भा ॥मस अन्य भाणामे प्रदेश करन एक टी समाजरे जीवन्त 
लोगों7ए हुतनी गणिक ले 7, | 2 तो हपर्याष्य साहित्य तथा स। धनो के ह्वारा दर देश- 
के तथा चीन कार कझे साय जंबगप्त प्रवेश करन प्रयत्नकों कितना मिथ्या 
मानना चाहिए ।' 

'एडवास (५6एछ०८८ए नाम एश दैनिक पंकों संदेश देतका काम अधूरा 
रख कर 2म >लग-अलग स्थान दे नेक्रे लिए ।पकल गये। रास्तेभ एक जगह कास- 
काथल मराटी मंडलकी मुलाकात ली ।पॉडत आत्माराम ताम्टणकर नामके एक 
महाराप्ट्री ऋ्िक्रारो सज्जन भारतसे व कर अद्यदेश द्त्थादि देशोंम घम कर 
छद्मवेशम यहा आ दार रहे थ । उनकी प्रेरणाम यणके पाण्डरंग क्षेत्र मंदिरके लिए 
५६२४ के सालम पक्का मकान बांधा गया। यहांका प्रेमवर्धक 5० इल इसकी देखभाल 
करता है। सहदेव बाबाजी यहाके मराठी मडलके अध्यक्ष हैं। 5नके मुखसे पुराने 
ढंगकी मराठी सुनते अपार आनंद हुआ । 

भट्ारास्ट्र मंइलको मिलनेका कार्यक्रम यहां रखा नही गया था वह तो २२ ता. 
को रख, था । फिर भी बहुतसे मह्ठाराष्ट्री लोगोंको इस छोटेसे मंदिरमें एकत्र हुए 
देख कर उनके साथ हमने थोड़ा समय व्यतीत किया । पूृ० काकासाहेवने उनको 
मराठीमे कहा कि, “सतारा मेरी जन्मभूमि है वहांके लोग भी यहां आये हुए हैं। 
अति प्रतिकूल परिस्थितिमें आप यहां आ कर बसे लेकिन हिम्मत नही हारे, भाग 
नहीं गये, टिके रहे यह देख कर आप लोगोंके लिए बहुत आईर होता है। भारतसे 
इतनी दूर पांडुरंगका क्षेत्र, शिवाजीकी छवि श्री विनोबा भावेका चित्र---यह सब 
देख कर भावना उमड़ आती है। 

“मॉरीशियस कोई विशाल देश नहीं है । इस छोटेसे टापूमें कुल महाराष्ट्री कितने 
हैं? इनमें परिवार कितने हैं ! महाराष्ट्रके किन-किन भागोंमेंसे आये हुए हैं, और 
क्‍या करते हैं; उनकी आथिक स्थिति कंसी है । यह सारी माहिती एकक्न करेंगे तो 
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यह बहुत उपयोगी साबित होगी । हमें एक-दुसरेकी मदद करनी चाहिए । बच्चों- 
को अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देनी चाहिए । महाराष्ट्रके संतोंका साहित्य तो हमें कंठ 
होना चाहिए | महाराष्ट्रके अखबार तथा मासिक पत्र मंगायेंगे तो वहांकी परि- 
स्थितिसे वाकिफ रह सकेंगे लेकिन यहां पैसे कमाने हों तो अंग्रेजी और फ्रेंच ये दो 
भाषाएं सीखनी चाहिये और हिन्दी सीखेंगे तभी अन्य भारतीयोंके साथ हम एक- 

हो पायेंगे । मेरे पास समय होता तो यहांकी महाराष्ट्री बहनोंके पास बैठ कर 
उनके मुखसे यटांके अनुभव सुन लेता ।” 

“आपको इतना ही कहना चाहता हु कि भारत आपका देश है; उसके लिए 
आकपंण रहना स्वाभाविक है; त्रह टिकना चाहिए; परन्तु भुूलिये मत अब भाप इस 
देशके वतनी हैं। यह देश आपका है। भारतकी सेना ले कर यहां अंग्रेजोंने डेढ़ सौ 
साल पहल इस टापूकी जीत लिया तब हमारे पूव्वजोंका खन यहां वहा है। 
तत्पएचात्‌ आपके बाप-दादा यहां गिरमिटिया हो कर आगे। उन्होने कड़ी मजदूरी 
करके अपना पसीना यहां बहाया है। अपना खून और पसीना बहा कर इस भूमिको 
हमने अपना बनाया है ' अब इस देशको हम छोड़नेवाले नही हैं। :स पविन्न भूमि- 
की सेवा करेंगे । यहा बसे हुए अन्य लोगोंके साथ एक होंगे। अंदर-अंदरका ऊच- 
नीच भाव तो छोड़ना है ही, किन्तु गोरे, काले, पीले तथा गेहंवर्णीके बीच भी ऊंच- 
नीच भावको हमें टिकने नही देना चाहिये । भगवानके सब बालक एक सरीख हैं । 
और भगवानके प्रति ले जानेवाले धर्म भी एक सरीखे हैं।अपने धर्मम. दृढ़ रह कर, 
दूसरा के धर्मके लिए आदर रखेंगे और अपनी उन्नति करंग । 

बिल्कुल जंगल जेसे इस स्थान पर इतने सारे लोग एकत्न कंसे हुए इसका 
हमें आश्चर्य हुआ । “पू० काकासाहूब खास हमारे है, महाराष्ट्री है। ऐसा ग्रोरव 
प्रत्येक भाव भीगे चेहरे पर चमक रहा था ! मुझे यह देख कर अत्यन्त आनन्द 
हुआ । 

अब हम एक लोक प्रिय स्थान पर आ पहचे । आस-पासकी झाड़ियोंमें थोड़ी 
जगह बिना वल्षोंकी है और वहां लाल, काली, पीली इत्यादि रंग-बिरंगी मिट्ठीके 
ढेर हैं। इसका नाम शामरेल ((फ०7॥47८।) है। जो लोग मॉरीशियम आते हैं वे इस 
भूमि भागको देखे बिना नही रहते । हमारे देशमें और इससे सूंदर हजारों स्थान हैं 
लेकिन उससे शामरेलका आकर्पंण कम नहीं होता । हम आसपास खूब घूमे । साथ 
लाया हुआ नारियलका पानी पिया। जहां खड़े होनेसे आसपासका दृश्य सुन्दर 
दिखता है । वहां जरा ऊंचाई पर एक झोंपड़ी बांधी हुई है वहां इकट्ठा हो कर 
फोटो लिये। यह स्थान ऊंचा होतके कारण वहां बारिण किसी भी समय आ सकती 
है । कुछ आगे बढ़नेके वाद याद आया कि हमने सुन्दर प्रपात छोड़ ही दिया है 
हमारे धमीजा साहबको लगा कि मेहमानोंके मनमें यह कमी रह जाये उसस तो 
वापिस जाना अच्छा है। हम वापिस आये। रास्ता छोड़ कर छोटे रास्तेस निकले 
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वहां सुन्दर एक छोटा-सा प्रपात हमारी राह देखता गा रहा था ! हम सभीको लगा 
कि इससे बड़े-बड़े प्रपात भले ही इस टापूम अन्यत्न होंगे कितु इस प्रपातको उन 
सबका प्रतिनिधि गिन कर अवश्य संतोष मान सकते हैं । मॉरिस द्वीपकी दक्षिण- 
पश्चिमकी शोभा जी भर देख कर हम आगे बढ़े और ठेठ दक्षिणकी शोभा देखने 
चल पड़े । 

इस देशकी विचित्रता यह है कि यहांके ऊंचे पहाड़ोंको उनके बीचकी एक नदी 
का नाम दिया गया है। 'रिविएर वार (शश्ल& 7072) यानी काली नदी । यह 
नदी जहां समुद्रमें मिलती है उस जग हको भी काली नदीका अखात कहते हैं । आस- 
पासके पश/ड़ोंको भी काली नदीके पहाड़ कहते हैं और इस तरफके जिले या तालुके- 
का नाम भी काली नदी है । 

दक्षिणका समुद्री किनारा देखते-देखते हमने छोटी-बड़ी अनेक नदियां पार की । 
ऐसे छोटे प्रवाहको मॉरिसमें ही नदीका नाम मिल सकता है। सेंट फीनिक्स पार 
करके हम ग्रीस ग्रीस ((75 675) पटुंच । यहांका समुद्र किनारा ठतना सुन्दर 
है # २.०५ लोग समुद्र नहाते है और रतमें लोटते हैं। यहांकी तुलनामें कुछ 
बड़ी नदी? पार करके युईलाक (50पा80) पहुंचे । इस द्वीपका यह दक्षिणतम 
छोर हे । दक्षिणतम समुद्रकी शोभा देखते-देखते हम दूरशी ओर चले । अनेक द्वीप 
समुद्रभत सिर ऊंचा करके समुद्रकी शोभा बढ़ा रहे 6ै। समुद्रकी ऐसी शोभा देखनेके 
लिए भी टस प्रदेश आना चाहिए। यटास आगे जाते प्लेजांसका हवाई अड्डा 
आता है। उसके पास समृद्रकी शोभा सर्वाधिक हैं ऐसा कहा जाता है। किन्तु समय 
ज्यादा हैं| जातके कारण उस नील अखातकों छोड़ दना पड़ा। मुझे वहां जानेकी 
खास इच्छा थी लकिन बहुत देर हो जानेसे उत्त रका रास्ता ले कर हम क्यूरपीप 
होकर 009७ $तए पहुंच गये । उस सारे <-तमग ईखके खेत '५व पड़े थे। दूर-दूर 
खिस्ती गि्जाघर और चीनीके कारखाने दिखते थ । 

दो बज घर पहुच कर भोजन किया । इतनेम रडियोवाल टेप रिकार्डर ले कर 
हाजिर हो टी ग4 थ | उसम भारतीय संस्क्रतिक वारेमे पू० काकासाहूब १५ मिनट 
अंग्रेजीम बोल तथा इतना ही समपर हिन्दीम | दोपहरकों आरामकी जरूरत होने 
पर भी तुरन्त निकल कर हिन्दू महाजन सगममे जाना पड़ा । वहा निकोलाई 
(र८००वां) मे एक हिन्दू मंदिर है । मंदिरम शिव, दुर्गा, कृष्ण, नवग्रह इत्यादि 
अनेक देवोंकी मूतिया थी । यहां बहुत-त तमिल स्त्री-पुरुष एकत्र हुए थ। केरलक एक 
सुशिक्षित सज्जन वद़ा पुजारी थे। भोजन भी दक्षिणी ढंगका था । हमारे लोगों- 
की एक खूबी यह है कि भाषा, रिवाज, चह चाहे उतने भिन्‍न हों ता भी संस्कृतमें 
सब एक हो सकते हैं। आदरणीय मेहमानके मंदिरमें पहुंचते ही पुरोहितको उत्साह 
आया । उसके संस्कृत मंत्र तथा स्त्रोत किसी तरह पूरे होते नहीं थे चलते ही रहे । 
संस्कृतकी मधुरता और स्त्रोतोंकी भाववाहिताके घूट पीते जाते थे। किन्तु एक ही 
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स्थान पर लम्बे समय तक खड़े रहनेसे पैर अकड़ जाते थे। आखिर सब लोग मंदिरके 
बाहर मंडपमें इकटठे हो गए, खाना पीना तो अनिवायं होता है। हमारे लोगोंकी 
एकता मजबूत करनेके लिए हिन्दी सीखनेका बहुत आग्रह प्‌. काकासाहेबने किया । 
वे जानते थे कि गोरे लोग प्रथम-प्र थम हमारी हरेक भाषाके प्रति सहानुभूति दिखाते 
हैं, थोड़ा कुछ प्रोत्साहन देते हैं, और बादमें कहते हैं कि इतनी सारी भाषाएं सिखाने 
का प्रबन्ध कहांसे हो सकेगा ? सबके लिए अंग्रेजी एक-सी उपयोगी है उसीको सब 
मान्य कर लें तो बस। काकरासाहेबने कहा कि अंग्रेजी और फ्रेंच तो आप सीखेंगे 
ही लेकिन हमारी एकताके लिए तथा संस्कृति संवर्धनके लिए हिन्दीके छत्नके नीचे 
हम सब आ जायें यही ईष्ट है ।” 

निकोलाईसे फिर उत्तरकी लम्बी यात्रा करके हम त्रियोले (770॥।0) पहुंचे । 
यह स्थल अन्य एक संसद सदस्यके मतदान मण्डलका था। यहां अनक मदिरोंका 
एक सम्मेलन है, जिनमें मुख्य मंदिर महेश्वरनाथक' है बहुत बड़ी भीड़ इकट्‌ठी 
हुई थी। ग्रामीण लोग पुराने ढंगकी पोशाक पहननेवाले फिर भी राजनैतिक चुनाव- 
का महत्त्व समझनवाल थे। उनके सामने हिन्दीम बोलना आसान था। यहा भी 
पृ० काकासहेबन उनके आखिरी डेढ़ सो सालके इतिहासका उनको स्मरण 
करवाया। १८१०--१२ के अरसेन हमार लोगोंका खन उस भूमि पर बहा है 
उसके वाद १८5३५ के अरसने हमारे लोगोन अपने पै॒सीनेत इस 'भूमिकों सीचा 
हैं। अतः यह भूमि हमारी मं भूल नहीं। जिन गोरोके साथ हम यहा आये 
थे उनकी भी यह भूमि है सही। इसालए पुरानी सब परेणानिया धूल कर हमे 
सबके साथ सवा निमानवूवंक टिलमिल जातका शावत बढ़ानी चाहदिव । 

छह्रक लोग जहा >कट्ठा होते है वहा जराबकी युराडक वार्म पू० काका- 
साहेब ज्यादा बाते नट्टी करते | क्यो क वे लग सुशिद्धित माने जाने हैं। किन्तु 
गावके लोग सं वी बाल समझ साल ८2 टसलिए शरादका बुरार तथा वरवादीके 
विपयम थोड़ा कः कर, एक ही बात उनके मनमस बिठानका प्रयत्न किया कि सयम 
में ही सच्ची सस्क्राति है । 

बहांसे निकल तब अंधेरा बढ गया था । नामदार वीजाथरक साथ उनके एक 
अनुयायीके य..] हम भोजनको पटुते।श्ली भोवनत सेहमानोद आलिथ्थमे कुछ 
कमी नदी रखी थी । आरामरा भोजन या ।कल्त जल्दीस निकले। अलबत्त। फोटो 
लेनेके बाद हो निकल पाव । रिविअर यू रांपार (शाप तप्रतश्या[द्वा,) गावस 
व्याख्यानक लिए पहले । वहां रोशनी सिनेमा लोग एकत्र हए थ । शिक्ना-विभा ग- 
के सचिव नामदार वीजाधर अध्यक्ष थ । यहां भी शिक्षण, संस्क्रति, समन्वय, एकता 
समानता तथा धर्म-कटम्बकी बातें प० काकासाहेबन कठ्ी। यह स्थान लगभग 
उन्‍्तर-प बे का है। वहांस वापिस क्यूरपीय आते घंटोंकी यात्री थी देर हो, जानसे अंधरे 
मे कुछ भी [दखता नही था। रास्तेमे जनवस्ती भी नहीं थी। उस एकान्तका वायु 
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मण्डल प्रार्थनाके लिए विशेष अनुकूल था । प्रार्थंनाके बाद हम सबके आग्रहसे पू० 
काकासाहेबने चलती मोटरमें थोड़ा सो लिया और मध्यरात्रि तक हम घर पहुंच 
गये । 

इस तरह शकराद्वीपका दूसरा दिन पूरा हुआ। सुबह कासकावेलमें मिले 
हुए भोले, तुलनामें गरीब, किन्तु प्रेम समृद्ध महाराट्री स्त्री-पुरुषोंकी खास छाप 
मन पर पड़ी और लगा कि भारत जा कर इन लोगोंके लिए अवश्य अच्छी-अच्छी 
मराठी किताबें तथा सामयिक भेजने चाहिएं । 


तोसरा दिन 


आजका दिन सब दृष्टिसे महत्त्वका था। सुबह मिलने आनेवाल लोगोंको 
पृ० काकासाहेबन बहुत माहिती दी, उनसे बहुत कुछ जान लिया और 
बादमें ८-६ बजे यहांके एक सचिव हेराल्ड वॉल्टरके साथ ओब्ल (एद्बत 860) 
तरफकक। 3: -ट्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन देख। गए । श्री वॉल्टर सब सचिवोंभ उम्र 
से छोटे हैं किन्तु बुद्धिमानीमें किसीस कम नहीं । वे और उनकी पत्नी हम ([:07९$ 
500) मे पीतो द्यूमीयु (200 6प शांतशा) ले गए। यह पहाड़ ठीक-ठीक ऊंचा 
है और उसके दो शिखर बहुत ही आकपेक और सून्दर हैं। उन शिखरोऊे ऊपर जो 
एक तरटकी डिजाइन उभरी है वह भ्रतर-णास्त्रकी दृष्टिस बहुत महत्त्वकी है 
ऐसा प्‌० काकासाहेव कहते थे।येपीतों दू मीयु पहाड़तथा मोतान ला ग्राव 
(४०१४८ [8 (378५०) 5स प्रदेशकी सुन्दर शोभा है । यहांकी नील नदी (स्व 
छा0०) में एक बडा बांध बांधा गया है। यह इस देशका भाखड़ा-नांगल माना 
जायेगा। वांध्रके ऊपर पहचनेके लिए हमें छिय।नर्षे सीढियां चढ़ | पड़ी । इस बांध 
का काम प्रा +.!गा तब पासके शहरको पीनेका पानी मिलेगा, खेत।कं। उपज बढ़ेगी 
और बिजलीकी भी सहुलियत होगी। कुदरतका अपार सौदर्य तथा मवृष्यका 
पुरुषार्थ दोनोंका यहां संगम देख कर मन प्रसन्‍त हुआ। काब्यका काव्य तथा 
उपयोगितामंसे पैदा होनेवाली समृद्धि एकत्र मिलती है तव किसका मन खुण नही 
होगा ? यह सरकारी पुरुपार्थ दिखानेके बाद वॉल्टर दम्पति हमको दक्षिणवी ओरके 
अपने क्षेत्र ले गए । मॉरिसमे एक छोर पर पोर लुई (?०॥ .005) उत्तर- 
पश्चिममे है तो दूसरे छोर पर, दक्षिण पूर्व॑में माहेबुर्ग (१(५७॥0०१०प९) का बन्दर- 
गाह है । यह शहर भले राजधानी न हो, लेकिन ऐतिहासिक और अन्य सब तरहसे 
महत्त्वका है । हवाई अड्डा यहांसे नजदीक हं। ? भी उस शहरका महत्त्व बढ़ा है। 
शो ((४0४) और क्रियोल ((४८०८४) नदियां इस शहरके पास ही समुद्रसे 
मिलती हैं । माहेबुगं में प्लाजा (]829) सिनेमामें एक बड़ी सभा हुई । यहां हमारा 
स्वागत एक निराले ढंगसे हुआ । दो लड़कियां अपने हाथमें फूलोंकी थाली ले कर 
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खड़ी थीं । हम आये वैसे ही थोड़े फूल हमारे ऊपर उछाल कर वे हमारे आगे-आगे 
चलने लगीं। फूलोंकी पंखुड़ियां हमारे मार्गमें बिखेरती वे आगे चलती जाती थीं | 
इस तरह पुष्पमार्ग पूरा करके हमने न'ट्य मंदिरमें प्रवेश किया। वहां हमारे 
स्वागतार्थ सुरतकी तरफके एक वृद्ध मुसलमान सज्जन तैयार खड़े थे। सफेद दाढ़ी 
की शानके साथ, सजल नेत्रोंके प्रेमके साथ उन्होंने हमारा स्वागत किया । जब उन 
वृद्ध सज्जनको मालूम हुआ कि मेरा वतन सूरत ही है तब तो उनका जन्मभूमि 
वात्सल्य उमड़ पड़ा। जन्मभूमिका जादू कुछ अपूर्व होता है। 

इस भावभीगे स्वागतको स्वीकार कर, प्रसंगोचित भाषण पृ० काकासाहेबने 
किया । और हम 7. 0. 8. ].. नामके चीनीका कारखाना देखने गये। हमारा 
भोजन भी वहीं था। रास्ता तो मानों आंखोंकी जियाफत था! दाहिनी तरफ 
विविध रंगी समुद्र, उसमें छोटे-बड़े अनेक टापु; तथा बायी ओर एकके बाद एक 
बदलते हुए दृश्य, खेत, पहाड़; आकाशके बादलोंके कारण चलता हुआ धृप- 
छांवका खेल और मॉरिस द्वीपको जिसके लिए गौरव है वह दक्षिण पूर्वकी ग्रान्द 
(67०70) नदी लांघ कर हम लगभग पूर्वके छोर पर आ गये। फिर एकदम 
उत्तर-पश्चिमका रास्ता लिया और #%#. ७. ४. 4.. तक पहुंच गये । पास ही एक 
गिरजाघर था लेकिन उसे देखनेका समय न था । चीौनीका यह कारखाना बहुत 
बड़ा और अद्यतन है। मॉरिसपं उत्पन्न होनेवाली चीनीका १/३ भाग यही 
तैयार होता है। यह कारखाना मूलमें बिहारकी ओरके गजाधर नामके एक 
हिन्दी सज्जनका था | उनके निधनके बाद उनके बेटे मुश्किलभ_आ गए और 
उन्होंने इक्यावन प्रतिशत शयर एक फ्रेंच अम्नीरकी वेच डाल । गजा।धर भादइयोंने 
और शेयर खरीदनेसे कारखानेके मैनजर बने हुए श्री फरनान्द लकलाजियों 
(फ#शाक्षात [.80४०४20) ने हमारा स्वागत करके कारखानेमें हमकी सब दिखाया। 
दक्षिण-अमरिकाके उत्तर किनार व्विनिदादर्मं जो चीनीका कारखाना हमने देखा 
था उसमे थे जरा भी कम नहीं है | सम्भव है कि यहाके यन्त्र वहाके यन्त्रासे अधिक 
नये और अच्छे होगे | भाई गजाधर भारतकी पुरानी संस्कृतिक चुरत उप|सक थ। 
अभिमानपूर्वक कहते थ कि “स्वदेशस इतने दूर आ कर रहे है फिर भी आज तक 
हमने गो रोके टाथका पानी भी नही पीया है। स्त्ी-जातिकी उनन्‍नतिवे नये विचार 
उनको स्पर्श ही कैसे करते ? इसलिए उनके घरकी स्त्रियोंसे मुलाकात हो सके ऐसा 
था ही नही । 

कारखाना देख कर हम श्री फरनान्द लेकलाजियोके साथ मजदूरके घर देखने 
गय्रे । पूरी एस्टेट इतनी तो विस्तीर्ण है कि मोटरमें बैठे-बेठे देखने पर भी हम थक 
गए ! श्री लेकलाज़ियो हमें अपने एक रमणीय उपवनमें, छोटेसे सुन्दर सरोवरके 
किनारे ले गये ! वहा व॒क्षोंकी शीतल छायामें बेठे । हम मादक पेय पीते नहीं हैं यह 
जान कर उनका उत्साह कुछ मंद पड़ गया। हम शावागहारी हैं वह तो उनको मालूम 
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था किन्तु शाकाहारी लोग द्रवाक्षासव क्योंनहीं पीते यह उनकी समझमें नहीं आता 
था । उन्होंने तुरंत कोका-कोला औरेंज जैसे सौम्य पेय मंगाये और इस तरह सबका 
सत्कार किया। साथके लोगोंने बताया कि श्री लेकला झियो इतने श्रीमन्त हैं कि पैसों 
की उनको पड़ी नहीं है। फिर भी कारखानेमें दिन-रात मेहनत करते हैं और सुधार 
करते रहते हैं। क्योंकि अपनी होशियारीमें श्रीमान जितने कुशल हैं इतने ही 
नम्नरसिक भी हैं । बेचा रेकी पत्नी सदा बीमार रहती हैं। इसलिए उनकी सेवामें 
इनका काफी वक्‍त जाता है। हमने उनको एक बार भारत आनेका निमन्त्रण दिया । 
मजाकमें उन्होंने जवाब दिया कि, “मेरी तो बहुत इच्छा है कि एक बार भारत देख 
आऊं। लेकिन मैं रहः फ्रेंच आदमी मौज-शौक करने यहां-वहां घूमूं तो आपके लोग 
अखबारोंमें मेरा नाम छाप देंगे और मेरी फजीहत हो जायेगी फिर मैं सुनता हूं कि 
आपके यहां तो शराबबन्दी भी है !” उनकी बातोंको योग्य जवाब देते हुए पू. काका 
साहेबने कहा कि हमारी शराबबंदी विदेशियोंके आड़े नही आती + अरे आपको क्या 
मालूम कि हमारे कई 'रसिक' लोग शराबकी छूटके लिए किसी-न-किसी विदेशी 
मेहमानडी +गगे हैं और आप चाहें उतने मौज शौक करें तो हमारे अखवार 
आपका नाम लेनेवाले नही हैँ और हमारे यहां आपको आसानीसे पहचाननेवाला 
भी कौन है ! आप चाहेंगे तो हर जगह आपको नया नाम दे देंगे !” ऐसा जवाब 
सुन कर श्रीमान बहुत खिल उठे और उन्होंने विनोदकी झड़ियां बरसाईं । फिर हम 
झोंपडीके अन्दर भोजनके लिए गये । अच्छे-से-अच्छे रसोइयोंको बुला कर उन्होंने 
हमें कीमती-से-की मती भोजन दे कर फ्रेंच आतिथ्यका परिचय कराया। भोजन पूरा 
करते दोपहरके तीन बज गये थे। 

चायका का रखाना देखनेके बीचमें एक निकम्मा कार्यक्रम था उसे समय देनेके 
बाद आजके मुख्य कार्यक्रम--रामकृष्ण मिशनकी ओरसे था--वहां पहुंचे । स्वामी 
विवेकानन्दका यह काम इस प्रदेशमें बहुत बरसोंसे चल रहा है जेसा कि पु० काका 
साहेबने लिखा है “स्वामी विवेकानन्दके लेखोंका असर भारत पर और अमरीका 
पर बहुत ही पड़ा है । उनके सेवाश्रम अनेक देशोंमें चलते हैं। आयंसमाज तथा 
ब्रह्म समा जसे भी विवेकानन्दका काम इतना सर्वेमान्य हुआ उसका कारण यह है कि 
स्वामी विवेकानन्दने सनातन हिन्दूधर्मके अन्दर रह कर ही धमं-सुधारका काम 
किया । हिन्दू धमंमें सब तरहके सुधारके लिए अवकाश है इतना ही नहीं, अन्य 
धर्मोके प्रति भी सनातन हिन्दूके मनमें आदर-वृत्ति ही रहती है यह उन्होंने बताया 
कि स्वामी विवेकानन्दने जो काम किया वही काम गांधीजीने दूसरे ढंगसे, अपने 
जमानेके अनुरूप किया है । इसलिए स्वामी विवेकानन्दके लेख पढ़नेके बाद गांधी 
जीके लेख पढ़ने और स्वीकारानेमें मुझे तनिक भी कठिनाई नही हुई। रवीन्द्रनाथ 
ब्रह्मसमाजी थे, लेकिन हिन्दू दृष्टिका विरोध करनेवाले कट्टर सुधारक नहीं थे और 
दुनियाके तमाम विचारोंका समभावपुवंक मनन किया होनेके कारण उनके लेखोंमें 
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तथा गांधीजीके लेखोंमें अनुकूलता बहुत मिलती है इसलिए मेरे मनमें तीनोंके प्रति 
आदर भी है। इसीलिए रामक्ृष्ण मिशनके किसी भी केन्द्रके प्रति मेरी गहरी 
आत्मीयता रहती हैं । इस सारे सदभावके साथ ही उनके आमनन्‍्त्रणको मैंने स्वीकार 
किया था। यह आश्रम बहुत बरसोंसे वाक्‌व” (५३००४४) में चल रहा है इसलिए 
उसके पास जगह, मकान, पुस्तकालय आदि की अच्छी सहूलियत है। यहांके बहुविध 
समाजमें इस संस्थाकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है अत: हमारे स्वागतमें पूरे मॉरिस द्वीप 
के विद्वान, संस्कारी तथा प्रतिष्ठित--सभी लोग आये हुए थे।” यहां दिया हुआ 
काकासाहेबका व्याख्यान बहुत महत्त्वका है इसलिए इस व्याख्यानका सार यहां 
देनेके बदले उसको अलगसे पूरा-पूरा देना उचित होगा | भाषणके बाद हम बहुतसे 
लोगोंसे मिल सके । 

बम्बईसे निकलनेसे पहले वहांके ब्रिटिश कौंसिलके लोगोंको हम मिले 
थे। उन्होंने कौंसिलकी यहांकी शाखाको हमारे बारेमें लिखा होगा इसलिए 
उस शाखाको चलानेवाले श्री सीकम्ब पृ० काकासाहेबसे यहां मिले और उन्होंने 
तथा उनकी पत्नीने अपनी संस्था देखनेका आमन्त्रण हमको दिया। यहां पर एक 
संस्कारी महिला मिलीं जो हैं मूल त्रिनिदाद की। यहां णादी की है। हम 
त्विनिदाद हो कर आये हुए हैं अत: उनके मन स्वकीय ! हमारे लोग अब दुनियामें 
सर्वत्र जाते हैं दूर-दूर शादी करते हैं। ये सब मुझे अच्छा लगता है। अंग्रेज तथा 
फ्रेंच लोग इसी तरह फने हैं। कुल मिला कर उस जातिको लाभ ही हुआ है । क्योंकि 
ऐसे सम्बन्धोंसे दृष्टि विशाल होती है तथा हिम्मत बढती है। हम्नारे बिहारके श्री 
आनन्द मोहन सहाय भारत सरकारके राजदूतके तौर पर पू० काकासाहेबको 
बेंकॉकमें मिल थे। वहाँ जानेसे पहले उनकी नौकरी मॉरिसमें थी। उनकी बेटी 
यहीं ब्याही हैं उनसे भी दम मिले । 

हमसे स्वाक्षर (,पा०शाथ]आ) लेनेके लिए एक महाराष्ट्री लड़की आयी। 
उसने पूणमें कर्वे विद्यालयमें सात साल पढ़ाई की थी । अपनी सस्था तथा महपि करवें 
के लिए उसकी बातोंमें अत्यन्त आदर तथा गौरव व्यक्त होता था। मेरे पास जब 
कोई साक्षरी मांगता है तब मुरझं बहुत संकोच होता है। लेकिन "ना कहने से 
कुछ बनता नद्ती और समय बिगड़ता है यह देख कर अब चुपचाप नाम लिख देती 
हू । 

भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देनेके लिए यहां आये हुए प्रो० रामप्रसाद 
तथा चीनी बनानेकी कलामें प्रवीण शक्रेरा कोविद्‌ श्री माथुर भी यहां मिले । वापस 
जाते पृ० काकासाहेबने कहा कि कलकत्ताके पासके दक्षिणेश्वरके काली मंदिरमें 
अनन्य भावसे भक्ति करनेवाले एक निरक्षर परमहंसकी साधना कितनी जबदस्त 
थी ओर ओर उसने सारी दुनियामें दूर-दूर तक कितने प्रभावशाली काम किये हैं 
उसका विचार करते हैं तब सन्त तुकारामकी उक्ति बिलकुल सही लगती है कि: 
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“भले एक ही तोला--यदि सच्ची साधना हो तो वह अद्भुत काम करती है।” 

रातको श्री हजारीसिंहके यहां हमारा भोजन था। इन सज्जनने मॉरिसमें 
रहनेवाले हिन्दियोंका इतिहास लिखा है जो बहुत वर्ष पहले पू० काकासाहेबको 
मिला था। इसलिए यहां आनेसे पहले हजारीसिहके बारेमें मैंने पूछ ही रखा 
था। श्री हजारीसिह यहांके राज्यमें महत्त्वके विभागमें अच्छी जगह पर हैं। हमने 
देखा कि उनकी पत्नी जितनी संस्कारी हैं उतनी ही कार्यक्रुशल भी हैं और पति- 
पत्नी एक-दूसरेमें अच्छी तरह ओत-प्रोत हैं । वे गाती भी अच्छी हैं। उनके यहां भी 
इस प्रदेशके बहुतसे प्रतिष्ठित लोग एकत्रित हुए थे । उनमें एक हिन्दी सज्जन थे 
जो वहां प्रथम हिंदी न्यायमूर्ति नियुक्त हुए थे। उनके साथ पू० काकासाहेब- 
की बहुत बातें हुईं। नामदार रामग्रुलामके साथ भी उनका महत्त्वका वार्तालाप 
हुआ। यहां पू० काकासाहेबका लिखा हुआ एक पत्र दे कर आजका दिन पूरा करती 
हू । 

“पुराने समयमें किसी नये देशमें जब मैं जाता था तब अधिकतर कुदरतकी 
शोभा (नहा रमम तथा उसके पीछे उमड़नेवाल चेतन्यका ध्यान करनेमें मुझे अधिक 
रस था। तथा उस अनुभवके आधार पर सामान्य लोगोंसे बातचीत करके उस-उस 
प्रदेशके हृदयको समझनेका मैं प्रयत्त करता था। उस साधनाकी समृद्धि अथवा 
मस्ती कुछ और ही थी। गांधीजीके साथ जुड़नेके बाद समाज-सेवाका मिशन 
अथवा भूत मुझे चिपका । इसलिए सामाजिक प्रवृत्तियां, स्थानीय लोगोंका पुरुषार्थ, 
इतिहासमें उनका स्थान, परिस्थितिके कारण उत्पन्न होनेवाले उनके सवाल इन 
सबकी ओर प्रथम ध्यान जाता है और साथ द्वी उस प्रदेशको भूमि, उसकी उपज, 
उसमें मदद करनेवाली नदियां, सरोवर, पहाड़; तथा मनृष्यके लिए जो 
आशीर्वाद रूप है किन्तु जिसके लिए मनृष्य आशीर्वाद रूप नहीं है ऐसी वनस्पति 
और प्राणी-सृष्टिका भी निरीक्षण करता हुं । संग्रहालय यानी |(४६०प॥ देखनेको 
मिले तो उसका भी लाभ जेता हू । इस तरह ज्ञानमें वृद्धि होती है, दृष्टि खिलती 
है, किन्‍नु पहलेकी मस्ती नहीं आती । लेकिन दोनों तरफका चिन्तन करके इस 
प्रदेशका तथा समाजका भविष्य क्‍या है इसका मनोमन्थन चलता ही रहता है । 
ईश्वरकी कृपा है कि उसने मुझे अनेक प्रदेश तथा अनेक समाजका परिचय प्राप्त 
करनेका अवसर दिया है तथा उसका आनंद लूटन जितनी जीवनकी गैरजिम्मेवारी 
भी बख्शी है। बिना गेरजिम्मेवारीके अलिप्तताका विकास नहीं होता है और 
सच्चा आनन्द नहीं मिलता यह मेरा अनुभव है। 

यहां श्रो तिलक नामके एक अच्छे एडवोकेट तथा विधान सभाके सदस्य हैं । 
उनकी पत्नी विनया भी सामाजिक कामोंमें अच्छा रस लेती हैं। उनके साय तथा 
श्री हजारीसिहकी पत्नीके साथ मेरी विशेष दोस्ती हुई और घरकी देविका बहन 
तो मुझे बिलकुल छोटी बहनके जैसी लगती थी । वैसी ही स्नेहभरी सेवा वह हमारी 
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करती थी । सचमुच पू० काका प्ताहेबने देश-विदेशमें मुझे कितने ही स्वजन दिलवा 
कर मेरा जीवन समृद्ध किया है ! 


चौथा दिन 


सुबहकी सुन्दर प्रार्थनाके बाद हमारे मेजबान श्री धमीजाने कहा कि, 
“प्राथंनाकी शांतिमें आपको इतना आनन्द आता है तो आज आपको एक सुन्दर 
स्थान दिखाना चाहता हूं जहां आपको प्रार्थनाके वायुमंडलका ही अनुभव होगा। 
जब-जब मैं वहां गया हुं मुझे तो वहां खूब शांति मिली है।” ऐसी सिफारिश सुनने 
के बाद उस स्थानके बारेमें कौतृहल जागना अनिवाय॑ था। लेकिन तुरंत निकलना 
शकक्‍य नहीं था । व्यवस्थाके अनुसार सुबह लोग मिलने आते थे । पुृ० काकासाहेबने 
मुझसे कहा, “तुमने देखा है कि आश्रममें क्या अथवा किसी भी देशके प्रवासमें 
क्या--सुबह जल्दी उठ कर आनेवाले लोग अलग होते हैं और शामको मिलने आने 
वाले लोग अलग | उनके चर्चाके विषय भी अलग । बात आगे चले उससे पहले ही 
सेक्रेटरिएत सोशिल (56८6 ४० $02८9]) चलानेवाल एक फ्रेंच सज्जन 
श्री एडविन रोबिआर (70ए/॥ 7२०9|%0) मिलने आये । देखते ही लगा कि 
आदमी सनकी तथा सेवाभावी हैं। सब तरहके समन्वयकों मानता था और उसके 
पीछे लगा रहता था । यहाके फ्रेंच समाजके होते हुए भी उनको इतना मिलनसार 
देख कर हमें तो क्या, सबको आश्चर्य होता है। पत्न-व्यवहार द्वारा अनेक देशोंके 
साथ उन्होंने सम्पक साधा है । मॉरिसमें यदि हम ज्यादा रहे होते तो इस धुनी 
सतृपुरुषको अधिक मिलते । बादमें जब उनका कार्यालय हम देख आये, तब तो 
स्पष्ट ही हुआ कि ज्यादातर काम श्रीमान अकेले ही करते हैं । उनकी निष्ठा देख 
कर आदर उत्पन्न हुआ और लोग ऐसे सनकी आदमीको दूर रख कर उसकी कढद्र 
करते हैं उसका वुरा भी लगा। 

प्राथंनाके तुरन्त वाद उनसे मिले थ उस कारणसे भी सात्त्विक भाव परिपुष्ट 
हुआ था । ऐसे सदभावके साथ हम क्यूरपीपके बाजूम आयी हुई एक पहाड़ी पर 
पहुंच । 

रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है । उस रास्तेसे ऊपर पहुंच तो वहां बुझे हुए 
ज्वालामुखीका एक ठंडा द्रोण दिखाई दिया, जिसके अन्दर भी वृक्ष उगे हैं और 
तलहटीमें थोड़ा पानी भी है। चारों तरफस दिख सके इसलिए उस पहाड़ी पर द्रोण- 
के आसपास गोल-सा रास्ता बनाया है और आरामसे बेठ कर निरीक्षण हो सके इस- 
लिए एक जगह झोंपड़ी भी बनाई है । 

यह स्थान बहुत ऊंचाई पर होनेसे यहांसे सारे द्वीपका दूर-दूर तकका रमणीय 
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दर्शन होता है ।दूरके पहाड़ोंक शिखर भी अच्छी तरह पहचाने जाते हैं। कहते 
हैं कि हवा साफ हो और आकाश निरभ्र हो तब यहांसे पड़ोसी द्वीप रीयूनियन 
(रेयूनियों) की भी झांकी होती है। 

पुृ० काकासाहेबने कहा, “मुझे तो यहांसे द्वीपकी उत्तरकी बाजू देखनेका 
विशेष आनन्द आया । क्योंकि इस तरफके पीटर बॉथ जेसे ऊंचे शिखर मुझे देखने 
थे। आठों दिशाओंमें दूर तक जी भर देख लेनेके बाद नजर पुनः-पुन: उस द्रोणकी 
गहराईकी ओर जाती है, और मनमें भावना उठती है कि सृष्टिमें पैर और नज़र 
चाहे उतनी दूर दौड़ा लें, फिर भी मनको समाधान तो गहराईमें उतरनेसे ही प्राप्त 
होता है । वाणी बोलती है, यह सही है कितु दृश्यजगतका जैसे वर्णन हो सकता है, 
वैसे आंतरिक गहराईका नहीं हो पाता, वहां तो गहराई जितनी अधिक, उतना ही 
वाणीको सख्त ताला लग जाता है । ऐसे ही गूढ़ किसी अनुभवक अन्‍्तमें कविने 
कहा था 'गूंगेको सपनो भयो, समूझी समूझी पछताये ।' 

जरा +ऐ एवावली किये बिना यहा ठीक-ठीक समय बिताया। साथके दूरबीन 
का उपयोग किया; फिर भी तृप्ति तो नही हुई । पहाड़ीसे नीचे उतरे और पोरलुई 
में रखी हुई एक सभाके लिए ल्यूनापार्क नाट्यगहमें पहुंचे। यह सभा (इंडियन 
कल्चरल एसोसिय्रेशन' तथा 'यूथ कौंसिल' के संयुक्त उपक्रमसे रखी गई थी । 

प्रत्येक सभामें भारतीय संस्कृति, उसका आजका प्रवाह तथा भविष्यके लिए 
हमारी संस्कृतिकी मुरादें इस विषयक्रे अलग-अलग पहलू पर पु० काकासाहेब 
बोलते थे, और मानव-जाति जो नई संस्कृतिका विकास करना चाहती है, अथवा 
तीन खंडके भिन्‍न-भिन्‍न समाजोंको एकत्रित कर, इतिहास विधाता जो सवे- 
समन्यवकारी संस्कृति गढ़ रहे हैं, उसमें हमारा योगदान क्‍या हो सकता है उसके 
बारेमें हरेक जगःर आप विशेष जोर दे कर बोलते हैं । 

इस तरह भूत, भविष्य, वर्तमानकी बातें करते हुए भी नयदीककी बातोंको 
भुलाना तो अशकक्‍्य था । अत: हमने कमिश्नरके कार्यालयमें जा कर पासपोर्ट पर 
आवश्यक कार्यवाही हुई है या नहीं यह देख लिया। रीयूनियन, माडागास्कर 
इत्यादि जगह जानेकी तारीखें टिकट पर लिखवा लीं। कार्यालयमें निष्ठावान कार्य- 
कर्ता मिले । उनके साथ पुृ० काकासाहेबने थोड़ा वार्तालाप किया । दीवालों पर 
टगे हुए आकषंक नक्शे देख लिये और स्वदेशसे किसीका भी कोई पत्र नहीं है उसके 
विषादयुक्त आश्चयंके साथ आगे बढ़े । क्योंकि हमारी राह देखनेवाले वाक्‍्वाके 
मराठी मंडलको हमें मिलना था। नक्काशी?ःली लकड़ीकी छोटीसी पेटीमें 
रख कर दिये हुए मानपत्नको पू० काकासाहेबने स्वीकार किया। स्वागतकी 
विशेषता यह थी कि एक सज्जनने पूरा मानपत्न भावभीनी सुंदर मराठी कवितामें 
रचा था। मराठीके सादे उच्चारण सुनते भी जहां गद॒गदित हो जाते हैं वहां पूरे 
समाजने जब इतनी आत्मीयतापूर्वक सत्कार किया फिर पूछना ही क्या था ? 
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शिवाजीके समयसे महाराष्षट्रियोंने कैसी-कंसी राष्ट्रसेवा की है और मद्रासके मध्य- 
कालीन वेंकटाध्वरि कविने संस्कृत कवितामें महाराष्ट्री लोगोंको कैसा प्रमाणपत्र 
(सर्टिफिकेट) दिया है उसका इतिहास पू० काकासाहेबने उन लोगोंको सुनाया । 
राजारामके दिनोंमें जब राजा संभाजी मारे गये और राजाराम महाराज केदमें 
पड़े थे, तब अनुभवहीन युवकोंने राज किस तरह संभाला और उनन्‍नीस वर्ष तक 
लड़-लड़ कर दिललीके बादशाहकों कैसे हराया, उसका भी थोड़ा उल्लेख करके 
लोगोंक्ष कहा, “उन्हीं पूवेजोंके आप वंगज हैं । आपने बहुत सहन किया है। अ« 
अच्छे दिन आये हैं। इस परिस्थितिका लाभ ले कर उत्कषे करनेके लिए बच्चों- 
को---खास तौर पर लड़कियोंको उत्तम शिक्षा दीजिये ।” श्री विनोबा भावेकी 
भूदान प्रवृत्तिके वारेमें तो हर जगह कहते ही थे। कई महाराष्ट्री, जो शिक्षाके 
संस्कारसे वंचित रहे थे, वे शायद यह सारा व्याख्यान समझ नही पाये होंगे । 
यहांकी क्रियोल भाषामें यदि पू० काकासाहेव बोल पाते तो उनको ज्यादा समझा 
सकते थे । 

महाराष्ट्रीके बाद गुजराती ! वाक्वासे निकल कर हम रोज़ हिल (।२०४८ 
मा॥) गये। यहां बराजारका ठाठ ज्यादा लगा। यहांके विशाल टाउनहॉनमे 
गुजरातियोंने भव्य स्वागतकी तथा जलपानकी उत्तम व्यवस्था रखी थी। इसकी 
विशेषता यह थी कि इतने प्रचंड स्वागतके लिए भी खानेकी साथी चीजें गुजराती 
महिलाओं स्वयं घरमें बनायी थीं। इस स्वागतम सहज ही स्पष्ट डो जाता था कि 
इस प्रदेशमें गुजराती समाज कितना प्रतिष्ठित है। खास देखने लायक था उनके 
चेहरों परका प्रेम और गौरवयुक्त भाव। मानो “काकासाहेव तो हमारे ही हैं" 
ऐसे स्वागतके अंतमें पू० काकासाहेब गुजरातीम न बोलें यह तो हो ही नही सकता 
था । लेकिन वहां मात्र गुजराती ही नहीं एकत्र हुए थे; अत: आपको गुजरातीके 
बाद अंग्रेजीम भी बोलना पड़ा । 

मॉरिस द्वीपको देखते रोज़ हिलका यह टाउनहॉल बहुत ही बड़ा और भव्य 
था । स्वागतके लिए यह स्थान पसंद करके गुजरातियोंने मात्र किरायेके ही कितने 
पैस खर्च किये होंगे ऐसा विचार मनमें उठा । जरा पूछ लिया। हमको यकीन था 
कि किरायेके चार सौ-पांच सो हों तो भी वह ज्यादा नही गिने जाते । पूछने पर 
पता चला कि ऐसे सावंजनिक कायंक्रमोंके लिए नगरपालिका मात्र पचीस रुपये 
ही लेती है ! यह प्रथा बहुत अच्छी मालूम हुई । 

यहांसे हमें बिल्कुल दक्षिणमें सुईयाक (50020) पहुंचना था । मोटरमें वहां 
जाते आधे घंटेसे अधिक समय लगा । मॉरिसके सात दिनोंमें सर्वत्र जः कर, सब 
लोगोंसे १० काकासाहेब मिले ऐसे स्वागत मंडलकी महत्त्वाकांक्षाके कारण परे 
द्वीपमें हमें अनेक बार उत्त रसे दक्षिण, पूवंसे पश्चिम और सब दिशाओंमें बार-बार 
जाना होता था। सुईयाकका स्वागत श्री मणिलाल रामदीनने ग्रांड ब्वा (ठाआा0 
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७०४७) सोशल वेलफंयर सेन्टरकी तरफसे रखा था। 'मॉरिशियन टाइस्स' के 
सम्पादक श्री रामनाला तथा जगनसिहने बहुत अच्छे व्याख्यान दिये । यहां हमारे 
लोग अंग्रेजीमें या फ्रेंचमें बोलते हैं उसका आश्चर्य नहीं होता लेकिन जब सुंदर हिंदी 
में बोलते हैं तब विशेष आनन्द होता है । 

यहां बहुत गरीब लोग भी एकत्र हुए थे। कपड़ोंका भी पूरा ठिकाना नहीं, 
बैठनेका ढंग नहीं, आते गये और वैसे ही कहीं भी बैठ जाते । देखते-देखते भीड़ उमड़ 
पड़ी । कार्यक्रम आरभ हुआ तब ऐसी सभामें पूरी शांति छा गई । लोग तो मानों 
कानके साथ आंखोंगे भी सुन रहे थे--इतन तो एकाग्र और स्नेहसिक्त ! न जाने 
कहांसे हरेक संस्थाने तथा अनेक व्यक्तियोने फूलहारके ढेर ही लगा दिये । फूल भी 
करी--मेंग्नो लिया जैसे कीमती और सुगंधित ! इस तरफ मेहमान बहनोंको हार 

हनानेका रिवाज नही है उनको एक गुलदस्ता अपंण करते हैं। यह रिवाज सब 

जगह अपनाने लायक है। 

संपष्टक श्री रामलालाने यहां एक व्यवहाय सूचना लोगोंके समक्ष रखी कि 
मॉरिसमें सब लोगोंकों पक्षपातरहित--एकत्न लानेके लिए एक सांस्कृतिक केन्द्र 
स्थापित करना आवश्यक है। इस सूचनाका पुरस्कार करते पृ० काकासाहेबने ऐसे 
केन्द्रका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसमें क्या-क्या भश्रवृत्तियां होनी चाहिए, क्‍या 
नही होनी चाहिए उसकी एक सूक्ष्म रूपरेखा बना दी। और ऐसा केन्द्र यहां स्था- 
पित हो तो भारतक्रो ओरस किस तरहकी सहायता मिल सकेगी उसकी भी कुछ 
कल्पना दी । उस कल्पनाका महत्त्व है इसलिए उसकी रूपरेखा परिशिष्टम दी है। 

रोज़ हिलरो विल्कुल दक्षिणमे सुईयाक आये थ अत: फिरसे द्वीपक मध्य तक, 
क्यूरपीपकी फोरस्ट साइड तक हमें मोटरके दीयोसे अंधेरेको पिरोना पड़ा | वहा 
भोजनके वाद श्री अब्दुल्लाभाई करीमजी मिलने आये । पू० काकासाहेबने उनके 
यहां जा कर उनसे मिलनेका सोचा ही थ।। क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ नादुरुस्‍्त 
था। समय तय करके हम उनसे मिले उससे पहले वे स्वयं मिलने आ गये। भारतीय 
मुस्लिमोंम करीमजी खानदान अपनी संस्कारिता, समृद्धि तथा कुशलताके लिए 
विख्यात है। सबको राजी कैसे रखना, जहा आवश्यक हो वहां उदारतासे दान कंसे 
देना और फिर भी संस्थाओं पर कब्जा जमानेके लोभसे मुक्त कैसे 7हना, यह सब 
यह परिवार भली-भांति जानता है। भाई करीमजीके साथ बहुत-बहुत बातें हुईं--- 
वह भी गुजरातीमें ! हम माडागास्कर जानेवाले हैं यह जब उनको मालूम हुआ तब 
हमारे रहनेकी व्यवस्था वे स्वयं करेंगे यह भी उन्होंने उत्साहके साथ कहा । (परंतु 
वहां जानेके बाद हमारे कौन्सिल जनरल श्री जयवदन शाहके यहां ही ठहरना सब 
मिला कर उपयोगी होगा ऐसा हमने देखा ।) 

इस तरह मॉरिसके चार दिन पूरे हुए। पू० काकासाहेबको महसूस होने 
लगा कि सप्ताह अब ढल रहा है (पूरा हो रहा है) । चार दिन बीत गये और तीन 
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ही बाकी रहे । इस तरहका भान मन पर बहुत असर करता है यह अनुभवी ही 
समझ सकेगा। 

यह विचार मेरे मनमें भी आया ही था। हजारों मील दूर आना, लोगोंके 
साथ प्रेम-संबंध बांधना और वापस चले जाना । जीवनमें फिरसे मिल सकनेकी 
आशा भी कंसे रखी जाये ! प्रत्येक बार नये स्वजनोंको छोड़ना बुरा तो लगता ही 
है। किन्तु ऐसे अनुभवोंसे हृदय विशाल बनता है तथा जीवनमें समृद्धि और सुवास 
बढते जाते हैं । 


पांचवां दिन 


सोमवार भी बिना दयामायाके पूरा-पुरा भरचक दिन निकला। सुबह 
उठते ही हिन्दीका वायुमंडल जमा। आयें समाजी स्वामी ध्रुवानंदजी मिलने 
आये थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी संस्थाएं हम देखें । पु० काकासाहेबने कहा 
कि, “आयंसमाजने भारतमें जो प्रवृति चलायी है उसके प्रति हम गांधीवालोंकी 
बहुत सहानुभूति है। हिन्दू धर्ममें सुधार करनेका काम आयेसमाजने बहुत किया है । 
स्वदेशी संस्कृतिके लिए मान-आदर जगानेका जो काम आयंसमाजने किया है 
उसके सामने तो सिर झूकता ही हे। लेकिन सनातनी समाजके विरुद्ध लड़नेके 
पुराने दिन अब रहे नहीं है, शास्त्रार्थंका महत्त्व अब रहा नही, हवनके प्रति अब उन 
लोगोंमें श्रद्धा भक्ति उत्फपनन करना कठिन है आदि ब्रातें अब तक समझे नही हैं। वह 
तो खेर, लेकिन आजके युगमें धमंप्रचारसे भी अधिक महत्त्व संस्कृति-विकास तथा 
संस्कृति-समन्वयका है इतना यदि वे समझ लें तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ेगी और 
उनका काम मात्र हिंदू समाज तक मर्यादित नहीं रहेगा। 

“भारतके बाहर फिर वह पूर्व अफ्रिकामें हो, मॉरिशियसमें हो, फीजीमे हो 
या वेस्ट इन्डीज़म हो --हमें इस्लाम तथा विश्वासी धमंके साथ स्पर्धामें उतरना 
नहीं है। इस्लामी समाजके साथ चर्चा या स्पर्धामें उतरनेसे वे हमारी भूमिका 
समझ नहीं पाते। उससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और धामिक जुनून 
जागता है। ईसाई लोग दुनियामें सत्र फैले हुए हैं। उनकी संगठन शक्ति तथा 
सवाशक्ति असाधारण है। हिंदू धमं, बौद्ध धर्म और इस्लाम इन तीनोंके साथ 
टक्कर झेलते ख्प्रिस्ती धर्म ज्यादा सफल नहीं हुआ यह सही है। लेकिन ये तीनों धर्म 
जहां अपने उज्ज्वल रूपमें कार्य कर नहीं पाये हैं वहां--यानी दुनियाके बहुत बड़े 
हिस्सोंमें ईसाई प्रचारक अपनी निष्ठा युक्त सेवा के कारण, (तथा राजनैतिक सामर्थ्य 
के कारण भी) बहुत फैले हैं और कीमती काम कर रहे हैं। उस धमंके संगठनके 
सामने हिंदू, बौद्ध या इस्लाम आत्मरक्षा जितनी थोड़ी बहुत शक्ति बता सके हैं। 
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लेकिन नये-नये क्षेत्र जीतनेकी शक्ति या कला उनमें अब तक आयी नहीं है। इसमें 
अफ्रीकामें इस्लामने कुछ सफलता प्राप्त की है। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्मं--दोनोंने 
एक जमानेमें दुनियाकी अनेक कौमों पर अद्भुत प्रभाव डाला था, किन्तु अब वह 
तेजस्विता उनमें दिखाई नहीं देती । दोनोंका तत्त्वविचार दुनियाके विद्वान्‌ लोगों 
को अधिक तृप्तिदायक मालूम होता है। हिंदू तथा बौद्ध दोनोंम ज्ञाननिष्ठाकी 
मर्यादा नही है । मतभेदके प्रति वे असद्टिष्णु नही है। मनुष्यकी शक्तित और अशक्ति 
का ख्याल रख कर, अधिकार भेंदके अनुसार व्यक्तिके विकासके लिए अलग-अलग 
प्रयत्न आजमाते है । अभिरुचिकी विविधताको पहचान कर अनेक साधना बताते 
है और प्रत्येक व्यक्तिके प्रति असाधारण धीरज रखते है । इन सारे गुणोके कारण 
हिंदू तथा बौद्ध वृत्ति धमंप्रचारके कामसे अधिक अच्छी तरह संस्क्ृति समनन्‍्वयका 
काम कर सकती है और झगड़ोंको टाल कर परस्पर सहिष्णुताका वायुमंडल 
उत्पन्न कर सकती है । 

“ “जिए सभी धर्मोकि अंदर जो अच्छे शुभ तत्त्व हैं उनकी कदर करके, कइयों 
का स्वीकार करके, समन्वयके वायुमंडलमें आगे बढ़ना चाहिए। “आपका धर्म कम 
दरजेका, हमारा अच्छा और महान-- इस तरहकी वृत्ति रख कर संघर्ष चलानेके 
दिन अब नहो रहे है।” 

जहां-जहां पू० काकासाहेब जाते हैं वहां-वहां आयंसमाजके उत्साही कार्य- 
कर्ताओंके साथ प्रेमपुर्वक ऐसी बातें करते ही हैं। सदभाग्यसे आयेंसमाजी भी उनके 
साथ शास्त्रार्थ नही करते। विवेकपूवंक सारा सुन लेते हैं। अपने अनुभव कह देते 
हैं। मतभेद कायम रहते हैं, फिर भी मित्रता आत्मीयता बढ़ती है । 

स्वामी ध्रुवानंदजी बहुत वर्षोसि इस प्रदेशमें रहे हैं। कह हैं कि लम्बे अरसे 
तक रहनेके कारण उनकी कार्यकुशलता बढ़ी है । ब्यौरेमें उतर १२ प्रत्येक वस्तुको 
अपनी कल्पनाके अनुसार विकसित करनेका उनका आग्रह भी बढ़ा है। इसीलिए 
संन्यासी---स्वामीकी तटस्थता कम हुई है। पु० काकासाहेबके साथ वार्तालापमें ऐसा 
कुछ नजर नहीं आया । उल्टे “आप जो कहते हैं वह हम करते ही हैं अत: हमारी 
संस्थाओं द्वारा अपना सांस्कृतिक काम कीजिये और हमको ही सहायता दिलवाइये 
यह था उनकी बातोंका सार | पु० काकासाहेबने एक ही प्रश्न उनसे पूछा कि, 
आप खुलेआम साफ-साफ कहते हैं कि स्थ्िस्ती धमंके संस्कारोंको हम शिक्षा-प्रधान 
अंग ही मानते हैं। इन संस्कारोंका लाभ देनेके लिए ही तो हमने शाला खोल रखी 
है। जिनको ये संस्कार पसंद नहीं हैं वे हमा संस्थाका लाभ उठायें ही क्‍यों ? 
धर्मांतर करवाके हमारे धमंकी दीक्षा हम न दें। इतना संयम हमें मंजूर है। लेकिन 
ख्थिस्ती संस्कार ये तो हमारी शिक्षा पद्धतिका अविभाज्य अंग है (भारतमें तथा 
अन्य देशमें जहां सरकार धर्म निरपेक्ष है वहां सरकारकी सद्दायता लेनेके कारण 
ख्थिस्ती संस्थाओंको कुछ अधिक मर्यादाओंको स्वीकार करना पड़ता है। वे प्रार्थना 
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आदि संस्कारोंको अनिवार्य नहीं रख सकते । इतनेसे हमारे लोग संतोष मान लेते 
हैं और कहते हैं कि इन खितस्‍स्ती लोगोंका चारित्र्य ऊंचा होता है। बच्चोंमें शिस्त 
आती है। अंग्रेजी इत्यादि सब विषय उत्तम सिखाते हैं इसलिए इन संस्थाओंका 
लाभ लेने लायक होता है । 

'मूरोपीय शालाओंमें चारित्यका तंत्रबद्धताका तथा शिस्तका कुछ आग्रह 
रहता ही है । धमंका भाग्रह हो न हो, लेकिन वे शालाएं ज्यादातर नीग्रो या 
भारतीय बच्चोंको नहीं लेती ।गोर वंशकरी प्रतिष्ठा कम न हो यह आग्रह इसके 
पीछे होता है । 

“हमारे लोग अपने बच्चोंको ख्थ्रिस्ती अथवा यूरोपीयशाला में भेजनेके उत्साह- 
में रहते है । वहां नीग्रो, मुसलमान, यहुदी, बौद्ध इत्यादि चाहे उक्ष वंश या धर्मके 
बच्चे आये उसमें हमें हज नही होता ) लेकिन हमारी शालामे जैसे हरिजनको आयें 
देनेमें लोगोंके चित्तमें संकोच होता है वैस ही मुसलमान, ईसाई आदि भिन्न धर्मी 
अथवा नीग्रो, यहूदी आदि भिन्‍न वंशी विद्यार्थी लेनेकी हिम्मत हमारे लोगोंको 
नही होती । संस्था हमारी देखभालमें हो तव भी संस्कारोके बिगड़नेकी भीति रखी 
जाती है !! 

मुसलमान लोग जब अपनी कौमके लिए अलग शाला चलाते है तव मिशनरियों 
की तरह वे भी धर्म संस्कारोंका आग्रह अच्छी तरह रखते हैं। शिक्षक किसी भी 
धमंके हों, किन्तु वायुमडल इस्लामके अनुकूल होना चाहिए ऐसा आग्रह रहता है। 
ऐसी इस्लामी संस्थामें हिन्दू विद्यार्थी अपने धामिक उत्सव निजी ढंगस मना सकते 
हैं। मात्र वहा मूतिपुजा नही चलेगी । अमरीकी लोग अपनी शालाआम चीनियो- 
को, जापानियोको, ईसा इयोंको, मुसलमानोंको, नीग्रो या क्रियोल लोगोंको अपने 
काममें या प्रवृतिमें आकापित कर सके है ? ये लोग आपकी सेवा लेते है ? आपको 
अपनाते हैं ? इस दिशामें अब हमारे प्रयत्न होने चाहिए। मै स्वयं तो केवल विचार- 
विनिमय ही कर सकता हूं । आप अनुभवी है । आपके आदर्शोकी सफलता चाहता 
हैं” 

हमें मिलने आनेवाले युवान सज्जन बुखोरी अलग ही तरहके व्यक्ति थे । 
अभी-अभी वे डायरेक्टर बने हैं। बहुत उत्साही हैं, हिन्दुस्तानी प्रचारिणी सभाके 
उपाध्यक्ष हैं। हिंदी उत्तम बोलते है । उनके साथ बातें करनेके बाद पृज्यश्रीने मुझसे 
कहा, “मैं देख सका कि इन सज्जनमें समय पहचाननेकी शक्ति है और ये यथासमय 
अच्छे नता बननेवाले हैं ।' 

दोनोंकी संस्था देखनेका पु० श्री काकासाहेबने कबूल किया । 

आज भी बाहर निकलने पर प्रथम उस पहाड़ी द्रोण (क्रेटर) की ओर जानेको 
मन चाहा। ऊंचे स्थानसे मॉरिस टापूका अधिकसे अधिक हिस्सा पी लेनेकी 
सहूलियत आंखोंके लिए वहीं तो थी | जाते-आते अच्छे रास्ते और प्रभातकी खुश- 
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नुमा प्रसन्‍न हवा । फिर तो उस प्रार्थनामय भूमिमें जानेकी दिल चाहेगा ही । वहांसे 
हम हिन्दू गल्से कॉलेज देखने गये । जैसे हमारे यहां गोवामें वैसे विदेशमें भी हाई- 
स्कूलको कॉलेज कहते हैं । भागीरथी देवी नामकी भारतकी एक महिला वहां सुख्य 
अध्यापिका हैं। वे हैं मंसूर तरफ की इसलिए कन्‍नड़ भाषा तो जानती ही हैं, 
मराठी भी जानती हैं, लेकिन विशेष यह कि वे बंगाली भी अच्छा जानती हैं । 
विद्यालय देखनेके बाद सब कन्याओंको एकत्र बुलाया, शालामें बड़ा खंड न होनेसे 
उनको थधूपमें खड़ा कर दिया । पुृ० काकासाहेबको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 
अतः उन्होंने अपना व्याख्यान थोडेमं समाप्त कर लिया। डॉ० तिलक चंद तथा 
श्रीमती विनया तिलक इस संस्थाके प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं ऐसा लगा । हिन्दू 
गल्से कॉलेज यह नाम सुनते ही पृज्यश्रीके मनमें जो विचार परंपरा चली--यह भी 
यहां देने योग्य है । 

“गूरोपीयणाला और स्स्ती शाला एक नहीं होती । खिस्ती शालाएं सबको 
प्रवेण 7को नंयार होती हैं । यूरोपीय, एशियाई, किसी भी देशके अथवा वंशके 
विद्यावियोंकों ननमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती | मात्र सब विद्यार्थियों पर 
स्थिस्ती धर्मके संस्कार कमोवेश थोपे ही जाते हैं। संचालक हिन्दी या इस्लामी 
विद्यार्थी आये तो हे नहीं है । मात्र नीग्रोको लेनेम कुछ जगह विरोध होता है। 
ओर ज्यादा जाच करनेसे पता चलता है कि स्वतंत्र अफ्रीकी विद्यार्थीके लिए भी 
हज नही होता, म/व् जो लोग अमरीकी गोरोंके यहां किसी समय गुलाम रह चुके 
हों उनके वंशज अमरीकी बच्चोके साथ सौखें यह समानता उन्हें सह्य नही होती ! 

“यू धमंके नामसे संकुचितता और नफरतका प्रश्नय मिलता है । कन्याओंकी 
शिक्षामें बह अधिक हो उसमे आश्चयं ही क्या ? विदेशमें (३६ कन्याओंके लिए 
अलग संस्थ।एं चलानेकी आवश्यकता स्पष्ट है। हिन्दू संस्क्ृतिकें, #॑ंस्कारोंका संभाल 
रखनेका आग्रह घरमे ढीला होता है तब वह शाला द्वारा ही दिया जा सकता है। 
वहां भी जरूरी सहूलियतें होती नही हैं और हिंदू संस्क्ृतिके संस्कार क्या हैं यानी 
उसका भी स्पष्ट ख्याल नही होता । फिर तो कुछ बाह्य विधियां तथा आग्रह इतना 
ही रह जाता है। लेकिन हमारे यहां किसी भी धमंके अथवा वंशके लड़के और 
लड़कियां हमारे बच्चोंके साथ पढ़ने आयें उसकी तैयारी होनी ६। चाहिये । 

“थियॉसोफी अथवा रामकृष्ण मिशनकी संस्थाओंमें व्यापक धमं वाचन, अनेक 
धर्मोकी जानकारी तथा धाभिकताके मूल तत्त्वोंकी माहिती दी जाती है। आये- 
समाजकी शालाओं में मुख्य जोर हवन पर दिया जाता है। तदुपरांत आयंसमाजके 
सिद्धांतोंकी प्रश्नोत्तरी पाठ करनी पड़ती है। सनातनियोंकी विशेषता है मृतिपूजा, 
संध्यावंदन, स्तोत्नका पाठ करना तथा अनेक उत्सव मनाना । 

“इसमें होता यह है कि संस्थाके संचालक तथा दाताओंके बीच विचा रोंकी 
एकता नही होती । और संस्था चलानेवाले शिक्षकोंके मनमें सनातनी रीति-रिवाजों 
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के प्रति आनंद या उत्साह नहीं होता । मात्न संचालकोंकी इच्छाको शिस्त मान कर 
यांत्रिक ढंगसे सारा चलाते हैं। कइयोंको तो अपनी न्यात (जाति) पंथ या धमकी 
अलग शाला चलानेमें ही धर्मंको सभालनेका संतोष मिलता है। विदेशमें इस 
तरह बीस-पचीस पंथोंकी भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाओंको जैसे-तंसे चलते देख कर 
किसीको भी आश्चर्य ही होगा। स्वदेशमें बहुत बार उस-उस पंथके पास जरूरी 
पैसे न होनेसे शालाएं निकम्मे ढंगसे चलती हैं। और विदेशमें पैसे छटसे मिलते 
हैं वहां अच्छे शिक्षक जरूरी संख्यामें नहीं मिलते । 

''हमारे धर्म तथा संस्कृतिकी किताबें तो चाहे उतनी मिल सकती हैं--अंग्रेजी, 
फ्रेंच, (दी, गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली इत्यादि भाषाओं में ढेर सारी पुस्तकें 
तैयार हैं। लेकिन शालाके संचालक तथा शिक्षकोंको उसकी जानकारी कम होती है । 
विदेशमें संस्थाके मकान और फर्नीचर वगैराके लिए काफी पैसे खर्त किये जाते हैं । 
वहांकी परिस्थिति देखते यह इष्ट भी है। धरम तथा संस्कृतिका ज्ञान देनेके लिए 
विद्वान शिक्षकोंको या संन्‍्यासियोंको अथवा पुरोहितोंको बुलानेके बदले उनके यहां 
के ही बुद्धिमान और श्रद्धावान युवकोंकी भारत भेज देना चाहिये | वहां चार-पाच 
वर्ष रख कर और पूरे देशमें यात्रा करवा कर उनको वापस ले आना चाहिए। इस 
तरह उस-उस प्रदेशको कायमके अच्छे शिक्षक मिलेंगे और स्थानिक अथवा स्वदेशी 
परंपरा शुरू हो जायेगी ।” 

हिंदू गल्स सकल संस्था देखनेके बाद हम मॉरिसके लेजिस्लेटिव कौसिलके अध्यक्ष 
को मिलने सचिवालयमें गये । उस भव्य मकानमें हो कर स्पीकरके कमरेमें जाने 
का रास्ता बहुत संकरा था । नौकर या चपरासीको जानेके रास्ते जैसा लगता था। 
स्पीकरको 'मिलने इस तरह जाना अच्छा नही लगा । लेकिन दूसरा अच्छा रास्ता 
कहां है यह मालूम न होनेसे और हमारे कमिश्नर सब जानते हैं ऐसा सोच कर, 
स्पीकर महोदय सर रॉबर्ट स्टेनलेको मिलने गये। मनुष्य सज्जन लगा लेकिन 
अंग्रेजोंके स्वभावनुसार पहली मुलाकातमें औपचारिक बातें ही हुईं | मनुष्य रुक्ष-सा 
भी नहीं लगता और कैसा है उसका ख्याल भी पूरा नहीं आता । 

अनेक ऐसे अनुभवके कारण पू. काकासाहेबने तय कर लिया कि 'ये लोग अपना 
ढंग नहीं छोड़ते तो हम अपना ढंग क्‍यों छोड़ें ?” आपने तो खुले दिलसे, संक्षेपमें 
हमारे आनेके उद्देश्यके बारेमें कहा । यूं मिलनेकी “रस्म अदा कर'* के हम चले आये । 

यहांसे हम गये मुसलमानोंकी एक पुरानी मस्जिद देखने । मॉरिसके लिए यह 
मकान सुंदर और भव्य था। अन्दर गये तब ऐसा महसूस हुआ कि हम अपने ही देशमें 
हैं। बादमें पता चला कि कच्छ काठियावाड (सौराष्ट्र)तरफके हमारे लोगोंने हो इसे 
बनाया है | पैसे देनेवाले हमारे व्यापारी थे। इतना ही नहीं, लेकिन चूना, लकड़ी 
इत्यादि सारा माल भी भारतसे, हमारे ही जहाजोंमें लाया गया । कारीगर भी हमारे 
देशके तथा मस्जिदका आकार भी हमारे ही ढंगका। यह मस्जिद सौ सालसे अधिक 
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पुरानी है| महत्त्वकी हैं। मस्जिदके लिए इमाम लगभग सब अरबस्तानसे बुलाये 
जाते हैं। मस्जिद बांधनेके लिए जरूरी पैसे एकत्र करनेकी कठिनाई देख मुस्लिम 
व्यापारियोंने बाजारमें बिकनेवाली अनाजकी एक-एक बोरी पर प्रत्येक रुपये पर 
दो सेन्टका कर लगाया । इस तरह पैसे आसानीसे इकट्ठा हुए । इस्लामकी मस्जिद 
के लिए जो पैसे खर्च किये जायेंगे उसमें हम कर नही देंगे ऐसी शिकायत वहांकी 
अंग्रेज सरका रने और फ्रेंच जमीनदा रोंने की । हमारे लोग धमके काममें ऐसी संकुचित 
दृष्टि नहीं रखते अत: हिंदू, मुसलमान सभीने खुशीसे वह कर दिया। इस तरह यह 
सुन्दर मस्जिद तैयार हो गई । उसके पहले बडे वली अथवा अध्यक्ष थे हाजी जुनूस 
अलाह रखिया । 

हरेक मस्जिदके साथ एक मदरसा होता ही है, जिसमें कुरानशरीफ अरबी 
तथा उद्‌में सिखाते हैं । 

मस्जिदमं जानेके बाद हम तो अल फातिहा बोलेंगे ही और स्थानिक 
मुसलमानोंको उसका आश्चयं भी होगा ही । इस अवसरका उपयोग करके दो-चार 
बा4था था रतीय संस्क्ृृतिकी बात पृ० काकासाहेव कहेगे ही कि “भगवानकी ओर 
बुलानेवाले सब धर्मोका हम आदर करते है। और सब भाषाएं हमारे लिए एक-सी 
पवित्र हैं । 

यहांसे ताहेरबागकी मुस्लिम शालामें जरा झांक कर हम मॉरिसकः संग्रहालय 
(म्यूजियम तथा पुस्तकालय) देखने गये। हमारा अनुभव है छि जमका, ब्रिटिश 
गियाना, दारस्सलाम, झांझीवार, मॉरिस इत्यादि हरेक जगह गोरोंन बहुत-सी 
महनतसे सुन्दर सग्रहालय बनाये हैं, जिसमें पुराना इतिहास, अज्ञात प्रदेशके संशोधन 
के लिए जरूरी साहित्य, स्थानीय पशु-पक्षी, मछलियां, खनिज-पदार्थ तथा उनके 
जीवनसे संबंधित महत्त्वकी चीजें सुन्दर तरहर) जमा कर रखी ४: होती हैं। मॉरिस 
टापूम डोड़ो नामका एक बड़ा पक्षी रहता था अन्य पक्षियोंके जंसा चतुर न होनेसे 
देखते-देखते शिकारियोके हाथों वह पक्षी नामशेप हो गथा। अब उस पक्षीको 
देखना हो तो उसकी हड्डियां तथा उसके पंख इस सग्रहालयमें ही देखनेको मिलेंगे। 
इस पक्षीके स्वंनाश पर ही अंग्रेजीमें एक वाक्‌ प्रयोग प्रचलित हुआ है : “7680 
४5 8 0000 (डोडोके जैसा नामशेष ) | हमारे पास समय होता तो इस संग्रहालय- 
को देखनेमें लगातार चार-पांच दिन लगाये होते । थोड़े समयमें जितना शक्‍य था 
उतना देख कर हम ऊपर पुस्तकालयमें गये। झांझीबारकी तरह यहां भी स्थानीय 
इतिहास बतानेवाली किताबें, नक्शे इत्यादि संभाल कर रखे हैं। संग्रहालयके 
वस्तुपाल (क्यूरेटर) मि० विन्सन सज्जन ज।र उत्साही थे उन्होंने हमें बहुत-सी 
बातें समझायीं, किताबें दिखायीं तथा आवश्यक माहिती एकत्र करके भोज देनेका 
वचन भी दिया । किताबोंकी देखभाल करनेवाली ग्रंथपालिका महिलाने हमें बहुत 
मदद की । जो किताब मांगे या जानकारी आवश्यक हो वह तुरन्त निकाल कर देती 
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थीं। इतना ही नहीं लेकिन हमारा दिलचस्पी समझ कर हमको उपयोगी दूसरी 
किताबें भी निकाल-निकाल कर दिखाती थीं । चेहरेसे वह महिला चीनी-क्रियोल 
होगी ऐसा लगा। यहां यदि किसीकी जाति पूछें तो अपनेको फ्रेंच कहने में ही गौरव 
मानते हैं । 
यहांसे हम आय॑ समाजके अनाथालय तथा सभा भवन देखने गये। स्वामी 
ध्रुवानन्दने हमको सारा बताया और हमारा समन्वयका आग्रह जानते होनेसे वहां 
से हम निकले तब आये समाजी ढंगसे धन्यवाद देनेके बदले उन्होंने फ्रेंच ढंगसे 
'मेरसी' (४०४८) कहा । अनाथालयमें हमेशाकी तरह छोटे बच्चे तथा अपंग लोग 
तो थे ही। लेकिन मुझे विशेष तो यह अच्छा लगा कि वहां लगभग चालीस बूढ़ी 
स्त्रियोंको भी आश्रय मिला था । 
सन्‌ १६०१ में गांधीजी मॉरिस आये थे। सच तो यह है कि, दक्षिण अफ्रीका 
से हिन्द आते समय उनका जहाज यहां थोड़े दिन रुका था। उसका लाभ लेकर 
गांधीजी यहांके अपने लोगोंसे तथा अंग्रेज गवर्नंरस और अन्य अमलदा रोंसे भी मिले 
थे। हमारे लोगोंकी स्थिति देख कर उन्होंने बहुत कीमती सलाह दी थी। गांधीजी 
के बाद इस देशमें आये श्री मगिलाल डॉक्टर । वे यहां बहुन वर्षों तक रहे (सन्‌ 
१६०३-१२)। भारतीय लोगोंकी स्थिति सुधारनेके लिए उन्होंने काफी मेहनत 
की। कृतज्ञ लोगोंस। उनकी एक मूर्ति यहां स्थापित की है। आर्य समाजके सभा 
भवनमें भी मणिलाल डॉक्टरका स्मारक है। 
दोयहर भोजन और आरामके बाद मॉरिस टापूके पूर्वम फ्लाक (६]8८५) 
विभागमें गयये। डाॉँ० विलक इस प्रदेशके प्रतिनिधि हैं। यहां स्वागतकी बहुत 
तेयारी की थी । किन्तु डॉ० तिलकको स्वागनतके हरीफके तौर पर मिली बरसात ! 
बारिशन इनने उत्साह) सबका स्वागत किया कि एकत्र हुए सब लोग तिवर-वितर हो 
गये, महिलाएं एक बड़े खंडमें चली गई । बारिश जरा रुकी तब उसी खण्डमें, उनको 
सम्बोधित कर प्‌० काकासाहेबन स्त्री जातिके हृदय-धमंकी बातें की। महिलाओं 
का स्वाभाविक कुनूहल समझ कर आपने इस सभामें मेरे बारेम कुछ विस्ता रसे 
कहा । महिलायें राजी हुई ही । मैं बहुत शरमाई लेकिन सब बहनोकी प्रेम भरी 
आंखोंने मेरी ओर बार-बार देखा तब तो मनमें धन्यता ही उमड आयी। परि- 
स्थितिका लाभ ले कर पृ० काकासाहेबने सादगी, निर्भयता, प्रवासका महत्त्व तथा 
पुधारकी आवश्यकता इत्यादि महिलाएं समझ सकें इस ढंगसे बहुत कुछ स मझाया । 
शामको कामनवेल्थ पालियामेंटरी एसोसिएशनकी ओरसे पु० श्री काकासाहेब 
7 स्वागत था। उसके लिए दरबार खण्ड (704९ र००ता 00एआपप्राशा 
प्०प४८) में हम गये । 
कॉमनवेल्थ पालियामेंटरी एसोसिएशनकी परम्परा बहुत सख्त है। खास 
लोगोंको ही आमनन्‍्त्रण दे सकते हैं ओरोंको नहीं इत्यादि नियम सख्तीसे पाले जाते 
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हैं । उनकी तरफसे स्वागत होना ये बड़ा सम्मान माना जाता है। यह कॉकटेल 
पार्टी थी। यहां सर राबट स्टेनली बहुत खुले । उन्होंने बहुत सुन्दर दोस्ताना भाषण 
किया | ईसवी सन्‌के पहले सनसे इतिहासका प्रारम्भ करके भारत तथा इंग्लैंडके 
सम्बन्धोंका तथा खास कर मॉरिस जैसे हिन्दी महासागरके टापुओंका उल्लेख 
करके उन्होंने हमारा उत्साहपूवेक स्वागत किया । जवाब देते पू० काकासाहेबने भी 
भुस्तर शास्त्र (0०0]029) का हवाला दे कर, माड़ागास्करसे दक्षिण भारत तक 
फैले हुए विशाल भूखंडका उल्लेख किया तथा “उस एक ही भूमिके बालक होने 
कारण हम पराये नहीं हैं तथा कॉमनवेल्थके कारण भी हम एक परिवार बने हैं ।” 
इस बात पर उन्होंने विशेष जोर दिया तथा कॉमनवेल्थ जैसे राष्ट्रीय संघका भविष्य 
कितना उज्ज्वल है उसकी भी कुछ कल्पना दी। 

“गारतीय संस्कृति प्रत्येक व्यक्तिके स्वातंत्र्यका आदर करती है। व्यक्तिके 
विकासको सर्वोपरि मानती है। हमारे यहां तानाशाही स्थापित हो जाय तो भी 
वह टिकनेवाली नही है ।” इत्यादिबातें विशेप जोर दे कर कही और विश्व 
कुटादय:. » महत्त्व समझाया। सार राबटं चतुर और मिलनसार हैं । उन्होंने अपने 
व्याख्यानमें मित्रताका जो वायुभण्डल खड़ा किया उसको पू० काकासाहेवने सुन्दर 
तरीकेस संभाला इससे सब सदस्य प्रसन्‍न हुए । इस स्वागत समारोहमें एक क्रियोल 
महिला मिली जो एक समय विधान सभाकी सदस्या रह चुकी थीं। क्रियोल होनेका 
उनको गौरव था। संस्क्रति-संगमके बारेमे पू० काकासाहेबके विचार सुन कर वे 
बहुत प्रसन्‍न हुए । हालांकि पू ० काकासाहेब तो समझ ही गये थे कि प्रजा सत्ताके 
आदरशं बढ़ते जायें बट उस महिलाको अच्छा नही लगता था । 

यहांस हम गुडल ड्स गये । यहाके स्वागतके सज़बान नामदार रामलाला थ। 
और अध्यक्ष थ श्री राम गुलाम । गुडलेंड्स मॉरसके उत्तर पूव मे / यहाका सौन्दर्य 
भी ध्यानकोीं आकवपित करनेवाला है। यहां भी लोटस क्लवकी म!ह॒वाओन सुन्दर 
सगीत सुनाया । 

यहास मोटरम लम्बी यात्रा करके मांतान लांग (/०एाधक्रा2८ ॥.0720९) 
पहुंचे । अधथरके एकान्तम हमने अपनी प्रार्थना कर ली । ॥7070802० .07206 में 
भोजन भी था तथा टिन्दी प्रचारिणी सभाकी आरसे व्याख्यान भी रखा गया था। 
8म थके तो थ लेकिन भोजन बहुत प्रेम-पूर्वक तेयार किया गया था, हरेक चीजके 
पीछे मेहनत और कुशलता थी। यहांकी व्यवस्था नामदार रॉय तथा बुखारीके 
अधीन थी। व्याख्यानमें राष्ट्रीय एकताके लिए हिन्दीका मिशन कितना महत्त्वका 
है यह समझाया । इसी सभामें राजेन्द्र कुमार “तुकर' ने अपनी कविताकों किताब 
मुझे भेंट की ओर एक-दो कविता गा कर भी सुनाई । हमारे लोगोंने इस स्थानका 
नाम धारानगरी क्‍यों रखा है पता नहीं । 

आज भी घर पहुंचते बहुत देर हो गयी तथा बिस्तरपर जाते मध्यरात्रिके बाद 
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१ बज गया। अच्छा हुआ कि थकनेके बाद जैसे-तैसे प्रार्थना करनेके बदले हमने 
मोटरमें ही समय पर प्रार्थना कर ली थी । 

घर पहुंचते तक रास्तेमें हम सबको बहुत नींद आ रही थी। बेचारा वाहक 
न मालूम किस तरह जागता होगा ? मुझे उसके लिए बहुत सहानुभूति होती थी । 
पृ० काकासहिब पर तो मिशन सवार हुआ था भौर हमारे मेजबानोंमें अतिथि- 
सत्कारकी उमंग थी लेकिन उस ड्राईवरको सात दिन तक देर रात तक गाड़ी 
चलानी पड़ती थी यह कितना त्रासदायक होता होगा !**'ये विचार मनमें आते थे। 


छुठा दिन 


मॉरिसमें जो अखबार चलते हैं उनमें अधिक तो फ्रेन्च भाषाके हैं। कइयों 
में फ्रेन्चके साथ बीच-बी चमें अंग्रेजी भी होती है। कई फ्र न्‍न्चके साथ हिंदी देते हैं । 
“जनता ' पूरा हिंदीमें छापा जाता है। वह सप्ताहमें दो दिन प्रकाशित होता है। 
श्री राम लालाका 'मॉरिशियस टाइम्स” अंग्रेजी साप्ताहिक है । मॉरिसकी मुस्लिम 
लीगका ला वुआ द इस्लाम' ([.8 ४०५ 09 [8/कग ) पाक्षिक है। वह फ्रेन्च तथा 
अंग्रेजीमें निकलता है। मॉरिसमें बसे हुए चीनी लोग भी अंग्रेजीमें दो अखबार 
प्रकाशित करते हैं। इसी तरह रोमन कंथलिक लोगोंका एक साप्ताहिक फ्रेन्चमें 
निकलता है । अभी-अभी भारतके बारेमें भी उसमें जानकारी आने लगी है। 

दैनिक अखबारोंमें फ्रेन्च लोगोंका प्रिय दैनिक 'ल सरनीन' ([.० एशआश८ा) 
है। आज तक तो वह हमारे लोगोंका विरोध ही करता था। अब आगे क्या करता है, 
देखें। सबसे महत्त्वका देनिक है 'एडवान्स' (४4५०॥०८) जो फ्रेन्चमें तथा अंग्रेजी- 
में चल रहा है। इसके संपादक एक क्रियोल सज्जन हैं जो फ्रेन्च भाषाके अच्छे 
विद्वान माने जाते हैं। मजदूर पक्षके प्रति इनका पक्षपात है । 

इस “/0४&॥0०८' ने पृ० काकासाहेवसे एक मुलाकात मांगी थी। उसने इतने 
सारे प्रश्न लिख कर दे दिये मानो एक महा निबंध ही चाहिये हो ! उस अखबारके 
प्रतिनिधिको अंग्रेजी ठीक तरह आती नहीं थी । प्रश्नोंका तो अंग्रेजी करके लाया 
था; लेकिन जवाब अंग्रेजीमें समझानेकी कठिनाई। ता० २० को आधी मुलाकात 
दी थी वह आज पूरी करनेकी थी। आज उस पत्रकारके साथ हजारीसिहकौ 
सेक्रेटरी भी आयी थी। पू० काकासहिबने इन लोगोंको जितना समय दिया और 
जितना लिखवाया उसकी तुलनामें अश्वबारमें कुछ संतोपकारक आया नहीं। 
उनकी वृत्ति तो अच्छी थी, लेकिन कुशलता कम । 

इस मुलाकातके बाद श्री छोटूभाई देसाई अपने वेटेको ले कर मिलने आये । 
छोट्भाई एक समयके गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थी रहे थे। अतः पूज्य श्री काका- 
साहेबके प्रति उनको विशेष आदर और प्रेम होना स्वाभाविक था। उनकी गहरी 
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भावना देख कर बहुत आनंद हुआ दोनों एक-दूसरेसे मिल कर आनंदित थे और 
मैं उनका आनंद देख कर खुश होती थी । छोटूभाईने यहां उद्योगमें अच्छी प्रगति 
की है। देसाई परिवारकी यहां अच्छी प्रतिष्ठा है। सावंजनिक कामोंमें रस ले कर 
मदद भी करते हैं । 

हमको जो लोग विशेष पसंद आये उनमें एक थे श्री राय। वे मंगलूरकी तरफ 
के; जातिके बंट । दिखनेमें अच्छे और कुशल । बीमा कंपनीका काम क रते हैं । अपनी 
मोटर ले कर श्री धमीजाके साथ बहुत-सी चीजें बतानेके लिए दो-तीन दिन हमारे 
साथ घूमे थे । उत्साहपूवंक मदद करते थे और बोलते थे कम, इसलिए उनका 
प्रभाव ज्यादा अच्छा रहा। उनके उत्साहके कारण हम तीसरी दफा त्नू्‌ ओ सेफे 
(॥700 9७५ ०९८६५) वाले द्रोण पर गये और दूरबीनसे आसपासका प्रदेश जी भर 
कर देखा । 

आज सुबह 'पॉल और वर्जिनिया' वाले उत्तर प्रदेशमें घूमना था। यह प्रदेश 
जितना सुन्दर है उतना ही इतिहास प्रसिद्ध भी है। फ्रेन्च जमींदारोंने इस जगह 
समुद्रके कि.॥२ सुंदर घर बांधे हैं और प्रिय बुक्षोंक उपवन भी लगाये हैं। इन 
उपवनों में भी यहां-वहां घर॒मनेवाले लोग चाहे वहां बिगाड़ न करें इसलिए रास्तेके 
किनारे नोटिस होता है कि 'एकांत”' किस तरफ है--वहां जा कर लोग शौच 
बैठ सकते हैं। यह व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी | सुंदर खेत, समुद्र का किनारा, 
उभके रंग, समुद्रकी हंसती लहरें तथा वनउपवनको शोभा देनेवाले छोटे-बड़े सुंदर 
काम्पे (धनिक लोगोंके लिए छुट्टीमें आ कर रहनेके घर) देखते-देखते हम 
आगे बढ़े। विलकुल उत्तरमें है वह दुर्देवी भूशिर--((०फ शैै०॥९एा९प७--- 
जहां उपन्यासकी काल्पनिक नायिका वजिनिया जहाजके साथ डूब गयी थी। 
यहा हमने भी उपन्यासके नायक प्रेमी युवक पॉलके साथ थाड़ः-सा अफसोस 
किया और बहुत ही सराहे हुए पाम्प्लमूस (९877/९70056$ | उपवन देखने 
गये । लाबुरदोने (7.8000700॥॥9४ं$) जैसे पुराने हो शियार गरनेरोंने तरह-त रह- 
की वनस्पतिको यहां ला कर लगाया है। लेकिन एक जगह छोटेसे एक सरोवरमें जो 
कमल उग रहे हैं उसीका एक विशिष्ट फोटो हर पुस्तकमें मिलता है। उस कमलके 
पत्तोंकी किनारी हमारे यहांकी थालीकी किनारके जैसी ऊपर खड़ी हुई होती है। 
उस सरोवरमें विविध रंगके कमल देख कर बहुत ही आनंद हुआ । यह वानस्पत्यम्‌ 
छोटा होते हुए भी अति आकर्षक है। यहां आनंदके साथ जानकारी भी काफी 
मिलती है । 

क्रियोलकी ओरके सागरके बदलते हुए रंग :जते मनको तृप्ति ही नहीं होती 
थी । किंतु आगेके कामोंको याद कर हम वापस आने लगे तो सामने मोका पर्व॑तके 
टेढे-मेढे ऊंचे शिखर दिखाई दिये । उनमें ही पीटर बोथका शिखर सबसे ऊंचा है, 
लगभग २७०० फुटकी ऊंचाई है। समुद्रमें आने-जाने वाले जहाजों पर इसी पहाड़ 
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परसे ध्यान रखा जाता था। इन पहाड़ोंके भाकार देखते-देखते हम पोर लूई 
पहुंचे । 

यहांकी विधान सभाके सदस्योंकी खास इच्छा थी कि पू० काकासाहेब जैसे 
भारतीय राज्य सभाके सदस्य उनकी सभामें उपस्थित हो कर उन लोगोंकी पद्धति 
का निरीक्षण करें। यहां आदरणीय मेहमान प्रेक्षकोंको बेठानेकी अच्छी व्यवस्था है । 
इस सभाके अध्यक्ष सर रॉबर्ट स्टेन्ली गंभीर मुख-मुद्राके साथ कामकाज चला रहे 
थे | हम पहुंचे तब विरोध पक्षके नेता श्री विष्णु दयाल भाषण कर रहे थे । उनकी 
होशियारीके बारेमें बहुत कुछ सुना था । उनका साहित्य भी पढ़ा था । थोड़े भाषण 
सुने और कानकी तृप्तिसे अधिक पेटकी तृप्तिका समय होनेसे रोज़ हिलमें 
श्री भीखभाई देसाईके यहां भोजनके लिये गये। श्रीमती पुष्पाबहनने सारी 
व्यवस्था बड़े ध्यानपूवंक की थी। देसाई परिवार बड़ा है। सबने साथ मिल कर 
भोजन किया । उस परिवारका परस्पर प्रेमका संबंध देख संतोष हुआ । पू० 
काकासाहेबने भोजनोत्तर आराम किया इतने समय मैंने घरकी महिलाओंके साथ 
बातें करके उनका परिचय कर लिया । 

यहांकी सांस्क्ृतिक संस्था ब्रिटिश काउन्सिल देखनेकी हमारी इच्छा थी ही। 
और श्री तथा श्रीमती सीकम्बका आमंत्रण भी था। भोजनके बाद हम प्रथम वहीं 
गये। उनका मकान और वहांकी व्यवस्था देख हम खुश हुए। ब्रिटेनके लोगोंकी 
लिखी हुई तथा ब्रिटिश प्रकाशकोंकी छपी हुई किताबें हो यहां रखी जाती हैं । 
तदुपरांत राज्य चलानेकी विद्या (८ंशं। 497775$09007॥) सीखनेद्यले लोगोंको 
यहां अंग्रेजी भी सिखाई जाती है । इस तरह ज्यादा उहापोह किये बिना समाज पर 
अधिक-से-अधिक प्रभाव डालनेकी कला अंग्रेज जानते हैं । 

शामको करीमजी भाईके यहां आमंत्रण था । इस तरफके मुल्कोंमें करी मजी 
परिवार अमीर, संस्का री और होशियार हैं । खानदान बड़ा है और व्यप्पार उद्योगमें 
अग्रणी होनेसे परिवारके सभी लोगोंको कुछ न कुछ काम मिल ही जाता है। करीम 
जीके यहां मॉरिसके ज्यादातर सब प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए थे। महिलाएं भी 
अच्छी तादादमें एकत्र हुई थों। इस परिवारकी सज्जनताका और संस्कारिता 
का प्रभाव बड़ा था। भाई करोमजीकी छोटी बेटी फरीदा मुझ बहुत प्यारी 
लगी । 

यहांसे घर जानेकी हमें कुछ उतावली थी । क्योंकि वहां---श्री धमीजाके घर 
आज सबसे बड़ा समारोह था । भारतकी प्रतिष्ठा तथा मिलनसार भाई जगन्नाथ 
धमीजाकी कुशलताके कारण इस जलपानमें सामान्यतः एकत्न न होनेवाले लोग भी 
आये थे --राजाके गवनेर, स्पीकर तथा मत्रीगण तो थे ही । भारतीय समांजके सब 
नेता भी थे ही, किन्तु फ्रेन्च अमीर, लेखक, कवि तथा कलाकार भी आये थे। 
मेहमानोंमें एक अंग्रेज फोरेस्ट अफसर श्री एजरली बहुत अच्छी हिंदी जानते थे | 
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उन्होंने ब्रह्म देशमें बहुत वर्ष बिताये थे । पू० काकासाहेबने उनसे कहा कि 'ब्रह्म- 
देश मैं दो बार गया हूं । लेकिन चि० सरोजने तो अपना बचपन वहां बिताया है ।' 
इतना सुनते ही श्रीमानने भीड़मेंसे भी मुझे ढूंढ लिया । और जब उनको पता चला 
कि मेरे पिताजी वहां (ब्रह्मदेशमें) कानून-मंत्री थे तब तो हमारे बीच बहुत बातें 
चनीं। 

खर्च तो बहुत हुआ होगा किन्तु इस तरह भारतकी प्रतिष्ठा तथा सदभावकी 
तटस्थताको स्वीकार होते देख हमें बहुत आनंद हुआ । किसीके भी चेहरे पर यह 
भाव नहीं था कि आ कर वे उपकार कर रहे हैं। श्रीमती देविका बहन धमीजा 
तो मेहमानोंके स्वागतमें कुशल थीं ही लेकिन उनके दो छोटे बेटे भी खानेकी 
कोई चीज ला कर मेहमानोंको आग्रह करते थे यह देख कर सबको उन पर बहुत 
प्यार उमड़ता था । जलपानका यह सत्कार प्रसंग अपेक्षासे बहुत ज्यादा समय तक 
चलता रहा । फिर वर्षाने आ कर भी मेहमानोंको कुछ ज्यादा रुकनेका प्रोत्साहन 
दिया । 

'एडवान्स' अखबा रके प्रतिनिधिको दो हिस्सोंमें दी हुई मुलाकात आखिर पू० 
श्री काकासाहेबने पूरी की । बात करते जाते थे साथ उनका भोजन भी चलता था। 
ऐसा न करते तो रात्रिके बारह बज जाते ! और हम कब नींदकी शरण जाते ? 
सबके जानेके बाद पृ० श्रीको विचारमग्न देख मैंने पूछा क्या विचार चल रहे हैं, 
पिताजी ? अभी भी नींद नहीं आती है ? तब आपने कहा--- 

“जिस देशमे मेरे देशवासियोंको अधंगुलामके तौर पर अपमानस्पद स्थितिमें 
रहना पड़ा था उसी देशमें, सौ-सवासो वर्षमें भारतीय लोग राज्यकर्ताओंका चुनाव 
करते हैं तथा सचिव या मंत्री बन कर राज्य चलाते है यह देख कर मुझे बहुत संतोष 
हुआ । उसी भारतका प्रतिनिधि हो कर मैं यहां आया हूं और धरमीजा उसी भारत 
के राजदूत हो कर यहां रहे हैं। ऐसे इस स्थित्यंतरसे यहांके कई वृद्ध जन तो गद्गद्‌ 
हो जाते थे। मानों भारतके माथे परका कलंक धुल गया, उसका उज्ज्वल रूप 
जगत्‌के समक्ष प्रगट हुआ, उसका आनंद मनाते थे, यह तुमने देखा न ?” 

मैं उत्तर दे सक उससे पहले हमारे मेजबानके छोटे बेटे 'सुनिशम्‌' करने आये। 
प्रतिदिन जल्दी सो जानेवाले ये बालक आजकी चहल-पहलसे उत्तेजित हुए थे । 
आंखमें नीद होते हुए भी सोनेकी इच्छा नही थी । थोड़ी देर खेले फिर उनके पिता 
प्रेमकी जबरदस्तीसे उनको सोने ले गये और इस मधुर दृश्यका आनंद लेते मनाते 
हम भी सोने गये । 
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सातवां दिन 


मॉरिसका हमारा अंतिम दिन आखिर आ ही गया। कल हम रीयूनियन 
जायेंगे। आज बहुत लोग मिलने आनेवाले थे ही । उनमें एक बेरिस्टर आये । शायद 
क्रियोल होंगे, लेकिन हिंदी सीख कर अच्छी बोलते भी हैं। व्याख्यान भी हिदीमें 
देते हैं। दूसरे सज्जन थे जे० एन० रॉय । उनसे बहुत-सी अच्छी जानकारी मिली । 
दृष्टिवाले मालूम हुए । 

अनेक अखबारवाले मिल चुके थे। फ्रंन्च देनिक 'ल मॉरिशियस' (.८ 
/०प्रा/0७॥) रह गया था। उसके प्रतिनिधि आज मुलाकात लेने आये । पांच-सात 
दिनके अनुभवसे उन्होंने देख लिया कि पू० काकासाहेबका विश्वबन्धुत्व सच्चा है । 
वे किसी भी पक्ष, जाति, या वंशके विरुद्ध हैं ही नहीं | जैसे वे सबसे मिलते हैं उसी 
तरह सबका सच्चा हित उनको एक-सा प्रिय है । जो सत्य लगे वह कहनेमें उनको 
कोई संकोच नहीं है क्योंकि उनको कुछ भी लेनेका या खोनेका है ही नहीं । 

इस मुलाकातके बाद एक तमिल सज्जन मिलने आये -- श्री अप्पावु। हैं बहुत 
धनवान । उनको एक मंदिर बंधवानेकी धुन लगी है । नय्े-पुरान मंदिर देखना प्‌ ० 
काकासाहेबकों अच्छा लगता है। उनकी कलाकी कद्र भी है। लेकिन नये मंदिरके पीछे 
कोई पैसा खर्च करना चाहता है तब आपको यह अयोग्य लगता है। जो मंदिर हैं 
उन्हींकी अच्छी तरह देखभाल जब नहीं हो रही है तब नथे मंदिर क्‍यों बांधें ? मंदिरों 
को यदि संस्क्तिके केन्द्र बनाये और ऐसा करते लोग अपनी संकुचितता छोड़ दें तब 
तो बहुत काम हो सकता है। पुरानी अच्छी-बुरी रूढ़िओंके गढ़के तौर पर वे काम 
आते हों तो भी में उनको जीवंत मानृंगा, और जरूरत पड़ने पर उनका विरोध 
करूंगा। लेकिन आजकल मंदिरका वायुमंडल अधिकतर मृतवन्‌ ही होता है । 
उसके पीछे कोई पैसा खर्च करने तैयार हो जाये तो वह आदमी पुराने जमानेका 
है, भूत सुष्टिमें रहता है ऐसा ही मैं मानूंगा | विवेक सभाल कर जितना कह सकते 
थे, उतना आपने कहा । 

फिर हम स्वदेशी कोऑपरेटिव सोसायटियोंके कई सदस्योंकोी (साझीदारोंको) 
मलने गये । उनके अध्यक्ष श्री मणिलाल रामदीन ईखके खेतोंके भारतीय मालिकों 
के प्रतिनिधि जैसे मालूम हुए । उनके साथ माथुर नामके भारतके शर्करा-प्रवीण 
(5५84 ८००४) थे । यहांकी परिस्थितिके वे पूरे जानकार हैं। उनके दिये मान- 
पत्नके उत्त रमें पृ० काकासाहेबन विस्तृत व्याख्यान दिया। और ईखके मालिक 
क्धा-क्या कर सकते हैं यह समझाया । 

अब हमारे कमिशन रके कार्यालयमें यहांके तमाम अखबारोंके प्रतिनिधियोंको 
पू० काकासाहेबसे मिलनेका कार्यक्रम था। “इस प्रेस कॉन्फ्रेन्समें न जाने कैसे-कैसे 
सवाल पूछेंगे ।” यह सहज आशंका कमिशनर साहबने व्यक्त की। परंतु बेढंगे 
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अथवा नाजुक प्रश्नोंको सुन्दर मोड दे कर ठीक और मधुर उत्तर देनेकी कला 
तो पूृ० काकासाहेब उत्तम जानते हैं इसलिए मेरे मनमें तनिक भी चिता नहीं थी । 
कभी-कभी वे सोचते हैं कि “कठिनाई भरा प्रश्न पूछा ही है तो चलो सीधा उत्तर 
दे दें। भले फिर सब नाराज हो जायें' 

लेकिन आज तो विपरीत ही अनुभव हुआ। मानों सांस्कृतिक समन्वयके 
लिए चर्चा-परिषद चल रही हो उस ढंगसे पत्रकारोंने बहुत गहरे प्रश्न अति 
आदरपूर्वक पूछे तथा पृ० काकासाहेबके विचारोंको विद्यार्थीकी तरह रसपूर्वक 
समझ लिया। उनके प्रश्नोंस पू० काकासाहेबको संतोष हुआ ऐसा दिखाई दिया। 
आपके उत्तरोंसे सबको होनेवाला संतोष और समाधान स्पष्ट नजर आता था। 
आरंभमें ही पृ० काकासाहेबने उनसे कहा था कि "मुझे अपनी बिरादरीका ही 
मानिये । परिणाम यह था कि उनके बीच एक सुन्दर सात्विक वायुमंडल जमा। 
फिर पूृ० काकासाहेवने कहा कि आपके अखबारोंमें कल आप क्‍या लिखेंगे और 
कितना लिखेंगे उसकी मुझे चिता नहीं है। आप मुझे समझ लें। हमारी दृष्टि यदि 
आपका याग्ब तथा स्त्रागतयोग्य मालूम होगी तो आगे आप भारतके बारेमें जब 
जब कुछ भी लिखेंगे उस पर उसका प्रभाव हुए बिना रहनेवाला नही है। यह बात 
ही मेरे लिए कीमती है । 

इतना कह कर आपने गांधीजीके प्रभावमें स्वयं कैसे बने (गढे गये) और 
अब जगतके प्रश्नोंकी तरफ किस दृष्टिसे देखते हैं, इससे प्रारंभ करके गांधीजीकी 
जीवनदृष्टि तथा भारत सरकारकी शांतिवादी सर्वकन्याणकारी नीति विस्तारसे 
समझा दी । बादमें सब प्रश्नोंके उत्तर दिये। 

वहांसे घर वापस आते रास्तेमें करीमजी जीवणजीका पेप्सीकोलाका कारखाना 
देखा । उसमें यंत्रोंसे पेप्सीकोला बोतलोंमें कैसे भरा जाता है और बोतल बंद हो 
कर किस तरह अपनी जगह पर बक्‍सेमें जा कर बँठ जाती है यह देखनेका मजा 
आया। मानों छोटे बच्चे कवायत कर रहे हों ! श्री करीमजीके दो युवान भतीजे 
हमको सारा समझा रहे थे। कलके लड़के अपने कारखानेमें व्यवस्थापक बनते ही 
जिम्मेदारीका भार ओढ़ लेते हैं और गंभीरतासे बातें करते हैं यह देखनेमें और 
उसको स्वीकार कर उनको प्रोत्साहन देनेमें पुज्य काकासाहेब जैसे जन्मजात शिक्षक 
को विशेष आनंद होगा ही। हजारों बालक तथा युवक जिनकी वत्सल देखभालमें 
विकसित हुए हैं उनके चेहरे पर किसी भी युवक या युवतीके विकसते उत्साह, 
साहस या पुरुषार्थ देखते जो वात्सल्यके भाव उभर आते है उन्हें देखनेकी धन्यता 
कुछ अनोखी ही है । 

दोपहरके बाद तीन जगह सम्मान सभा रंभमें हाजिर रहनेका था। पहला तो 
नजदीक ही वाक्वामें इन्डो-मॉरिशियन एसोसिएशनकी ओरसे था। सब तरहके 
लोगोंको वहांकी हरी लॉन (घास-पत्ती) पर एकत्र हुए देख कर पू० काकासाहेबने 
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विषय बदल दिया और भारतीय संगीत तथा चित्रकलाके विकास पर मानों 
बाकायदा व्याख्यान देते हुए कहा : 

“भारतीय संगीत यह एक अत्यंत सुंदर त्रिवेणी संगम है। नाट्याचार्य भरतसे 
ले कर जो भारतीय संगीत हमारे यहां विकसित हुआ था उसमें मुगल कालमें ईरानी 
संगीतका बढ़ावा (मिलाप) हुआ। इस समन्वयका काम करनेवाले हरिदास नामके 
एक त्यागी बेरागी संत सत्पुरुष थे । उनके शिष्य तानसेनने अकबर बादशाहके दर- 
बारमें ख्याल ठमरीका हिन्दुस्तानी संगीत प्रवाहित किया। नि:स्पृह हरिदास अकबर 
के दरबारमें तो आते ही कहांसे ? अकबर बादशाह विनम्र हो कर, जंगलमें पैदल 
उनके दर्शनोंको गये ओर उस संगीतके संगममें अवगाहन करके क्ृतार्थ हुए। उसी 
अरसेमें दक्षिण भारतमें पुरंदर विट्ठल तथा त्यागराय जैसे भकतकवि कर्णाटकी 
संगीतका विकास कर रहे थे। बंगाल आसामकी तरफकी परंपरा अलग ही थी । 
आज उन सबके समन्वयसे नये समृद्ध संगीतका जन्म हो रहा है । 

“आप पैसे खर्च करके यहां ग्रामोफोनका रिकॉर्ड खरीदें और हरेक प्रसंग पर 
उसे बजायें इतना बस नहीं है। संगीत तो आपके कानमें, गलेमें और उंगलियोंमें 
जीवंत हो कर नाचना चाहिये। संगीतका आस्वाद लेनेकी शक्तिको विकसित करना 
यह हुई आधी तैयारी । यह तो प्राथमिक संस्कारिता हुई। धरती प्रथम बारिशको 
पीती है और सरी होनेके बाद, उसी जमीनसे मीठे पानीके झरने फूट निकलते हैं 
और गाते-गाते बहते हैं, इसी तरह आपके और आपके बालकोंके गलेसे संगीत 
निकलता जाये तथा उंगलियां तरह-तरहके वाद्योंसे सुंदर स्वर-संमेलन' प्रगट करती 
जायें तब ही संस्कारिता प्राणवान तथा समृद्ध बनेगी।” 

भारतकी चित्रकला भी इसी तरह अनेक शैलियोंका समन्वय अब करने लगी 
है इस बारेमें भी पू० काकासाहेबने विस्तारसे कह कर लोगोंका रस जाग्रत किया । 

“कलामें बहिष्का रको अवकाश नही है। अलगाव होना ही नहीं चाहिए । 
उच्च अभिरुचिका विकास हो सके इस तरह सभी देशके शुभ संस्क्रा रोंकी हम स्वी- 
कार कर सकते हैं। जैसे समुद्र पर दिवाल बांधी नहीं जा सकती वैसे कलामें और 
मानवप्रेममें दीवारें टिक नहीं सकतीं। भगवानने आपको अनेक रंगोंका विलास 
बतानेवाला महासागर दिया है। आकृतिकी लीलाको स्थिर करके दिखानेवाले 
पहाड़ दिये हैं और अनेक वंशके तथा अनेक संस्क्ृतिके लोगोंको एकत्न ला कर बसाया 
है। विशाल हृदयकी आतिथ्यशीलताके प्रतापसे एक नयी संस्क्रतिका विकास करने 
का अवसर आपको दिया है। नौ-दस वर्ष पहले पूबं अफ्रीकामें वहांके विद्याथियोंकी 
चित्रकला मैंने देखी थी । अफ्रीकियोंकी दुःखी आत्मा उस कला द्वारा अपनी मनो- 
बेदना व्यक्त करती है ऐसा मैंने अनुभव किया। कला द्वारा हमें हमारे सुख-दुःख, 
आशा-भआकांक्षा, चितानिराशाको बींध कर ऊपर आनेवाली अमर आशाको व्यक्त 
कर के सबके अंदरसे जीवनका सनातन आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है। 
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आपके दुःख भी कम नहीं थे उन दुःखोंसे नहीं हारते हुए टिके रहनेकी जीवट आपने 
दिखाई है। अब विराट समन्वय साधनेका यह अवसर भी कलाके नवसजंन द्वारा 
सफल होना चाहिये ।” 

इस व्याख्यानको सुनते आनंदमें इतना लीन हो जाती थी कि नोट लेना रह ही 
जाता था । आसपासके लोगोंकी आंखोंमें उस आनन्दका प्रतिबिम्ब देख कर मैं बहुत 
खुश हुई और सबके प्रति समभावकी भावना मेरे दिलमें उमड़ आयी। एक ही 
विचा रसे प्रभावित होनेके बाद लोगोंमें एक बन्धु भाव पैदा होता है। उसके बाद 
एक-दूसरेसे मिलनेमें आनन्द आता है। अंतिम दिन होनेके कारण भी उस भावनामें 
विशिष्ट गहराई आ गयी । 

इस पश्चिमके प्रदेशसे निकल कर हम सीधे पूर्वकी ओर गये। वहां मोंतान 
ब्लांश ((0०792876 8]|थ॥०८) के पास कृषि मंत्री श्री बुलेतकी ओरसे स्वागत 
था। यहां पूज्य काकासाहेबने भाषा पर विशेष जोर देते हुए कहा--- 

भाष/का तथा संस्कृतिका परस्पर गहरा सम्बन्ध है। यहां बसनेवाले आप 
लोगोंने अपनी हिन्दी संभाल रखी है यह बड़े सन्‍्तोषकी बात है। नेता लोग फ्रेंच 
व अंग्रेजी तो जानते ही हैं। लेकिन उनको स्वजनोंके साथ सुन्दर हिन्दीमें बोलते 
देख कर मुझे यकीन हुआ कि हमारी संस्कृति यहां टिकेगी, फूले-फलेगी और एक 
दिन ऐसा भी आयेगा कि जब आप लोग भारतकी संस्कृतिमें अपना हिस्सा दे 
सकेंगे । विदेश जा कर बसे हुए अंग्रेजोंने अपनी भाषाकी तथा अपने मूल देशकी कम 
सेवा नहीं की । यहां हिन्दू-मुसलमान साथ रहते हैं। उनके बीच भाषा-भेंद न हो तो 
अच्छा है। आसानसे आसान भाषा काममें लेंगे तो दोनोंके लिए वह एक-सी उप- 
योगी होगी । यहांके क्रियोल लोगोंको भी हमें अपनाना चाहिए । उसके लिए हमारी 
भाषामें थोड़े क्रियोल शब्द आ जायें तो मैं उसको इष्ट ही मानूंगा । उन लोगोंको 
भी हमारी भाषा एकदम पराई-सी नहीं लगनी चाहिये। जीवन जहां ओत-प्रोत 
होता है वहां भाषा भी उतने ही परिमाणमें--अथवा जरा कम--ओत-प्रोत तो 
होती ही है । उसको मैं अनिष्ट नहीं मानता हूं । सावधानी इतनी रखनी चाहिये कि 
भारतमें जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी चलती है उससे आपकी भाषा बहुत दूर न चली 
जाए। 

“यह भूमि हमारे लिए पवित्र भूमि है क्योंकि औरोंके साथ हमारे पू्व॑जोंका 
खून भी यहां बहा है। सन्‌ १५१० में अंग्रेजोंने यहांके दो टापू जीते तब सैनिक 
भारतसे ही लाये गए थे। उनका खर्च भी हमारे यहांसे हुआ था। उसके बाद 
आपके बाप-दादोंने अपने पसीनेसे इस भूमिका सिंचन किया है। जो लोग जिस 
भूमि पर मजदूरी करते हैं उन्हींकी वह भूमि हो जाती है । 

“अब हमारे बच्चोंको उत्तमसे उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिये। जिनके पास 
धन है वे अपने ही बच्चोंकी नहीं किन्तु आसपासके गरीब बच्चोंकी शिक्षाका प्रबंध 
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भी करें। तभी हम पर ईश्वरके आशीर्वाद बरसेंगे । 

“महिलाओं तथा बालकोंके प्रति समाजमें हमेशा आदर रहना चाहिये। 
लड़कोंसे लड़कियोंकी शिक्षा मिम्न स्तरकी नहीं होनी चाहिये ।”' 

“गीतामें परब्रह्मका वर्णन करते कहा है--निर्दोषं हि समंत्रह्मा । हमें हमारे 
समाजसे दोषोंको निकाल कर उसमें समता स्थापित करनी चाहिये । स्त्री-पुरुष 
समान, सब वर्ण और सब जातियां समान, ब्राह्मण तथा हरिजन समान, सब धर्म 
समान । गोरे, भारतीय, चीनी तथा अफ्रीकी---सभी समान--यह हमारा आदर्श 
होना चाहिए। किसीके हाथका खानेमें दोष नहीं है; हरामका खानेमें, अन्यायका 
खानेमें पाप है। शराब खराब वस्तु है। इससे किसीका भला नहीं हुआ है; इससे 
धन, बुद्धि, आरोग्य, चारित्र्य, प्रतिष्ठा सभीका नुकसान होता है । जिन लोगोंने 
शराब छोड़ी है उनके घरमें सब पवित्र मंगल रहता है।' 

“भगवानने सब धर्मोको इस भूमिमें एकत्न ला कर रखा है वह निरथंक नहीं 
है। हमारा धर्म हम छोड़े नहीं किन्तु सब धर्मोका आदर करें ।”' 

हमारा तीसरा स्वागत था मजदूर मंत्री श्री रिगाइकी तरफसे मोका सिनेमा- 
घरमें । यहां तो आखिरी सार्वजनिक भाषण होनेसे विदाईकी ही बातें करनी 
थीं, अत: पृ० काकासाहेबने लोगोंको भारतके समस्त इतिहासका सिहावलोकन 
कराया : 

“गंगोत्नीकी छोटी सी नदी अनेक प्रवाहोसे परिपुष्ट हो कर गंगा-सागरके पास 
सागर जैसी विशाल होती है, उसी तरह हमारी संस्क्ृति भो समृद्धशत्तथा परिपुष्ट 
होती चली आई है। वेदकाल, उपनिषद्‌ काल, रामायण-महाभारत काल, मनु तथा 
याज्ञवल्क्थकी स्मृतिके बादका बौद्धादिका काल, उसके बाद बाहरसे आये पठान 
तथा मुगलोंके साथकी सांस्क्रतिक लेन-देनके बादकी संगम-संस्क्ृति; पुतंगाली, फ्रेंच, 
अंग्रेजोंक आगमनसे हुआ पूव॑-पश्चिमका मिलन तथा अब सारी दुनियाकी सेवा 
करनेका मिलनेवाला अवसर यह हमारा कितना बड़ा भाग्य है! अब विदेशके लोग 
भी हमारी संस्कृतिका आदर-पूर्वक अध्ययन करने लगे हैं। हमें भी दुनियाकी 
अलग-अलग संस्क्ृतिकी खूबियां समझ लेनी चाहिए हरेकमेंसे अच्छा ग्रहण कर लेने 
की सीख हमारे वैदिक ऋषियोंने ही हमको दी है ।” 

जिस इंडियन कौंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्सकी तरफसे पू० काकासाहेब 
यहां आये उसके उद्देश्यके बारेमें भी उन्होंने कहा कि, “भारत देशकी हस्ती संस्क्रृति- 
समनन्‍्वयके लिए ही है । और वही काम हमारी संस्था, हमारी प्रकार तथा हमारा 
देश करना चाहते हैं। 

एक जगहसे दूसरी जगह जाना यानी उस द्वीपको एक बार फिर लांधना ! हम 3 
फ्लांकसे पोरलई गये वहां भारत कमिश्नरके दफ्तरमें मॉरिस आकाशवाणीकी 
इच्छाके अनुसार पु० काकासाहेबने अपना विदाई संदेश टेप कराया और रातके नौ 


शक्राद्वीप मॉरीशियस | ६८१ 


बजे सुन्नी सूरती मुस्लिम सोसायटीके लोगोंके साथ भोजनके लिए पहुंचे । जनाब 
तुरावा उसके अध्यक्ष थे । 

कुछ दिन पहले तय किया हुआ यह भोजन कुछ गलतफहमीके कारण आगे 
टलता रहा। इसमें दोष किसीका नहीं था। वह आखिरी रातके लिए तय हुआ। 
सोसायटीके ज़्यादातर नेताओंके साथ इससे पहले पहचान हो ही चुकी थी। एक 
बार मस्जिदमें जा कर कुरानेश रीफकी आयतके साथ हमने स्वाभाविकतया प्रार्थना 
की थी उसकी जानकारी भी लोगोंको हो गयी थी। इसलिए इस भोजनमें पूरा- 
पूरा मुस्लिम समाज इक्कट्ठा हुआ था। क्लबके विशाल मकानमें एक बाजू पुरुष 
और दूसरी बाज महिलाएं एकत्र हुईं थी। लेकिन वहां पर्दे जैसा कुछ नहीं था । 
पुरुषोंके साथ भोजन करनेके बाद हम बहनोंके बीच आ कर पू० काकासाहेबने 
थोडी बातें कीं। उन्होंने कहा कि, “चिरंजीव सरोजको तो आपने अच्छी तरह 
अपना लिया है। लेकिन उनको यहां विशेष आनन्द आये उसमें आश्चयें क्‍या ? 
चिरंजीव रेहाना तथा सरोज आपसमें बहनोंसे भी अधिक हैं । करीब बीस सालों 
से हा «,»म रहते हैं। और हम सत्र आश्रमवाले रेहानासे ही अलफातिहा सीखे 
हैं ।” 

इस पूरे समारम्भमें गुजरातीमे बोलना ही स्वाभाविक था। उसकी आत्मीयता 
कुछ विशेष ही मालूम हुईं। इन भाई-बहिनोंने अंतमें हमें सुन्दर-सुन्दर उपहार 
दिये तथा मधुरसे मधुर संस्मरण एकत्र करके हमने वह दिन पूरा किया। 

घर जानेका लम्बा रास्ता उन संस्मरणोंने ही भर दिया था। पू० काकासाहेब 
बोल, “मुझे गुजराती मराठी जितनी ही नजदीककी लगती है ओर उस भाषा 
के उपकार मैं कभी भी भूल नहीं सकता | उसने मुझे महात्माजी दिये तथा और 
भी इतना कुछ दिया है कि जीवन हरा-भरा हो गया है। लोग कहते हैं कि मैंने 
गुजराती भाषाकी सेवा की है। किन्तु गुजरातीसे मुझे अनेक गुना जो कुछ मिला है 
वह तो मैं ही जानता हूं। 

इस भावनाके साथ ही हमने चलती मोटरमें रांतकी प्रार्थना की और मध्य- 
रात्रिके बाद बिस्तर पर जा सके । 

गुरुवार ता० २५-११-५६ के दिन सुबह ४ बजे उठ कर नहा धो कर, सारा 
सामान तैयार किया और मिलने आये हुए अनेक परिचितोंके साथ प्रार्थना की। श्री 
धमीजा, उनकी पत्नी, बच्चे तथा घरके नौकर सब मानों हमेशा साथ ही रहते हों 
ऐसा हमें लगने लगा था। नाश्ता किया और फिर आखरी बार मॉरिस द्वीपके 
दक्षिणके भागको लांघ हवाई अड्डे पर पहुंचे। सबकी विदाई लेते दुख तो हुआ 
ही । कितने प्रेमल लोग ! उनके कल्याणकी प्रार्थना करते-करते हम विमानारुढ़ 
हुए। मॉरिस तथा रीयूनियन ये द्वीप दो सखियोंके जैसे हैं । हमारे विमानको प्लेजांस 
(?४5$०॥००)से गीयो (5०॥॥०0[) पहुंचते पूरा घंटा भी नही लगा लेकिन 
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उसकी बात नये अध्यायमें करना ही ठीक होगा । 
पोरलई, मॉरिशियस 
२५-११-५६ 
प्रिय नरेश, 
आज हम यहांसे रीयूनियन जायेंगे | मैंने तुम्हें पहले लिखा ही है कि मॉरिस 
तथा रीयूनियन इस प्रदेशको शोभा देनेवाली द्वीपोंकी एक जोड़ी है। मॉरिसका 
वेभव भले अधिक हो लेकिन बूरबों (रीयूनियनका असली नाम) बड़ा भाई माना 
जायेगा । इसकी लंबाई ५५ मीलकी है और चौड़ाई ३२ मीलकी। क्षेत्नफल ६७६० 
वर्ग मील है। मॉरिससे यह प्रदेश अधिक पहाड़ी होनेसे अबतक लोग उसका 
अच्छा विकास कर नहीं सके हैं। भारतकी मददसे अंग्रेजोंने १८१० में इस टापूको 
मॉरिसके साथ ही जीत लिया था । लेकिन १८१४५ में नेपोलियन बोनापा्टेके साथ 
जो संधि हुई उसमें अंग्रेजोंने मॉरिसको अपने पास रख कर बूरबों द्वीपको 
फ्रेन्च लोगोंको लौटा दिया था। यहांकी जनसंख्याके बारेमें प्री जानकारी नहीं 
मिली है । सन्‌ १९०२ में यहांकी कुल आबादी १,७३,००० से कुछ अधिक थी । 
उसमें हमारे लोग १३, ५०० थे। माडागास्करसे आये हुए मालगासे लोग ४५००, 
चीनी १४००, बाहरसे आ कर बसे हुए नीग्रो ६००० तथा क्रियोल नामकी मिश्र 
प्रजा ३२००० की थी। इतने आंकड़ोंसे हमको संतोष कैसे होता ? बाकीकी प्रजाके 
बारेमें कोई जानकारी नही है। . 
बात यह है कि फ्रेन्च लोगोंने भारत सरकारकी खुशामद करके भाॉरेतसे गिर- 
मिटियोंको बुला लिया । इसका प्रारंभ १८६० से हुआ और १८८२ तक यह रिवाज 
चला । भारतीय लोगों पर अत्याचार होता है, उनको ठीक तरह रखा नहीं जाता, 
ऐसा कह कर मजदूरोंका भेजना रोक दिया गया। मानों अंग्रेजोंके मॉरिशियसमें 
मजदूर बहुत सुखी थे ! 
उन बाईस वर्षोमें जितने भारतीय मजदूर यहां आये उनका क्या हुआ यह 
कहना मुश्किल है। वे धीरे-धीरे अपनी भाषा भूल गये और क़ियोल बोलने लगे। 
अपना धर्म छोड़ कर ख्थ्रिस्ती हुए तथा धीरे-धीरे यहांके लोगोंमें मिल-जुल गये 
होंगे । भारतीय गिने जायें ऐसे अब वहां कितने हैं यह तो वहां पहुंचने पर ही पता 
चलेगा । 
आज भारतीय माने जा सके ऐसे तो गुजरातकी ओरके कुछ मुसलमान ही 
हैं। उन्हींके मेहमान हो कर हम तीन दिन वहां रहेंगे । वहांके सृष्टि-सौन्दर्यंकी भी 
बहुत प्रशंसा सुनी है। मॉरिसके जितनी चीनी वहां तैयार नहीं होती । जहां राज्य 
फ्रेन्च है वहां स्थानिक प्रजाको वे फ्रेंच मानते हैं। धर्म अथवा त्रंश कुछ भी हो, वे 
फकत फ्रेन्च संस्कृतिको ही मान्यता देते हैं और सबको उस संस्कृतिमें एकत्न करना 
चाहते हैं। इस तरह फ्रेन्च लोगोंकी और अंग्रेज लोगोंकी नीति बिलकुल अलग है। 
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हम तो अंग्रेजोंकी नीतिके आदी । फ्रेन्च नीति समझते या मान्य करते जरा देर 
लगेगी । 

मॉरिस और रीयूनियनके बीचका अंतर मात्र १३० मीलका है। यहांसे उड़े 
और वहां पहुंचे--एक घंटेकी भी यात्रा नहीं है। 

बहुत ही भरचक कायें क्रमके बीच मुश्किलसे इतना लिख सका हूं । 

काका कालेलकरके सप्रेम वंदेमातरम्‌ 

अफ्रीकाके सवाल अलग, मॉरिसके अलग, रीयूनियन माडागास्करके अलग। 
नाटकके नये-नये परदे उठते जाते हों और नये-नये दृश्य देखनेको मिलते हों ऐसा 
प्रतीत होता है। ऐसी इस चमत्कृतिके कारण हरेक जगहकी थकान बहींकी वहीं रह 
जाती है; और नये स्थानके लिए नयी ताजगी आ जाती है ! कितना समृद्ध 
जीवन ! 

रीयूनियनके विषयमें पु० काकासाहेबके दो इतने सुंदर पत्र हाथ आये हैं कि 
मुझे कुछ भी लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ! दूसरा पत्र नीचे देती हूं । 
चि० ,"९. ४), 

मेरे पत्रकी मददसे काल्पनिक यात्रा करनी है? चल तब हम मॉरिससे 
निकलें---उड़े । जिस द्वीपको मोटरकी मददसे सात दिन तक यहांसे वहां लांघते 
रहे थे वहअब सारा एक साथ दिखता है। लेकिन कितनी देर तक ? हमें दक्षिण- 
पश्चिम जाना है। नौ वर्ष पूर्व जब पूर्व अफ्रीकामें लिडी तक गये थे तब हमने देख 
लिया था कि भूमध्य रेखा लांघ कर हम दस डिग्री नीचे आये हैं। दक्षिण गोलाध॑में 
हमारा इतना ही प्रवेश था : इस समय रीयूनियन तक पहुंचना है यानी बीस डिग्री 
से भी कुछ अधिक दक्षिणमें । मॉरिसमें रातको आकाशके तारे देखनेका प्रयत्न किया 
लेकिन बादलोंने इजाजत नहीं दी। समुद्र परसे हवाई जहाजकी यात्ना करते आकाश 
ओर पानी दोनोंका एक साथ विचार मनमें आता है । आकाशके बादल तथा समुद्र- 
के रंग दोनों चंचल हैं--और चमकीले भी । 

ये आ गया सें०देनी (88. 0«गर$) -- रीयूनियनकी राजधानी । (फ्रेन्च लोग 
आखिरी व्यंजनका उच्चारण नही करते) यह शहर आलूके आकारके इस द्वीपके 
उत्तरमें हैं । किन्तु वहां तक हमारा विमान पहुंचनेवाला नहीं है। कुछ इस तरफ 
गीयो (57#00) हवाई अड्डा है वहां हम उतरे । श्री इब्नाहीम बेग हमें लेने आये 
हैं। उनके साथ श्री मोहम्मद दीनदार तथा श्री इसमाईल बनिया तो थे ही। 
विशेष तो यह कि उनके दो प्यारे बेटे भी हमें लेने आये थे । उनको देख कर 
बहुत आनंद हुआ लेकिन एक धक्का-सा भं।| लगा। भाई इब्राहीम बेग और 
उनके साथी हमारे साथ अच्छी गुजरातीमें बात कर रहे थे। लेकिन उनके बेटे 
गुजरातीमें बोल तो पाते ही नहीं थे, हमारी बातें समझ भी नहीं सकते थे । 
हँसमुख प्यारे बच्चोंस बात ही न हो सके उसका क्या उपाय ? कितनी परेशानी : 
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अच्छा हुआ कि चि० सरोजको कुछ फ्रेन्च आती थी । कॉलेजके दिनोंमें उसने फ्रेन्च 
भाषा सीखी थी । और कुछ साहित्य भी पढा था । जब हमारा माडागास्कर और 
रीयूनियन जानेका तय हुआ तब वह मिली सो नयी-पुरानी, अपनी और उधार ली 
हुई, फ्रेन्च पुस्तकें ले कर अपनी फ्रेन्चकी जानकारीको ताजा करने लगी । जब देखूं 
तब उसके हाथमें फ्रेन्च पुस्तक । बिस्तर पर भी तकियेके नीचे उसी भाषाकी 
किताब ! नींदमें भी उस किताबका असर मगजमें पहुंच जाता होगा !! चि० सरोज 
ने फ्रेन्चमें सवाल पूछना शुरू कर दिया और बच्चे उसको ऐसे तो चिपके ! फिर 
तो मैं अकेला रह गया ज्ञातिके बाहर ! जब कुछ जानना हो तब सरोज द्वारा ही 
बच्चोंसे पूछ सकता था । 

भाई इब्राहिम बेग हमें होटल 'देल यूरोप'में ले गये । वहां उन्होंने हमारे लिए 
दो कमरे रखे थे। बादमें पता चला कि इस नामी होटलको चलानेवाले गृहस्थ एक 
समयके भारतीय ही हैं।अब तो वे भारतको भूल ही गये हैं। हमको देख कर उनको 
जरा भी नहीं लगा कि कोई स्वजन आये है। फ्रेन्च लोगोंकी नीतिके असरसे जो 
क्रियोल संस्कृति यहां पैदा हुई है उसका प्रत्यक्ष दर्शन एक क्षणमें हुआ । अठारहवीं 
सदीके उत्तराधं॑में भारतसे जो गिरमिटिये इस तरफ लाये गये थ--वे दक्षिण 
भारतके---तमिलनाडसे आये होंगे। अब उनके वंशज सब भूल कर कितने ही काले 
हों तो भी अपनेको फ्रंन्च कहलाते हैं । घरमें तथा बाहर क्रियोल भाषा बोलते हैं । 
ये लोग अब आथिक दृष्टिसे अच्छे सुखी है और यहांके जीवनमें ऐसे तो घुलमिल 
गये हैं कि उनको किसी तरहकी मुश्किल नही है। कितु संस्कृति ? हम्र स्पष्ट देख 
सकते हैं कि असल फ्रंन्च लोग इनको अपने समाजमें लेते नही हैं। जिनकी चमड़ी 
अब काफी सफेद हुई है वे पूरे-प्रे फ्रेन्च होनेका दावा करते हैं। ऐसा करके जो घुल- 
मिल सकते हैं वे घुल-मिल जाते हैं । और बाकी के ? वे सब क्रियोल मान जाते हैं । 

हम थोड़ा घ॒मे । श्री बेगके घर भोजन किया और होटलमें आकर आराम 
किया । यहांके मौसमका असर होगा । हमारे लोगोंके बाल-बच्चे अच्छी सख्यामें 
होते हैं। भाई मोहम्मद दीनदारके तेरह बच्चे हैं। भाई मूसा सदरके सात । हमारे 
मेजबान भाई बेगके यहां भी दस बच्चे हैं जिनमेंसे सबसे छोटे दो--मुतुंझा और 
अझदर हमे हवाई अड्डे पर मिले थे। इनसे पूछते ये आंकड़े मिले थे। ये आंकड़े 
सोचने लायक हैं। जो पुराने गिरमिटिये आये उनको यहां 'मलवार' कहते हैं । 
उनकी संख्या ६०,०००की होगी । उन्होंने बनाये हुए पुराने मंदिर यहां हैं । वे सार 
कॉंथलिक खिस्ती हो गये है। गिरजेमें भी जाते हैं और मंदिरमें भी । उनमेंसे कई 
धनवान और ज़मीनदार बने है । 

जिनको भारतीय मान सकते हैं ऐसे भरुच और सूरतकी तरफसे आये हुए तथा 
ज्यादातर यहां जन्मे हुए मुसलमान व्यापारी हैं। उनकी संख्या २,२०० है। फ्रेन्च 
आदि सच्चे यूरोपीय २,५०० तथा ख्थिस्ती बने हुए चीनी ४,५०० हैं। सभी क्रियोल 
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माने जायेंगे । हमारे देशकी तरह यहां भी प्रजा रंगसे सफेद, पीली, काली तथा गेहुंएं 
वर्णकी है। शामको घूम कर सारा शहर देखा । शहरके पास एक बड़ी पहाड़ी भी 
देखी । उस पहाड़ी पर अमीरोंके ही मकान हैं। पहले तो मात्र फ्रेंच लोगोंको ही 
वहां रहने देते थे। अब हमारे लोगोंने वहां थोड़े बहुत सुन्दर मकान बांधे हैं। हम 
वह देखने गये । ऊंचाई पर हवा अच्छी ठंडी है और कई स्थानोंसे राजधानीके तथा 
समुद्रके बहुत सुन्दर दर्शन होते हैं। मेरी काश्मीरी शालको यह जगह बहुत पसन्द 
आ गई । ऐसा लगा ! वह वहीं रह गयी !! 

रातको से० देनी ($(. [9०775 ) के सब मुस्लिम गुजराती सज्जनोंने हमें 
शाकाहारी भोजन दिया । मुस्लिम समाजमें महिलाएं कहांसे होंगी? चि० सरोज 
तो मेहमान | अकेली होने पर भी सरोजको सब पुरुषोंके बीच कभी कोई हिच- 
किचाहट नही होती । और जिस स्वाभाविक ढंगसे सबके साथ वह बातें करती है 
उससे उन पुरुषोंको भी उसके साथ बात करते विचित्र-सा नही लगता। आधा 
भोजन हो जानेके बाद चि० सरोजको सूझा कि कोई महिला हो तो उनसे बातें करें । 
तब हम, « «दनमें आया कि यह तो मुस्लिम समाज है । यहां महिलाओंकी अपेक्षा 
नहीं रखी जा सकती । सुबहसे जिन-जिन घरोंमें हम गये थे वहां तो चि० सरोजकी 
और मेरी भी महिलाओंके साथ बातचीत हो सकी थी। एक घरमें अधेड उमरकी 
महिलाने जब देखा कि मेरी उम्र ७० से अधिक है तब प्रवास करनेकी मेरी हिम्मत 
की उन्होंने प्रशंसा करके अन्तमे कहा, “हमारे टापूमें आ कर बीमार न होना, हां, 
स्वास्थ्य संभा लियेगा । 

भोजनक बाद होटलमें सोने गये तब वहांके बड़े बेठक-कमरेमें नृत्य चल रहा 
था। नाचनेवाले अधिक तो क्रियोल स्त्री-पुरुष थे। थोड़े गरीब फ्रेन्च भी होंग। एक 
तरफ बड बज रहा था। दूसरी तरफ खाने-पीनेके लिए मेज-कुर्सियां रखी गयी 
थीं । लोग खाते जाते थ और बीच-बी च में जी चाहे तब्र अथवा मनउसन्द संगीत चलता 
हो तब उठ कर नाचने लगते। 

इस नृत्यके अनेक प्रकार हैं। हम उसके जानकार न होनेसे हमको सब एक-सा 
लगता था । स्त्री-पुरुषोंको ऐसे नाचते देख पहले तो जरा विचित्र लगता है। लेकिन 
एक बार आंखको आदत होने पर नृत्यकी कलाकी ओर ध्यान जाता है। और फिर 
नाचनेवाले उसमें क्‍यों तललीन होते होंगे उसकी कल्पना आती है। नृत्यके तालके 
साथ कदम चलाने चाहियें। सारी खूबी तथा कला उसीमें है। ताल द्वुत होता है तब 
लोग तेजीसे नाचते, गोल-गोल फिरते और बड़े खंडके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक 
घमते जाते । इस नृत्यका नशा तो वह संगीत ॥ होता है । वह बंद पड़ने पर नाच 
नहीं चलता । संगीतमें फरक होते ही नाचकी शेली भी बदल जाती थी । हमने देखा 
कि कई लोग बहुत सुन्दर नाचते थे। कई जरा बेढंगे-से लगते थे। कई जोड़ियां 
अच्छी लगती थीं, जबकि कई शोभती नहीं थीं । एक फ्रेन्च लड़की बाल खुले रख कर 
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नाच रही थी। एकके बाद अनेक जोड़ीदार उसके साथ नाचे। उसने हरेकको 
उचित ढंगसे नाचना सिखाया। उसमें तनिक भी छिछलापन दिखाई नहीं दिया । 
किसीको ज्यादा नजदीक आने नहीं देती थी। उस नाचको देखनेमें ज्यादा रसन 
आया और दूसरे दिन पूरे द्वीपकी परिक्रमा करनी थी इसलिए हमने जल्दी सो जाना 
पसंद किया । 
हमारा यह पत्र भी यहीं बंद करना इष्ट होगा । 
काकाके सप्रेम शुभाशिष 
यहां आये हैं तबसे देखा है कि यहां एक ऐसा प्रश्त है जिसने लोगोंके मनको 
अस्वस्थ-परेशान कर दिया है। उसके बारेमें पू० काकासाहेबने एक पत्रमें लिखा 
है। यही सवाल माडागास्करमें भी हमारे सामने उपस्थित हुआ । देश-देशान्तरकी 
यात्राएं की हुई होनेसे पासपोर्ट, वीसा, नागरिकताके बारेमें पू. काकासाहेबकी पुत्र- 
वध्‌ चंदन बहन ज्यादा जानती हैं अत: यहांकी परेशानीकी बातें उन्हींको लिखी हैं । 
२८-१ १-५६ 
चि० चंदन पं 
माडागास्कर तथा मॉरिसके बीचके एक नन्हे-से टापूमें जानेका मुझे तो नहीं 
सूझा होता, क्योंकि इस तरफ कहीं भी रुकें तो तीन दिन वहां व्यतीत करने ही 
पड़ते हैं। दो विमानके बीच तीन या चार दिनकी अवधि होती है । इतने दिन इस 
स्थानको कैसे दें ? किन्तु भाई बलवन्तराय मेहता एक वर्ष पहले इस त्रदेशमें आये 
थे। उन्होंने सिफारिश की कि “रीयूनियनमें हम लोगोंमेंसे कोई जाता नही है। 
इसका वहां बसे हुए हमारे लोगोंको कुछ बुरा लगता है। आप जायेगे तो अच्छा 
होगा। लोग प्रसन्न होंगे । मेरा तो नियम है ही कि जहां कोई न जाता हो वहां 
खास जाना चाहिए । इसी तरह हमारे देशमें में सिध और आसाम भी पहुंचा था। 
रीयूनियनमें फ्रेंच लोगोंका राज्य है। फ्रेंच लोग कहते हैं कि रीयूनियन 
हमारा संस्थान-कॉलोनी-नहीं है वह तो फ्रांसका एक हिस्सा-इलाका है। यहांका 
एक प्रतिनिधि फ्रांसकी पालियामेन्टमें भी बैठता है। जो लोग पुराने-सौ साल पहले 
गिरमिटिये हो कर आये थेवे तो फ्रेन्च नागरिक हो ही चुके हैं। भारतके साथ 
उनका कोई संबंध नहीं रहा है। अब वे हिन्दुस्तानकी भाषाएं भी भूल गये हैं । 
उनका कोई सवाल रहा नहीं है। बादमें सूरत, भरुच तरफके दो-चार गांवके 
मुसलमान व्यापार करने यहां आ कर बसे हैं। उनके बाल-बच्चोंका जन्म 
यहीं हुआ। कइ्योंने तो भारतके दर्शन भी अब तक नहीं किये हैं। इतने वर्ष 
यहां रहने पर भी वे फ्रेन्च नागरिक नहीं हो पाये हैं । फ्रेन्च लोग इनको विदेशी 
ही मानते हैं। यहां रहनेके लिए तथा व्यापार करनेके लिए उनको साल दो 
सालमें सरकारसे मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकारकी इच्छा हो तब तक ही 
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विदेशियोंको इस तरह रहने देती है। चाहे जब निकाल सकती है। अपना यह 
अधिकार बासी न हो जाये इसलिए हर दो सालके बाद किसी एकाध आदमीकी 
मंजूरी रह भी करती है। इसमें सरकार जरा भी दयामाया नही दिखाती । इसका 
इलाज एक ही है कि इन लोगरोंको फ्रेन्च नागरिकता मिल जाये। इसके लिए 
जरूरी पुरुषार्थ करनेका हमारे लोगोंको सूझता नहीं है। धनवानोंको तथा 
जिनका बड़ोंके साथ संबंध होता है उनको फ्रेन्च नागरिकता मिल जाती है। इससे 
शेष लोगोंकी परेशानी ज्यादा कड़ी होती है। हमारी सरकारने इसका यह इलाज 
ढूंढ निकाला है कि जो भी भारतके कानूनकी दृष्टिसे कुछ गफलतमें रह जायें---समय 
पर पासपोर्ट न ले, अमुक साल भारत न जाये उनसे कह देना कि आप अब भारत 
के नागरिक नहीं रहे हैं! ऐसा हम करेंगे तभी हमारे लोग फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त 
करनेके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। मराठी कहावत है न---नाक दाबो तब मुख खुलेगा 
(नाक दाबले म्हणज तोंड उधड़ते) इस किस्मका यह इलाज था। (सिलोन---श्री 
लंकाका उदाहरण हम देखते हैं। [वहां हजारों भारतवासी हैं, जो भारतके 
नागरिन् नहीं रहे हैं| और सिलोनके नागरिक हो नहीं पाये हैं।) 
रीयूनियन आते ही हमने इन सारी परेशानियोंकी कथा सुनी । जहां जायें वहां 
यह एक ही बात । किसोके घरमें भोजन करते हों, किसीको मिलने जायें तब भी 
यही बात । मस्जिदमें लोग एकत्र हुए हों वहां भी यही पुराण सुनना पड़ता । और 
सारे द्वीपकी १३० मीलकी परिक्रमा की तब भी गांव-गावमें तथा प्रत्यक शहरमें 
भी यही बात कि भारत सरका रकी यह कंसी नीति है कि हमको नोटिस देती हैं 
कि हम भारतवासी नहीं है ! इस तरह हमें धकेल देती है और हमारे लिए व्यवहार 
की असंख्य परेशानियां पैदा करती है। मृत्यु या शादीके कारण स्वदेश जाना हो 
तो कितनी माथापच्ची, वहांसे वापस आते फिरसे वही कठिनाई + यहांकी सरकार 
कहती है: "ऐसा उदाहरण अब तक हमने नहीं देखा कि किसी भी देशकी सरकार 
अपनी प्रजाका इनकार करें कितने चिढ कर कहते थे “पाकिस्तान कमिश्नरको 
हम मात्र लिख दें तो तुरन्त हमे वहांस नागरिकता और पासपोर्ट मिल जाते हैं । 
लेकिन हम भारतके है, हमारे स्वजन प्रियजन सब भारतम हैं । हम पाकिस्तान 
जा कर अथवा पाकिस्तानी हो कर क्या करेंगे ?” 
एक जगह सब लोगोंको मस्जिदमें एकत्र करके रातको मैंने उनको विस्तारसे 
समझाया कि “आप भारतके हैं इसका कौन इनकार कर सकता है ? भारत सरकार 
आपकी दुश्मन थोड़ ही है ”? आपको परेशान करके उसको क्‍या मिलने वाला था ? 
लेकिन आपको जानना चाहिए कि जब तक आए भारतके नागरिक रहेंगे तब तक 
यहां आप विदेशी माने जायेंगे । जमानेके जमाने यहां बितायेंगे तब भी यहांकी 
सरकार आपको विदेशी कह कर निकाल बाहर कर सकेगी । ऐसी तलवार कब 
तक सिर पर लटकती रखनी हुई है? इसलिए फ्रेन्च नागरिक होनेमें ही आपकी 
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सलामती है। आप यहांकी सरकारसे कहिए कि हम यहां बस गये हैं। भारत 
सरकार हमें अपनाती नहीं है। हमारा सारा व्यापार रोजगार यहीं है। हमें फ्रेन्च 
नागरिक बनाइये । 

“मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी सरका रने भले ही आपसे कहा हो कि आप 
भारतके नागरिक नहीं हैं। लेकिन भारत पहुंचने पर आपको कभी किसीने रोका 
है ?” एक आदमी ने कहा “रोका तो नहीं है । परभिट देते हैं कुछ करते हैं लेकिन 
भारत जाने देते तो हैं ही । 

इस जवाबसे मुझे बल मिला मैंने उनसे कहा कि “आप तो हमारे जिगरके 
टुकड़े हैं। भारत आते आपको कोई रोकनेवाला नहीं है। हमारी पूरी कोशिश तो 
यहां आपके पैर मजबूत करनेके लिए ही है| थोड़े दिन अड़चन सहन करनी पड़ेगी 
लेकिन एक बार फ्रेंच नागरिकता मिल गयी फिर आप यहा आरामसे रह सकेंगे । 

इतनेमें भारतसे आये हुए एक शिक्षकने कहा “मुझे यहां हमेशाके लिए 
रहना नही है। मुझे हिन्दुस्तान वापिस जाना है । अमुक वर्षका करार करके ही मैं 
यहां आया हूं फिर भी मुझे पासपोर्ट नहीं मिलता !” मैंने कहा, “आपको तो तुरन्त 
मिलना ही चाहिए ।” 

फिर दो चार लोगोंने कहा कि, “जिस तरह आपने हमको सब समझाया 
वैसा आज तक किसीने हमें समझाया नही है।” मैंने कहा कि “भारत सरकारके 
कर्मचारी तो काननके अनुसार ही चल सकते हैं। कुछ ज्यादा कहने जाएं तो भारत 
सरकारके लिए मुश्किल पैदा कर दें। मेरी बात अलग है मैं पालिय[मेंटका सदस्य 
हुं । कानूनसे कुछ बिगड़ता हो तो उसे सुधारनेका काम हमारा है। मैं मानता हूं 
कि आपको फ्रेंच नागरिकता प्राप्त करवानेके लिए हमें प्री मदद करनी चाहिए। 
आपका हित तथा आगे आनेवाला आपका जोखिम आपको समझा देनेके बाद भी 
यदि आप आग्रह रखेंगे कि हमें भारतके नागरिक ही रहना है। हमारे पैर यहां 
मजबूत भले न हों तो आपको भारतकी नागरिकता मिलनी ही चाहिए । मैं 
स्वदेश वापिस जाऊंगा तव सारी बात अच्छी तरह समझ लूंगा । जरूरत पड़ने पर 
कानून बदल देंगे। आपको हम क्‍यों अमसंतुष्ट रखें ? किस लिए परेशान करें ? 

श्री बेगने कहा : “यदि इतना हमारा काम करवा सकेंगे तो एक बड़ा रिकाडे 
माना जायेगा ।” इसमें उस सज्जनकी अश्रद्धा और उनका दुःख स्पष्ट दिखायी 
देते थे । मैंने उनमे इतना ही कहा, “विश्वास रखिये मुझसे जितना हो सकेगा 
सब करूंगा । 

अब जब माडागास्कर तानानारीबव जाऊंगा तब हमारे कौंसिल जनरल श्री 
जयवदन शाहसे कानून कायदे और नियम समझ लूंगा। फिर भारत 
पहुंचूगा । तव विदेश सचिवालयमें तलाश करूंगा। भारतके मुसलमानोंको ऐसा 
तो नहीं लगना चाहिए कि हम उनको अलग मानते हैं अथवा उनके सुख-दुख 
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के बारेमें लापरवाह हैं। 

मुझे यकीन है कि चिरंजीव सतीश यह पत्र पढ़ेगा ही । 

मैं समय पर स्वदेश पहुंच ही जाऊंगा । बच्चे आनन्दमें होंगे । चि० दीपकके 
लिए यहांके डाकखानेके टिकिट भेजता हूं। उनमेंसे चि० कुमारको भी मिलेगी ही । 
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चि० शरद बहन (नाणावटी) 

मैं आपको बहुत कम पत्र लिखता हूं। मिलते हैं तव बातें करते हैं। लेकिन 
यहां रीयूनियन पहुंचते ही हमारे मेजबान भाई इब्नाहीम बेगके दो प्यारे बेटे चि० 
सरोजको ऐसे चिपके हैं कि उसको और मुझे चि० वसंत-सुदर्शन ही याद आते 
हैं। सरोजसे रहा नहीं गया इसलिए उसने उन लड़कोको फ्रेंचमें वसंत-सुदर्शनकी 
बातें कहीं । वे बच्चे कहते हैं कि “तो आप हमें हमारे उन अनदेखे मित्रोंकी तस्वीरें 
भेजेंगे ?” 

इतनी जात टु।नेके वाद मैंने सरोजसे कहा कि “चलो हम वसंत-माता शरद 
को ही पत्र लिखें। सेवाके पीछे उनको यात्राका अवसर कम मिलता है । इसलिए 
हमारी यात्राका आनन्द उन तक पहुंचा दें । सरोजको यह बात पसन्द आयी। वह 
बोली, “चलिए, ये ले लिया कागज हाथमें, लिखवाना शुरू कर ही दीजिये।” 

एक पुस्तकें मैंने रीयूनियनके बारेमें पढ़ा था कि यहांकी रेलवे लाइन पर छह 
मील लम्बी एक सुरंग है। सुरंगके लिए मुझे अंग्रेजी शब्द “[076|' भी अच्छा नहीं 
लगता है और गुजराती शब्द बोगद्‌ं' भी अच्छा नही लगता है । अतः: रामायण 
पढ़ते परिचित ऐसा 'विवर' शब्द काममें लूं तो आपको भी अच्छा ही लगेगा। 
रीयूनियनकी रचना ही ऐसी है कि यहांकी अधिकतर बस्ती द्वीपके किन रे-किनारे 
है। बीचके पहाड़ों में रह कर आनन्द लूटनेका तो यूरोपीय लोगोंको ही सुझेगा। 
उनकी बस्ती पहाड़ोंकी ढलान पर फंलने लगी है। हम सें.देनीसे निकतो और ऑटो- 
रेलमें बेठ कर देखते-देखते विवरमें प्रवेश किया । विवर छह मील लम्बा है सही, 
लेकिन उसमें अखण्ड अंधेरा नहीं है। बीच-बीच में बाहरसे कुछ-कुछ हवा और 
प्रकाश लानेवाले छेद हैं। एक-दो जगह तो विवर पूरा पारकर हम तलहटी के पुल 
पर जायें वहां दूसरा विवर शुरू होता है । पुलके नीचेकी नदी सूख गयी थी उसका 
समुद्रकी ओर फंला हुआ पथरीला मुख ही केवल दिखता था । विवरमें हमारी 
रेलगाड़ी धीरे-धीरे चली । रेलगाड़ी कहां थी---इंजिनसे खींचती हुई मानों एक 
ट्राम ही थी । आप माथेरान गयी हैं इसलिए ऐसी २८ ४ड़ीकी आपको कल्पना आ 
सकेगी । यहांकी रेलगाड़ी पहाड़ चढ़ती नहीं लेकिन उसको बींध कर उस पार 
जाती है । 

विवर पूरा हुआ तब हमने रेलगाड़ी छोड़ दी और तेलवाहनमें निकले । 
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उत्तरकी ओरका सागर छोड़ कर पश्चिम तरफके किनारे पर आये। यहां पहाड़ियां 
दूर हैं। किनारेकी भूमि तुलनामें समतल है। खेत, ईंखकी बुवाई, फलझाड़ तथा 
फूलझाड़ देखते-देखते हम आगे बढ़े । कुदरतने यह टापू प्रथम परियोंके लिए 
बनाया होगा | इसलिए यह इतना खूबसूरत है। दूर-दूर धुआं नजर आता था, 
नजदीक पहुंचने पर पता चलता था कि यह शक्‍्करका कारखाना है। समुद्र तथा 
भूमिके बीच अखण्ड अनुनय चलता था उसके दर्शन करते-करते हम शाम को सें० 
पियरे ($8.0९८7८) पहुंचे । इस टापूके सारे किनारे पर कैथोलिक लोगोंने अपने 
अलग-अलग संतोंको बिठा दिया है। हरेक गांवका नाम संतसे ही शुरू होता है। 
इस तरह सें० पॉल (5था एवा) सें० जील ($थ॥आ।. 0॥॥2९5), सें० लूई 
(5. ।,00४5$) हो कर हम सें० पियरे पहुंचे । बीचमें एक चौड़ी नदी लांधी । वह 
भी बिना पानीकी थी। हरेक जगह बाजारमें जहां हिन्दियोंकी दुकानें थी वहां 
जरा रुकते थे, भाई इब्राहीम हमारा परिचय करा देते थे । दुकानके पीछे अथवा 
दुकानके ऊपर रहनेका घर होता है वहां ले जा कर हमें कॉफी या नारियलका 
पानी देते थे, हमें सुख-दुखकी बातें कहते थे, और हम आगे चल देते थे। सें० पियरे 
में हम एक रात रहे | वहांकी एक मस्जिदमें अपने सब लोगोंस मिले । बहुत बातें 
ई। यहां एक वृद्ध भले दम्पती हमारे मेजबान थे। वे भी भरुचकी तरफके ही 
मुसलमान थे। अत्यन्त प्रेम-पूर्वंक उन्होंने हमारा आतिथ्य किया और हमारे लिए 
शाकाहारी खुराक तैयार कर दी । शामको मस्जिदकी सभाके पहले श्री काजी तथा 
श्री पटेल हमको एक मोटरमें, द्वीपके मध्यमें आये हुए सिलाओस (€|805) नाम 
के ऊंचे प्रदेशकी ओर ले गये । यहां जगह-जगह गोरोंके मकान विखरे पड़े हैं। हवा 
खुशनुम! है । रहनेकी सब संह लियतें भी हैं। जितना ऊंच चढ़े थ उतना ही फिर उतर 
कर पियेर पहुंच गये। 
दूसरे दिन हमारी यात्रा फिर चालू हुई। अब दक्षिण समुद्री शोभा देखते - 
देखते हम आगे चले यहां रास्ता कच्चा है और जंगल कुछ घना है । वज्जलेप रास्ते 
परसे जानका मजा अलग और कच्चे रास्ते परसे जानेका अलग। परिक्रमाका 
दक्षिण किनारा पूरा करके हम उत्तरकी ओर मुड़े। वहां दो जगहों पर बायों 
तरफसे आ कर फंला हुआ और ठंडा पड़ा हुआ लावारस देखा। पहाड़के ऊंचे 
शिखर पर एक जीवन्त ज्वालामुखी है। बीचमें बादल नहीं आये होते तो हम 
उसे धधकते देख सके होते । ऊंचे-ऊचे नुकीले शिखर देखनेका आनन्द कम नहीं 
था। फिर आया एक झूलता पुल | उसे लाघ कर पूर्ण समुद्र देखते-देखते हम 
सेन्ट रोज़ (5७॥70 २०5०) पहुंचे । वहां एक हिन्दी सज्जनका वेनिला (५०आ॥9) 
बनानेका कारखाना देखा। वेनिलाकी फलीको किस तरह तोड़ कर सुखाते हैं 
तथा अच्छी-बुरी अलग-अलग छांटते हैं । ये सारा उन्होंने समझाया । उस कारखाने 
के सामने हमने एक वामन-मुृर्ति नारियलका पेड़ देखा--ज़ञमीन पर खड़े-खड़े 
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नारियल तोड़ सकें इतना बोना | सेन्ट रोज़से आगे जाते सेंट ऐनमें हमने एक सुन्दर 
कथी ड्रल देखा । वहां उतर कर अन्दर जा कर देखनेका दिल था लेकिन आगे जानेके 
बाद सूझा। यह किस कामका ? फिर भी उसके बाद जहां-जहां गये वहां उस चर्च 
के फोटो प्राप्त करनेकी कोशिश की। न मिले तब पछतावा होता था कि जरा- 
सा क्‍यों नहीं ठहर गये ! अन्तमें जा कर सें०देनीमें ही उस चर्चका फोटो मिला। 
उस ऊंची, चौकोन मीनारके आस-पास मानों चार मालाएं लटकती रखी हों ऐसी 
उसकी शोभा है । सें० बेन्चा (58. 8७7070) तथा सेंट आंद्रे (88. #7076) इन दो 
शहरोंको लांघने पर फिरसे उत्त रका समुद्र दिखने लगा। ऐसे द्वीपमें नदियां, बीच 
के पहाड़ोंसे निकल कर चारों दिशाओंमें किरणोंकी तरह फैलती हैं और समुद्रसे 
मिलती हैं । सेन्ट सूजान ($(. $प्रशथा॥6) तथा सेंट मारी (80. ॥(७7४७) हो कर 
हम दोपहरसे पहले ही से. देनी पहुंच गये । पूरे शहरमें फिरसे उसके सुन्दर मकान, 
सरकारी इमारतें, बगीचे, एक-दो मूर्तियां वगे रह देख कर हम होटल गये। वहीं 
भोजन क्या । दोपहरके बाद, मॉरिसमें मिले हुए भाई अबदुल्ला करीमजीके 
मेनेजर भाई अकबर अली करीमजी यहां मिलने आये। उनकी सज्जन पत्नी 
और बेटीको मिले, नाश्ता किया फिर भाई हैदर अली चिनाई हमें रीयूनियनका 
सुष्टि-सौन्दर्य दिखाने ले गये । 

सचमुच यदि यह भाग हमने नहीं देखा होता ती हमने रीयूनियन देखा है ऐसा 
हम कह ही नहीं सकते । सारे द्वीपकी परिक्रमा करनेके उपरांत जैसे हम पश्चिमकी 
ओरसे सिआलोसकी दिशामें अन्दर जा कर आये वैसे पूवंकी तरफसे एलबुर्ग (१6[- 
७0प्ा8) की दिशामे जानेकी भी जरूरत थी। हम जहां तक गये वहां तक सृष्टि 
का वैभव बम्बई पूनाक्े वीचका खंडाला घाट तथा आसामम देक्ष हए चेरापूंजीके 
प्रदेशका स्मरण कदम-कदम पर कराता था और वहांके प्रपात ! ए+-आध्र होता 
है तो भी हम आश्चर्य मुग्ध होते हैं। यहां तो जितने मोड़ लिए हरेकमें किसी-न- 
किसी प्रपातका दर्शन होता ही है । यदि मेरे कान दुरुस्त होते तो मैं कहता कि जहां 
दर्शन नहीं होते वहां भी प्रपात-संगीत तो सुनाई देता ही है । 

भाई हैदरअली चिनाईने हमें इतना ही कहा था कि मैं आपको “५८ 0७ 
पातधाप48०--शादीका घुूंघट नामका प्रपात दिखाने ले जाऊंगा। यदि यह आपको 
न बताऊं तो करीमजी सेठसे क्‍या कहूंगा और मुझे भी खुदकों कहां संतोष होगा ? 
हम चले | सें ०देनीसे हवाई अड्डे गीयोकी ओर चले। वहांसे दोबारा सेन्ट मारी, 
सेन्ट सूजान, सेंट आन्द्रे, तथा सेंट बेन्चा तकका सता काठा। हमने बाईं ओर 
समुद्रके दर्शन किये । फिर एक नदीके किनारे-किनारे हम द्वीपके अन्दर घुसे । 
किसी पुराने अमलदारके नामसे एक गांव बसाया गया है जिसका नाम हेलबुग है। 
उसको फ्रेंच भाषामें एलबुर्ग कहते हैं । दो तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़के बीच बहती हुई 
न॒दीके उद्गमकी ओर जाना यह अपनेमें ही एक उत्तम काव्य है। जानकार ही ऐसे 
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दुश्योंका छाती पर होनेवाले दबावका आनन्द लूट सकते हैं। ऐसा हमारा गुहा 
प्रवेश ठीक-ठीक चला और पहाड़के ऊपरसे गिरनेवाले छोटे-बड़े प्रषात दिखने लगे । 
रास्ता कभी तो नदीकी बायीं ओर और कभी तो दायीं ओर चलता था । ठीक-ठीक 
अन्दर जानेके बाद हमको लगा कि रास्ता अब बन्द हो जायेगा। लेकिन वहां तो 
पुल परसे नदी लांघ कर हम उल्टी दिशामें जाने लगे । वहां एकके बाजूमें दूसरा, 
ऐसे सात प्रपात एक साथ वृन्दगायन कर रहे थे। मोटर रुकवा कर हमने अगस्त्य- 
की तरह उस दृश्यका पान करना आरम्भ किया। सातों प्रपातोंको दो आंखों द्वारा 
एक साथ पीते गये फिर भी प्यास बुझती नहीं थी लेकिन उसका कफ चढ़ता ही 
जाता था । पियक्कड़ जैसे हरेक प्यालीके साथ पिलानेवाले साकीको धन्यवाद देता 
है ऐसे हम भाई चिनाईको और साथ आनेवाले मित्रोंकों धन्यवाद देते रहे । जी भर 
कर देखनेके बाद पता चला कि अंधेरा शुरू हो गया है। अब आगे तो जा ही नहीं 
सकते लेकिन वापस जानेका रास्ता भी मोटरकी आंखें जला कर ही देख सकेंगे । 

कुदरत देखनेकी तृपा तो छिपी, लेकिन अहं वेश्वानरो भत्दा प्राणीनाम्‌ देहम्‌ 
आश्वित:'*'"कहनेवाला भुख-भगवान जागृत हुआ और उसने चतुविध खुराक मांगी । 
साथ कुछ खानेको लाये नही थे इसका सभीने पछतावा किया । इतनेमें इस निर्जन 
प्रदेशम एक छोटेसे गांव-सालाजी ($9/820) में रास्तेके किनारे एक हिन्दुस्तानीकी 
दुकान हमको मिली । दुकानक्रा मालिक हमारे मेजबानोंका परिचित था| हमने उन 
से मक्खन, रोटी, पनीर, और चॉकलेटकी स्वादिष्ट खुराक ली | 2म खाते थक गये 
लेकिन वह सज्जन प्रेमसे खिलात थके नही | बोले : “इतना तो स्लाथ ले ही जाइए” 
पैसे देनकी बात हमारे मेजबानने की तब वे चिढ़ गये, “हिन्दुस्तानस ऐसे मेहमान 
हमारे यहां क्‍या रोज॑ आनेवाले है ?” ऐसा कह कर उन्होंने बात उड़ा ही दी। 
सचमुच भारतसे हजारों मील दूर, दरिया पार, अनजाने मुल्कम :तनी आत्मीयता 
तया मेहमाननवाजीका अनुभव करके हमारी--खानवाले और थिलानेवाले दोनों- 
की--भा रत-भक्ति बढ़ी और इस तरह भगवानने कहां-कहां हमको स्वजन दिये 
थे इसका स्मरण करते हम वापिस आये। जाते और आय रास्तेम एक तमिल 
मदिर टमने दखा। बाहरस ही उसकी कारीगरी देख कर संतोप माना । 

फिर तो भाई हैदर अलीके नवातरी ठाठ--नवाबी नही अद्य।न ठाठवाले घरमें 
भोजनके लिए पहुंचे। सारे परिवारकी मीठी मेहमाननवाजी चन्ब्री। भोजनोत्तर वार्ता- 
लापमें भाई दीनदारने पूछा कि स्वतन्त्र भारतमें उ्दके लिए क्‍या कोई स्थान है ? 
मैंन कहा : उर्द तो आज भारतम ही पनप रही है। पश्चिम पाकिस्तानमें कश्मीरी, 
पजाबी, पुश्त्‌ और सिंधी ये चार लोक-भाषाएं है । थे पाकिस्तानके बंगाली लोग 
बंगालीके स्थान पर उर्दृको आसानीसे आने नहीं देंगे। इसलिए उद्द तो पूर्व पंजाब, 
मुरादाबाद, दिल्‍ली, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल, अलीगढ़ तथा दक्षिण हैदराबाद 
की तरफ ही पनप रही है। कई हिन्दू खानदान घरमें उर्दू बोलते हैं और उदुंमें ही 
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पढ़-लिख सकते हैं । हमारी साहित्य अकांदमीमें उर्दू कवि और लेखकोंका गौरव 
होता है। सारे देशमें जहां मुसलमान उर्दू मदरसा खोलते हैं वहा-वहां उनको 
सरकारी मदद मिलती ही है । भारतके सविधानमें ही सव धमं, सब्र संस्क्रति, सर्वे 
भाषा, ओर सब लिपियोंको अभयदान दिया गया है। भारतकी संस्कृति मिली-जुली 
संगम संस्कृति है। उसका स्वीकार संविधान सभाने किया है। गांधीजीकी जो 
संस्था मैं खुद चलाता हूं उसमें हिन्दी और उद्‌ दोनोंको स्थान है ।” 

ये सब बातें यहांक्रे लोगोंके लिए नई थी । उन्होंने तो मान लिया था कि देश 
के टुकड़े हुए इसलिए भारतमें मुसलमानोंका कुछ रहा ही नहीं होगा । मैंने विस्तार 
से सब समझाया उसका सबको सनन्‍्तोष हुआ। 

सोनेके लिए हम होटल 'देल यूरोप' पहुंचे । लेकिन वहां किसी कीसोनेकी नीयत 
नहीं मालूम हुई' बहुत दिनोंसे जाहिर किया हुआ एक बड़ा नाक्त वहां होनवाला 
था । क्‍या तैयारी और क्या भीड़ ! नाचका इतना नशा चढ़नेके बाद लोग शराब 
क्यों पीते होंगे ? हम तो कुदरतके झरने, नदी तथा प्रपातोंका मथनकारी दृश्य देख 
कर मस्त हुए थे । इसलिए यहांका नाच देखने हम नहीं रुके और निद्रा देवीका 
आतिथ्य ही स्त्रीकार कर लिया । 

हमें क्या मालूम था कि दूसरे दिन हमारे फ्रेंच विमान द्वारा भी एक अद्भुत 
आकाशी मेहमाननवाजी हमें चखनी है ?---जो मेहमाननवाजी अक्षरश: आज तक- 
की तमाम मेहमाननवाज़ियोंसे बढ़कर थी । 

सुबह नहा धो कर समय पर विमान अड्डे पर पहुंचे । वहां विमानको आते 
इतनी देर हो गयी कि ज़्यादातर लोगोंकी फिरसे मुलाकात हुई । मुरतूृजा और 
उसके भाईने मेरे दूरबीनका खूब उपयोग किया । 

आखिर हम उड़ चले । हमारे विमानने अरसिकतासे माड़ागारुक रका रास्ता 
नही लिया । उसने पूरे देश पर अंग्रेजी (8) आठकी आक्ृतिका चक्‍कर लिया । 

पहले मोड़में द्वीपमें चलती खेती, पहाड़के ढडलान पर विकसित हुई नए ढंगकी 
खेती तथा एलबुगंके आसपासका एक सुन्दर प्रपात हम देख सके। यह प्रपात दो 
प्रवाहोंमें बंटा हुआ है । यह पूरा दृश्य देखते ग्यानामें देखे हुए केचूर प्रषातका तुरन्त 
स्मरण हुआ । 

चक्कर फिरा और हम सें. देनीका विस्तार देख कर लापोसेसियों (॥.9[090550- 
580) के बन्दरगाहसे चले ओर वहांसे हम बादलोंके अन्दर घुसे । इतनेमें हमारे 
मातली ([20।८) ने ध्वनिक्षेपक वाणीसे पुकार कर कहा कि अभी बादलोके बीच 
एक अद्भुत दृश्य दिखेगा । और सचमुच---तीन हज, र फूटसे भी ज्यादा ऊंचा प्वान्न 
द नेज़ (?00/० 4० [४७४४८०४) का शिखर दिखा । बादल उस ऊंचाई पर पहुंच नहीं 
पाते थे । उसके बाद उससे भी ऊंचे-ऊंचे पहाड़ोंक शिखर देखे। कुल्हाड़ीकी धार 
जैसे तीक्ष शिखर, ज्वालामुखीके ठंडे पड़े हुए विवर ऐसी कुदरती भव्यता देख कर 
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हमें पूर्ण तृप्ति हुईं। खिलाड़ी बादलोंने हमें यह सब देखने दिया यह उनका 
उपकार ! बालकोंकी तरह बीच-बीचमें आ कर तथा मोके पर बीचमें आ कर 
वे हमें चिढ़ा कर हमारा आनन्द बढ़ाते थे। बादलोंके श्वेत ढेर, पहाड़के विकराल 
शिखरोंसे कम आकर्षक या भव्य नहीं थे लेकिन उनका वर्णन कौन करे ? वह स्थिर 
रहें तब ना ? 

वसंत, सुदर्शनके फोटो खींचते हमें वे कितना परेशान करते हैं ! सुदर्शनको तो 
आखिरी घड़ी पर कुछ सूझता ही है !! 

ऐसे चंचल बादलोंके व्योम-प्रदेशको लांघ कर, समुद्र पर के प्रशान्त विस्तार 
परसे हमने प्रयाण किया । और अब कुछ ही देरमें माइागासकर पहुंचेंगे। समुद्र 
और आकाशकी शांतिके बीच यह पत्र लिखवा पाया हुं । थोड़ा लिखा है पर बहुत 
मान कर पढ़ना । 

बच्चोंको और आपको 

काकाक सप्रेम शुभाशिप 


हीपराज साडागास्कर (साड़ागासे) 


माडागास्कर द्वीप दूरसे दिखने लगा। एक तरफक्के किनारेकी सीधी लकीर 
देखनेका मजा आया। नदियोंके पानी समुद्रमें दृरतक घुसते हुए नजर आते थे। 
पहाड़ी प्रदेश, मोड़ लेनेबाली नदियां--सव॒का एक साथ दर्शन अधिक स्पष्ट होता 
जाता था। इन सबमें खास ध्यान आकर्षित किया पहाड़ तथा टेकडियोंके बीच फैले 
हुए एक टेढ़े-मेढ़े अनेक उंगलियोंवाले सरोवरने । 

पास जाते गये वैसे पूरा तानानारीव शहर प्रत्यक्ष होता चला। गीच बस्ती- 
वाला यह शहर पहाड़ पर बसा हुआ होनेसे घरोंकी ऊंची-नीची पंक्तियां दिखने 
लगीं । पू० काकासाहेबको लिस्बनका स्मरण हुआ। उसकी वातें मुझसे कह रहे थे 
इतनेमें हमारा विमान “आरिवोनीमार्म' (47५०ाआं7्र॥॥9)नामके हवाई अड्डे पर 
उतरा वहां हमारे राजदूत, हमारे पर्व परिचित श्री जयवदन शाह और श्री विद्या 
बहनने अपनी पुत्री वीणा बहनके साथ हमारा स्नेह भरा स्वागत किया । उनके साथ 
तानानारीवमें बसनेवाले प्रमुख हिन्दुस्तानी भी आये थे । स्वागतविधि प्रा करके 
विविधरंगी फूलोंकी सुवास लेते हम मोटरकी ३० मीलकी यात्रा पूरी करके ताना- 
नारीव पहुंचे । इस ३० मीलकी ऊंची-नीची जमीन और लाल मिट्टीने कर्णाटक 
बेलगांवका और मैसूर बंगलू रका मधुर स्मरण करा दिया । पू० काकासाहेबने कहा 
कि यह मिट्टी प्राचीन ज्वालामुखीकी होनी चाहिए । हमने जो पढ़ा है कि प्राचीन 
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समयमें इस प्रदेशका संबंध दक्षिण भारतके साथ था--बीचमें समुद्र नहीं था, यह 
सच लगता है । 
यहांकी प्रजा अफ्रीकी नहीं, मालगासे है; पोलिनिरायन मानी जाती है। 
पूरी तीस मीलकी दोड़ समाप्त हुई और मनमें 'हाश, अब पहुंच गये घर' ऐसा 
सोचते हैं इतनेमें तो गाड़ी रुकी और हमने देखा कि घर तो बहुत-बहुत ऊंचाई पर 
है। घर देखनेकी कोशिशमें इतना तो उत्कंठ होना पड़ता था कि पीछे गिर जानेका 
डर ही लगे ! कमर कस कर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां मुश्किल नहीं थी किन्तु 
ब्रे प्री ही नहीं होती थीं ! 
अंतमें परे सीढ़ियां चढ़ कर एक सुंदर, स्वच्छ, सरस सजाये हुए बंगलेमें 
पहुंचे, और तुरन्त ही घर पहुंचे हैं ऐसा अनुभव हुआ। विद्याबहनके प्रेम भरे 
आतिथ्यका हमने खूब आनन्द लिया । एक सप्ताह हम वहां रहे । छोटेस छोटे काम 
में उनकी प्रेमल देखभाल तथा ममता दिखाई देती थी। सारे कुटुंबकी संस्कारी 
सज्जनता बहुत अच्छी लगी। मेरी उनकी तो पुरानी पहचान निकली जिससे 
आनन्‍्त ८: 7 ' 
देशी हिसाबसे तारीख २४ को पृज्य श्री काकासाहेवका जन्म दिन था। वहांसे 
लिखे हुए एक पत्रमें उस विषयका थोड़ा-सा चितन है तथा आज तकके प्रवासका 
थोड़ा सिहावलोकन भी है अतः उसीसे आगेका प्रवास वर्णन शुरू करेंगे । 
तानानारीव, 
माडागास्कर 
३०-११-५६ 
चि० निरुपमा, 
आशा थी ही कि तुम्हारा पत्र दिल्‍ली हो कर यहां आयेग” ! तारीख १४ के 
पत्र कल यहां मिले । कहनेकी ओर लिखनेको इतना सारा इकट्ठ, दुआ है--लगा 
पेटमें समायेगा नहीं; लेकिन लिखनेका समय ही मिलता नही है । 
तारीख २० को, देशी हिसाबसे, मेरा जन्म दिन था और अंग्रेजी तारीखके 
अनुसार पहली दिसम्बरको, मैं ७४ पूरे करके ७५ में प्रवेश कर रहा हूं । हर साल 
अंतमृंख हो कर बीती हुई जिदगीका विचार करता हूं तथा बाकी रही हुई जिदगी 
के लिए नये सिरेसे संकल्प करता हूं। इस बार इतनी फुरसत पहां मिलनेवाली 
नहीं है यह जान कर सब इष्ट मित्रोंका स्मरण करके संतोष माना । 
अंतर्मंख होनेका समय न मिला उसका दुःख नहीं था। मेरे मनमें अंतर्मुख 
और बहिर्मुख ऐसा भेद अब रहा ही नहीं है। कदरतको देखता हूं उसमे ५रमात्माके 
दर्शन होते हैं । लोगोंसे मिलता हूं, उनकी बातें सुनता हूं उनकी स्थिति समझ लेता 
हूं और उनको जरूरी सलाह देता हूं तब भी उस परमात्माकी पवित्न सेवा ही 
मालूम होती है। खुदको भूल कर ऐसी सुंदर सेवा होती हो और दर्शन मिलते हों 
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तब अपना अलग या विशेष स्मरण करनेसे क्या लाभ होनेवाला था ? 

आज तक की हुई हमारी यात्राका संक्षिप्त बयान दे कर इस द्वीपराजके बारेमें 
तुम्हें लिखूंगा । बम्बईसे हम पहुंचे नेरोबी । वहां आगेके विमानके लिए चार दिन 
रुकना पड़ा। तब पासके अभयारण्यमें जा कर अनेक पणशु-पक्षियोंकी, तीन शेरोंकी 
तथा एक नागसे मुलाकात की । शेरोंके पास, बंद मोटरमें धीरे-धीरे चार फुट 
नजदीक गये तब उस बादशाहने मूंछऊपर करके करवट बदली । इससे ज्यादा 
हमारा महत्त्व उसके मनमें था नहीं ! 

नैरोबीसे सुब॒हसे जाम तक, बल्कि देर रात तक उड़ कर मॉरिशियस पहुंचे । उस 
शकराद्वीपमें सात दिन रहे । वहांक्रे संस्मरण शक्कर जैसे अथवा मधु जैसे मीठ हैं। 
उस द्वीपके आसपास समुद्र छिछला होनेसे नीले, हरे, फिरोजी इत्यादि तरह-तरह 
के रंगोंकी जियाफत चालू रहती है। और पहाड़के शिखर कहते हैं, “आक्ृतियोंमें 
जितनी मजेदार विविधताका निर्माण हो सके उतना करनेका काम हमारा है !' 

बहांके प्रश्न हमारी संस्क्रतिकी दृष्टिसे महत्त्वके हैं। हिन्दुस्तानी सेनाकी 
मददमे, १८५१-में मॉरिशियस तथा रीयूनियन ये दो टापू अंग्रेजोंने जीत लिये थे । 
फिर हमारे गिरमिटिये लोगोंकी मददसे वहां ईखकी बुवाई शुरू की। लेकिन यह 
सारा विस्तारसे अभी नही लिख सकूंगा। रीयूनियन मॉरिशियसका बड़ा भाई; 
हालपें फ्रेंचके कज्जेमें है। वहां हम तीन दिन रहे। मोटरमें बैठ कर, समुद्रकी साक्षी में 
पूरे द्वीपकी उलटी परिक्रमा की, फिर अंदर घुस कर, खंडाला तथा नेरापूजी ज॑सी 
ही अदभत घाटियां देखी, जलके कई प्रपात देखे सफंद रेशमकी लडी-उतरती हो 
ऐसे वह प्रपात सेकड़ों फुटकी ऊंचाईसे गिरने पर भी गर्जना नहीं करते थ ॥ उनकी 
मंजुल ध्वनि सुननेकी अब कान मेरे पास नहीं हैं। थोड़ा-सा सुनाई दिया। उसको 
बहुत मान कर' स्वीकार लिया। चि० सरोज भी उनकी ओरसे अथवा उनके 
बारेमें बहुत-बहुत कहती रहती थी । वह आनन्द विशेषयमें । 

फ्रेंच कौम रसिक तो है ही। रीयूनियनसे विमानमें हमें माडागास्कर लाते 
विमानन दो चक्कर उस टापू पर काटे । एक चक्‍करमे वहांकी मेदानी और 
पहाड़ी खेती हम देख सके । और एक अतिशय सुंदर प्रपात दो प्रवाहोंमें बंदा हुआ 
आकाशसे देखा । तजिटिश गियानामें देखें हुए केच्रके प्रपातका स्मरण हुआ । 

दूसरे चकक्‍करमें ऊंचे-ऊंचे पहाड़ोंके शिखरोंसे हमने नीचेका दृश्य देखा । कुल्हाड़ी 
की धार जैसे तीक्षण शिखर, ज्वालामुखीके ठंडे पड़े हुए द्रोण--और ऐसी ही 
कुदरतकी भव्यताका उत्कंठ पान किया। और खिलाड़ी बादलोंने हमें यह सब 
देखने दिया । और छोटे बच्चोंकी तरह बीचमें घुस कर, बीचमें आ कर हमारे 
आनंदको बढ़ाया । बादलोंके श्वेत ढेर शिखरोंसे कम सुन्दर या भव्य नहीं थे । 
चचल बादल तथा समुद्रके प्रशांत विस्तारके बीच हो कर हम माडागास्कर पहुंचे 
हैं। प्रकृतिके दर्शनका आनंद कम नहीं होता था लेकिन समयका अभाव बाधा 


शकराद्वीप मॉरिशियस / ६६७ 


डालता है। माडागास्कर द्वीप हजारों मील लम्बा है। उसका वर्णन उतना ही 
लम्बा ट्रोगा । इसलिए यही रोकता हुं । 

तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है ? यहां ग्रीष्म भले हो, वहां शीतकाल है। तुम्हारी 
भूख खुली होगी। अब तुम चि० विजयकों अपनी चिता नही करवाती होगी । 
इस उमरमें पेट भर खाना और ऐसा करनेमें मां पर उपकार करते हैं ऐसा चेहरा 
करके रहना -- यह आनन्द अनोखा होता है ! 

इस प्रदेशमें फ्रेन्च भाषाका ही प्रभुत्व है । शिक्षा, फ्रेंचमें चलती है, व्यवहार 
फ्रेंचनमे और यहांकी मिश्र प्रजा जो क्रियोल भाषा बोलती है, वह भी फ्रेचका ही 
अपभ्र ण है | यहांके गुजराती भी धीरे-धीरे गुजराती भूल कर घरम फ्रेंच दाखिल 
करने लगे हैं । 

चि० कल्पक क्दंकदा (उछल-कद) करता होगा और इस उमरमें स्वादानंद 
लूटना उसका नमूना नुम्हारे सामने पेश करता होगा। 

काकाके सप्रेम शुभाशिष 
१-१२-१६५६ 
चि० बाल, 

अंग्रेजी तारीखके अनुसार आज मेरा जन्मदिन है। किसने सोचा था कि ७४ 
पूरे करके ७४ वपषं में प्रवेश मैं सुदूर माडागास्कर द्वीपकी राजधानी तानानारीवमें 
करूंगा ? 

अंतर्मुख होनेके लिए समय ही नहीं मिला। आज सारे दिनके अंतमें, दर्शना- 
नंदसे आंखोंको तृप्त करनेके बाद ही लेटे-लेटे यह पत्र लिखवा रहा हूं। 

यूं तो नैरोबीसे मॉरिस जाते रास्तेमें इस विशाल द्वीपका विहंगम दर्शन किया 
था, इतना ही नहीं, कितु यहांके विमान अड्डे पर पर भी रखे? । लेकिन यह तो 
विमानकी सहलियतके लिए । 

अ'ज तुमको राजधानी तानानारीवकी कुछ कल्पना दूंगा। यह शहर अनेक पहा- 
डियों पर अव्यवस्थित चिपका हुआ है। पहाड़ीके सिरसे तलहटी तक चिपके हुए हैं 
अत: यहांके मकान नदीके घाट पर एकत्न खड़े हुए यात्रियोंके जेसे दिखाई देते हैं । 
इन मकानोंके दृश्योंका ख्याल हिमालयके मसूरी, दारजिलिग या शिमला परसे भी 
नहीं आयेगा । 

सबसे महत्त्वकी बात तो पहाड़ीकी दो तरफकी बस्तियोंकोीं जोड़नेवाले दो 
विवरों ([४॥॥८।$) की है। ये दो विवर नही होते तो शहरका व्यवहार बहुत ही 
दीघंसूत्री बन। होता । 

मकानोंका स्थापत्य कही-कहीं पुराने मालगासे ढंगका है और कहीं-कही 
आधुनिक फ्रेन्च ढंगका । चढ़ने उत रनेमें तो लोगोंको मानो कुछ भी थकान मालम 
नहीं होती । किसीको मिलने चले, दुकानको या दफ्तरको चले, तो एक दिनकी 
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पूरी कसरत मिल ही जाती है। मैंने जरा देखा कि यहांके लोगोंकी पैरोंकी 
पिंडलियां क्‍या नेपाली गोरखोंके जैसी पुष्ट भरी-भरी दीखती हैं ? अमीर हो या 
गवर्नर हो, किसीको भी इस व्यायामसे मुक्ति नहीं मिलती । नाजुक महिलाओंको 
भी, यदि उनको समाज प्रिय हों तो यह चढ़ उतर करनी ही पड़ेगी । 

मेरे मनमें आया कि मैं इन लोगोंको सूचित करू कि जिस तरह आपने आर- 
पार दो विवर वनाये हैं उसी तरह विवरमेंसे पहाड़ीके ऊपर तक जानेके लिए 
जगह-जगह खड़े विवर बता कर लोगोंको पालनेमें (लिफ्टमें) ऊपर जानेकी 
व्यवस्था कर दीजिए। जापानमें एक प्रसिद्ध प्रपातके पास ऐसी व्यवस्था है, 
इसलिए मेरी कल्पना अव्यवहायें नहीं है। कोयलेकी अथवा सोनकी खदानोंमें यदि 
सारा व्यवहार विवर और लिफ्ट द्वारा हो सकता है, तो ऐसे गिरिनगरमें क्‍यों न 
हो? 

हम ता० २९ की दोपहरको यहां पहुंचे । पहले दिन हमारे मेजबान जयवदन 
भाईने हमारा ख्याल रख कर चढ़ उतरवाला कोई कार्यक्रम नहीं रखा था । अपने 
घरमें ही यहुतसे हिन्दू मुस्लिम भाइयोंको भोजनके लिए बुलाया था। अधिकतर 
तो सौराष्ट्रके आसपासके ही थे। उन मेहमानोंमें एक नये आये हुए सज्जन कुछ 
विचित्न थे | उन्होंने अपने विनिद्न अभिप्राय ठोंकने शुरू कर दिये। उस दिनके एक 
मेहमानके वे मेहमान थे । अत: उनकी बात का विरोध करना भी ठीक नही होता ! 
मुझे खुदको तो अनेक तरहके अभिप्राय सुननेकी आदत है; इसलिए मजा आया, 
किन्तु और लोग अस्वस्थ हो गये; और उन्होंने पूरे विनयके साथ उन सज्जनका 
प्रतिवाद किया। वायुमण्डल जाग्रत-सा हो गया । इस पहली ही मुलाकातमें 
यहांके बहुतसे लोगोसे परिचथ्र हुआ और इतने दूरके प्रदेशमें हमारे लोग होशियारी 
से तथा कुशलताके साथ अपना स्थान किस तरह जमा कर बैठे हैं उसका ख्याल 
आया । सचमुच हमारी प्रजाके लिए मनमें आदर उत्पन्न हुए बिना नही रहता। 

चि० सतीशको एक प्र लिख कर देरसे सो गया। 

दूसरे दिन सुबह नाश्तेके समय विद्या बहनके साथ बहुत-सी बातें हुईं । फिर 
उनकी बेटी वीणा बहन हमको शहर दिखाने ले गयीं । फ्रच भाषा पर वीणा बह 
का काबू अद्भुत है। दो घंटे सर्वेत्र घूम कर मुख्य-मुख्य मकान तथा आसपासका 
दूर तकका दृश्य देखा | वीणा बहन हमें सब समझाती थीं और हमने उसी तरहके 
दृश्य कहां-कहां देखे हैं उसका स्मरण करते जाते थे। हमारे यहां जेसे बिमानका 
अंकन समय पर करवाना पड़ता है वैसा यहां भी है। इसलिए २२,६२० फ्रेंक 
खच्च करके हमने माड़ागास्करके उत्तरकी ओरके बन्दरग्राह माजुंगा जाने-आनेके 
दो टिकट खरीदे | फ्रेंच तथा जापानी लोगोंको अपना राष्ट्रीय चलन छोटा-सा 
रख कर मुंह भर कर बड़ी संख्यामें बोलनेकी आदत है। २२,६२० फ्रंकके रुपये 


६२६,०८ हुए। 
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जरा-सी फ्रसत मिलते ही हम या तो पत्र लिखते हैं अथवा नक्शे ले कर देश 
का दर्शन पक्का करते हैं। शामको सेवासदनका एक सुन्दर कार्यक्रम था। जबसे 
शाह कुदुम्ब इस देशमें आया है तबसे उसने भारतके लोगोंको सामाजिक कार्यक्रमों 
द्वारा जागृत, प्रसन्‍न तथा संगठित करनेका काम संदर ढंगसे चलाया है। ऐसे प्रयत्न 
के पीछे कितनी मेहनत रहती है यह तो अनुभवी ही जाने । गरबा इत्यादि कार्य क्रम 
में करीब आधी संख्या मुस्लिम बहनोंकी थी । 

आज मेरा जन्म दिन है । यह दिन हमने सारा चढ़ उतर करनेमें ही बिताया। 
यात्रा मात्र आंखोंसे करनेकी थोड़े ही होती है ? चरण और पेट दोनोंका पूरा सहयोग 
न हो तो उस यात्रा मानी ही नही जाथेगी । 

यहां आये तब हमारा मुख्य काम स्थान-देवताके दर्शन करनेका था। 
माड़ागासकरके वाइस राय जैसे हाई कमिश्नर साजे (१०. 58820) को सर्वप्रथम 
मिले। फिर प्रेसीडेण्ट झीरान (पझाश्याआ9 ) को मिले | तेई..न मुझे दिलचस्पी हुई 
जब यहांके नगर सेठ (मेयर) हमें टाऊन हॉल दिखाने ले गये । वह'के भीति-चित्र 
ऐति- :7क महत्वके तो थे ही। लेकिन कलाको दृष्टिस भी सुदर थे । 

दोपहरको श्री अकबर अलीके यहा भोजन था। श्त्री अकबर अली यहांके बहुत 
प्र।तष्यित, संस्कारी और प्रेमल सज्जन हैं। उनकी फ्रेंच पत्नी 5तनी ही संस्कारी 
और प्रेमल है । घर इतना तो सुन्दर, सहुलियत भरा और खास कर ऊंचा था कि 
उस देखनेका और वहांस आसपासका दृश्य देजनमे भी बड़ा आनन्द था। पैसे किस 
तरह प्राप्त करना यह बहुत लोग जानते हैँ लेकिन पैसा खर्चे करके उससे सुख 
सहुलियत तथा संस्कारिता कंसे पदा करनी है और गृहस्थाश्रमकी सुवास किस तरह 
फँलानी यह नो बहत कम जानते है। उत्तम भोजनके साथ उनके हादिक अभिनन्दन 
भी प्राप्त करके मैने वही थोड़ा आराम किया । आरामकी अ'*श्यकता मालूम होने 
के कारण उसकी भी उन्होने सुन्दर व्यवस्था की थी । 

जन हम एक ऊंचे शिखर पर रानीका महल देखने गए । आज वह संग्रहालय 

बना हुदा ६ | संग्रहालयका एक भाग समुद्र तथा जंगलकी समृद्धिका प्रतिनिधि है । 
दूसरा भाग यहाऊे मालगासे लोगोंकी संस्क्रृति, उनका इतिहास और पश्चिमके 
साथ उनका सम्बन्ध, तीनोंका ताद्श चित्रण उपस्थित करता था। इतिहाससे 
मालूम होता है कि यहांके राजाओंसे रानियां अधिक होशिषार थीं और उनकी 
राष्ट्रीयता भी ज्यादा मजबूत थी । 

एक बात जान कर विचारके लिए अच्छा मसाला मिल गया । रानियां अपने 
पतिको ही अपना मुख्य प्रधान बनाती थीं " अथवा मुख्य प्रधानको ही पतिके रूप 
में स्‍्वीकारती थीं जिससे राजनी तिमें हित सम्बन्धका द्वत आता ही नही था। हमने 
यह भी सुना कि एक मुख्य प्रधान इतना तो होशियार था कि एकके बाद एक तीन 
रानियोंका वह पति बना और ३६ बरस तक मुख्य प्रधान बना रहा। 
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थकके चर हो कर घर आये किन्तु वहां हमारे राजदूतकी ओरसे एक बड़ा 
स्वागत समारम्भ था । भारतकी प्रतिष्ठाके कारण ऐसे समारम्भमें बड़े-बड़े सभी 
लोग आते हैं। मालगासे समाजके नेता तथा अमलदार, फ्रेंच गवनेर, प्रेसीडण्ट, 
मंत्रीगण तथा भारतके सभी अच्छे लोग आते-जाते थे और भारतके स्वादिष्ट 
व्यंजनोंकी प्रशंसा करते जाते थे । अपनी-अपनी दिलचस्पीकी बातें करते और चढ़े 
उतनी सीढ़ियां उतर कर विदा होते । 
इसलिए मैं भी मानता हूं कि इस देशके दर्शनका यह पहला वर्णन पूरा करके 
में भी विदा ले कर नींदके सा म्राज्यमें प्रवेश कर लूं। 
काकाके सप्रेम शुभाशिष 
तानानारीब 
३-१२-५६ 
चि० नंदिनी तथा स्वाति, 
जब हम बिसी दम्पतिको पत्र लिखते हैं तव आजका रिवाज है कि स्त्रीका 
नाम प्रथम आये। पश्चिमका तो यह रिवाज है ही लेकिन हमारे यहां भी सीताके 
बाद राम आते हैं । राधाके बाद कृष्ण, पावंतीके बाद परमेश्वर लेकिन दो बहनोंको 
लिखते समय छोटीका नाम पहले आना चाहिए या बड़ीका यह अब तक तय नहीं 
हुआ है। छोटी बहनको पढ़ना न आता हो तो हम बड़ीको लिख सकते हैं कि यह 
पत्न स्वयं पढ़ कर अपनी छोटी बहनको भी सुना देना । लेकिन स्वाति पढ़ती भी है 
और लिखती भी है। अतः निर्णय नहीं हो सका । जो लिखा गया है सो बराबर है 
या नही उसका यकीन नही है उस्त विपयमें चि० स्वाति जो निर्णय देगी उसे 
स्वीकार कर लेंगे । 
यह अपनी उलझन लिख कर तुमको भेज रहा था इतनेमें एक किस्सा याद 
आया । जो कि मज़ेदार है इसीलिए लिखता हूं । 
आंसवालमें दो भाइयोंके बीच पैतृक सम्पत्तिके बारेमें झगड़ा चला। अनेक 
न्यायालयोंने अपने-अपने निर्णय दिये उसके बाद अंतमें अध्यक्ष क्रगरके पास सारा 
मामला पहुंचा । उन्होंने सब कागजोंके ढेरको बिना पढ़े एक तरफ कर दिया और 
दोनोंको बुला कर एक मिनटमें फंसला कर दिया: 'सारी मिल्कियतके दो भाग करने 
का अधिकार बड़े भाईका है । अपनी बुद्धिके अनुसार वह दो भाग कर दें। उसके 
बाद उन दोमेंसे अपनेको पसंद आये वह एक भाग पहले उठा लेनेका हक छोटे भाई 
का ! बहींका वहीं निर्णय हो गया । दोनों भाई राजी हो कर घर चले गये | 
तुम्हें मैंने लिखा ही है कि इस बार हिन्द महासागरके ठोनों द्वीपोंकी यात्रा 
कर रहे हैं। तीनोंमें हिन्दी व्यापारी कमोबेश संख्यामें रहते ही हैं। रीयूनियन तथा 
माड़ागासक रमें तो ज्यादातर गुजरातके ही हिन्दू-मुसलमान हैं। यहांके लोगोंके 
कान तक वह पंकित पहुंची नहीं है कि “जहां-जहां बसे एक गुजराती, वहां-वहां 
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सदा काल गुजरात / हमारे लोग होशियार व्यायारी तो हैं ही लेकिन उनमें 
अस्मिता ही जागी नहीं थी । 

माहागासकरके बारेमें थोड़ी जानकारी चि० बालको लिख भेजी है वह पत्र 
तुम्हें बथासमय मिलेगा । आज जिन स्थानोंका वर्णन लिखता हूं वहा हम यहांसे 
कल और आज जा कर आये । 

कल हमने मोटरमें बैठ कर ८० किलोमीटर दूर आ कर मोंताशु सरोवर देखा । 
विमानमेंस इसके दर्शनने ध्यान आकर्षित किया था इतना ही नहीं बल्कि हमने उसे 
उंगलियोंवाला सरोवर नाम भी दिया था । 

रास्तमं १३ किलोमीटर पर एक छोटेसे प्रपातने हमारा स्वागत किया और 
कहा, “यहां रुकिये मत आपको देर हो जाएगी ।” 

मोंताशु सरोवरके आस-पास अमुक जगह पर अच्छी झाड़ी है । उन झाड़ियोंमें 
रारता भूलनेका दुख किसीको नहीं हो सकता, जितना -यादा उसमें घमना पड़े 
उतनी ज्यादा उसकी शोभा देखनेको मिलती है । आस-पास पहाड़ियां भी बहुत हैं 
नए कदरतकी शोभा ऊपरसे भी देख सकते हैं और नीचेसे भी। सरोवरके 
किनारे बांधे हुए थोड़े मकान भी अनेक बाजुओंसे दिखते थे। उन मकानोंके प्रति- 
विम्ब हमको कह रहे थे, “डरो मत। यहां कोई भूकम्प नही आया है। पानीका 
स्वभाव है कि प्रतितिम्ब द्वारा पहाड़ीको तथा मकानोंको हिलाते रहना ।” 

पानीने कहा, “हमारा स्वभाव काहे#, यह हमारी लाचारी है। हवा हमें 
शानन्‍्त बैठने दे तो हम किसीको हिलाने नही जायेंगे ।” 

पानीकी तुलनामें उसके किनारेका विस्तार दस गुना था। ऐसे उस सरोवर- 
की सुन्दरताका बयान किन शब्दोंमें किया जाए? यहां तालाबकी फैली हुई 
उंगलियां और बीचमें घुृसनेवाली जमीन-की उंगलियोंगे एक-दूसरेमे ओत-प्रोत 
होनेम पानी तथा जमीन दोनोंकी खूबियां देखनेको मिल: थी। मोटरकों खूब 
थकानेक्रे बाद हम जमीनकी एक उंगलीके सिरे पर पहुंचे वहां किसीका छोटा-सा 
एक मकान निजनताकी उदासीका अनुभव करता था। हमने उसे सनाथ किया । 
अंदर जा कर बैठ लेकिन सरोवरने कहा, “अन्दर बैठ कर चोरोंकी तरह क्यों खाते 
हैं? हम बाहर आये और सरोवर तथा धूपकी लीला देखते-देखते खुलेमें नाश्ता 
किया । अच्छा था कि इस सरोवरका समग्र दर्शन विमानरे हमने किया था क्‍योंकि 
मोटरमें घूमते सारे सरोवरका एक साथ ख्याल आना मुश्किल था । शौकीन लोगोंने 
इस सरोवरके किनारे पिकनिकके लिए कई सुन्दर मकान बनाये हैं । 

जयवदन भाईने कहा, “इस मोंताशके आसपास जमीन बिल्वु ल सस्ती है मांगे 
उतनी मिलेगी लेकिन मकान बेहद मंहगे । एक-एक चीज---लकड़ी, पत्थर, कीलें 
इत्यादि दूरसे लानी पड़ती हैं । 


मैंने कहा, “इसका मुझे दु:ख नहीं होता | लेकिन इतने खर्चेसे ऐसी काव्यमय 
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जगह पर मकान बांधने पर भी फुरसतमें दरिद्री लोग यहां रहने आ नहीं सकते हैं 
यही बड़ा दुःख है। कमाईके लिए दिनों, महीने तथा वर्ष बितानेके बाद यहां आकर 
जरासी ताजगी मिले इतनेमें वापिस भाग जाते हैं । यह क॑सी विडम्बना ! 

हम भी यहां ज्यादा न रुक सके क्योंकि एक सज्जनके यहां चायका आमन्त्रण 
था। 

जहां लोग मिलते हैं वहां एक बात तो अचक निकलेगी ही। “हम भारतके 
नागरिक बने रहें उसमें भारत सरकारको हज क्‍या है?” और हर वक्‍त हम 
समझाते हैं कि “आपके ही हितके लिए यहां पर आपकी जड़ें ढीली न हों इसी 
लिए, भारत सरकारको ऐसी कठोर कृपा धारण करनी पड़ती है।” यहां एक- 
दो सज्जन इस बातको समझे फिर भी यह बात ठीकसे समझायी नहीं जाती उसका 
असंतोष उन्होंने व्यक्त किया है । 

शामको पीपल्स हॉल (?९०७।०$ प) में मेरा सावंजनिक भाषण रखा 
था। उसमें भारतीय लोगोंके अतिरिक्त मालगासे लोग भी थे। बड़ी सहूलियत 
यह थी कि मैं गुजराती में जो थोलूं उसका वाक्य-वाक्यका अनुवाद वीणा बहन शान- 
दार फ्रेंच में करती जाती थीं । मेरी गुजरातीका असर हमारे लोगों पर क्‍या होता 
है यह देखनेके बाद में मालगासे भाइयोंक्रा चेहरा देखता, फ्रेंच वाक्य सुनते ही 
उनके चेहरे खिल उठते। मुझे इसीका संतोप था। लेकिन भाषणके अन्‍न्तमें एक 
मालगासे सज्जनते आ कर, हाथ मिला कर अपना संतोष व्यक्त दिया। तब मैंने 
धन्यताका अनुभव किया इस भाषणके बाद कितने ही मालगागे लोग घर पर 
मिलने आने लगे । अपन भापणम मैंने कटा कि इस देशमें आ कर यहांके लोगोंकी 
हमने जो सेवा की है बह सार्वक तभी होगी जब हम उनकी भाषा सीख कर, गांव- 
गांवमें उस भाषामें व्याख्यान दे गे, उत्सव मनाये गे तथा मालगासे भापामें सांस्कृतिक 
सामयिक चला कर भारतीय जीवनकी कुछ सुवास टनको देंगे और हमारे लोगोंको 
इस देशके बारमें समय-समय पर गुजराती मासिकोर्म लेख तो लिखने ही चाहिये । 

रातको हमने ही रजी दम्पतिके साथ ला तावने (].,8 78५८४॥०) नामके होटल 
में भोजन किया । इस प्रेमल दम्पतिने पहली ता० को मरे जन्मदिनके निमित्त 
फ्रेंच लेवेण्डरकी एक बड़ी बोतल भेंटस्वरूप भेजी थी ! 

मोंताशुके बाद आन्त्भमिराबे । कल हम दक्षिण-पूर्व दिशामें एक सरोवर देख 
आये । आज वरसती वरसातमें, आन्त्सिराबे नामकी एक सुन्दर आरोग्य नगरी 
देखने गये थ । १२० मीलके टेढे-मेढ़े रास्तेसे पश्चिम तरफका पहाड़ी प्रदेश भी 
ठीक-ठीक दिखाई दिया। पूरे रास्ते आंखोंके लिए ज़ियाफत थी। मिमोसा वृक्षोंके 
जंगल और बीच-बीचमें यूकेलिप्टसकी झाड़ियां । आन्तूसिराबे टेढ़ा-मेढ़ा खूब फैला 
हुआ, स्त्रच्छ, सुघड़ तथा ध्म्पन्न शहर है। शहर देवनेकोी निकलनेसे पहले यहांके 
सबसे पुराने मुस्लिम खानदानके घर नाश्ता करने रुके। मनजीभाईके यहां हम 
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सबका स्नेह भरा स्वागत हुआ । भारतसे आये हुए हम यात्रियोंको देख कर घरके 
बालक भी खुश हुए । बालकोंके स्वभावमें शर्मीलापन तथा कुतूहल वृत्तिका गज- 
ग्राह चलता है। एक क्षणमें एक वृत्तिकी विजय होती है दूसरे क्षण दूसरीकी । 
बुलाथें तो बालक दूर जाते हैंऔर फिर अपने आप नजदीक आ कर हमको 
निहारते हैं। मैं छोटे सलीमके साथ बातें करूं इतनेमें यास्मीन तथा रोज़ी चि० 
सरोजको खींच कर अन्दर घरमें ले गई । 

यहां थोड़ा नाश्ता करके हम शहर देखने निकले फ्रेंच संस्क्ृतिकी खासियत 
का ख्याल देनेवाला यहांका विशाल स्नानागार है। तरह-तरहके रोगी यहां 
नेसगिक उपचारके लिए आते हैं। रहनेकी, खाने पीनेकी तथा उपचारकी सहू लियते 
देख यहा रहनेको दिल ललचाये बिना नही रहता । और यह सारा यहांके आरोग्य 
दायी खनिज-जल ('शांप्रआ9 छा८) के कारण है। इस पानीके स्नान-पानसे 
कुछ रोग मिटते हैं । आरोग्य-धाम देख लेनेके बाद हम एक छोटा-सा फब्वारा 
देखने गये । रूग्ग-कल्याणका री इस फब्वारेकी प्रत्तिष्ठा सभालनेके लिए उसके 
पार एव ७5-7२ मंडप बनाया हुआ है, जिसके पत्थर पर भी इस पानीका असर 
दिखाई देता है । इस जलका पान करके हम सामनवाले स्विभिग पूल देखने गये । 
(उमाशंकर भाईसे पूछना कि संस्क्रृत साहित्यमे आनंदके लिए तेरनेके वर्णन कहीं 
हेँ ? राजकन्याए जब जल बिहार करती थी तब शायद कमर तकके पानीमें खड़ी 
दी कर जल उछालती होंगी। नौका विट्वारमे थानीकों छनेका होता ही नही है । 
हँं।शिया- यात्री पानीम कूद कर उस पार जाते होगे । मुमुक्ष लोग भवनदीको पार 
करते होगे। किन्तु केवल आनंदके निमित्त जलराशिमें या प्रवाहमें तैरनेवाले 
अथवा जलप्लावन करनवाल कोई थ सही ? होते तो हमें कितने सारे वर्णन मिले 
होते !) 

खेर | यहांके तरण-ताल देख कर मन ललचाया कि यहां थोडा जलविहार 
कर से तो किदना अच्छा ! लेकिन 'मनकी मन ही मांही रटी'। 

फिर हम गये एक कुदरती सरोवर देखने । यट्‌ आन्द्राइकीबे (,७॥0/9॥:06) 
भरोवर शहरसे कुछ दूर है। उसके आसपास सहूलियतें बहुत हैं। विशेष यह है कि ये 
सहूलिते सरोवरकी शोभाको बिगाइती नही हैं। यहां कई लोग चड्डी और कानटोपी 
पहनकर पानीमें तर रहे थे। कई सरोवरमें नौकाविहार कर रहे थे । चि० सरोज 
का स्वभाव मैं जानता हूं ओर नौक़ायनकी उसकी कुशलताका भी मैने अनुभव 
किया है। उसके चेहरेको देख मैं समझ गया कि उसका मन कितना ललनाया है और 
फिर भी वह उसे दबाती है । जो सज्जन हमे «: / ले आये थे उनके साथ मैंने बात 
को । उन्होंने नौकामें बैठे हुए एक फ्रेंच सज्जनको उनकी भाषामें पूछा | फ्रेंच लोग 
दाक्षिण्यमें पूरे । उन्होंने तुरन्त 'हां' कहा और हम दोनों नौकामें जा कर बंठे। 
कॉलेजमें सीखी हुई फ्रेंच भाषा चि० सरोजके काम आयी । वह सज्जन उत्साह- 
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पूर्वक बातें करने लगे। उनकी नोकाका एन्जिन चालू हुआ और हमने सरोवरमें 
सोत्साह दोड़ लगायी । 
यहां भी हमारे अमरीकी अनुभवकी पुनरावत्ति हुई। मानों यथरीले रास्ते पर 
बिना स्प्रिंगकी गाड़ी दौड़ती हो वैसे हमारी नौका खड-खड आवाज करने लगी। 
शरीरके जोड़ और हड्डियां भी कहने लगे कि यह नौकाविहार है या बँलगाड़ीके 
धक्के ? कॉर्नेल में एक बार ऐसा अनुभव हुआ था । इसलिए उसका आश्चर्य नहीं 
हुआ | सरोवरक्रे पानी, छिछली नौका, छोटेसे एन्जिनका वेग सहन न कर सके, 
इसलिए आवाज भी होती थी और धक्के भी लगते थे । उस समय यह खास पसंद 
नही आता । लेकिन बादमें उसका स्मरण करनेमें मजा आता है । एक बड़ा चक्‍कर 
काट कर हम वापस आये । पानीके ये विविध दशंन ले कर मनको समाधान हुआ 
कि प्रात:काल साथंक हुआ। 
उसके बाद हम श्री सानीके यहां भोजनके लिए गये। उनको भी स्वदेशसे 
आये हुए और गुजराती बोलनेवाले लोग कहांसे मिलते ? खश-खश होकर उन्होंने 
आवभगत की । हमन बहुत प्रश्न पूछे । अंगूठी में बैठानेके कई सुन्दर-सुन्दर रंगीन 
और कीमती पत्थर हमने उनके पास देखे । 
सब निपटा कर फिर हम आये मनजीभाईके घर। वहां शहरके अन्य भारतीय 
लोग इकट्ठा हुए थे। स्वागत और बिदा एक ही बैठकमें सम्पन्त हुए । उस समय 
गरम-गरम जलेबी खायी थी उसका स्मरण अभी भी ताजा है । बच्चोंकें साथ 
और बड़ोंके साथ बात करके हम वापिस आये । अब वह रास्ता श्रपरिचित रहा 
नहीं था ले किन उससे उसका आनंद कम नही था। और बारिश अपनी मेहमान- 
नवाजी कैसे छोड़ती ? 
जयवदनभाई हमको टूरिस्ट ब्यूरोम ले गये लेकिन वहां कोई अंग्रेजी पुस्तक 
नहीं मिली । आखिर पूरी तरह थके हुए फिर भो अत्यन्त खूश हो कर हम घर 
हुंच और स्वर्गारोहण क* के नोदके अधिकारी बने | तुमको इन आखिरी वाक्यों 
में भी हम।री नोद दिख पड़ेगी । अतः सुनिशम्‌ । 
तुम दोनोंको काकाके सप्रेम शुभाशिष 
तानानारीव 
६-१२-५६ 
चि० हसमुख, 
तुम्हारे साथ विशेष पत्र-व्यवहार हुआ नही है। मिलते हैं तब भी ज्यादा बातें 
नहीं होती । तुम हो ही कम बोलनेवाले । आज मैंने रोचा कि तुम्हें पत्र लिखे। 
तुम्हारे कम बोलनेका स्वभाव छुड़ानेकी दृष्टिसे ही नहीं लेकिन इस बार तुमने 
पूर्व अफ्रीकाके अपने संबंधियोंके पते दिये इतना ही नहीं किन्तु उनको पत्र भी 
लिखे । इस तरह हमारी यात्रामें तुम साथ ही हैं। इसलिए आजका पत्र तुम्हें 
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लिख रहा हूं । इससे पहलेके सब पत्र तुम्हारे द्वारा ही सबको मिले हैं । 

हमारे पास जितने दिन हैं उतनेमें यह देश जितना भी देख सक उतना देख 
लेनेका सोचता था | लेकिन एक हजार मील लंबा और ढाई सौ-तीनसौ मील चौड़ा 
यह द्वीप देख-देख कर कितना देख सकेंगे ? लेकिन माजुंगा अथवा माजोंगा हम 
छोड़ नहीं सकते थे जैसे अंग्रेज सर्वप्रथम हमारे देशमें सूरतमें आये थे और वहां 
अपनी कोठी डाल कर धीरे-धीरे चारों ओर फैले, उसी तरह मालगासे लोगोंके इस 
देशमें हमारे लोग प्रथम पहुंचे माजुंगामें । और वह भी कितने प्राचीनकालमें ! 
अंग्रेज या फ्रेंच लोग यहां घुसे नहीं थे तबसे हमारे लोग यहां आते हैं। यह शहर 
उस जमानेमें हमारे लोगोंका ही माना जाता था । भारतके जहाजोंके लिए यहांका 
बंदरगाह खास सह लियत वाला था । इसलिए लोगोंने उसे पसंद किया । पुर्तगाली 
लोग भी यहां आते थे । इस तरह इस स्थानका महत्त्व बड़ा है। 

एक नदी इक्रोपा राजधानी तानानारीवके पास जन्म ले कर उत्तरकी तरफ 
बहती है और दूसरी बड़ी नदी बेटसीबोकाको मिलती है। और इस तरह पुष्ट हुई 
नदी अनेक पु , नशुद्रके एक अखातको मिलती है। उस अखातके गलेके पास ही 
माजुंगा शहर बसा हुआ है । 

परसों हम तानानारीबके इवात ([५४४०) हवाई अड्डेसे निकले | यह 
अड्डा शहरसे मात्र अठारह किलोमीटर ही दूर है । रास्तेमें पहाडोंके बीचसे 
रास्ता निकालनेवाली नदियां देखनेका आनंद था । मभाजुंगामें श्री अबदुल्ला 
करीमजीकी ओरसे उनके का रभारी, एक होशियार मालगासे श्री रॉबर्ट राबेहासी 
हमें लेने आये थे । 

यहां हमको सब जगह घुमा कर जानकारी देनेका काम रायचंद भाई 
शाहने किया, बहुत मिलनसार और उत्साही सज्जन हैं। उनके साथ दरजी केशव- 
जी भाई आये थे। उन सेवाभावी वृद्ध सज्जनके लिए यहां सबको आदर है । उनको 
सब “बाप्पा' कहते हैं। श्री अबदुल्ला करीमजीके बंगलेमें--जिसे यहां शाम्बा 
कहते हैं--हमारा मुकाम रखा था । वहांसे रायचंद भाई हमें शहर ले गये । यहां 
चारों तरफ घूर कर सब देखा, शहरकी शोभा निहारी और पुराने समयमें हमारे लोग 
सर्वेप्रथम यहां कब आये थे यह ढूंढने हम यहांके कब्रिस्तानमें गये। पुराने हिन्दियोंके 
नामकी तख्तियां ढूंढते १८७० की सालकी मिली । उस समयसे १६१४ तक हमारे 
लोगोंका व्यापार यहां बहुत अच्छा चला । उस समय कोई रोक-टोक तो थी ही 
नहीं । फिर फ्रेंचोंका राज्य हुआ और हमारी प्रवृत्ति लगभग सूख गयी। 

दोपहरको रायचंद भाईके यहां भोजन कर मैंने थोड़ा आराम किया । उतनी 
देरमें चि० सरोजने घरकी महिलाओंके साथ बहुत-बहुत बातें कर लीं। इतने दूर 
बसे हुए हमारे लोगोंको भारतका और उसमें भी ग्रुजरातका कोई मिल जाय तो वे 
उसे बहुत ही प्रेमपुर्वक उनका स्वागत करते हैं और अपनाते हैं । 
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फिर हम दुबारा शहर देखने निकले। मकान तथा दुकानें बहुत अच्छी थीं | 
उस परसे यहांके वैभवका यथार्थ ख्याल आया । मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए थीं अत: 
भाई रॉबट्ट राबेहासी हमें अनेक जगह ले गये । एक दुकान पर उनकी बेटी डॉरथी 
मिली । माडागास्करकी कई फ्रेंच किताबें भाई रॉबटटने हमें भेंट कीं। एक नक्शा 
भी मिला मेरे लिए तो वह ज़ियाफत थी ! 

साढ़े चार बजे एक आगाखानी स्थान पर हमें ले गये । यहां सब हिन्दी एकत्र 
हुए थे। यहां मैंने स्वतंत्र भारतका संदेशा सुनाया । दुनियामें हमको जो नैतिक 
स्थान मिला है उसका भविष्यके लिए जो महत्त्व है सो समझाया और रीयुनियनका 
अनुभव याद रख कर उनको विनती की कि अपनी गुजराती भाषा आप भूलना 
मत | आपको उस भाषा और उसके साहित्यको बढ़ा कर भारतके साथके संबंधको 
टिकाना और बढ़ाना है। 

सभाके अन्तमें समाचार मिले कि पुराने कब्रिस्तानमें १८०५ की तारीख 
मिली है। उसमें भी कई हिन्दी नाम हैं । हम उत्साह पूर्वक वहां गये लेकिन 
कब्रिस्तानके दरवाजे पर ताला था । 

वहांसे हम एक हिन्दी पुस्तकालय देखने गये । उसमें लगभग ढाई हजार 
गुजराती किताबें हैं । पहले यह पुस्तकालय सबके लिए था। अब यह मुसलमानोंके 
तथा स्थानिक लोगोंके हाथमें है । यहां ब्यवस्थापकोंने हमारे फोटो लिये। जब 
मुसलमान लोग जानते है कि हम हिन्दू-मुस्लिम एकतामें मानते है तब वे अपनी 
संस्था देखने हमें प्रेमपृ्वंक बुलाते हैं । ० 

माजंगामें कंथलिक लोगोंकी बहुत पाठशालाएं हैं। उनका काम हमेशा अच्छा 
और व्यवस्थित होता है इसलिए उनका प्रभाव अच्छा है। केवल बालिकाओंकी 
पाठशालामें करीब ढाई हजार लड़कियां पढ़ रही हैं। इस शहरमें हमारे लोगोंकी 
बस्ती लगभग बीस हजा रकी मानी गयी है । उसमें दस फीसदी हिन्दू हैं। 

रातको मुस्लिम भाई देसाईके घर भोजन था। उनका घर बहुत ही अच्छा 
था ! राजा महाराजा भी उसकी ईर्ष्या करें ! 

फिर हिन्दू समाजकी ओरसे शांतिभवनमें रास-गरबा इत्यादिका कार्यक्रम था। 
पोरबंदर गुरुकुलकी भूतपूर्व विद्याथिनी श्री अनसूया बहनने तथा उनकी ननदने 
मिल कर यह कार्य क्रम तैयार किया था। अच्छा था। शांतिभवनका अपना भी 
एक पुस्तकालय है । 

माजुंगामें भी हमने लोगोंसे पासपोर्टकी परेशानीके बारेमें बहुत कुछ सुना और 
उनको सारी परिस्थिति समझा दी । 

रातको तारे देख कर सो गये । 

सुबह चार बजे उठ कर फिरसे तारे देखने बाहर निकले। लेकिन जहां देखें 
वहां मात बादल ही बादल ! नींद भी बिगड़ी और तारे तो दिखे ही नहीं ! हम 
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तेयार हुए इतनेमें रायचंदभाई तथा मोहनभाई आ कर हमको अपने घर ले गये । 
मोहनभाईने हमको प्रवाल (मूंगे) की एक माला और अगरका एक टुकड़ा भेंट 
दिया और सभी हमें हवाई अड्डे तक विदा करने आये। माजुंगा आने-जानेका 
हमारा किराया रायचंद भाईने दे दिया । 
यूं डेढ़ दिनमें जितना देखना शक्य था इतना देख कर, अच्छे-अच्छे लोगोंका 
परिचय प्राप्त कर, बहुतसे अनुभव तथा विचारोंके साथ हम तानानारीव वापिस 
पहुंचे और शाम होनेसे पहले घर आ गये । 
सबको काकाके सप्रेम शुभाशिष 
तानानारीब 
६-१२-५६ 
प्यारी बहन, प 
अब तकके हमारे प्रवासका वर्णन करनेवाले पत्र चि० ह+मुख आपको पढ़ 
सुनाते ही होंगे इसलिए, वह सारा आप जानती ही हैं। आखिरी पत्र माजुंगाके 
बारेमें उ5 (४! डी चि० हसमुखको भेजा है! उसके बारेमें एक “घरेलू” बात मुझे 
बहुत अच्छी लगी । वह आपको भी जरूर अच्छी लगेगी इसलिए आपको लिखती 
हूं। 
माजूंगामें कल सुबह हम जिन सज्जनके घर नाश्ता करने गये थे उनके घरकी 
एक संदर बात मालूम हुई । 
इन सज्जनकी पहली पत्नी गुजर गयीं । उस पत्नीकी मां अभी भी उनके घरमें 
ही रहती हैं। सासने अपने दामादकों दूसरी शादी करनेका प्रोत्साहन दिया 
और दूसरी पत्नीको अपनी बेटी मान कर प्रेमपूर्वक आशोर्वाद,, सलाह और मदद 
देती रहती है । बच्चों पर “नानी मां' प्रेम बरसाती हैं । नयी गृद्चियों भी उनको मां 
की जगह मान कर उनको संभालती है। घरका वायुमंडल सुन्द*, प्रेमल और 
संस्कारी है । यह सब देख कर मुझे बहुत आनंद हुआ । 
अब्दुल करोमभाईके शाम्बामें हम डेढ़ दिन रहे लेकिन उस स्थानके सौंदयेका 
असर मन पर बहुत हुआ । आप होतीं तो भजन गानेकी ही आपको स्फूर्ति होती । 
अब यह पत्र भेज देना पड़ेगा | वहां सबको अनेकानक स्नेहस्मरण 
आपकी 
सरोज 
नैरोबी पहुंचने वाले विमानमेंसे 
६८१२-५६ 


प्रिय उमाशंकर, 
किये हुए संकल्पके अनुसार, अफ्रीकाकी बगलमें आये हुए हिन्द महासागरके तीन 
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ढ्वीपोंकी यात्रा करके वापिस पूर्व अफ्रीका जा रहे हैं। इस समय विमानमेंसे खास 
कुछ देखनेको मिलता तो व्योमविहार करते पत्र लिखने जैसी अरसिक प्रवृत्ति शुरू 
ही नहीं करता । लेकिन करें क्‍या ? माडागास्क रकी राजधानी तानानारीव छोड़- 
कर थोड़े पहाड़ देखे, नदियां पहचानीं और दूर तक समुद्र किनारा देखा। इततनेमें 
बादलोंने हमारे विरुद्ध साजिश की और हिन्द महासागरके सिर पर श्वेत-श्वेत 
दूधसागर अथवा क्षीरसागरको फैला दिया । उसको देख-देख कर कितना देखें ? 
इसलिए कुछ दिन पहले अफ्रीकामें नैरोबीके अभयारण्यमें गये थे। उसके संस्मरण 
लिख दिये । अब आपको लिख रहा हूं । 

मॉरिशियस तथा रीयूनियनके बारेमें एक दो पत्र लिख भेजे ही हैं। 
माडागास्करका कुछ बयान चि० नंदिनीको लिखें हुए पत्रमें आपने देखा ही होगा । 
उसके बाद हम उत्तरमें माजुंगा गये थे उसका पत्र चि० हसमुखने आपको देखने 
भेजा होगा । अत: अब आखिरी दिनोंके अनुभव और सामान्य बातें ही लिखनेकी 
हैं। एक तरहसे आपको लिखे हुए इस पत्रको माडागास्करकी यात्नाकी पूर्णाहुति 
मान सकते हैं । 

माडागास्करमें हमारे लोग बहुत पुराने समयसे जाते-आते थे। उस समयकी 
सरका रोंको व्यापारकी भी पड़ी नही थी और काबू रखनेका भी सूझा नही था। 
यहांका व्यापार ज़्यादातर अरबोंके हाथमें था। उसमें हमारे लोगोंका थोड़ा-सा 
हिस्सा था । फिर जब फ्रेंचका राज्य मजबूत हुआ तब उन्होने धीरे-धीरे अरबों- 
का और हमारा वर्चस्व समाप्त कर दिया । दस-बीस साल पहले यक्ल॑ंके मालगासे 
लोगोंने फ्रन्च राज्यके विरुद्ध विप्लव किया तब सरकारने निर्देयतासे उन लोगोंका 
कत्ल किया | फ्रेंच कहते हैं, 'हमने वारह-पन्द्रह हजारसे अधिक लोगोकों मारा 
नहीं है । जब स्थानिक लोग कहते है कि, 'साठ हजारसे ज्यादा मारे गये होगे ।' 

यह तो हुई पुरानी बात । अब दुनियाकी परिस्थिति बदली है। एशियाकी 
जागृतिका प्रभाव यहां भी हुआ है और फ्रेन्च लोंग समझ गये है कि भविष्यमें इन 
लोगोंको स्वराज्य दिये बिना चारा नही है। हमारे मन पर यह छाप पड़ी है कि 
सरकार यहांकी प्रजाके प्रति अब सहानुभूति रखती है । 

फिर भी प्रजाका असंतोष पूरा समाप्त नही हुआ है। कई लोग मेरे साथ पत्र- 
व्यवहार चलाना चाहते थे। मैंने कहा कि इतनी द्रसे मैं आपक्री क्या सेवा कर 
सकूंगा ? आपके बीच आ कर रह सकता तो बहुत करता । 

हम तानानारीवसे निकले उस दिन कई मालागासे सज्जन हमें मिलने आए। 
उनमेंसे एक दंतरवंचने श्रीमद्‌ भगवद्गीताका स्वयं किया हुआ मालागासे अनुवाद 
मुझे भेंटमें दिया । मैंने पूछा कि आप संस्कृत जानते हैं ? उन्होंने कहा, “नहीं जी । 
हमने तो फ्रेन्च तथा अंग्रेजी भाषांतरोंस मालागासेमें किया । मैंने कहा कि “हमारे 
इतने सारे लोग रहते हैं । यदि मालगासे भाषा सीख कर किसीने गुजराती अथवा 
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हिन्दीसे भाषांतर कर दिया होता तो अधिक संतोषकारक रहता। लेकिन आपने 
स्वयं यह काम किया है उसके तो आपको अभिनन्दन मिलने ही चाहिये ।” 

फिर बड़ी नम्नताके साथ उन्होंने बिनती की कि, “गीताके श्लोक मूल संस्कृत- 
में बोल कर सुनाइये । जिस ग्रंथके प्रति हमारे दिलमें इतना भक्तिभाव है उसकी 
ध्वनि सुननेकी इच्छा है । हम पावन होंगे ।” 

मैंने उनको स्थित प्रज्ञके बीस श्लोक आश्रमकी पद्धतिसे बोल सुनाये । एक-दो 

अन्य अध्याय भी बोल गया । उन लोगोंके मुखकी धन्यता देख कर ही मुझे धन्य-सा 

लगा। मैंने सोचा कि हमने यहां गीताके कोई मिशनरी नही भेजे हैं। फिर भी गीता 
के महत्त्वको पहचान कर ये लोग उसके बोधको हृदयंगम करते हैं । मनुष्यजातिको 
सच्चा पाथेय मिलने पर उसे पहचाननेकी तथा प्राप्त करनेकी णक्ति उसमें है ही । 

गीताके उस अनुवादक श्री राकुतोनीरेके साथ जो दूसरे सज्जन आये थे उन्होंने 
मुझे एक सुन्दर लकड़ी भेंट दी। बिलकुल सादी किन्तु कलायुक्त है । 

श्रीमती विद्या बहन और उनकी बेटी वीणा यहां सेवाश्रम चलाती हैं । वे 
उसभ हमारा सर्वे-धर्म-समन्वयकी प्रार्थना चलाना चाहते थ । चि० सरोजने ऐसी 
एक प्रार्थना लिख दी और दो दफा गा कर सुना दी। मैंने देखा है कि ऐसी छोटी- 
सी सेवा भी विदेशमे अच्छी पनपती है । 

हम तानानारीव छोड़नेकी तंयारीमें थे इतनेमें हिन्द्रू समाजकी ओरसे श्री 
मगनभाई चंदाराणा इत्यादि सज्जन आये। उन्होंने एक-दो कला-कृतियां भेंट 
दी। उनमें मालगासे कलाकी एक लकड़ीकी मूर्ति है जिसमें एक मालगासे मच्छी- 
मार एक बड़े मगरको मार कंधे पर लटका कर ले जा रहा है। 

हवाई अड्डे पर हमारे अकबरअली भाई तथा उनकी फ्रेंच पत्नी हमे विदा 
देने समय पर पहुंचे थे । 

मुझ हमेशा लगता है जिस होशियारीसे हमारे व्यापारी दूर-दूरके देशोंमें जा 
कर अपना भाग्योदय आजमाते है उनकी कदर करके समाजके तथा देशके नेताओं - 
को चाहिए कि दीघंदृष्टिसे संस्क्रति-बर्धन तथा सौमनस्य प्रचारका काम करें। अन्य 
किसी भी देशके नेताओंन इतनी हो शिया री बेकार या व्यर्थ जाने नही दी होती । हमारे 
हिन्दू-मुस्लिम व्यापारी सज्जन जिस देशमें जाते है, वहां किफायतसे रहते हैं । 
सज्जनतास सबके साथ मिलते-जुलते हैं और कुल मिला कर अप्रिय नही बनते। 
फिर भी हमारे न्‍्यात जातके अलग-अलग समाजोंके वायुमंडलके कारण हिन्दुओंमें 
आसपासके समाजमें सामाजिक ढंगसे मिलने-जुलनेकी कला अब तक विकसित 
नहीं हुई है। हम किसीका नुकसान करते नही €। दूसरे हमारा नुकसान करें तो 
धीरज-पूर्वक सहन करते हैं यह सच है। परेशानी सहन करनेमें हम कुशल हैं । 
लेकिन स्थानिक समाजके साथ एकरूप होनेकी, उनके सुख-दुःखमें ओतप्रोत होनेकी 
और उनका विश्वास प्राप्त करनेकी कलाका विकास करना ही चाहिए ऐसा 
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हमारे मनमें अबतक उगा नहीं है। मालगासे लोगोंको स्वराज्य प्राप्तिमें अब ज्यादा 
देर होनेवाली नहीं है। आजसे ही उसके नेताओंको, भविष्यके राज्यकर्ताके तौर 
पर पहचान कर, उनके साथ मधुर संबंध बांधेंगे तो वह सब दृष्टिसे लाभदायक ही 
साबित होगा। मालगासे लोगोंकी संस्क्ृतिका गहरा अध्ययन करनेके लिए हमारे 
यहांसे कुछ अध्यापकोंको तथा लोक-सेवकोंको एकाध वर्ष यहां बिताना चाहिए । 
यहांके थोड़े लोगोंको भारतकी यात्रा पर बुलानेकी आवश्यकता भी इतनी 
ही है। लेकिन यह काम सरकारी ढंगसे नहीं होना चाहिए । 

मध्यकालम जिस छूटसे हम एक-दूसरेसे मिल जाते थे वह फिरसे शुरू करना 
चाहिए। हिन्दी महासागरके टापुओंमें बसनेवाले लोगोंके साथ हमारा परिचय न 
बढ़े तो यह बड़ी खामी है। पड़ोसियोंके साथ मधुर संबंध और आथिक सहकार, 
यही एक अहिसक राष्ट्रकी सच्ची और सर्वेकल्थाणकारी विदेशनीति हो सकती है । 

सौ पांच सौ वर्ष पहले दुनियाके देशोंमें राजनैतिक या आंथिक संबंध इतने 
अटपटे या उत्कट नही थे । चाहे वेसा चलता था । सवंत्र गफलतका राज्य था। 
अब वह स्थिति रही नहीं है। उस गफलतसे फायदा उठानेको तेयार हुए पश्चिम 
के होशियार और स्वार्थी लोग तथा राज्य । यदि दुनिया कुछ बच गयी हो तो उन 
लुटारू देशोंकी अंदर-अंदरकी स्पर्धा तथा ईष्याके कारण । लेकिन अब तो सर्वेत्न 
जागृति आ गई है। अब नया ही मानस विकसित करना होगा। मैं जैसे ज्यादा यात्रा 
करता जाता हूं, वैसे देखता जाता हूं कि मानवता सर्वत्र एक ही है---भावनाएं तथा 
स्वार्थ सब जगह एक-से ही हैं। कई लोग गफलतमें रहते हैं और अद्रदृष्टि वाले 
होते हैं, कई दूरदृष्टि और अधिक संगठित । अब मानवताका विकास किये बिना 
चलेगा ही नहीं । भगवान्‌के सभी देश पवित्र हैं। और पूरी मानवजाति स्वजन है 
इस भूमिका परसे चितन करना चाहिए और चलाना चाहिए । जो लोग इस भूमि- 
काको स्वीकार नही करते और जो कोरा स्वार्थ सिखाते हैं उनके मार्ग पर जाते हैं 
ऐसे लोग ही आजकी दुनियामें सफल होते है, किन्तु भविष्यकाल उनका नही है। 

हमारे लोगोंको अब दुनियामें अधिक यात्रा करनी चाहिए और ज्यादा जाग- 
रूक तथा उदार रहना चाहिए, इतना-ही बोध इस यात्नाके अन्तमें निकलता है। 

अब तो नैरोबी आयेगा तथा पूर्वपरिचित पूर्व अफ्रीकामें फिरसे भ्रमण कर 
सकेंगे। नौ सालके बाद दूसरी बार यात्रा होगी इसलिए अनेक परिवतेन देखनेकी 
अपेक्षा और तैयारी है । 

काकाके सप्रेम वंदेमातरम 


